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द्वितीय खण्ड की मामिका 


—— ST 


अथववेद के सम्बन्ध में हमने सामान्यतः प्रथम खण्ड की भूमिका 
में विवेचन किया है। इस द्वितीय खण्ड की भूमिका में हम कुछ अन्य 
विवादास्पद विपर्यो पर अपने ममन्तर्व्यो को स्पष्ट करना चाहते हैं । 

अथर्ववेद सें जादू रोना, अभिचार, कृत्या, मणि, वशीकरण, उच्चाटन, 
मोहन, झाडा फूंका आदि नाना तान्त्रिक मपञ्चों की वातें कौशिक सूत्र के 
आधार पर प्राया मानी जा रही हैं । श्रीसायणाचाये कुत माथवीय वेदार्थ 
अकाश में प्रत्येक सूक्त के प्राररभ में विनियोगों को दशो कर पुनः भाष्य 
क्रिया गया है । उससे सर्व साधारण की यह धारणा दृढ़ हो जाती है कि ये 

, सब विनियोगों में कही बातें जेसे तैसे अथववेद से ही सम्बद्ध हैं और 
उसमें विद्यमान हैं । 

! इस सम्बन्ध में पूर्व खण्ड की भूमिका में हमने 'भथर्ववेद और जादू 
दोना” इस शीर्पक के नीचे [ एष्ट २३--३९ कुछ दिगद्शन कराया 
हे । वहीं हमने अपना मन्तब्य स्पष्ट कर दिया है। उसको हम पुनः न 
दोहरा कर इस भूमिका में झुख्यतः मणि, कृत्या, अभिचार, भूत 
पिशाच, ओदन पछु बलि, तथा कुछ घूणित और मूखेता पूण विधानों पर 


प्रकाश डालेंगे । 
(१) मणि 


प्रथम नव काण्डा में से ट्गभग तीस सूक्कों फे विनियोगों में 
शी सायणाचार्य और उनके सम्पादक श्री शङ्कर पाण्डुरंग ने मणि 
बांधने का उल्लेख किया है । यद्द मणि! क्या पदार्थ है और वेद में “मणि! 
दाव्द से क्या पदार्थ अभिप्रेतहै इसकी आलोचना करते हैं । 


( २ ) 


मणि शब्द का अथे 

उणादि सूत्र 'सर्वेचातुभ्प इन्‌ ४ । ११८ ॥ कर अनुसार 
पण! शब्दे? ( भ्वादि ) चातु से (इन म्य करने से 'मणिः शब्द 
सिद्ध किया है | माप्य में महिं दयानन्द सणात वन्द मात 
यह अर्थ लिखते हैं। अर्थात्‌ जो उपदेश दे बहो सणि हं | फळतः वह पुरुष 
जो उपदेश दे, शिक्षा दे, भाग दिखावे, नेता, शिरोमणि; उपदेष्टा, गुरु, 
मार्गदर्शी आदि 'मणि' शब्द से कहे जाने योग्य ई । इसी प्रकार भ्म््नु 
ज्ञाने? (दिवादिः), मन स्तम्भे (चुरादिः) “मदु अववोधने’ (तनादिः) इन 
तीन धातुओं से 'इनः प्रत्यय करने और छान्द्स णत्व करने से 'मणि' 
शब्द सिद्ध होता है।इसले मणि शब्द से तीन भर्थों का लाभ होता है 
जो जानवान्‌ हो, जो थामे, शान्नुओं का स्तगभन करे, राउय आदि का 
कोई भार अपने ऊपर ले, और जो दूसरों को ज्ञान करावे, चेतावे, उदधि 
देवे, ये सव 'मणि' झाब्द से कहे जाने योग्य हैं। लोक में मणि? रत्न का 
वाचक है । इसकी व्युत्पत्ति मदि धातु से करके शोभा जनक रत्नादि का 
वाचक “मणि? शब्द वना ठेते हैं । 

कौरिक सूत्रों सें जहां 'मणि' बांधने आदि का प्रकरण है वहां किसी 
सी निर्दिष्ट पदार्थ को अभिमन्त्रित करके उसकी शुटिका यना कर या 
मणका बना कर या तावीम या घुटिका यनाकर याहु, गरे, करि आदि 
भागों में पहनने के पदार्थ को ही 'म.ण' शब्द से कहा गया है । ओषधि 
आदि भी धारण रोगों को दूर करने से 'मणि' बहा सकता है। परन्तु 
चेद में जहां २ मणि शब्द का प्रयोग है वहाँ क्या पदार्थ लेना चाहिये 
यह तो मन्त्र में प्रयुक्त मणि शब्द के विशेषणों से ही जानना चाहिये। 
अन्यथा अनर्थं होगा । उदाहरण के रूप में फ्रम से विचार करसे हैं 


(१) -कैष्णुलमणि---अथरव॑ेद [का० १ सू" 


५] 'अस्मिन्‌ चखु 
वसचो धारयन्तु०' 


° इस सुक्त से दो कृष्णलमणि धारण करने को लिखा 
है। इस सूक्त में ४ सन्‍्त्र हैं। चारों सनन्‍्त्रों में कहीं भी सणि शब्द का 


( ३ ) 


अयोग नहीं है। फलतः यह विनियोग मूर्खता युक्त है । इस सूक्त का प्रयोग 
राष्ट्रव्युत राजा को पुनः राज्यासन पर बैठाने के लिये भी प्रयुक्त होता है 
आयु, वळ, वीयं आदि प्राप्ति के कार्यो में सी इसका विनियोग है । राजा 
के लिये बल, चीय, और ब्रद्मचारी के लिये बछ, बोय॑ प्राप्त करनेपरक जो 
उत्तम उपदेश निकल्ते हे वही,इस सूक्त के समुचित्त अथ हें । यह भाष्य 
में देखिये । 

(२ )- शुक्ल वीरणेपाका मणि'---उद्विग्न पुरुष के उद्देग 
नाश के लिये श्वेत सरकण्डे के सींख की बनी मणि को “उप प्रागाद्‌ 
देचः०' [ भथद० १।२८॥ ] इस सूफ्त से घारण करने के ल्यि लिखा है । 
इस सूक्तमें भी कही मणि दाब्द क्रा प्रयोग नहीं हें । परन्तु कौलिक 
"ने भी मणि का. नान नहीं लिया । प्रत्युत वीरण की चार सोंके लेकर 
उनको दोनों तरफ से बांधने, भौर दो जरती छकदयों को परस्पर रगढ़ 
'ने की फिया लिखी हे । जिसका भमिप्राय यह है कि यदि राजा को भय 
हो तो उसे भाथवेणिक विद्वान्‌ यह उपदेश करे कि जैले एक २ सांक कमजोर 
हे, ऐसे अकेला पुरुष निर्व है । जेते ४ सीके बंधकर मजबूत हो जाती हैं उक्ती 
प्रकार कमजोर पुरुषों का भी संगठन फर छो । दूसरे जिस प्रकार एक 
जलती अक्केली लकड़ी बुझ्न जाती हे और कपर जलती है, दो के मिळाने से 
दोनों अधिक अवाला देकर जळती हैं उसी प्रकार अग्नि के समान राष्ट्र कं 
तेजस्वी पुरुषों को मिला कर प्रचण्ड करो और शत्रु से सुकावला करो, 
फिर दाचचु से अय नहीं! इसी भाशय को वेद मन्त्र में “अग्नि? शन्ुसतापक 
राजा के वर्णन में दर्शाया गया है। वह भरिन-अर्थात्‌ अग्रणी नेता, सेना 
नायक, राक्षसों का नाशकारी यातुवानों क्योत्‌ पीड़ा जनक पुरुषों का 
नाशक है।वह राष्ट्र में समस्त प्रकार के अनर्थकारो लोगों का दमन करे | 
इस प्रकरण को पाठक साष्य सें स्पष्ठ देखें । 

( ३)~-अभीवत्तं मणि--रथनेमि मणि या रथचक्रनेसि भणि । 
अधर्व० का० १। सू ० २८॥ भमीवर्तेन मणिना इत्यादि सूक्त से भन्नु से पीडित 


( ४) 


राष्ट की दृद्धि के थिये उक्त मणि को धारण किया जाना लिया । 
सायण इसको 'रथचक्रनेसि मणि' नाम देता ६ । काँशिक रयनाम माण 
चतलाता है। वेद 'अभीवत्त' मणि कहता है । तो सन्देह होता है [कँ 
यह पदार्थ क्या है। मन्त्र में कौशिक ने तो “अयःसीसलोइरजतताभ्रये।एटच 
हमनाभि,' रथनेमि भणि का स्वरूप यतळाया है अर्थात्‌ बीच में सोने फे 
छल्ले पर क्रम से लोहा, सीसा, चांदी आदि के छज्ले उगे हां बह पहना 
जाय । परन्तु इससे राष्ट्र की वृद्धि हो यह असम्भव है । 

चेद तो कहता है--( येन मणिना इन्द्रः अभि वावृधे ) जित 'मणि' 
से इन्द्र, ऐेश्ववंचान्‌ राजा बढ्ता है, हे ( प्रद्माणस्पते तन अमीयर्त्तन राष्ट्राय 
अस्मान्‌ वर्धय ) हे विद्वान्‌ वेदज्ञ ! तू उस अभौवत से इम राष्ट्र फे यारों 
को या प्रजा को शक्ति प्रदान करता भौर राजा को भी शाक्ति प्रदान करता 
है। अर्थात्‌ दान्नु के बळ को रोकने वाला पुरुप जो नगर को चारों भौर से 
सुरक्षित रखे वदद नरमणि, शशु-स्तम्मक पुरुप "अभीदत्तं मणि' ह । हसी 
की व्याख्या वेद भगले मन्त्र में करता है कि-( यः चः सपश्नान्‌ अभि- 
बुत्य इतन्यन्त अभि तिष्ठ) जो हमारे शट हाँ उनफे सुकायले पर एट जाय 
और सेना से चढ़ाई करने वाले का मुकाबला करे भौर ( यः नः हुरस्पति 
तम्‌ अभितिष्ठ ) डो इम पर दुःखदायी शस्थ फके उसका मुकावला करे । 
चद्द पुरुप वीरश्रेष्ठ पुरूष मणि? है । इसी पकार वह मणि 'सपत्नक्षयण 
( म० ४ ) दाचुनाहक कहा गया हे। उसको शाश्रुओं के पराजय के 
लिये नियुक्त किया जाता दै । राजा भो कहता हे कि ऐसा नरपुंगय 
सेनापति ही ( मद्यं राष्ट्राय सपत्नेभ्यः पराञुवे वध्यताम्‌ ) मेरे राष्ट्र के 
झान्नुओं के पराजय करने के लिये वांधा जाय, नियुक्त किया जाय । 

यहाँ "वध्यताम्‌? का अर्थ वांधा जाय है। केवळ तातरीज ही नहीँ बांधा 
जाता है प्रत्युत अथ या धन द्वारा किसी पुरुपको रक्षा फे कार्थ एर नियक्त 
किये जाने को भी बाँघा जाना' कहा जाता हे। जेते महाभारत में भीष्म पिता- 
. मइ ने कहा है 'वदोच्सययैन कौरवैः।' मुझे कौरवों ने घन से बांध रखा है 


( ५) 


सापा तक में प्रयोय होता है, नोकरो वन्ध गयी, वेतन बंध गया अर्थात्‌ 
नियत होगया । फलतः यहाँ भो कोई ताबीज नहीं है अत्युत 'मणि' शब्द 
से शिरोमणि नेता, शब्र॒स्तम्भक पुरुष ही अमिप्रेत है । उसझे सानपद्‌ 
के सूचक चिन्ह को गौण रूप से 'मणि' शब्द से कहा जा सकता है । मैते 
विशेष पदाधिकारी छोगां को पदक दिये भी ज्ञाते हैं । 

(४) हिरणयमणि--अथव॑^ १।३५॥ सूक्त से पूर्व कहे 
कृष्णलामणि और हिरिण्यम्रणि दोनों के बांधने का विनियोग है । यद्यपि 
चेद में 'हिरण्य” शब्द का प्रयोग अवश्य है। परन्तु वर्णन हे 'यदा> 
चप्नन्‌ दात्तायणाः हिरण्यं शतानीकाय सुमनस्यमानाः ।' युभ संकल्प वाळे 
दाक्षायणों ने शतानीकको को 'हिरण्य' बांधा । इस सुक्त भर में मणि 
शब्द का प्रयोग नहीं। दूसरे यौगिक अर्थ से स्पष्ट है कि दाक्षायण 
अर्थात्‌ दक्षऱ्यळ और शान के एक मात्र स्थानभूत पुरुषों ने सैकड़ों सेनाओं 
के नायक को 'हिरण्य' वांधा । यहां 'हिरण्य' से सुवर्ण, बल भौर आत्म- 
सामथ्ये ही प्रतीत होता है। दूसरे भन्त्र में हिरण्य को 'दाक्षायण 
हिरण्य कहा गया है । अर्धात्‌ वल, उत्साइ, करिया शक्ति को बढ़ाने वाछा 
“हिरण्य है। हिरण्य अर्थात्‌ वदद पदार्थं जो हित भी हो भौर रमणीय भी हो। 
तृतीय मन्त्र में पहनने वाला स्वयं 'दक्षमाणः' अर्थात्‌ बलवान्‌ पुरुष है । 
चह तेजःस्वरूप हिरण्य? को धारण करता है । इसी प्रकार अथर्व० का०५ 
में सू० २८ को भी हिरण्य-बंधन में लगाया गया है। उस में अगत 
हिरण्य, आत्मा भौर आत्मिक चछ का वाचक है। उसी को 'एकाक्षर' 
( ५।२८।८ ) कहा है चह सिवाय परव्रहम के दूसरा नहीं । वही महान 
सेनापति के रूप में शच्ुओं के नारक और उनको गिराने वाला "भिन्दन्‌ 
सपरनानधरांश्च कृण्वत्‌? चतदाया गया है। इस से केवळ हिरण्य शब्द से 
सुवर्ण घातु निर्मित खण्ड लेना दूरदर्शिता नहीं है । 

(५) जङ्गिड्‌-जंगिद्‌ का वर्णन अथववेद में दोनों स्थानों पर जाया है। 
पृक, का० २।४। में दूसरा, क'* १९ सू० ३६,३५ में ॥ इस सणि के धारण 
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कंरने के सायण ने तीन प्रयोजन बतलाये हैं १ छृत्या दूषण, २ आत्म रक्षा, ३ 
विप्नशमन। यह किसी वृक्ष की लकड़ी का टुकद़ा समका जाता है । यह शुक्ष 
बनारस की तग्फ होता है। दारिके मत में यह अजुन दक्ष है। परन्तु वेद 
इस जंगिइ का और ही महत्व वतलाता है । वह भणि "दिदफन्धदूषण” 
[ २२१ ] है । अर्थात्‌ शञ्ु के सेना श्विविरों को विध्वंस करता है और 
उसको (दक्षंमाणाः रणाय अरिप्यन्तः सदैव विझ्मः) बल का कार्य करते 
हुए इम जव युद्ध के लिये जाना चाहें तब के लिये हम उसे बांधे, धारण 
करें । वह स्वयं ( सह्तवीयं: २ | ४। २ ) हजारों बल चाला है, उस के 
बल से ( ब्यायामे सर्वा रक्षांत्ति सहामहे २! ४। ४ ) युद्धोद्योग फाल 
सें समस्त दुष्ट पुरुषों को पराजित करते हैं। बही (कश्यादूपिः) भौर (अराति 
दूषिः २।४। ६ ) भर्थात्‌ शाश के गुप्तघातक प्रयोगों और शाचुओं को भी 
नाश करने वाला है । वह मणि, नर्चिरोमणि किस प्रकार का सेना 
नायक हो सकता है यह पाठक स्त्रय निर्णयकर सरते हैं । वेदर को जंगिए 
शब्द से चही अमिप्रेत है। वृक्ष फे नाम और शुण तो उस यणन में 
इलेष से कह दिये हैं । जिनका विस्तृत चर्णन १७वें काण्ठ में किया है 
जिसंको हस चचुर्थ खण्ड मै दर्शावँगे । 
(६ ) 'यवमणि'--अथर्वे० का०२ । सू०७ थें का विनियोग शाप, 
क्र दृष्टि, पिशाच आदि भय निवारण के लिये यवमणि के घांधने फो 
. छिला है। सूक्त भर में 'यवमण का नाम नहों है। यथमणि से शायद 
पाठक समझें, जो के दाने ताबीज में भरकर चांध लिये जाते हे । ठोक हे, 
कौशिक, सायण आदि तो यही मान कर सन्तुष्ट हैं । परन्तु वेद ने “यव? 
का स्वरूप भी वतलाया है । अथवे का० ९। सूक्त २। सं० १३। में 
नः इन्द्रो यवः सोमो यः । यवयावानो देवाः यावय सेनम्‌ ॥ 
Pe अग्रणी उर चित है। इन्द्र! पेश्वयंवान्‌ राजा 'यच है। 
' शानवान आचाय यव' दै । समस्त विद्वान, शासक लोग “यव' 
को साथ लेकर अपने शान्रु का नाश करें । कूर पुरुषो की इष्टि भौर दुष्ट 


( ७ ) 


पिश्ञार्चों के नाश के लिये कैप्ता 'यवा चाहिये इस का निर्णय स्वयं करना 
उचित है । जौँ तो भूख की निद्धत्ति के लिये है । 

(७) दृशवच्षमणि--ठाकू, ग़ुकर, जामुन, काम्पोल, सत्रक, बंध 
शिरीप, जक्ति, घरण, बिल्व, कुटक, ग्रृद्य, गलांवळ, वेतस, शिग्मळ 
सिएुन, स्थन्द्न, अरणि, अप्मयोक्त, तुन्यु, पूनदारु, हन २५ दुक्षी मे से किन्ही 
१० वृक्षों की लकड़ी के छोटे २ टुकड़े लेकर मणि बनालें। चह “दृश वृक्षमणि' 
या शाकल मणि कही जातो है। उसकी लाख और सोने में जड़ कर 
चारण करते हैं । इसका सम्बन्ध दो सूनं ले हें अयर्ववेद २। ७। ओर ८। ७ ॥ 
इन में से ( 4७ ) में तो नाना औपदियों का च््न है वक्त वृक्ष की मणि 
चना कर पहनने का कोई वर्णन नहीं है और (२।७) में 'दशबरक्ष” से द॒श 
प्राण युक्त “जीव! का वर्णन किया है | माण बन्धन का कही सुक्त भर मे 
चर्णन नहीं है! 

(=) स्तराकत्यमणि या तिलकमणि-वह चक्ति या तिलक वृक्ष 
की मणि बनायो जाती है। इसके बांधने के लिये दो सूक्त वतळाये जाते 
डवे, एक अथर्च० (२।११) दूसरा अथव (८।५) प्रथम सें 'सक्चे'आमे प्राति 
सरोऽति प्रत्यामिचरणोऽमि, ( २।१३।१ ) इस शिरोमणि पुरुष को “स्त्य 
कह कर उसका स्वरूप प्रत्यभिचरण! अर्थात्‌ आशु के प्रति धावा करने 
वाला वतळाया गया है। उसके लिये आादेश है कि-श्रति तम्‌ चाभेचर यो 
अस्मान्‌ द्वेष्टि यं बयं द्विव्मः? जो हम से द्वेप करे और जिसमे हुम प्रेम नहीं 
करते तू उस पर धावा करदे । उसी के विशेषण है “सूरिः? विद्वान, तच 
यान! दारीरों का रक्षक । अथच (८।५) में भी घह वीर चीयबान्‌ , सप- 
सनदा, सहस्वान्‌, वाजी, उग्रः, भादि कहा दै । कार्यं भी यतलाया है-- 

खाक्येन व माणिना क्राषिणव मनीषिणा | 
श्रजेषं स्त्रीः पृतनाः विषृथो हन्मि रणसः | 

इस सर्वद्रष्टा ऋषि के समान बुद्धिमान खाक्‍त्य माण से मैं समस्त 

सेनाओं को विजय करूं, सब्र राक्षसों का विनाश करू । इत्या | यहाँ 
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भी चीर सेनानायक पुरुषों का ही वर्णन है । गोण रूप में बीरों को प्राप्त 
होने योग्य विशेष चिन्ह रूप मणि प्रति इृष्टान्त के रूप में भले ही माना 
जासकता है । हम समझते हे कि पाठकगण इन नांना मणियो के विवेचन से 
अबश्य वास्तविक शिरोमणियों का अमिप्राय समक्ष गये हैं । 
शेष अस्तृर्तों आदि सणियों का वर्णन १९ थे काण्ड में होने 
से उसका स्पष्टी करण वहा ही किया जायगा । विनियोग लेखर्को ने 
(२। १७) पछा मूछसणि, (३।१ ) पर्णमणि, (३।६ ) अश्वव्धमणि, 
( ३१५ ) हरिणश्थङ्गसण, ( ३। ९) अरल मणि, (३ । १६) सिंहनामि 
छोममणि, ( ३।३१ ) पलाशमणि, ( ३।२२ ) हस्तिदन्तमणि ( ३।२३ ) 
(३।३३) शररमाण, ( ४।९) आश्जनमणि, ( ४ । १० ) शंखमणि, 
(३ २०) त्रिसध्यामणि, ( ४१२० ) पुष्पमणि (६ । ५५) सर्पप- 
काण्ड सणि, ( ६ । ७० ) कृष्णचमे माण, ( ६॥०० ) अकमणि (६८९) 
खोहमणि, (६।४९) पापाणमणि, (७। ७ ) नौ मणि, (७।१६ ) यो- 
बन्धनरञ्छु मणि, ( ८ । २) हुघण मणि, आदि नाना मणियों के चाँधने 
के लिये नाना सूक्तों को दशाया है। परन्तु बहुतों का तो सक्त में कोई 
आधार नहीं, केवळ प्रथामान्न होने से लिखा है। और दो पक जिनका 
कहीं नाम भर आ गया है उसका अभिप्राय न समक्न कर उसको उसी 
अकार खैँच रिया गया है जैते पू आठ उदाहरणों में हमने दर्शाया है । 
जो औषधियाँ हैं उनके समीप रहने और शारीर के साथ छूने से उतना 
तो लाभ अवश्य दोता है जितना एक तीन रोग नाशक औपधि से होना 
` सम्मब है । जिस प्रकार फिनाइल की गोलियों से दुष्ट रोगजन्तु समीप 
"नही. आते, इसी प्रकार ओषधि की वनी मणियेँ भौ उपयोगी हो सकती हे 
“परन्तु वेद में जहाँ डन नामों पर भौतिक पदार्थों से अधिक गुण और कार्य- 
पतये न क ल ह ह फ सव 
में हुआ समझना चाहिये । अन्यन्न भी जहाँ सा हि ह गता 
जहां मांण आदि शब्दों का प्रयोग 
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डुभा है उनका स्पष्ट वितरण यथास्थान भाष्य में देखना चाहिये। इन 
सूक्तां का विनियोग इन मणियाँ के चाँधने के अर्थ के अतिरिक्त और भी 
चहुत से फरिया काण्डों में है इसलिये इन सणियों का ही तात्पर्य वेद को 
अभिम्रेत हो यहद वात सवंथा-खण्डित हो जातो है । फछतः वेद का अभि- 
भाय ऐसा सर्वगामी होना चाहिये जो उन सच विनियोगों को प्रत्यक्ष 
परोक्ष सम्बन्धो से वरा कर सके । अस्तु । अत्र हम कृत्या और अभिचार 
की विवेचना करते हें। . 
; (२) कृत्या 

जत्र तक दम 'छृत्या' शब्द को केवळ मन्त्रजपमात्न से होनेवाला 
डोना समझते रहते हैं तब तक उसका कोई भी स्वरूप निर्णय नहीं किया 
जा सकता । तन्त्रन्मर्न्यो के अनुसार 'कृत्या' कया होती है इसका भी 
चतलाना कठिन चस्तु है। क्योंकि चह रहस शाख है । प्रत्यक्ष क्रिया का 
उसमें सर्वथा उल्लेख नहीं है। वेद इत्या? किसको कहता है इसका भनु- 
दलन किया जा सकता है । 

( $ ) आचार्य सायण ने अथव का० २।सूक्त १२ के चतुय मम्न्न के 
“प्ुम्‌ ददे हरसा दव्येन' इस चतुथे चरण के व्याख्यान में लिखा है-- 
&य्रमुम्‌ श्रपकत्तारममुकनामानं शु देव्येन देवसम्वन्धिना | मक्जामिचारजनित 
कृत्यारूपदेवताकृतेन हरसा | क्रोघनापितन्‌ | क्रोधेन थाददे स्त्रीकरोमि निगृह्वा- 
मीलथः ।' 

अर्थाव--'असु ददे हरसा देव्येन उस असुक नासके शच्ु को दैब्य 
क्रोध से अपने वश करता हूँ । देव्य क्रोध अर्थात्‌ मेरे से किग्रे अभिचार 
से उत्पन्न जो 'कृत्या' खूप देवता है उस दारा किये क्रोध सेम शत्रुको 
चञ्च करूँ । यहाँ सापण कव्या को एक देवता मानता है। जो अभिचार 
से पैदा होती दै । 

(२) अथद० काण्ड ४। सू० २८। म° ६ । हथयाइनमूलकऋथातु- 
्ाना०' इस मन्त्र में 'कत्याकृत्‌' पढ के आाप्य में सायण छिखते हैं-- 
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क्रियानिवत्तया पिशाच्या बिनत्तीति झल्ाइत |” जो घुरुप “त्या अर्घात्‌ 
क्रिया से उत्पन्न हुई पिद्याची से छेदे वह 'कृत्याकृत हे । यह! सायण 
कूत्या' शब्द से ऐसी पिश्ञाची छेते हैं जो फ्रिया से उत्पन्न हो । रि 

(२) अथर्व ४। १८। २॥ "यो देवाः कलां रखा हराद 'प्रविदुषो 
गुहम्‌ ।? इसके भाप्य में सायण 'कृत्या' शब्द की व्याख्या करते ई 'गन्योपधा- 
दिभिः शत्रोः पीडाकरी कृल्याम्‌? । गर्थात्‌ मन्त्र और भोपधि से शत्रु को 
पीड़ा देनेवाळी कृत्या होती है और भागे लिझते ह 'कर्या निसननार्थ 
गच्छेत्‌? भर्थात्‌ कोई पुरुप कृत्या को गाइने के लिये जाता है। अर्थात्‌ 
कृत्या गाड़ी जाती है। 

( ४ ) अथवे काण्ड १९) सू० ९।०शेनोऽभिचाराः शमु सन्तु कृत्याः । 
शे नो निखाताः वल्गाः शमुल्काः ।? इसके भाष्य में सायण लिखते हँ-- 
“'्मिचाराः मारणार्थ शत्रुभिः क्रियमाणानि कर्माणि | कृत्याः थामिचार कर्मः 
भिरत्पादिताः पिशाच्यः | अमिचारकर्माणि जडत्वात्‌ स्वयमेव शाघुसमापः 
मागत्य न निघ्नन्ति किंतु हिंसिकाः पिशाचीरुत्पादयन्मि |” अर्थात्‌ मारने 
या प्राणघात करने के लिए शानु जिन कमों को करते हैं वे अभिचार हैं 
और अभिचार कमों से पैदा की गयी पिश्ञाचियं “कृत्या' हैं । वे कर्म तो 
जड़ होने से स्वयं श्नु के पास जाकर नहीं मारते किन्तु मारनेवाली पि+.- 
चियों को चे कमं ही उरपन्न करते हैं । 

इसी असङ्ग में 'चलगा' इव्द के व्यार्यान में सायण लिएते हँ-- 
*निखाताः, भुमावप्रकारानिगहिता वलगाः । बलगाः पांडार्थं भूमेरधो वाहु 
अदेशे निखन्यमाना अस्थिकेशादिवेष्टिता विषवृक्षादेनिमिता: पुत्तल्यो बलगा 
इत्युच्यन्ते ।' अर्थात्‌ भूमि में एक हाथ भर नीचे खोदकर उनमें 
हड्डियों और केशों ले लिपटी, जहरीले विप बृक्ष भादि शी बनी पुतलियां 
“बगा” कहाती हैं । 

सायण के इन विवरणों ले कुछ २ आभास अवशय होता है। पर यथार्थ 

. खूप से कृत्याऔं का कोइ स्वरूप प्रकट नहीं होता। देवता, पिशाची, 
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कृत्या, वलग आदि शाब्द कोई विशेष परिभाषाओं को बतलाते हैं। ये 
सब पदार्थे श्ुओं को मारने के लिये किपे जाते थे । परन्तु अब इम स्वयं 
वेद के यूक्तों पर ष्ट डालते हैं ये 'कृत्या? किसको बतळाते हैं । 
श्रमा कृत्वा पाप्मानं यस्तेन अन्य जिघांसति | 
अइ्मानस्तस्यां दग्धायां बहुलाः फट्‌ करिक्रति ॥ श्रथव० ५।१८।३॥। 
“जो पुरुप दूसरे के लिये "पाप्मा? को कच्चे चतन में करके उससे 
दूसरे को मारना चाहता है तो उसके जरू जाने पर बहुत से पत्थर फटफट 
आवाज से फूट निकलते हैं ।? इससे प्रतीत होता है कि 'पाप्मा' बारूद के 
समान विस्फोटक पदार्थे का नाम हे जिसको कच्चे बतंन में बन्द करके 
अग्नि लगा देने ले जते ही भीतर भरे नोकीले पत्थर फूर पढ़ते हैं । 
ऐसी भयानक “कृत्या” अर्थात्‌ घातक कियाओं को रो करना न जानता 
"हुआ भी करता हो तो उसके लिये वड़ा भय है । स्वय वेद कहता है-- 
यश्चकार न शशाक कर्त शश्च पादमन्गरिम्‌ । ४। १६। ६ ॥ 
जो कृत्या का प्रयोग तो कर दे, ओर उसके ठीक म्रयोग न कर सके तो 
वह भपने ही हाथ पांव तोड़ लेता है । इससे वह-- 
चकार भद्रमस्भम्यमात्मन तपनं ततु सः | 
हमारे लिये तो ठीक डी करता है और स्वय कष्ट पाता है। 
इसी प्रकार काण्ड ५ । सूक्त ३१ में वाशु जिन कुस्याओं का प्रयोग 
करता है उनका वर्णन है। जैसे ( १ ) कच्चे वर्तन में घातक क्रिया का 
प्रयोग करना, जैसे पहले हमने दिखलाया। (२) मिश्र धान्य अर्थात्‌ 
जिसमें कई तरह के धान्य मिले हों उनमें विषैठे दाने मिलाकर झत्रु देश 
में बेच भाये, इससे उनको खाने वाले, मर जायें। (३) कच्चे मांस से 
विष की पिचकारी या रोगजनक कीरों का प्रवेदा करा दिया, उसको खाकर 
मर जाँय या रोग उपपन्न हों । (५। २१। १) 
( ४) तीतर और चीळ आदि पक्षों के साथ उनमें विस्फोटक 
. पदार्यं या उवलनशीळ पदार्थ लगाकर शादु की सेना में छोड़ दे । जहां १२ 
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'चहां मकानों में जाग छग जाय (७॥३१। २ ) | कपोतों से ऐसे प्रयोग 
करने का उपाय भर्थशाखरार कौरिल्य ने भी लिखा है । है 

(५) गधे, घोदे, खच्चर भाडि पर विपमय प्रयोग करना जिससे 
चे मरने लग जाय या बीमार हो जांय । (५। ३१ । ३) 

- (६) भमूला नर नराची नाम ओोपधियों या लताओं के भाधारपर या 
उनमें छिपाकर कोई वरग) अर्थात्‌ गढ़ा खोदकर 'घातक' प्रयोग किया जाय 
या खेत में गढ खोदकर उनपर मूल रहित पेली जंगली वेले यिढा दं मिनपर 
खोग सुग्ध होकर आवें और आते ही वे गदे में गिर जाय । ए.यादि (५।३१।४) 
'इनका प्रयोग भी अर्थन्हाख कौटिल्य में कष्टक शोधन प्रफरण में लिगा है । 

(७) गृह में जहां अग्नि के स्थान हों बहाँ भदरने याले पदाथ 
रखकर हानि पहुंचाते हैं । (५।३१।५) 

(८) सभा में, जूए सेह ने के स्थान में, या जुआ खेलने के मोहरों 
सें विस्फोरक पदार्थं या दिधैडे पदार्थ का प्रयोग कर दें । ( ७।३१।६ ) 

(९) सेना में, या धनुषां पर, या नफारों पर घातक प्रयोग फरे । 
दिपैछी गेस, विपेले रेप लगा दें जिनके स्पर्श और प्रयोग से लोग मर 
जायें (५। ३१ ।७)। 

इत्यादि भयोगों को करने वालों को उन २ घातक प्रयोगों द्वारा हो 
दण्ड देने की जाज्ञा वेद ने दी है। 

शतपथ में "वल-गहन' (यजु० ५२३) मन्त्रक्रे भाष्य में एक कथा दी 
है कि असुरं चे देवों के जिये कया का प्रयोग किया और यगा द 
दिया । देवों ने हाथ भर खोद २ कर उन चछगों को खोद्‌ दाला । फळतः 
कदाचित्‌ ये भूमिमें रखे मगन गोले या बाम्य ही हों जिनके फूरने पर घोर 
सहार होना सम्भव हो । गत योरोपीयन महाभारत में, समुद्दों में सगन 
गोले (85 ) बिछाएऐ गये थे जो जहाज में टक्राते ही फ.ते थे। ये 
0 मजाक के 'वरूग' थे । आज कर की दिपैली गसं, भोजन भादि 
में वेकटीरियां या रोगकारी परमाणुओं का प्रचार, विषेड़ी ओषधिर्यो का 
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अचार, वाम्तर आदि सब वातक प्रयोग वेद्काल से 'कृत्या' कहाती थीं। जिनका 
पुक रूप अथवे० काण्ड १० सूक्त १म में भो कुछ वर्णन किया है । जैतै-- 

(१) सुरूप सुन्दर सूत्ति मैं कृत्या का धयोग (१।३) खेतों और गोओं 
और घुरुपों पर इत्या का प्रयोग [४], यन्त्र रूप में कत्या का प्रयोग [2], 
केवल घोर शब्द मात्र करने वाली कृत्या [१४], प्रबल वायु चलाने वाली 
कृत्या [१७], गदे हुए मगन गोले भौर [ १८।१९ ] अन्धकार में कृत्या का 
प्रयोग इत्यादि वेद में ऐसे समस्त कृत्याओं के प्रयोग करने वार्लो को 
बढ़े कठोर दण्ड देने का विधान किया है क्योंकि 'अनागो हल्या वे भीमा 
कृस्े० (१० ९ । २५ ) यह गुष्ठ हिसा का प्रयोग निरपरार्धो की हत्या. 
किया करता है| | 
' इस कृप्या के विचेचन में ही अभिचार का भी प्रत्यक्ष रूप आजाता 
है। तो भी इतना और समझ लेना चाहिये कि 'अभिचरण' शब्द से 
दु के नाश के लिये उस पर जा चढ़ना यह भाव वेद में स्थान २ पर 
पाया जाता है। जैले भभीवत्ते मणि के ध्रकरण में हम दश आये हैं । 

इन कृत्याओं के वेद में चार विभाग किये हैं-- 
:याः कृत्या ्ागिरस्ीर्या हत्याः चाहरोयीकत्याः स्वयेकता या उ चान्वेभिरा ताः । 
उमयास्ता परायन्तु पराते नवतिं नाव्या अति | अथवश ८ । ५} ६ ॥ 

इस मन्त्र में कृत्याओं के 8 प्रकार दशाये हें ( १ ) आंगिरसी ( २ ) 
आसुरी, (३ ) स्वयंकृता ( ४ ) अन्यो द्वारा आस्ता । इन चारों को 
स्पष्ट करते हुड सायण ने मिखा दै कि 

( ६) आंगिरसीः अंगिरसा भ्रयुक्काः या प्रसिद्धाः कृत्याः सन्ति । गिः 
रसो मह्यः कृत्याप्रगोगविघातृत्वमांगिरसकल्पाख्यसूतनिमाणादेव प्रसिद्धम्‌ । 
(२ ) तथा आुरीः धातुर्यः । अघुरेर्निकषिता या: कृत्याः सन्ति । ( ३ ) एबं 
स्वर्यकृता परार्थप्रयोगे सति फेतचिदू वेकल्येन स्वत्मिन्नेव पर्यबसिताः खयकता 
इस्यु्ययी | (४) या उच अन्दै मतसरिमिः आस्वा: आहृता: अयुक्ता: 


कस्याः सन्ति ।' 
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अर्थात--( १ ) आंगिरसी, चे छृत्या्ये हैं जिनका अंगिरा ऋषि ने 
अयोग किया । महर्षि अंगिरा के आंगिरस वल्प सूत्र चनाने से हो उनका 
कृत्या प्रयोग करने का झान होता है। (२) असुरों द्वारा की रार्यी 
कृत्या आसुरो है ( ३) स्वयं प्रयोग करने पर उलट कर जो किसी भूल 
चूक से जच अपने पर आइूरें वे कृत्या 'स्वयंकृता और दूसरो की भयुक्त 
कृत्या भन्याहृत हैं । 
' परन्तु मन्त्र में “उभयी! का प्रयोग है फडतः मुख्य दो हो प्रकार की 
कृत्या हैं एक ' आसुरी” दूसरी “आंगिरसी? । 
इन दोनों प्रकारों की कृत्या किस प्रकार की होती हैं हम कल्पना 
नहीं कर सकते । क्यों कि इनके विधायक मन्थ प्राप्त नहीं होते। तो भी 
थोडासा इन कृत्याओं का स्वरूप नीचे लिखे मन्त्रां से अनुमान हो सकेगा । 
विमिन्दती शतशाखा विभिन्दन्‌ नाम ते पिता । 
प्रत्यग्‌ विभिन्थि त्व त योऽस्मा अभिदासति | श्रथर्व० ४।१६।६॥ 
'तू सौ शाखाओं में फूरती है, तेरा जनक भी 'विभिन्दन्‌! भर्थाद नाना 
शाखाओं में फूरने चाळा है । तू हम पर आक्रमण करने वाले शाछु को 
तोड़ फोड़ डाळ ।? यह मन्त्र सायण ने सहदेची और्षाध पर लगाया है । 
परन्तु इस वर्णन से 'सहृदेबी' भोपधि 'अति बलवती अग्नि, दाह धारण 
करने वाली' विशेष कृत्या या घातक शक्ति प्रतीत होती हे । जिनका 
अयोग 'बारूद' के सभान विस्फोटक पदार्थ से विया जाता है। और 
वह सेना में पड़ते ही उनको तोड़ फोइ देती है। इसी का वर्णन अगरे 
मन्त्र में है। 
असद्‌ भूम्याः समसत्रत्‌ तद्‌ द्याम्‌ एति महद्‌ व्यचः । 
तद्‌ वै ततो विधृपायत्‌ प्रअक्‌ कत्तीरमृच्ञतु | 
भूमि से कोई|पदार्थ छोटा सा नाचीज या तुच्छ से रूपमे रहता है । 
चह अकाश में जाते ही फैङ जाता है, वहाँ से नाना प्रकार सै प्रज्वलित 
होता है, तब वह अपने चिरोधी तक पहुँचता है । 
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यह ऐसा गोला प्रतीत] होता है जो आकाश में फटे और वहां से ही 
शत्रु पर मार करे । आज कल के मद्दायुदौं में श्रेपनल, बास्ब आदि के 
स्वरूप देखने से प्रचीन सहदेवी आदि महा शक्तिओं का अनुमान हो 
सकता है । इन गोलों में से निकलने वाले चाकू, कीछ, गोली आदि 
घातक पदार्थो को सायण ने 'पिशाची? नांम से कहा है। वे शरीर मैं 
रूगकर खून कर देती हैं। इसी से वे पिश्ञाची हैं । इस प्रकार कृत्या का 
कुछ विवेचन हमने कर दिया है । 
(३) अभिचार 
शत्तुर्रो के आक्रमण को अभिचार कहा जाता है। इसका स्पशर्थ 
मन्त्र मे आये प्रयोग से स्पष्ट होता है-प्रति तम्‌ आभिचर योस्मात्‌ द्वेष्टि यं 
वयं द्विप्सः | { अथव) २।११।३॥ ) जो इम से द्वेष करता है जिससे 
इम द्वेप करते हैं उस पर तू चढ़ जा। वेद सै भमिचार शब्द का प्रयोग 
भी कई स्थानों पर हुआ है जैसे-- 
(१) परि ला पातु समानेम्योडसिचारात्‌ सबन्धुम्यः | श्रथ्व० ८।२।२६॥ 
(२ , यत्त्वा अभिचेरुः पुरुषः रवो यद्‌ अरणो अनः। ` 
उक्त दोनों प्रयोगों से प्रतीत होता है कि अभिचार” झड्द्‌ द्वेष कृत 
आक्रमण का नाम है। केवळ दूसरों ढो हानि पहुँचाने के लिये मन्त्र पाठ 
करके कोडू टोना चला देना 'अमिचार? शब्द से अभिप्रेत नहीं है। लौकिक 
साहित्य में भो अभिचार” शव्द का प्रयोग छु पर आक्रमण करनेके लिये 
प्रयुक्त होता रहा है मैधा कि कामन्दक ने लिखा है-- 
यस्यामेचारवज्रेण १ज्रज्वलनंतजसा | पपात मूलतः श्रीमान्‌ सुपर्वा नन्‍्दपवैतः ॥ 
अर्थात्‌ चाणक्य के अभिचार रूप वत्र से नन्द राजारूप पर्वत मूळ 
से उखड कर गिर पंडा । चाणक्य ने नन्दु पर कोई रोना नहीं किया था 
अस्युत राजनीति द्वारा विग्रह किया, उसकी सेनाओं पर आक्रमण कराया 
और उसका विजय किया था । इन्नु के ग्रति समस्त विजयोपयोगी किया 
कलाप 'मसिचार' शब्द्‌ में आ जाता है। वेद में भी भभिषार शव्द से 
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यही अभिप्रेत है । इसके अतिरिक्त विनियोगकार्रों ने जिन सूक्तों का अभि- 
चार कम में प्रयोग लिखा है उन पर थोदा विचार करते हैं । 

( १) अधवै का० २। सू ० १२॥ यह सूक्त 'भरद्वाजप्रबस्क नामक सूक्त 
कहा जाता है उसमें तप की साधना का वर्णन है। उसको अभिचार कर्म 
के लिये दण्ड काटने के लिये प्रयुक्त ठिया है । 

( २ ) अथच० का० ४। सू० १६॥ वरुण सूक्त दै । इसमे सबंव्यापक 
परमेश्वर के शासन का वर्णन किया गया गय है । इस सुक्त का विनियोग 
भी भभिचार कम में गा्चु को ललकारने के लिग्रे ह । 

(३) क्षथवे० का ७। सू - ८॥ इसको भभिचार कम के होम करने 
सें लगाया गया हे। परन्तु इसमें सेनिक्रों और सेनापतियों के कत्या का 
चर्णन है। यह वास्तव में युद्धविद्या की शिक्षा देता है! 

“आति धावत अ्रतिसरा इन्द्रस्य ववसा हत ।' 

'हे झु को अति क्रमण करके वेग से जानेवाले चीर योद्धाओ ! वेग से 
दौड़ो और इन्द्र अर्थात्‌ सेनापति की आज्ञा पाकर अख प्रहार करो ।' और 
९ श्रवि वृक इच मथ्नीत ) भेद्या जैसे भेद को श्षझोटता है ऐसे शत्रु को 
झंझट डारो । (स वो जावन्‌ मा मोचे ) चह तुम से वच कर न निकर 
जाय । ( प्राणमस्यापि नदत ) इसके प्रार्णो के उपायों को चाँध रो इत्यादि 
-युद्ध के समय शन्नुविजयोपयोगी कार्यों का वर्णन किया है । 

(४) अथवे० का० ५। सू० १७ और ५६८ ॥ इसमें ब्रह्म शाक्त 
का वणेन है । इन सूक्तो से 'ब्रह्मशक्ति के प्रात करने के उपाय प्राप्त होते 
हैं। परन्तु अभिचार करनेवाले ब्रह्मचारी के लिये इनको जाप करने का लिख 
दिया है। सरल बात तो शक्ति प्राप्त करने और ब्रह्मचर्य करने की है । 

(७) अधवे का० ७। सू० ७० में दुष्ट पुरुषों के नाश करने की आज्ञा 
है । उसका प्रयोग अभिचार के छिपे तुर्पो के होमने में किया है। 

र ६ ) अथर्व का० ६। सूक्त ३७ ॥ यह सूक्त अभिचार से बचने 
“के लिये विनियुक्त है । इस सूक्त में वेद कठोर भाषण करने वाळे के प्रति 
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सहिष्णुता के व्यवहार का उपदेश करता है। फलतः विनियोगकारों के 
मत में केर वचन कहना भी अभिचार में सम्मिलित है । 

( ७) अथर्व का० ६। सू० ५४॥ इस सूक्त को अभिचार कमे सें 
तुष आदि होम में छगाया है वस्तुतः वह सूक्त राजा की नियुक्ति और 
उसके दुष्टद्मन के कत्तंब्यों का उपदेश करता है । 

( ८ ) अथर्व० का? ६! सू० १२३॥ इससे अभिचार कमं में मेखला 
बन्धन करने को लिखा है परन्तु वद्दी उपनयन कम मे मेखला बन्घनके 
लिये भी है। इस में मेखला वन्घन का सामान्य नियम है। एवं उस से 
बल प्राप्त करने के सिद्धान्त का निरूपण किया है । 

(५ ) अथर्व० का० ६। सू० १३॥ इतसे अभिचार कर्म के निमित्त 
दण्ड के भभिमन्त्रण का विनियोग है। इस सूक्त में वज्र या खङ्ग दवारा 
दाशुभों के नाका करने की भाजा है । 

(१०) अयर्व० का० ७ । सू? ३५,३६,७७ और १०८ (११३) । 
इन सूक्तो से विशुळी से नए बृक्ष की समिघाओं के आधान का उपदेश 
है । परन्तु इन तीनों सूतो में शाुओं के पराजय और दुष्ट पुरुष के नाश 
करने के लिये प्रार्थना की गई है। और राजा को उसके कर्तव्य बतलाये 
गये हैं कि वह हत्याकारी प्रजापीडुक पुरुषों को दण्ड करे और उनका 
दमन करे । 

इस विवेचन से इम स्वय वेद के मन्त्रों का चास्तविक अथं जान कर 
विनियोगकारों की प्रवृत्ति मात्र देख सकते हैं। परन्तु उनमें टोटके वारे 
अभिचार का वर्णन नहीं है। इसी स्थान पर यह लिखना भी असंगत नहीं 
है कि वेद में एक “कृत्याप्रतिहरण' गण है । इस गण में निञ्षरिखित सूक्त 
हॅ--अथवं० (२॥१५ ), (४११७ ), (४। *5५ ), (४। ४० ), 
(४।१९ ), (५। ३० 2, (५। ३१ ), ( 4५ ) इन सूक्तों में प्रायः 
राजा और सेनापति को नाना प्रकार से शशु पर जा चढ्ये और भयंकर 
अख शाखा के प्रयोग करने का उपदेश किया दै। इसी प्रकार उनमें वीर 
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शिरोमणि पुरुषों को रखने, सेनासंश्ालन करने का भी उपदेश है। जो 
पाठक यथास्थान भाष्य में देखेंगे । 
(४) टोटके 

विनियोग्रशारों ने कुछ सूक्तों को ऐसे २ कामों में विनियोग किया 
है जिनसे प्रयोक्ता की हुरिच्छा पूरी हो । परन्तु ढ़ विश्वास हैँ कि वेद उन 
दुष्ट कार्यौ का उपदेश नहीं करता। उन सूक्तों को हम संक्षेप से यहाँ 
विवेचना करते हैं- 

(१) खीदीर्माग्यकरणु--अथर्ष का० १ सू० १४॥ इस सूक्त को 
कौशिक ने खरी और पुरुष के दौर्भाग्य करने के स्यि लिखा है । सायण ने 
केवल खी को घर से निकाछ कर उसके गहने कपढे छीन कर मां याप के 
चर आजीवन छोड़ रखने परक सूक्त का अर्थ मिया है। वह चहुत भसंगत पुवं 
विरुद्ध है । इसका विवेचन हमने प्रथम खण्ड की भूमिका में कर दिया है। 
पाठक वहा ही देखं। वस्तुतः वह सूक्त १ म कन्या स्वीकार, २ य कन्या दान 
और, ३ य विवाह द्वारा सौमाग्योत्पादन का प्रतिपादन करता है । 

(२) ख्रीवशीकरण--अथवें का० २। सू० ३० ॥ यह सूक्त स्री 
को वश करने के लिये ब्त की छाल, तगर, अंजन, कूठ आदि घिस कर घी 
में मिला कर खरी के शरीर पर लगाने में लगाया हुआ हे। वस्तुतः इस 
सूक्त में एक दूसरे के मन को आकर्षित करके परस्पर वरण करने का डप- 
देश किया है । 

* (३) सपलीजय--अथवे का० ३। सू० १८ ॥ द्वारा सपली या 
सौत को वश करने के लिये वाणपर्णी ओपधि के पत्तों को लाछ यकरी के 
दूध में पीस, मिळा कर उसको सेज पर डालने के लिये लिखा है। परन्तु 
उस सूक्त में किसी ओषधि का नाम नहीँ है । 

केवळ उत्तानपर्णो, देवजूता, सहस्वती, सासहि, सहम ना, सदीयती 
आदि सब्दो का प्रयोग किया है। भजुक्रमणिकाकारने इसका 'डपनिषत्सपत्नी 
बाघन देवता' छिखा है। इप्तकी ऋषिका इन्द्राणी है। अब पाठक स्वयं 
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देख सकते हैं कि उपनिषद्‌ अर्थात्‌ ब्रह्म विद्या की सपरनी क्या है । अवश्य 
त्तामस अविद्या ही उसकी, सपत्नी है। इस सूक्त में उसी के बाधन का 
उपदेश है । ऋग्वेद १० ।, १४७ ॥ में भी ये अन्त्र आते हैं बहतो को वहाँ 
भी वही अम होता है। '्रर्वेदारोचन' पुस्तक के कर्ती श्री प० नरदेव 
शाखी, वेदतीर्थं ने अपनी पुस्तक के शष्ठ १६८ में सपध्नी वाधन सूक्त को 
देकर उससे वेद में बहुपत्नी विधान भौर पुर घुरुप की बहुतसी परिनयों में 
परस्पर कर्द के कारण एऊ दूसरे के नाश करने की आज्ञा वेद में है ऐसा 
स्वीकार सा कर जिया है। हमारी तुच्छ ब्रद्धि में वेद में यदि बहुपत्नी का 
विधान हो भो, तो भी कम से कम परध्पर प्रेम से रहने का उपदेश होना 
सम्भच था, नकि कलह के माग भो वेइ दिखाता। घरू. बरषादी का 
काय वेद्‌ में देखनेवालों को और अधिक सावधान होना चाडिये। यदि 
देवता पर भी इष्टि कर ळी जाती तो बह कलंक वेद पर न भावा। इसका 
विवरण भाष्य में देखे । 

( ४) खोवशीकरण के लिये (अथवं० ३। २५) सूक्त का भो प्रयोग 
[किया है । साथ ही सायण ने जैले लिखा है--'उतुद्सस्वा इति पृक्तं जपन्‌ 
ख्रीवशीकरणकामः अंगुल्याः ख्यं बुदेत्‌ ।' अर्थात्‌ इस सूक्त से खी को चश 
करने के लिपे अङुडी से खी को छेड़े । या वेरी के २१ कारे घो से भिगो 
कर रास्ते में डाळ दे। इत्यादि पाँच, चार प्रक्रार बतळाये हैं । क्या वेद में 
ऐती छेइखानो की बातें भी सम्भव हैं। नहीं । प्रत्युत, बेद ने कामश 
भर परस्पर अभिलाषा भोर प्रेम की वृद्धि का बड़ा मार्मिक उपदेश किया 
है ।'जो इस रहस्य को, नहीं जानते वे ग्रृहस्थ में कभी सफल नहीं हो 
सकते | कष्पोक्त क्रियाओं का अभिप्राय और रहस्य अपना अलग है, परन्तु 
वह नही है जो सायग आदि ने लगाना चाहा है । 

(५) अथवं० का? ४। सू० ३३ को पुरुष और खी के परस्पर 
अमिरति को दूर करने के छिय्रे बहुत सी करें फे «ने के लिये लगाया है ! 
स्तुतः यह सूक्त पापनाशञ करने की प्राथना सात्र है। इप्रके विचार से 
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हृद्य पवित्र होता है । यदि इससे खी पुरुषों के परस्पर कामजनित 
दुर्षिचार भी शान्त हों तो कोई आश्चयं नहीं है । परन्तु यह कोई टोटका 
नहीं है । "अग्नि स्वरूप परमेश्वर से पापों को जला देने को प्रार्थना द्वारा 
सन से पाप अवश्य दूर हो जाता है । 

इसी प्रकार अन्य भी मोहनादि के विनियोग लिखे हैँ उनको हम 
अनावश्यक जान कर छोड़ते हैं । 

(१) घुणित विनियोग 

चिनियोगकारों ने कुछ एक बहुत ही घणित विनियोग भी लिखकर 
अथर्ववेद को बहुत दूषित रूप देने का यत्न किया है। हम कुळ नमूने 
उनझे भी लिखते हैं--- 

(१) अथबे० का० ४। सू० ५ में निद्राविषयक विज्ञान का प्रदर्शन 
किया है । उसे परदारागमन के निमित्त स्री के सम्बधियों को सुलाने में 
चिनियोग किया है । 

(२) का० ५ सू० १,२ ॥ दोनो का विनियोग पुष्टि के लिये क्‍तु- 
मती स्री के रजोरुधिर को तर्जनी और मध्य़मा अंगुलि से खाने -में भी 
किया है। ये दोनों सूक्त जगत्लष्टा की सजन शक्ति का वर्णन करते है । 

(३ ) अवर्व॑० का० ५। सू० ५ में गर्भाघान! के रहखविद्या का 
डपदेश किया है। उसका विनियोग पाछाश को लकडी को चन्दन के. 
समान रगड़ कर उसको गुद्याङ्गघ पर छूगाने में किया है । 

८ ४ ) का० ७ । सू० १९ ॥ में प्रजापति परमेश्वर से प्रजा, और 
ऐश्वय की याचना की है। उस सूक्त को लाल बकरे का मांस खाने भी. 
किया है ! 

( ५) का० ७ । सू० ५२, (५४) में परस्पर मिल कर रहने का उप- 
देश किया है। परन्तु इस सूक्त से तीन वर्ष की बछड़ी का मांस खाने 
सें विनियोग भी कर डाला गया है । ी 

(६ ) कां० ७ । सू० ८६ (८८ ) इसमें परमेश्वर से बन्धनो ङी, 


( २१ ) 


सुक्ति की प्रार्थना की है । परन्तु कोशिक सूत्र में इस -सूक्त से धूमकेतु के 
दर्शन के आयश्चित्त के जिये वरुण के निमित्त पशु कारना रिखा है। . 
- ' (७) का० ९। सू० ४ में ऋषभ के दृष्टान्त खे परमेश्‍वर की महान 
विश्वघारणी शक्ति -का प्रतिपादन किया है और इसी प्रकार सू० ५ में 
भज के नाम से अजन्मा पञ्चोदन आत्मा का चर्णन किया है। परन्तु कौशिक 
सुत्रानुसारी श्री पं० शंकर पाण्डुरंग ने दोनों का विनियोग क्रम से इन्द्र 
के निमित्त वैळ मारने और पञ्जौदन सव में बकरा मारने में कर दिया हे । 

इसी प्रकार भौर भो बहुत से मूखता युक्त विनियोग हैं जिन को 
कौशिक सूत्र, वेतान सूत्र और नक्षत्र करप आदि ने दर्शाया है परन्तु 
गम्भीर दृष्टि से उन तुच्छ बार्ता का चेद मन्त्रों के सूक्तों में कहीं लेशमात्र 
भी नहीं दीखता । जिसका स्पष्ट निरूपण भाष्य में देख सकते हैं । 

(६) पशुबलि और पशुहोम 

कुछ सूक्तों में इम पूव दुर्शा आये हैं कि पझ॒ओं के मारने का विनि- 
योग दिखाई देता दै । इस स्थळ पर संझेप में इम पञझुबलि की मीमांसा 
करते हैं । | 

(१) का० २। सू० ३४ 'य इशे पञ्पति०' इत्यादि सूक्त का श्री 
सायणाचाथं ने पझुमारणपरक भर्थ किया है। इस में उसको बलि 
के की दिशा दिखाने वाळा कौशिक प्रोक्त विनियोग ही है। परन्तु खेद 
है कि सायण के से विद्वान्‌ ने पशुबलि के अतिरिक्त इसी सूक्त पर लिखे 
सर्चाधिपत्य की कामना करने वाले के लिये इन्द्र भगिनि के यज्ञपरक विनि- 
` थोग भौर घाहयर्णो को भन्नदान ४रनेपरक विनियोग को देकर भी उन 
परक अ* नहीं दशाया । नहीं तो पछ्ुवळिपरक अर्था का,_.आप से भाप 
समाधान हो नाता । अब जुरा सायणझ्त भर्थों पर विचार केरले । 

प्रथम अन्त्र में सायण को अभिमत है कि पञ्जपति पञ्ुओँका पालक- ` 
रुद्र दोपाये, चौपाये सबका नियन्ता है। उससे ( निष्क्रीतः ) स्वतन्त्र 
किया हुआ । [ वशारूप पशु ] यज्ञाह॑ भाग को प्राप्त हो । और पछ 
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सुचर्ण आदि सस्दृद्धियां यजमान को प्राप्त हों। पाठक थोड़ा विचारं 
कि जो पञुइत्या करेगा पञझुपनि परमात्मा क्या उसको पञ्च॒ समृद्धि 
देगा ? कैसी उळरी वात है। यहाँ सायणने 'वश्चारूप पञ्च यह पद 
अपनी ओर से गदू कर लगाये हैं । 'वशा' तो परमेश्वर की सर्ववशकारिणी 
ज्ञानमयी झक्ति दै । यहाँ तो प्रत्येक जीव को स्वतन्त्र, बन्धन सुक्त होकर 
ईश्वर के उपास्य रूप को प्राप्त होने की प्रेरणा है । दूसरा मन्त्र छीजिये । 
मुञ्चन्तो भुवनस्य रेतः गातु धच यजप्रानाय देवाः | 
सायण भर्थ करते हैं, हे ( देवाः ) मारे जानेवाले पश्न के चकलु आदि 
प्राणो ! नुम लोग ( सुचनस्य रेतः ) समस्त प्राणियों द्वारा या उत्पि के 
कारण रूप पुण्य झोकों को जाने का मार्ग ( धत्त ) बनाओ । 
उपाकृतं शाशम्रान यदस्थात्‌ प्रियं देवानामप्येतु पाथः ॥ 
उपाकरण संस्कार से युक्त ( शशमानम्‌ ) मारे जाते हुए और यद्‌ 
( देवानां प्रियं पाथः) जो दैर्वो के ग्रिय अन्न अर्थात्‌ मांस ( अस्थाद्‌ ) है 
उसको यह प्ट ( अप्येतु ) प्राप्त हो। इस अर्थ में सायण ने मरते 
तडपते पञ्जु के प्राणों से यजमान के जिये स्वगं के मार्ग चनाने की भाझा की 
:है और पश्ु सांस को देवों का प्रिय वतलाप्रा है । जहॉ तक हम गल्ती 
नहीं करते, मॉस आदि पिशाचो और राक्षसों का भोजन है । देवों का 
नहीं दै। सारण ने यह वाममारगपरक अर्थ बड़े खेंवतान कर किया दै! 
देवा: से मरते प्राणि के प्राण का भरहण करना भौर 'पाथः शब्द से भरते 
पशु का माँत' अरहण करना खेँचातानी है। चास्तविक अर्य भाव्य मॅ 
देखिप्रे । पाँचवें मन्त्र में साथण ने अद्भुत चमत्कार दिखलाया है । मन्त्र हे-- 
'प्रजानन्त: अतिग्रह्न्यु पूव माणप अज्ञम्यः पर्याचरन्तम्‌ | 
दिवं गच्छ प्रतितिष्ठा शरीरैः स्वर्ग यादि पथिभिईवयाैः ॥ 
हे मारे जानेबाले पञ ! देच छोय (जानन्तः) तेरा महालय जानते 
। इ तेरे अगो से निकलते प्राण को छे छे और उन से तू भन्तरिक्ष को 
जा और देवयान भागों से स्वर्ग को जा । 
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. बलिदान करनेवालों का ढकोसळा सायण ने चेद्‌ मन्त्र से निकाल ही 
दिया कि यज में भारा जाने वाला पडु देवो के अनुग्रह से देव- 
यान मागो से सीधा स्वर्ग को जाता है । यदि इसी प्रकार पझुओं को देव 
यान मागो से स्वगं और मोक्ष मिरने र्गा तो संसार भर के सब पशुओं 
का संहार करके क्यों न स्वगं का वारां खोळ दिया जाय। फिर तिर्यगू 
योनियों के लिये द्वार खुरते ही मचुष्य योनि क्यों तपस्या में समय थापन 
करे । चार्वाक बृहस्पति ने तो ठोक ही कहा थां--- 

पशुश्रोनिहतः स्व ज्योतिष्टोमे गमिष्यति । 
स्वपिता यजमानेन तेत्र कस्मान्न हिंस्यते ॥ 

यदि जयोतिष्टोमादि यज्ञ में मारा गया पझल स्वग जा सकता है तो यजमान 
अपने वाप को मार कर क्यों नही स्वरं पहुँचाता। सायण की बुद्धि को 
इन ढक्रौसलों के आगे इतना भी कहने का साहस नहीं रहा कि वह उपनि- 
बदू में बतळाये देवयान मागों को वेद में देख कर मोक्ष भारग का वर्णन 
चेद्‌ में देखता । 

सायण के पीछे कदम रखनेवाले योरोपीयन पण्डितों ने भी कौशिकोक्त 
चशाशमन को विनियोग देख कर अपने अथों का झुफाव पशुब्रलिपरक 
ही किया है । 

" यद्दौँ तक इमने संक्षेप ते एक सूक्त कै पञ्जवकिपररु फिन्रे वेद म्न्त्रार्थी 
की विवेचना की है । इनका वास्तविक अर्थ भाष्य में देखने का पाठक 
गण कष्ट करेंगे । 

(२ ) अथर्व० का० ५। सू० १२ [की उत्थानिका में पं० झंकरपाण्डु 
रंग ने इस सूक्त से वशाशमन कमै में उसकी वपा अर्थात्‌ चर्वी के चार 
भाग करके एक भाग को इस सूक्त से होमने को रिखा है । इसी परकार 
(५२७ ) सूक्त से द्वितीय भाग को और दोनों से तीसरे भाग को और 
*अनुमतये स्वाहा? से चोधे भाग को होमने को लिखा है । इन सूक्तों पर 
सायण का भाष्य उपलब्ध नहों होता। और न इनमें कहों वशाशमन 
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अर्थात्‌ वन्ध्या मौ के मारने का वर्णन ही उपलब्ध होता है। वशा का 
अकरण १० वें काण्ड के १० वें सूक्त में विस्तार से भावेगा जिस कौ 
विवेचना इम तृतीय खण्ड की भूमिका में क'गे ! यहा. दृतना ही कहना 
पर्याप्त टै कि दोनों सुक्तों में इशवर के गुर्गों का वर्णन और उसकी 
यथार्थ उपासना करने का भली भकार उपदेश किया है । जिसे प्रस्तुत 
आष्य में ही देखना उचित है । 
(७) अज पञ्चौद्न 

अधवे० का० ४। सू० १४ मे अज प्रजापक्के स्वरूप का वर्णन है । 
परन्तु इध सूक्त में भी सायण भाष्य में चहदी लीला को है । इस सूक्त 
के ६ठे मन्त्र में यजमान को स्वर्ग में ठोकर छेजाने के लिये बलि के मरे 
बकरे को बढ़ा भारी ( सुपर्ण ) गरुड पक्षी बना दिया है जिस पर चढ़कर 
यजमान सीधा स्वगं चळा जाय । चार्वाक की युक्ति से तो यदि इस नये 
अविष्कार से यज्ञमान को ही मार कर गरुद बनाया जाता तो बढ़ा उत्तम 
होता। ६ ठे मन्त्र में जजौदन भर्थात्‌ पके बकरे भौर भात को विचित्र 
-रूप में रखनेपरक अर्थ किया है-- 
आच्यां दिशि शिरो अजस्य थेहि दत्तिणायां दिशी दाततणुं थेहि पाम्‌ । 

अर्थात्‌ हे पाचक ! ठृ पू में बकरे का शिर रख और दक्षिण मे 
"दाँया पासा रख । 
-और-अतीच्यां दिःशि समदमस्य धह उत्तरस्यां [दोशी उत्तरं धेहि पाश्नेम्‌ | 

उर्ष्वायां पिशी अजस्यानूक घेहि दुवायां धेहि पाजस्यमन्तरिते मध्यतो मध्यमस्य ॥ 

अर्थात्‌ पश्चिम में बकरे का कटि आग भात सहित रख, और उत्तर में 
उत्तर का भाग, उपर में पीठ का भाग, और नीचे भूमि पर पेट का भाग 
याइ दे । और चीच में सध्य का भाग और आकाश में शारीर के वीय के 
आकाश को जोड दे । 
भान ७ शतया ओझुहि त्वचा संर संभ्तं विश्वरूपम्‌ । 

स उत्तिष्ठ उतो अभिनाकपयुक्तम पद्टेअतुर्भ प्रतितिष्ठ दिचु ॥ 


——— 
TNS न ~ 
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हे काटने चाले ! तू पके बकरे को पकी चमड़ी से ढक दे ॥ उस के 
सब अंगों से उसका ( विव्वरूपम्‌ ) सर्वाकार बना रहे हे बकरे ! इस 
अकार तू सव से ऊचे ( नाकम्‌) सुखमय लोक को पहुँच और त्ञारों पैरों 
से चारों दिशाओं से प्रतिष्ठित हो ।' इत्त मन्त्र के सायंण, प्रीफिथ और 
छिल्मे तीनों ने ऐसे ही अर्थ किये हैं । वाह वेद॒ के कैसे सुन्दर ! अर्थ किये 
रये हैं। सायण जैवे विद्वान्‌ और हिटनी जेसे यवेप% विद्वानों ने भी इस 
सूक्त के भर्थ करने में भारी कृपणता से कान लिया है विकृत पाठों के यथार्थ 
रूप स्ोज लेनेके लिये तो ये विद्वान्‌ समस्त संस्कृतसाहित्यके अपार सागर 
की गहरी तह में से भो उस २ प्रकार की सब रचनाओं के नमूने निकाल कर 
विवेचना करते हैं, परन्तु इन स्थानों पर उनकी सब शक्ति कुण्ठित हो जाती 
है । 'विदवरूप?,'अज' वाब्द देखकर भी विराट्रूप परमेश्‍वर के वर्णन की 
संगति इन भाष्यकारों के दृष्टि गोचर नहीं होती । यदि ये बृहदारण्यक 
उपनिपदू के आरम्भ में कहे 'विराटू भश्‍व' के अकार को पढ़ जाते तो 
कदाचित अज प्रजापति’ के विराट्‌ रूप की कल्पना भो संगत कर ठेते । 
यदि दर नहीं जाते तो भथवंवेद में ही काण्ड ९ । सू ० ५ में वणित अज 
का स्वरूप तो देख लेते । 

थजो वा इदमग्ने व्यक्रमत तस्य उर इयमसवद थोः पृष्ठम्‌ । 

श्रन्तरि्ष मध्ये दिशः पाश्वे समुद्रौ कुत्ती ॥ म० २० ॥ 

अर्थात्‌ स्ट के भी पूवं चह अजन्मा परमेश्बर इस संसार में व्याप्त 
है जिसकी छातो यह भूमा थी, पीठ थौः या आकाश था, अन्तरिक्ष नीचे 
का भाग या, दिदाएं पाइर्व थे और सुझुद्र झक्षि थे । इस्यादि वणन की दी 
योजना उक्त विराट अन्न के अंगों की स्थिति समझने के [लये लगानी 
चाहिये थी । यद सब न करके पूर्व छिखित अश्टाथ और भ्रष्ट कमे पद्धति 
जवळा कर भाष्यकारों ने अपनी घुद्धि की मन्टता ही दिखाई है। वेद 
के चपनों को मन्दबुद्धियों के बनाए कर्म काण्डों से लगाने की अपेक्षा 
वेद के घिद्धान्तप्रदर्शक उपनिपद्‌ जो वेदान्त ( वेद-सद्धान्त ) कहते हैं. 


Sone 


( २६ ) 


उनके भघुलार ही लगाना चाहिये था । जिसका प्रदर्शन पाठकगण भाष्य 
में स्पष्ट रीति से पार्वेगे । भूमिका में तो हमने केवळ भाष्य की दिला 
का ही बोध कराया है और अन्य माध्यों के नमूने भीर उनकी दिशा का 
प्रदर्शन कराकर तुलना करके वेद -के वास्तविक विशुद्ध अर्थो पर चढ़े अनर्थ- 
कारी छेपों का पाउकों को परिज्ञान कराने का ही यर्न किया है । 


(८ ) विष्टारी ओदन 

अधर्च० का० ४ । सू० ३४। में विष्टारी ओदन का वर्णन हैँ। जिस 
में परम प्रजापति की उपासना और उसका उत्तम मोक्ष फर दशाया 
गया है । परन्तु हमारे बहुश्रुत रुशयणाचाय ने पक मन्त्र में ओदन का 
विराट प्रजापति रूप स्वीकार कर डिया है परन्तु दूसरे मन्त्र में खिर्यो से 
भरे हुए स्वर्ग को हंढ लिया है। मन्त्र है-- 

अनस्थाः पूत! पत्रनेन शुद्धा: शुचयः शुचिमपि यन्ति लाकम्‌ । 

नेषां शिइन प्र दहति जातवेदाः स्वर्गे लोके बहु सेगामेथाम्‌ ॥ 

'( अनस्थाः ) हृष्टि आदि घट्‌ कोर्षो के वने शरीर से रहित, भद्चुन 
मय, पचिन्न, झुद्ध तेजस्वी लोग पवित्र होक को जाते हैं । ( जातचेदाः » 
समस्त पदार्थो का शाता अग्नि उनके ( शिइने न प्रदहत्ति ) ओग साधन 
इन्द्रिय को नहीं नष्ट काता । क्योंकि बहां उनके लिये ( बहु खेण्म्‌ > 
बहुतसी स्त्रियों का जमघट है !' सायण के हस भर्थ के भनुसार तो 'नाक? 
अर्थात्‌ चेदोक्त स्वर्ग भी हूरों से भरे हुए वहिश्‍त औौर विष्णु के गोलोक से 
क्या कम रहा । 

भें ६े मन्त्र में तो स्वर्ग में उत्तम नहरे, कमळ भादि का वर्णन भी 
प्रौ्त होगया है। फलतः हमारे कहने का तापय यह है क्रि वेद के इस 
अकार के अर्थ सवेथा घुद्धिविरुद्द पुवं आपं आस्तिक दानो के सिद्धान्तो 
से संगति नहीं खाते । इस लिये ये अर्थ स्था असंगत हें। इस समस्या 


का सी कण इमने भाष्य सें उसी स्थान पर कर दिया है पाठक 
चहा ही देखं। ° 


( २० ) 
(&) यूत कोड़ा 


अथर्व वेद के कुछ सूक्तों को कौशिक ने छूत क्रीड़ा आदि में भो 
रूगाया है। सुपयण ने उसके पीछे चळकर कई मन्त्रों में जूए द्वारा धन म्रा 
करने तक के उपदेवा वेद के माथे गा दिये, उसमें देवों को भी सहायक 
माना है! इस प्रकार सायण ने जुआडी लोगों के बुरे पेशों को वेद्ाचु- 
सोदित कह कर बढ़ा अनर्थ किया है-। जैसे-- 

( १ )'अथरवे० का० ७। सू० ५० ( ५२ ) ॥ इस सूक्त से जूए के 
पापतां को अभ्निमन्त्रित करके फेंकने के लिये लिखा है। परन्तु इस 
सूक्त में आत्मसंयम का उपदेश किया है। *ईस सूक्त में "कितवान्‌ भक्षे 
यंध्यासम्‌' [ १ ] कितवो को अक्षों से मारं, “अन्तहध्त कृतं मम' [२] 
कृत को मैंने अपने हाथ में कर लिया । 'मथ्नामिते कृत्तम्‌ । [ ४ ] इत्यादि 
पदो में सायण 'कृत' शब्द ले जूए का एक मोहर! समश्षते हैं और कितव का 

` अर्थ ञुआखोर समझते हें। इन आधारों से आपने समस्त सूक्त को जूए 
पर लगा दिया है । परन्तु उनका यह अम मात्र है। क्योकि मन्त्र द में 
“कृतम्‌ इव श्वघ्नी’ उपमा दी है। अर्थात्‌ घ्नी द्यतकार तोःउपमान है । 
उपमेय अवश्य इससे भिन्न है । इसका यथार्थ भर्थ भाष्प में देखे । 

(२) अथवं० का० ७।सू° १०९ (१० ४) ॥ इस सुक्तके ४-७ 
तक चारों मन्त्र धूतजयकमं में विनियुक्त हैं। वस्तुतः इस सूक्त में ब्रह्मचारी 
को इन्द्रियजय और राजा को अपने चरों पर वशीकरण करने का उपदेश 
किया है। 'अक्ष' आदि शब्द इळेष से प्रयोग किये हैं । इसलिये सायण मादि 
को अत होता है । क्या राजा, रानी और इक्का भादि नाम आने से सभी 
जगह तादा की खेळ ले लेना उचित है!? नहीं! इसी प्रकार कृत, जय, कितव 
भादि नामों से भी सर्वत्र धत प्रकरण समझना असंगत है। कितव आदि 
शब्दा के विरुद्ध प्रतिपादित अर्था को छे लेने से रूढ़ि द्वारा हुए अनर्थ 
आप से आप दूर हो जाते हैं । 


( २८ ) 
(१०) उपसंहार 


इस खण्ड के अन्तरगत काण्डों में आग्री विशेष समस्याओं को यथा 
साध्य, यथामति सुलत्ताने का जो यत्न इमारी अल्पमति से हो सका 
है वह संक्षेप से इस संक्षिप्त एवं अत्प भाष्य में कर दिया 
गया है । परन्तु विस्तार से प्रतिपक्षियों के पद पद पर किये अन्यो 
और भाक्षेपों का विस्तार से उत्तर देने और समाधान करने के लिये 
चहुत विज्ञाक अन्थ की आवश्यकता है। उसके लिये तो एथक्‌ ही 
अथर्दवेद के सम्बन्ध फे भरोचना-ग्रन्य लिखे जाने आवद्रयक हैँ ! उन 
के लिये आयास, तथा आथिक व्यय और छेलनाथ विस्तृत काल भो. 
अपेक्षित है । उस सब को हम भविष्प के लिये रख छोदते हैं । ओए 
बिद्वानू महानुभावों से सप्रेम अन्नुनय करते हैं कि मेरे भ्रम मे जहां लक्षी 
च्रुटियां और न्यूनताएं एवं विचार का अपक्वताएं भी चिव्रमान हैं उन 
पर अवश्य सनन्‍्मति का प्रयोग करके सुक्षे उन से विदित करावेंगे, जिस 
से मेरे जीवन काल मैं यदि ग्रन्थ के अन्य रुस्करण हो तो उनको यथा- 
प्रमाण सुधार कर बेद के तत्वजिज्ञासुर्भो के समक्ष भाप महाजुभावा 
के प्रति पूर्ण कृतज्ञतापूर्ण सेत्रा ससुपस्थित कर सकूं। और दध घेदा- 
ध्ययन रूप तप भोर वेदचिन्तन रूप ज्ञानयज्ञ में सफळ हो सफूं। 
अन्त मे भट्कुमारिल के शब्दा में निवेदन है $ 
शरागमम्रबणश्राह नापवादः रखलन्नपि | 
नहि सद्ष्सीना गच्छन्‌ स्त्रलितेष्वप्यपोधते ॥ 


क 


अजमेर, केसरयंज | विद्वानों का अनुचर 
माघ शुक्ला दशमी, जयेदच शमो 
१९८५ विक्रम।डद्‌। विद्यारकार म-मांसा तीर्थ । 
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६ (१,२) अतिथि यज्ञ और देव यज्ञ की तुलना ७६ 


(३) भतिथि यज्ञ न करने से हानियें 
(४) अतिथि यज्ञ का महान्‌ फ 





८२ 

(५) अतिथि यज्ञ की सामगान से तुलना ८: 
(६) भतिथि यज्ञ की यज्ञ काण्ड ते तुरना ८७ 
(७) विराट्‌ गौ का देवमय स्वरूप ९१ 
८ शारीर के रोगों का निवारण ९७ 
९ विइवखष्टा परसेइवर का निरूपण १०४ 
९० आत्मा और परमात्मा का ज्ञात ११२२ 

॥ इति ॥ 
नोटस सम्बन्धी कुछ असुविधा हो जने से इस खण्ड में कम ते 


पृछ संख्या न देकर प्रसेक काण्ड की पृष्ठ संख्या हमने पृथक्‌ २ आरम्प कै दै । 


गी 





अथवी ऋषिः । सविता देवता | २ त्रिपदा पिपीलिकामध्या साम्नी जगती । 
२-३ पिपीलिका मध्या परोष्णिक्‌ । तृचं सूक्तम्‌ ॥ 
ढोपो गाय बृहद्‌ गांय झुमदेहि। आर्थवैण स्तुहि देवं खवितार॑म्‌॥१॥ 
भा०-हे( आधण ) अथर्ववेद के विद्वान्‌! बह्म के उपाशक ! 
( दोषा उ ) दिन और रात्रिं था प्रातः सायं दोनों कारों में (ब्रत) 
परमात्मा कै सम्बन्ध सँ बृहत्‌ नामक साम का ( गाय ) गायन कर। 


और ( चसत्‌ ) प्रकागस्वरूप आत्मा का ध्यान कर । और (सवितारम्‌) 


सव के उत्पादक, सब के अकादाक ( देवम्‌ ) प्रकाशस्वरूप परम देव के 
( स्तुहि ) गुणों का वर्णन किया, कर । ग्रजापतिवी अथवा । अग्निरेव" 
दध्यङथर्वणः । तै० सं० ५। ६ । ६ । ३ ॥ परमात्मा अथवा कहाता है । 
ओर _ और अग्न, ज्ञानी पुठप द्य अयात योग समामे दारा इस न” ज्ञानी पुरुष दध्यङ्‌ अर्थात्‌ योग समाधि द्वारा उस प्रजा" 
-ज्राथर्वणान्ता पादसमापिरिति केचित्‌ । ततो गायत्रीछन्दः । (द्वि°) 
3 न. 2. ६ 3 
धयुप्रदगार्या इति पेप्प० सं० । ( प्र० ) "दोष आगाद्‌? ( द्वि० } 


“युद गाम इति साम० ॥ 


[१] १ 





NAAR NAN ANNAN AARNE AANAAAAAN MA AAA NAAN AMM Ca Ae A ANNA 


पति का ध्यान चिन्तन करता है 'दध्यड' आधर्वण' कहाता हे । “खाम 
इंडि हवामहें इत्यादि [ऋ० ६। ४६ । १] ऋक का साम बृहत्साम 
कहाता है । 

तसं ष्टुडि यो अन्तः सिन्धौ सूनुः । 

सत्यस्य युवनिमद्वोधवाचं सुशेधम्‌ ॥ २॥ 

भा०--( तस्‌ उ स्तुहि ) हे विद्वान ! घहाचेत्तः ! तू उसीकी स्तुति 
कर ( यः ) जो ( अन्तः-सिन्धौ ) सहा प्रवाह, सागर या सूल प्रकृतिरुप 
कारण में ( सत्यस्य ) इस सत्यमय, सारः्व्यक्त जगत्‌ का ( सूचुः ) प्रेरक 
और उसका उत्पादक और (युचानम्‌) बनाने और प्रलय करनेवाला है जो 
(अद्रोष-्वाचम्‌) सदा होहरहित प्रेम की वाणी से स्मरण करने योग्य, पुवं 
अममय चाणी का उपदेष्टा और (सुरोवस्‌) सुख से सेवन करने योग्य हैं 

ख घां नो देवः संविता सांचिपट्सूतांज्चि भारिं । 


उभे सुष्टुती सुगातवे ॥ ३॥ ऋ० ७) ४५ | ३ प्र० द्वि ॥ 

:- म(०--(सघ > वह परमात्मा ही (देवः) एक ऐसा है जो 

(्‌ सविता ) सब का उत्पादक है। वही ( भूरि ) नाना, वहुत से ( असू- 

त्रानि) अस्टृतमय मोक्ष के साधनों, दीघ जीवन ओर अन्न (नः साविष्मच्‌) 

इमे देता है (उभे ) दोनों प्रकार की ( सुःसतुती ) उत्तम स्तुतियां 

( सुगातवे ) उसी कें गुणगान के सिये हैं । 

"~व खहि बत; सिर उस सय २-तिमु स्तुहि अन्तः सिन्धुष्‌ सूनुम्‌ ससस्य , युवानम्‌ | अद्रोघ? 
, इतिपेप्सं | * EF 

` ३-(द्वि०) “साविषद वसुपतिवंसूनि’ (व°) 'कुगाुम्‌? इति पेप्प र | 

"(त° ) “उसे सचिती सुधातुः? इति आर’ श्रीः ० । ( तृ० ) उपे 


क्षती हुगाता वे? इते पेट० लाक | हस्त! फि 
ग्रीफिथादि- 
बह खुता' इति आफिथधादिः 





सू०२।२] षष्ठं काण्डम्‌। ३ 





दोनों 'सुस्तुति' अर्थात्‌ सामगायन ' स्तुत? और सन्त्रपाठ 
बाख? हं । प्रगीतमन्त्रसाध्या स्तुतिः स्तोत्रम्‌ । अप्रगीतमन्त्रसाध्या 
स्तुति: वास्रम्‌ । 


De 
[२ ] समाधि द्वारा ब्रह्मरस पान | 
अथर्वो ऋषिः । सोमों वनस्पतिंदेवता | १-३ परोष्णिहः तृच॑ सूक्तम्‌ ॥| 
इन्द्राय खोर्ममृत्विजः सुनोता च॑ धावत । 
स्तोतुर्या वर्चः शृणवद्धव च मे॥ १॥ 
भा०--हे ( ऋत्विजः ) हे ऋतु २ में यज्ञ करने हारे अथवा ऋतु: 
प्राणों का परस्पर यज्ञङसंगति करने वाळे समाधि-ङुशळ योगी पुरुषो ! 
उस (इन्द्राय) इन्द्र अपने आत्मा के लिये ( सोमम्‌ ) बह्मानन्द रस को 
(सुनोत) उत्पन्न करो और उसको (आ धावत च ) भली प्रकार और भी 
परिमार्जित और स्वच्छ करो ( यः) जो इन्द्रन्आत्मा ( स्तोतुः वचः ) 
स्तुति करने हारे विद्वान्‌ की वाणी (मे हव च ) ओर मेरी पुकार को 
५ श्गणवत्‌ ) सुनता है । 
आ यं विशन्तीन्दबो वयो न चृच्चमन्धसः । 
विराष्शिन वि युर्धा जहि र्ञखिनीः ॥ २॥ 
भा०-हे ( वि-रण्िन्‌ ) चाना प्रकार से वर्णन किये जाने 
योग्य महान्‌ आत्मन्‌ ! ( इृक्ष ) दक्ष पर ( वयः न ) जिस प्रकार नाना 
पक्षिगण आश्रय छेते हैं उसी प्रकार.(भन्धसः) प्राण, जीवन शक्ति को धारण 
करने वारे ( इन्दवः ) परम विभूति-ऐश्वय से सम्पन्न ज्योतिमय ब्रह्म के 


'[२] १-{द्ि० तृ०) श्॒णोतना तु धानत। स्तोत्रियं हवं *टरणवद धवं तुनोः । 
२-६ प्र० ) “आत्वा! इति पेप्प० सं० 


ड अथर्ववेदभाष्ये [ सु० ३।:१` 


49 ०५.० ५ ८०१५० ह लटकन PR PO EE 
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रस या सुसुक्लुजन (य॑) जिसके भीतर ( विशान्ति ) प्रवेश करते है 
चह तू ( रश्षस्विनीः ) विव्नाँ से पूर्ण ( सृधः) सन से लद्नेवाली मानस ' 
दुदत्तियों को ( वि जहि) विनाश कर । 
सुनोता सोम्नपाब्ने सोसमिन्द्रांय घाजिणे । 
युचा जेतेशानः स पुरुष्डुतः ॥ २॥ ऋ०७।३२ | 5 प्र» द्वि० ॥ 
भ०---(सोम-पाब्ने) सोसल्तह्वानन्द-यायोगाभ्यास रस का पान करमै 
वाळे (वज्रिणे) वच्च-अपवर्ग अर्थात्‌ नानाभव-घन्धन केकाटने के साधनरुप 
ज्ञानखङ्ग कोधारण करनेवाछे (इन्द्राय) इन्द्र परम-आन्मा के लिये (सोम) 
सुनोत ) सोम का सवन करो, अभ्यास रस कों शाप्त करो । (सः) 
चही ( युवा ) सदा शक्तिमान्‌, अ्ुपम सुन्दर, अथवा सत्र त्रिरोधी चग 
का नाशक (जेता) सव को विजय फरनेत्राला ( पुरुस्तुतः ) नाना 
प्रजाओं वार स्तुति करिया हुआ ( ईशानः ) सर्वशक्तिमान्‌ प्रभु है। केवळ 
आत्मपक्ष में चञ्जन्वैराग्य, पुर=इन्दरिये । 


"०4०२०. 
[ २] रक्ता को प्रार्थना । 

स्वस््वयनकामोध्थर्वां ऋषि: । नाना देवता: | १ पथ्यावृहती । २-२ जगत्यो | 

तृचं सूक्तम्‌ ॥ 
पातं न॑ इन्दापूपणादितिः पान्तु मरुत: । 
अपाँ नपात्‌ सिन्धव: सप्त पांतन पातु नो विप्शुसुत द्यो:॥ १॥ 
भा०--रक्षा की मार्थना करते हे । ( नः ) ~.) इरी ( इनदापूणा ) इन्द्रापूषणा ) 
रे-सोमपाशे” इति पेप्प० सं० | 


शशि १-(अं० ) 'आश्िनी सुदेससा ( तृ० च०) 'विहूती कयस्यावेददेवो 
सूबन्दधित शर्म यच्छ नः? इति पेप्प० सं० | हे 





-स*२३॥२] पष्ठ काण्डम्‌। ५ 
Mm 
इन्द्र और पूपा=विद्यच्‌ और वायु ( अदितिः ) अदितिम्प्रथिवी या आदित्य 
ओर (मरुतः) नाना प्रकार की सिन्न भिन्न वायुएं या रहिमयां याँ प्रजागण, 
“भपां नपात्‌) अपः--समस्त लोकों का धारक, उनको स्थान से विचलित न 
होने देने वाला, महान्‌ अन्तरिक्ष अथवा अग्नि और (सस सिन्धवः) सात 
गतिशील, प्रचहण आदि लोक संचालक चेग ( पान्तु, पातन ) रक्षा करें । 
और ( विष्णुः ) सर्वव्यापक आकारा और ( यौः) प्रकाशस्वरूप, तेज ये 

तत्व भी ( नः पाए ) हमारी रक्षा करें । 

अध्यात्म पक्ष सें--सप्त सिन्धवः-सात ऊर्घ-प्राण । इन्द्र-भात्मा, मन, 
दक्षिण अक्षिगत आण, वाकू, और चीयं । पूपाटपुष्टि, पोषक शक्ति, प्रजनन 
झक्ति । अदिति:न्वायु, सुख्यप्राण, और अन्तग्राहक शक्ति । मरुत्तःन्प्राण- 
-रण। विप्णुभ्न्यज्ञ आव्मा, वीयं और श्रोत्र । चौः=्प्राण । अनुमतिः्च्वाग । 


पातां नो द्यावापृथिवी अभिष्टये पातु प्राचा पातु सोमो नो 
अहसः। पातुं नो देवी सुभगा सर॑स्वती पात्वग्निः शिवा 
ये अंस्य पाययः ॥ २ ॥ 


भ०--(द्यावाएथिवी) घौ और प्रथिवी (अभिश्ये) अभीष्ट फळ आप्त 

करने के निमित्त ( नः) हमें ( अहसः ) पाप से ( पाताम्‌ ) सुरक्षित 

रखें। (ग्रावा) विद्वान्‌ पुरुष जो उत्तम ज्ञान का उपदेश करे 

( अंहसः ) पाप से वह हमें ( पाठ ) सुरक्षित रखे । और ( सोमः) 

सोम, सब का भ्रेरक, उत्पादक प्रथु ( नः ) इमे ( अंहसः पातु ) पाप से 

बचावे । ( सुभगा ) सुख सौसाग्यमय ( सरस्वती) ज्ञानमयी वेदवाणी 

* € देवी ) आनन्द को देनेहारी होकर ( नः पातु ) हमें पाप से बचावे । 

` और ( अग्नि; ) अग्नि, ज्ञानमय, स्वप्रकाश परमात्मा भौर ( अस्य ) इस 

* असु के बनाये ( ये) जो और भी (पायव;) पचित्र करनेहारे ( शिवाः ) 
कल्याणकारी पदार्थ और विद्वान्‌ हैं वे भी हमें सब पापों से बचावें । 


ESSE SSSI SS SIE EY FY NS 


२० तृ० ) “सुहवाः इति पेप्प० सं० | 


६ अथर्वचेदभाप्ये [स०४।२९ 


त हा न वाकवा विकायचा PTC 





'पातां नो टेवाश्विनां शुमस्पत्ती उपासानक्कोत न उरुप्यताम्‌ । 


अप नपादश्रिहती गर्यस्य चिद्‌ देच॑ त्वष्टवेधयं खचतातय ॥३॥ 
` भा०--(अदिचिनौ देवौ) दोनों अदिवदेव, माता पिता, शुरु आचाय 
(झुभस्पती) शुभ, उत्तम पुरुषों, प्रकाश. युक्त छोकों के पालक (नः पातां) 
हमें पापों से बचाने । ( ठत ) और (उपासानक्ता) उपा और रात्रि, दिन 
और रात, दोनों कार (नः) हमें (उरुष्यताम्‌ *) पाप से बचाबें । हे (अपा 
न पात्‌ ) समस्त प्रजा और लोकों एवं कर्मो और प्रजाओं तथा जगत्‌ के 


` आदि कारणभूत अकति का रक्षक अधिपति प्रश्चु ! दे देव ! सवप्रकाशक, 
"सर्वव्यापक, सर्व जगत्‌ में रत ! हे (त्वः ) समस्त लोकों के गढ्नेवाळे 


प्रमो ! (गयस्य चिद्‌ ) आसमा के ही सव प्रकार कें उत्स फळ प्रास करन 


( अभि-हुती ) सब प्रकार की विपम दशा में ( वधय ) हमें 
चढ़ा, शक्ति अदान कर । 


FR 

[४] रहा की प्रार्थना । 
` अथवी ऋषि: | नाना देंवताः । १ पथ्यानहती | २ संस्तार पंक्तिः। 
त २ त्रिपदा विराड्‌ गावत्री | तृचं सूक्तम्‌ || 


‘i रे. ७०. | el 
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पुन्नेश्रोतूभिरदितिसु पातु नो दुएई चायंमाणे सह: ॥ १ ॥ 


साम० पू० २६६ ॥ 
(०--९ त्वष्टा ) स्वष्टा=सब का उत्पादक, ( पर्जन्यः ) पजेन्य-मेच 


के समान सव पर खुखों का वर्पक्, ( ब्रह्मणस्पतिः) चेद, सर्‍्यज्ञान 
हलाह रिती रमा रि गाजा 





३०५ तृ० ) 'असि हृती' इति सायणसम्मतः । 
_१, उरुष्यतिः रक्षाकमो | सिरु० ५। ३३६॥ _ 
[४] १-( च० ) त्ायणे शबः इति पेप्प० सं० । _ 
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और ब्रह्माण्ड एचं परक्ति का पालक और ( अदितिः) अदिति, अखण्ड, 
एक रस, ( हुः-तर ) जो हुस्तरन्अपार अद्विसीब ( त्रायसाणम्‌ ) रक्षा 
करने चाला ( सहः ) परम घळ है वह ( पुत्रैः आतृभिः ) हमारे पुत्रो 
और भाइयों सहित ( नः) हमारी ( पातु ) रक्षा करे । 
अशो भगो वरुणो सिओो अंयमादितिः पान्तु सरुतः । 
अप तस्य॒ दवेषो गमेदभिहुतों यावय॒च्छु्रुमन्तितम्‌ ॥ २॥ 
भ०--(अशः) अंश, सव कर्मो और बसिया का प्रजा में विभाजक 
( सगः ) सरवैश्वयंवान्‌, ( वरुणः ) सव से श्रेष्ठ, ( मित्रः ) मृत्यु से बचाने 
वाला, ( अर्यमा ) शत्रुओं का दमन करनेवाला, (अदितिः ) अखण्ड 
ग्ाक्ति और ( मरुतः) विद्वान्‌ गण और प्राणगग ( पान्तु) ये सव 
हमारी रक्षा करें । ( तस्य) उस झछु का हमारे प्रति (अभिट्ुलः ) कुदिल 
-दवेष भाव, अग्रीतिमाच ( अपगमेत्‌) दूर हो । और ( अन्तितम्‌ ) समीप 
आये हुए ( शब्रून्‌') शत्रु को भी ( यावयत्‌ ) दूर कर दे । भर्थात्‌ द्वेष 
भाव नष्ट हो जाने पर शत्रु स्वयं समीप आकर भी हमसे पूर हो जाय । 
. चिये सम॑श्विना प्राव॑तं न उप्या ण॑ उसुञ्मन्नम॑युच्ळ्न्‌। 
शौडंष्पिर्तर्यावय दुच्छुना या ॥ ३॥ प्र क० १११७२३ द्वि° गी 
भा०--हे ( अश्विना ) अश्वियो ! माता पिताओ ! ( घिये ) उत्तम 
आचरण और शुभमति के प्राप्त करने के लिये ( नः ) हमें (सं प्र भवतम> 
अखी अकार उत्तम.रीति से आगे बढ़ाओ, उव्साहिस करो। और हे 
(उरु-उमन्‌) उरु, समस्व लोकों में व्यापक परमात्मन्‌! आप (न मरयुच्छच्‌ ) 
कमी प्रसाद न करते हुए (नः उरुष्य),हमारी रक्षा करें । हे (द्यौः पितः) 


द ह. हिति. पाउस” इति पेप्प० सं० । अभिहतः इति : ज 
२--( द्वि० ) “अदितिः पात्वेहृसः' इति पेप्प० सं० । 'श्राभिहृतः' इति 

` सायणामिमतः । 'यावयन्‌! इति द्विटनिकामितः । -अन्तित्रम्‌' इतिः 
च्छेदो द्विरानिकामितः सायणामिमतश्च । “्ान्रिथम्‌' इति पैप्प० सं०| 
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समस्त प्राणियों के पालक ! यौः ्रकारास्वरूप भगवन्‌ ! (या हुच्छुना १) 
जो दुःखदायी फलों को छानेवाली तृष्णा है उसे ( यवय) दम से 
दूर कर । i 
[ ५ ] तेज, बल आर ऐश्वये की प्रार्थना । 
अथवी ऋषिः | इन्द्राग्नी देवते । १-३ अनत्ट्रमो । २ भुरिग्‌ अजुप्ट्रप्‌ । 
तृचं पूक्तम्‌ ॥ 
उंदॅनसुत्तरं नयाञ्न घ्ृतेनाइुत । 
समेन घचेसा सज प्रजयां च बहुं छाघि ॥ १॥ यञ्च० ३७। ५० ॥ 
भ०--हे ( चृतेन आ-हुत अग्ने ) घी की आहुति से म्उवलित आग 
के समान घृत-प्रकाशमान छोकों से आहुतन्अपने अधिष्टाता रूप में 
स्वीकृत अग्ने ! प्रकाशमान सबके प्रकाशक परमेदचर ! ( एनम्‌ ) इस 
आत्मा को ( उत्‌ नय ) ऊपर उठा। और ( उत्तरं नय) उससे भी 
अधिक ऊंचा कर। और ( एनम्‌ ) इसको ( वचेसा ) ब्रह्मतेज से 
( सं-स्ज ) युक्तकर और ( भ्रजया च ) प्रजा से इस मनुष्य को ( चहुम्‌ 
कृधि ) बहुत संख्या में उत्पन्न कर । 
इन्द्ेमं पतरं कधि सज़ातानामसद्‌ व॒शी । 
'रायस्पोषेण सं संज जीवातंचे जरसे नय ॥२॥ यज० १७। ५ १॥ 
भा०- हे इन्द्र ! ईरवर ! ( इमम्‌) इस घुरुपको (सजातानाम्‌) 
२-१. दुष्टं शुनं सुखमस्याम्‌ इति वाश्चेवंदुष्ठेति बा सायणः। ` 
- (९) १-( द्वि० ) “दृतेमिराहुतः' (च०) 'देवानां भागधा' इति पैप्प० सं० | 
( च० ) 'अजया च धनेन 'च' इति तै० सं० | 
२-( अ° ) 'अतराम्‌ घय' इति यजु० । (व०) 'देवेम्यो मागधा असत? 
इति मै० सं० । क क 


.स्‌०६।१] पष्ठ काण्डम्‌ । ‘ 
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"अपने समान अन्य जन्तुऔं के (प्रतरम्‌) पार उत्तारने वाला, उनसे उत्कृष्ट 
( कृधि ) बना | चह उन पर वश करने वाला हो। इस पुरुप को 
( रायस्पोपेण सं सूज ) धन पशव्य की पुष्टि से युक्त कर। और 
{ जीवातवे ) चिर जीवन के लिये इसे ( जरसे नय ) बुढ़ापे के कारू तक 
थाप्त करा । उसे बुढ़ापे के पूवं सत्यु के चह न होने दे । 

यस्य॑ कृण्मो इविगरृहे तम॑ग्ने वर्धया त्वम्‌ । 
तस्मै सोसो अधिं व्रवद्य च ब्रह्मणस्पतिः ॥ ३॥ 
यूजु० १७ | ५२ ॥ उत्तरार्धः अथवै० ६] ८७। ३ ॥ 
भा।०-( यस्य गृहे ) जिसके घर में इम ( हविः ) यक्षके योग्य 
चरु और अन्नकी योग्य रूपसे आहुति ( कृण्मः) करते हैं हे अग्ने! 

(तम्‌) उसको (त्वं) तू ( वर्धय) वढा, ( तस्मै) उसके प्रति 
{ सोमः ) ज्ञानी पुरुष और ( अयंच ) यह ( ब्रह्मणः पतिः ) वेद्‌ का 
पालक विद्वान्‌ भी ( अघि ब्रवत्‌ ) नित्य उपदेश करे । 


RRR 
[ ६ ] ढुशें के दमन की प्रार्थना । 
अथवी करषिः । मह्मणस्पतिर्देवता सोमश्र । १-३ अनुप्ट्रमः | तृचं तूहाम्‌ ॥ 
योउस्मान्‌ ब्रह्मणस्पते देवो अभिमन्यते । 
सर्वे तं र॑न्धयासि मे यज॑मानाय सुन्वते ॥ १॥ 
भा०--हे ( ब्रह्मणः पते ) ब्रह्म वेद के स्वामिन्‌! (यः) जो 
(अदेवः ) स्वतः देवनविद्ठान्‌ न होकर ( अस्मान्‌ ) हमें (अभि मन्यते) - 





३-( प्र० ) “कुमो गृहे हविः? (तृ०) 'देवा तिब्रबत्‌' इति यजु० तै० 
ह सं०, मे० सं० | 
[६] १-( द्वि» ) अमिदासति' इति पेप्प० सं० | 


१० अथचेवेदमाण्ये [स्‌०६।३ 











अपमानित करता है । ( त॑ सर्वम्‌ ) उन सवको ९ सुन्वते ) सोम सवन 
करने चाले (मे) सुझ (यजमानाय) यजमान देवोपासक के (रन्धयासि) 
वश्य कर । 

यो न॑ः सोम सुशेसिने। दुःशस॑ झा दिदेशति । 

वर्जुणास्य सुखै जहि स सपिप्टो अर्पायति ॥२॥ 

भा०--हे सोम ! सौम्य स्वभाव ! राजन्‌ ( सुद्दासिनः ) उत्तम 

बाणी बोलने वाळे, सभ्यः ( नः ) हम पर (यः) जो पुरुप ( दुन्तसः ) 
कुवावयवक्ता होकर ( आ दिदेशति ) हुक्म चछाता है। हे इन्द्र राजन ! 
( अस्थ ) उसके ( सुखे ) सुख पर ( वज़ेंण ) वज्र से ( जहि ) प्रहार 
कर । ( सः ) वह ( स-पिष्टः ) अच्छी प्रकार ताडित होकर (अप अयति) 
दूर हट जाय । 

यो न॑ः सोमाभिदासंति सनाभिर्येशच निप्ट्य: । 


> ॥ 


अप तस्य वल तिर मद्दीव चौर्वधत्मना ॥३॥ 
भा०--हे ( सोम ) राजन्‌ ! (यः) जो ( स-नाभिः ) हमारा ही 
सम्बन्धी होकर ( नः ) हमारा (अभिदासति) सब प्रकार से नाश करता 
है और (यः च निष्व्यः) जो निकृष्ट पुरुष ( नः अभि दासति ) हमें 
विनाञ्ञ करता है । ( मही द्यौः वधत्मना इव ) जिस प्रकार संहारकारी 
विद्युत्‌ द्वारा विशाळ आकाश चज्रपात करता है उस मकार (तस्य चरुम्‌) 
उसके वर, सेना को ( यघ-त्मना ) संहारकारी अखन से इस अक्रार ( अप 
तिरः )चिनाश कर । 
हा > 
२-( श्र० ) ____ २-(अ०) शिनेः इति मयः । सिय स उ 7 इति प्रायः | 'सुशंसिनः' पेप्प० सं० | (६०) 
-दुःरासे अभिदासति' इति पैप्प० सं० | 
३ बैन सोमासिदासतः? इति पेप्प० सं० | (अ०) यो न: इसर 
(6० ) अवतस्य! ( च० ) “बौरघत्मना' इति ऋ० | 


स०७।३] षष्ठं काण्डम्‌ । ११ 
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[ ७ ] उत्तम शासन की प्रार्थना । 
अथर्वी ऋषिः । सोमो देवता, विश्वेदेवा देवताः | १-३ गायतर्यः। ३ निचुत्‌ | 


तूचं सूक्कम्‌ ॥ 
येन॑ लोमादितिं: पथा मित्रा वा यन्त्यद्रुहः। तेना नोवसा गंहि॥१॥ 
भा०- हे (सोम) राजन्‌ ! (येन पथा) जिस मार्ग से या उपाय से 
( अदितिः) अखण्डित शासक राजा और ( मित्राः चा) उसके प्रजा- 
धिकारी जो प्रजा को परस्पर के मरने मारने से रक्षा करने हारे हैं थे 
( अद्रुहः ) विना परस्पर व्रोह किये ( यन्ति) गमन करते हैं (तेन) 
उस ( अवसा ) प्रजारक्षणकारी वळ से (नः) हमें ( आ गहि) 
प्राप्त हो और हमें अपना । 
येच सोम साहन्त्याइंरान्‌रन्ध॑याखि नः।तेनां नो आर्थि बोचत॥२॥ 
भा०--हे ( सोम ) राजन्‌! हे ( साहन्त्य ) सव को अपने वश 
सें करने वारे ! नियामक ( येन) जिस बर से (असुरान्‌) बळवान 
पुरुपा को भी ( नः) हमारे कल्याण के लिये ( रन्धयासि ) अपने वश 
करता हे ( तेन) उस्री उपाय से (रः) इम पर भी ( अधि वोचत ) 
शासन फर और हम पर हुकूमत चला । 
येन॑ देवा अखुराणामोजांस्यृणीष्वम्‌ । तेना नः शमे यच्छत ॥३॥` 


भ०--( देवाः ) विद्वान्‌ एरुप (येन) जिस उपाय से (असुराणाम्‌) 
बलवान्‌ शारीरिक वल से वली पुरुषों के ( ओजांसि ) तेजों को बलों को 





[७] १-( प्र ) 'येमिः सोम सहन्त्या ( तृ० ) ते मन्येऽविता भुवः इकि 
पप्प० सं० । न 
३-“यानि देवा” (तृ०) तिमिः' इति पष्प० से० ।_ 


१२ अथर्ववेद्भाष्ये [ सू ८२ 
ST le sonata कक कक्‍ 2050 ल लोलक 
 अद्षणीध्वम' ) अपने नीचे दवा छेते हें दद विद्वानों |. (सेन ) उसी 
उपाय से ( नः) हमें आप लोग (शर्म) सुख शान्ति ( ग्रच्छत ) 

अदान करो । 
इस सूक्त में अध्यात्म पक्ष में सोम=आत्मा; आदितिः्मअखण्ड, चिति 
। झक्ति या बुद्धि, मित्रा=१३ आण, असुर्=प्राण, कर्मेन्द्रिय; देव्ञ्ञानेन्द्रिय । 


ee 


[ ८ ] पति-पत्नी की परस्पर घरेम प्रतिज्ञा । 
जमदाग्निक्रोंबे: । कामात्मा देवता । १-३ पथ्या पंक्तिः । तृचं सूक्तम्‌ ॥ 
यथां वृक्ष लिबुजा समन्त परिपस्वजे । 
शचा परि ष्वजस्व मां यथा मां कामिन्यसो यथा मन्नापगा असः 
अथवे० १] ३४। ५॥ २।३०। १ ॥ 


भा०--ग्रूहस्थ धर्म का उपदेश करते हैं। ( यथा ) जिस प्रकार 
“(लिबुजा) ता (दक्षम्‌) दक्ष को (समन्तम) सव ओर से (परि सस्वजे) 
'चिपट जाती है, उसी का आश्रय लेती है ( एवा) इसी प्रकार हे खि ! 
"(मां ) सुझ “पति को तू मेरो धर्मपत्नी ( परिष्वजस्व ) प्रेम से सव 
अकार से आछिंड्न कर और सेरा आश्रय ले । ओर ऐसा व्यवहार कर 
` 'कि तू ( यथा ) जिस प्रकार भी हो (मां कामिनी असः ) मुझे ही 
अनन्य चित से चाहने वाली बनी रह, (यथा) जिससे तू. € सत्‌) 
- सुझे छोड़कर ( अपगा ) दूर जाने वाली (नअसः) न हो। इस 
अकार पति अपनी पत्नी को उपदेश करे और उसे अपने आश्रय 
- पर पालन करे । 
यर्थां सुपर प्रपतंन्‌ पक्षी निह्दन्ति भूम्यांम्‌ । 
एवा नि ह॑न्मि ते मनो यथा मां०॥ २॥ 


किक 


खू ६। १] षष्ठं काण्डम्‌ । १३ 





भा०--( यथा ) जिस प्रकार (सुपर्णः) पक्षी ( भूम्याम्‌ ) भूमि पर 
(पतन) वेग से आता हुआ (पक्षौ निहन्ति) पंखा को शिथिल कर देता 
हे । ( एवा ) इसी अकार (ते मनः) तेरे विचलित हृदय को मैं (निहन्मि) 
अपने प्रति निश्चल करता हू। (यथा) जिससे ( मां कामिनी असः ). 
तू मुझे सदा चाहती रहे और ( मत्‌ अपया न असः ) सुझ्षे छोड़कर. 
जाने का संकल्प न करे । 
यथेमे द्यावांपू्थिवी सद्य: पर्यंति सूर्य; । 
एवा पर्यामे ते मनो यथा मां कामिन्यसो यथा मत्नापगा असं॥३॥ 

भा०--( यथा ) जिस प्रकार ( सूर्यः ) तूर्य |( सद्यः ) शीघ्र ही 
उद्य होते ही ( द्यावारथिवी ) यौ और एथिवी, जमीन और आस्मान 
दोनों में सर्वत्र ( परिःएति ) व्याप जाता है ( एवा ) इसी प्रकार मैं 
(ते मनः ) तेरे मन, हृदय में (पर्यमि) एक ही वार, तुरन्त व्याप जाऊं । 
( यथा ) जिससे त्‌ (मां कामिनी असः ) सुझे चाहने वाली, मेरी 
प्रियतमा हो जाय और ( यथा ) जिससे तू ( मत्‌ ) मुझे छोड़कर 
( न अपगा असः) दूर चळे जाने का संकल्प न करे । 


७७ Eee 


{ ९ ] खी पुरुषों का परस्पर ग्रेम करने का कर्तव्य । 

जमदाग्नि्पिः । कामात्मादेवता । १-३ अदुष्ट्रसः । तृचं सूक्तम्‌ ॥ 
चाञ्छं मे तन्वं पादौ वाञ्छाच्यो वाञ्छ सक्थ्यो/। 

'्रच्यौ/दुपण्यन्त्याः केशा मां ते कामेंन शुष्यस्तु ॥ १॥ 


————\—\्् ण्ण्ट बक 


३-- द्वि० ) प्रयाति! इति क्चित्‌ | 
[६] १-( अ० ) 'पादौ तन्बा (द्वि० ) वान्ज! ( तृ०) अचो केशा आछ्े 
कमि नाश्यताम्‌” इति पैप्प० सं०। 
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* भा०--खी घुरुपों को परस्पर के प्रति प्रेम और अमिलापा करने का 
उपदेश करते हैं । हे प्रियतमे ! व्‌ (मे) मेरे (तन्त्र) दारीर को 
( चांछ) मन से 'चाह । ( पादौ वांछ ) मेरे पैरों को चाह, ( अध्ष्यों ) 
भेरी आँखों की ( वान्छ ) चाह कर, (सक्थ्यौ चान्छ ) मेरे टांगों की चाह 
कर । अर्थात्‌ मेरे प्रत्येके अग पर प्रेम की भरी दृष्टि से देख। 
( दृपण्यन्त्याः ) मेरे प्रति कामना करने हारी तेरी ( अक्ष्यौ ) आंख और 
( केशाः ) केश भी ( मां ) सुक्को ( कामेन ) तेरी प्रबल कामना से 
-( झुण्यन्तु ) सुखाया करें अथात्‌ पति भी पत्नी के चक्षुओं ऑर केदा 
आद्‌ अंगों को देखकर प्रचलता से कामना फरे तव ६ह भी उप्तके अंगों 
पर सम्रेम इटिपात करें और दोना बर वधू परस्पर को देखने के लिये 
सदा उत्सुक रहें । 
मर्म त्वा दोषशिश्रिषं कृणोमि इृदयश्चिप॑म्‌ । 
' थथा मस्र कताचखो मर्म चित्तसुपायंसि ॥ २ ॥ 
"उत्तरार्थः अथरवे० ३। २५। ५ तृ० च°० ॥ १। ३४। २ नृ० च० ॥ 


भा०--हे ग्रियतमे ! मैं ( हृदयधिपम्‌) हृदय में लगी, हृदय में 
बसी (चा) दुझको ( मम दोपणि श्रिप कृणोमि) अपनी शुजा पर 
चिपटाऊ, तुझे वाहु से आलिंगन्‌ करूं ( यथा) जिससे त ( मम 
कतौ ) मेरे हृदय की इच्छा के भीतर ( असः ) रहे और ( मम चित्तम्‌ ) 
सेरे चित्त में ( उपायसि ) आकर वसे । 


यासा नामरणारहण्‌ दाद चनन कुतम्‌ । 
| गावा घतस्य मातरोय स चानयन्तु म॥२॥ 


ज 
२- मत्वा दूषणि सुगम्‌ कृणोमि दृदयस्पृगम्‌' । ( तृ० ) 'नसेदपक्रता 
इति पप्प० सं० | 
३-( मर० ) 'सातरोज्भू:?.इति सायणासिमतः । 


र्ू० १०।२] पष्ट काण्डम्‌ । १% 





भा०--( यासां) जिनका ( आररेहणं ) चुस्वन भी ( नामिः ) 
उनको वांघने वाला है भौर वही मानो (हृदि) हृद्य में एक्र (संचननम्‌ ) 
परस्पर एुक दूसरे को स्वीकार करने का उपाय ( कृतम्‌) किया गया है । 
( घतस्य ) घत के समान स्नेइमय प्रेम की ( मातरः) उत्पन्न करने 
बाली ( मातरः ) माताएं ही ( गावः) गौवों के समान स्नेहमय चक्षुओं 
से देखने वाली ( अमू ) इस प्रियतमा को (मे ) सेरी तरफ़ ( सं वान- 
यन्तु ) म्रेसपूर्वक प्रेरित करें । 


weer 


[ १० ] 'अभिहोत्र का उपदेश । 
शोतातित्रोपिः । १ श्रग्नि (२ वायुः । २ सूर्यः | १ साम्नी त्रिष्ट्प्‌। 
प्रजापत्या दृहती । ३ साम्नी वृहती | तूचं सूक्तम्‌ ॥ 
पृथ्चिव्ये श्रोत्राय चनस्पतिभ्योग्नयेथिपतये स्वाहा ॥ १॥ 


भा----सम्पत्ति चाहने वाले के ल्यि अग्निहोत्र का उत्तम उपदेश 
करते हें । ( एथिव्ये स्वाहा ) इस विशाळ एथिवी के ख्ये उत्तम हवि की 
आहुति दें । (श्रोत्राय स्वाहा) एथिवी के श्रोत्र रूप दिशाओं के लिये भी 
उत्तम आहुति का प्रदान करो ( चनस्पतिभ्यः स्वाहा ) चनस्पतियों के 
लिये भी पु्िकारक इत की आहुति प्रदान करो। (अधिपतये अग्नये स्वाहा) 
पृथिवी में स्वामी अग्नि देव उसको भी उत्तम हवि घृत की आहुति 
प्रदान करो । 

प्राणायान्तरिंत्ञाय वयोभ्यो चायवे्धिपतये स्वाह ॥ २॥ 

सा०--( घ्राणाय ) प्राण रूप चायु ( अन्तरिक्षाय ) उसके सचार 
स्थान अन्तरिक्ष, ( वयोभ्यः ) उसमें विचरनेवाले पक्षियों और ( अधि- 
पतये चायवे ) उनके सर्वतो सुख्य स्वामी वायु के लिये भी ( स्वाहा ) - 
उत्तम घृत आदि की आहुति देना चाहिये । 

दिवे चकुपे नचत्रिभ्यः सूयोयाधिपतये स्वाहां ॥ ३॥ 





/ ~ 











पता 
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भा०--( दिवे ) धौः या प्रकाश या तेज के लिये ( चक्षुषे ) उसके 
धहण करनेचाली इन्द्रिय चक्षु ( नक्षत्रेभ्यः ) उस तेज से चमकनेचारे 
शक्षत्रों और ( अधिपतये सूर्याय ) उनके स्वामी सूये के लिये ( स्वाहा ) 
उत्तम आहुति का प्रदान करो । 
अध्याव्म में-एथिवी, अन्तरिक्ष और यौः तीन लोक हैं, श्रोत्र, माण= 
घ्राण और चक्षु तीन इन्द्रिय हैं, चनस्पति, पक्षि और नक्षत्र तीनों लोकों 
की तीन प्रकार को अजाए हैँ। अग्नि, चायु और सूर्य ये तीन उनकै अधिपति 
हैं। इन छोक-इन्द्रिय और अधिपति इन त्रिका का परस्पर घनिष्ट, लेनदेन 
है । वही उनकी उत्तम आहुति है। प्रथिवी से चनस्पति उत्पन्न होती है 
और अग्नि उनको खा डाती है श्रोत्र रूप दिशाओं में फैलती है । अन्तरिक्ष 
पक्षिगण बिहार करते हैं उनका रक्षक वायु है। उसका शकाँश सबका 
प्राण वायु नासिका में विचरता है--चौः लोक तेजो लोक की प्रजाएं ये 
नक्षत्र हैं उनका अधिपति सूय है जिनका प्रत्यक्ष नसूना यह सूर्य है। 
और तेजका ग्राहक चक्षु है । यह इश्वर को सृष्टि भै एक दूसरे का 
धारक और सामथ्येदायक है । यही उनकी उत्तम आहुति है । 
॥ इति प्रथमोश्चुवाकः |] 
[ तत्र दरा सूक्ानि क्रचख च्रिशत्‌ | ] 
“ज 
[ ११ ] गर्भाधान और प्रजनन विद्या 
प्रजापतिक्रेषिः । रेतो देवता | १--३ अनुष्ट्रमः | तृचं सूक्तम्‌ । 

शम्रीमश्वत्थ आरूडस्त पुंसुवनं कृतम्‌ । 

तद्‌ चे पुत्रस्य चदन तत्‌ स्जरीष्वा भरामसि ॥ १॥ 
(रप १-पुसवने इति सायणः । ठ) दर्द 77 77८ १] १- पुंसवनं इति सायणाभिमतः । (भ्र) “चश्वत्यारूप', ( तृ० चण} 

. पदेव तस्य भेषजम्‌ यत्‌ स्रीप्वधरान्ति तम |! 


सू०११९॥२] पष्ठ काण्डम्‌ । १७ 
भा०--( शमीम्‌) शान्त, उद्वेगरहित, धीर स्त्री--सादा, पर 
(अश्वत्य) भशइव के समान शीघ्रगामी, इद़ांग रूप से स्थिर पुरुपमनर 
( आरूढः ) गर्भाधान करे ( तन्न) वहां (पुंसवनम्‌) पुमान पुन्न के 
उत्पन्न होने का विधान ( कृतम्‌) किया जाता है। ( तदू) यही 
विधान (पुत्रस्य) पुमान पुत्र के (वेदन) प्राप्त करानेचाला है । (तत्‌) उसी 
रढ़ वीयं को (खीएु) खियों में हम पुरुप (आ भरामसि) धारण करावें । 
पुमान्‌ पुत्रों को प्राप्त करने के लिये स्री उद्वेग रहित ओर पुरुष 
ृढांग होना चाहिये । कइयों के मतत से--शमी नासक वृक्ष पर उगा हुआ 
पीपळ घुमान पुत्र उत्पन्न करने की ओपधि हे । उसीसे पुत्र लाभ होता है 
और उस ओपधि से प्रात वीयं को आधान करना चाहिये । 
पुसि चे रेतो भर्वात तत्‌ स्त्रियामनु पिच्यते । 
तद्‌ वे पुत्नस्य वेदन तत्‌ प्रजापातिरत्रवीत्‌ ॥ २॥ 
भा०--अश्‍वत्थ ओर शमी की समस्या को स्पष्ट करते हें । (पुसि वै). 
एरुप में ही (रेतः) वीये ( भवति ) उत्पन्न होता है । (तत्‌) वही वीर्य 
( सियाम्‌ ) खी के गर्भ में (अनु=सिच्यते) गर्भाधान द्वारा सेचन किया 
जाता है । ( तदू ) वह (वै ) ही.निश्चयं से (पुत्रस्य) पुत्र के ( वेदनम्‌ ). 
प्राप्त करने का उपाय है ( तत्‌ ) यह ( प्रजापतिः ) प्रजापालक परमेश्वर 
( अब्रत्रीत्‌ ) उपदेशा करता है । हा? 
प्रजापातिरनुमतिः सिनीवास्यचिीवलपत्‌ | 
स्रपूयसन्यत्र दघत्‌ पुम/समु द्धादह ॥ ३ ॥ 
भा०--(प्रजापतिः) प्रजापति-पुरुष (अनुमतिः) और अनुमतिपति 
के अभिमत पुत्र का ही चिन्तन करनेवाली' (सिनीवाली) सिंनीवाली, खी 
( अचीकुपत्‌ ) गे धारण और पालन में समर्थ होते हैं। ( अन्यत्र ) 


०. 





-पुंसि वै पुरुषे रेतस्तां खियामनुषिच्यतु । तयातदनत्रीदघाता तअजा 


पतिरत्रबीत्‌ । इति शां० गृ० सू०. | 
२ 
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' अन्य दशा में ( स्रैसूयम्‌ दधत्‌ ) बहुत सम्भव है कन्या को गर्भ मे धारण 
करे । परन्तु ( इह ) इस उक्त प्रकार के अनुमनन करने से ( पुमांसम्‌ 
उ दुधत्‌) खली पुनान्‌ पुत्र को ही धारण करती है । 

अनुमतिः---अचुसननात्‌ इति यास्कः । जो खी पति कीं अभिलापा 
के अनुकूल पुत्र का ही निरन्तर चिन्तन करती हे वह खी “अनुमति' 
कहाती है । योपा चै सिनी चाली । श°० ६।५।१।५०॥ 
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[ १२ ] सर्पविप-चिकित्सा । 
गरुत्मान्‌ ऋषि: | तक्षको देवता | १-३ अन॒ष्ट्रसः | तृचं मृक्तम्‌ । 
परि द्यामिच सूयोहींनां जनिंमागमम्‌ । 
रात्री जर्गदिवान्यजंस।त्‌ तन ते वारये विषम्‌ ॥ २ ॥ 

__ भा०--९ रात्रि) प्रल्य-कालमय रात्रि जिस प्रकार ' ( जात-इव ) 
जगत्‌ को व्याप्त 'कर ळेती है परन्तु (अन्यत्‌ हंसात ) डससे भी परे विद्य- 
सान हसऱपरबह्म को वह व्यास नहीं करती, उसी प्रकार विप से उत्पन्न होने 
वाली रात्रि तमोमय निद्रा या मू्छा भी ( हुसात्‌ अन्यत्‌ ) हसम-आत्मा 
से अतिरिक्त शरीर को व्याप्त कर लेती है। इसी प्रकार तेरे विष से उत्पन्न 
९ रात्रिः) भळयकारिणी काळकला ( जगत्‌ ) सव जंगम प्राणियों को हर 
खेती है परन्ठु ( अन्यत्र हंसाव्‌ ) हस या सुपणे या गरुड़ पक्षी पर चह 
नहीं छाती। ( तेन ) उसी विप निवारक बळ से मैं (ते विषम) तेरे विष 
को ( वारये ) दूर करता हूँ । और ( द्याम्‌ सूर्यं इच ) चौलोक आकाश 
की जिस प्रकार सूयं ब्यापता दै और ( अहीनाम्‌ ) मेर्धो का ( जनिम्‌ ) 
उत्पत्ति करता है उसी प्रकार मैं भी ( अहोनां जनिस्‌ ) सर्पा को उत्पत्ति 
और उनके सव स्वरूपो को (-आ गमम्‌ ) खूब अच्छी अकार - == अ सण को (आ गमम्‌) खू अच्छी भकार जानता ह| हूँ 
[१२] १--रात्री जगदिवां नि ध्वंसादवादीरिम (? ] बिषम्‌” इति पैप्प० सं८ 

(६०) 'जनिमागमम्‌ इति सायणाभिमतः । | 





सू. १२१३] पष्ठ काण्डम्‌ । १६ 


re 
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यदू ब्रह्माभियेदपिंशियद्‌ टेवैविंडित पुरा । 





यदू भूते भव्यमाखन्बरत्‌ तेन ते घारये विषम्‌ ॥ २॥ 


भा०-( यद्‌ ) जो (बह्मभिः) वेद के विद्वानों और (यद्‌ कपिभिः) 

जो दूरदर्शी ऋपियों और ( यद्‌ देवैः ) जो देव=विद्वान्‌ पुरुषों ने (विदितं) 
जाना है । हे ( आसन्वत्‌ ) सुख से काटनेवाले सर्प ! ( यद्‌ ) जो तेरा 
बिष ( सूत ) अभो तक झारोर मे चढ चुकता है ओर जो ( भव्यस्‌ ) और 
भी उसमें चढेगा उस सब्र (ते वियम) तेरे विप को मैं ( तेन वारये ) 
उस विद्वानों ऋषियों द्वारा जाने गये उपाय से दूर करू । 

मर्ध्वां पृञ्च नद्य^ः पेता गिरयो मधु । 

मधु परुप्णी शीपाला शस्रास्ने अस्तु शं हुदे ॥ २॥ 


(०--( मधा ) मधु से में ( आगन्चे) रोगी को जोइता हूं। 
€ नद्यः ) नदियां, ( प्ताः ) पंत आर ( गिरयः ) छोटे २ दीले ये सब 
( मधु ) मधु हें । इनमें सप-वियां को दूर करने की ओपधियां प्राप्त होती 
हें और ( शीपाळा ) चेत्राळवाली, शान्त, गम्भीर और ( परुष्णी ) पवे 
पर्व पर वहती बुट जलधारा भी (म) उत्तम मधुन्अस॒त है | इन उपायों 
से (आसने ) सुख के लिये ( शम्‌) शान्ति हो और (हृदे शम्‌) हृदय में 
भी कल्याण भौर शान्ति उत्पन्न ( अस्त ) हो । 


Ee 





२~(द्वि०) “उदितम्‌? (द°) असुन्वत्‌? इति पेप्प० सं०। 

३-मध्य धापृश्चे’ इति सायणाभिमतः | “अशिना पृक्त नथः पर्वतैव 
गिरयो मधु । मधु पृष्ठा शीपाला समास्ते स्तु शं हृदय । इति 
पेप्प० सं० । 
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[ १३] स्यु और उसके उपाय । 
स्वर्त्ययज्कामोऽयरवी ऋषिः | मृत्युर्देवता । १-३ थद्ः्ट्रमः । तृचं सूक्तम्‌ ॥ 
नमे! देबबधेभ्यो नमो राजव॒धेभ्यंः । 
अयो ये विशयानां व॒धास्तेभ्यों सुत्यो नमोस्लु ते ॥ १॥ 
भा०--(देवव्धेभ्यः) देव, विद्वान ब्राह्मणों! के, जात शण्रो-वैज्ञानिक 
शक्तियों का ( नमः ) हम आदर करते हैं । ( राजवधेस्यः समः) राजा 
लोगों के युद्ध के शर्तों को भी हम मान की दृष्टि से देखते हैं, ( अथों ) 
और ( ये ) जो ( विश्यानां ) निवासी प्रजाओं के ( बधाः ) दाख अख 
2 २. च ब PS ~ 
साथन हं, हे ( सत्यो ) मोत ! ( तेभ्यः ) उनको भी ( नमः अस्तु ), 
नमः, आद्र भाव हो, क्योकि वे सव ( ते ) तेरे ही उपाय हैं । 
नमस्ते अधिवाकायं परावाकायं ते नम॑ः । 
90 | । ० 
सुभत्यै सुत्यो ते नमों दुसत्ये त इद्‌ नमः ॥ २॥ 
भा०--हे ( शत्यो ) ढल्यो ! (ते अघि-वाक्राय नमः ) तेरे विपय 
में भजुकूछ कहे गये शान को भी हम स्वीकार करते हैं ( ते परा-चाकाय 
नमः ) और तेरे प्रतिकं तुझे दूर करने के विषय म॑ जो उपदेवा हें उनका 
भी हम ( नमः ) ज्ञान करें । हे त्यो ! (ते सु-भत्ये नमः ) तेरी दी सदू- 
डुद्धि को भी आदर से स्त्रीकार करते हैं और (ते) तेरे कारण उत्पन्न 
मंत्ये Le ~ 
€ दुमत्ये ) दु मति को भी ( इदम्‌ नमः ) यह वश करने का साधन है। 
“ “ -नमंस्ते यातुधानेभ्यो नमस्ते भेपञ्ञभ्यः। 
ie ७ | गी ७ 
... नमस्ते खुत्या सूलेंभ्यों बराह्मणेभ्य हद नमः ॥ ३॥ 
_ भा०-हे खुत्यो ! (यातुघानेश्यः नस) तझ मौत या देहाचसान रूप 


[8३] १-(६०) 'विश्वानां' इति पैप्प० सं० | 


सू १४।२ | पष्ठे कोण्डम्‌। "२१ 
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कए के रोनेवारे यातुधान=्पीदादायक रोगों को ( नमः ) हम चश करने 

“का उद्योग करते हैं, इसलिये ( ते ) तेरी ( भेपजैश्यः ) पीड़ा हरनेवाली 

ओपधियों का (नम) हम संग्रह करते और उपयोग करते हे । हे सरृत्यो ! 

-( ते मूलेभ्यः नमः ) तेरे ओ मूळ कारण हें उन अनुसंधान करते हैं। 

और उनका अनुसंधान करनेवाले ( ब्राह्मणेस्यः ) अह्ा-वेद को जाननेवाले 

विद्वान्‌ पुरुषों का ( इदम्‌ नमः ) हम इस प्रकार आदर करते हैं। 
नमः=आदरभाव, वज्र और सडुपयोग । 


“ee 


[ १४ ] कफ्रन्रोग निदान और चिकित्सा । 
वञ्रुपिद्वल ऋपिः | बलासो देवता । थढुप्ट्रप्‌ । तृचं सूक्तम्‌ ॥ 
श्रस्थिस्रंसं परसमास्थितं हृदयाम्नयम्‌। 
वलास सर्च नाशयाङ्भेष्टा यश्च पचे ॥ १॥ 
भ०--( अस्थि-््रंस ) हड्डियों को तोड़ डालनेवाले, ( परु-्रस ) 
पोरुभा को भी तोदनेवाले, उनमें प्रवक पीढ़ा उत्पन्न करनेवाळे और 
( आ-स्थितं ) जमे हुए (हृदय-आमय) हृदय के रोग रूप उस (बङासं) 
शरीर के बलनाशक श्छेश्म रोग को (यशे जो (अगे-्ाः) शरीर के अग २ 
सें व्यापक हो और (यः च पवेसु ) जो पोरु पोरु, जोड़ जोड़ में 
यैठ गया हो उस सव कफ़चिकार को ( नाशय ) चिनाश कर । 
निर्वलासँ वलासिनंः ्षिणोमिं सुप्करं य॑था । 
छिनद्र्चस्य वन्धनं मूलमुर्वाची इच ॥ २ ॥ 





[१४] १-०) “सर्व निम्कृधि' इति पष्प० सं० । 
२-६०) कृणोमि परप्करं यथा’ | (च °) मूलमुल्वाल्या यथा! इति पप्प० 
सं० । (द्वि०) पुष्करं यथा’ इति सायणामिमतः । 
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ees NS NSN 0५५ ०८०7० ०८९१ १ 








भा०--( बलासिनः ) वल का विनाश करनेबाले कफ के रोगी के 
( बलासं ) वळ विनाशक्र कफरोग को ( यथाझुप्करं) फमल्नाळ के 
समान ऐसे ( निः क्षिणोमि ) निर्मूल करता हूँ । और (भस्य) इस फफ 
या इछेप्मा के (बन्धन) बन्धन को (उर्वाचाः मूलम्‌ इच) ककडी या खर- 
चूजे के मूळ के समान ( छिनद्मि) तोड़ डाळे । 
निवेलासेतः घर प॑ताशाङ्गः शिशुको यथां । 
अथो इटं इच हायनोपं द्राह्मवीरहा ॥ ३॥ 
सा०--( बलास ) समस्त दारीर के घर को हरण करनेच्ाले हे कफ- 
जनित तपेदिक रोग तू! ( यथा आुंगः दिशुकः ) शीघ्रगामी हिरनौटे के 
समान ( प्र पत ) परे भाग जा । ( प्रथो ) और (हायनः इट इच) प्रति- 
वर्ष उगनेदाले घास के समान तू ( अवीरहा ) हमारे पुत्रों का नाश न 
करता हुआ ही (भप द्रोहि) परे भाग जा, नष्ट हो जा, उद जा । सायण 
के सत में--(इत इव हायनः) शुजरे ह्‌ चर्ष के समान तू भी चला जा । 
RC 


[ १५ ] सर्वोत्तम होने की साधना । 
उद्दालक ऋषिः । चनस्पततिदेंवता | अनुण्टप्‌ । तृचं प्‌क्तम्‌ ॥ 
इत्तमो सस्योपंधीनां तच वृक्ता उपस्तय: । 
उण्स्तिरंस्तु सो3स्माकं यो झस्मों अभिदासंति ॥ १॥ 
यशु १२ । १०१ | क० १०! ६७] २३ || 
३-६०) ... ३-हव०) 'शुशुको', इत इव सायनः इति सारणा ए “इत इव सायनः' इति सायणाभिमत्ः । 'सुपणों 
वसतैरिव' | । (तृ० च०) अधेत इवाहनो पद्राह्मवेरह । 
इति पेप्प० सं० | 
[१५] १~( प्र० ) 'त्वशुत्तमास्योषधे’ इति ऋ० । 'उपास्तरस्माकंभृयाद्‌योऽ 
स्मान्‌? इति पेप्प० सं० । 


सू०१५॥३] षष्ठ काण्डम्‌ । २३ 


~ 





> 





भा०--ओपधघि खूप से वह्म का वणंभ करते है । हे अजापते ! 
परमात्मन्‌ ! आप ( ओपधीनां ) सब ओपधियों में ( उत्तमः ) सब से 
उत्तम भव, रोग के विनाशक ओपधि हैं । ( वृक्षाः ) देहधारी जीच 
( तव ) तेरे (उपस्तयः) उपासक हैं । ( थः अस्मान्‌ अभिदासति ) जो 
हमें विनाश करना चाहता है, हम से द्वेष करता है भगवन्‌! हमें ऐसा 
बरू दें कि ( सः) वह भी ( अस्माक ) हमारे ( उपस्तिः ) समीप वैठने 
वाला, मित्र के समान ( अस्तु ) हो जाय । 
संवन्धुश्चासंवन्धुश्च यो अस्माँ अंसिदासं॑ति। 
तेषां सा वृक्षणामिबाहं झूयाससुत्तमः॥ २॥ 
भा०--( स-बन्धुः च ) हमारे गोत्र का बन्छु और ( अबन्धुः च ) 
चह जो हमारा सम्बन्धी नहीं है, ( यः ) जो कोई भी ( अस्मान्‌) हमें 
( अभि-दासति ) विनाश करना चाहते हैं, हमसे द्वेष बुद्धि करता है, 
(द्ृक्षागा सा इव ) जुक्षं में से जिस प्रकार ओषधि उत्तम है, और देह- 
धारिया में जैसे वह ब्रह्मोषधि उत्तम हे, उसी प्रकार (तिषा) उन सम्वन्धी 
और असस्बन्धी छोगों में ( अहम्‌ ) मैं उत्तम ( भूयासम्‌ ) हो जाऊ । 
यथां सोमर ओपंधीनासुत्तमो हविषाँ इतः । ॥ 
तलाश वृञ्चाणामिवाई भरयासमुत्तमः ॥ ३॥ 
भा०--( यथा ) जिस प्रकार ( सोमः ) सोमलता ( हविपां ) 
इन्द्रियों के पुष्टिकारक चरु द्वव्यों के निमित्त ( ओपधीनां ) ओपधियों में 
सब से ( उत्तमः कृतः ) उत्तम वतलाया गया है और (बक्षाणाम्‌ ) इक्षो 
२-( प्र० ) “सम्वन्धुश्वा सम्वन्धुश्व (तृ०) सम्बधूत्‌ सर्वास्तीन्‌ “पा किया पक 070 सम्बत सवाल ला 
इति पैप्प० सं० | 
३-( द्वि० तु० ) उत्तम हविरुच्येत । यवा त्वमेव वृक्षाणामू' ( तु० ) 
"पलाशः? इति सायणाभिमतः । 





२४ अथवेवेद्माष्ये [ स०.१६। २ 
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में से ( तलाशा ) १ 'तलाशा' नांमक वृक्ष सब से श्रेष्ट है- उसी प्रकार 
६ भहम्‌ ) मैं सव देहधारी जीवो में ( उत्तमः ) उत्कृष्ट ( भवापम ) 
-हो जाऊ । 

ER 


[१६] प्रजापति की शक्ति का वर्णन । ` 


. शौनक ऋषिः । मन्त्रोक्ता उत चन्द्रमा देवता, २ हिनो देवता | १ निचत्‌ 
त्रिपदा गायत्री, ३ बृहतीगर्भा कङुम्मती अलुप्ट्रप्‌ , ४ त्रिपदा 
प्रतिष्ठा, चहव्ट्रप्‌ । चतुर्कचं सूवतम्‌ ॥ 
~! | ~ 
आर्वय्रो अर्नाचद्यो रसंस्त उग्न आवयो । था ते करस्भमंझासि॥ १ 
भा०--श्रजापतिदँवता आवयु--अन्न ओपधि के नाम सै प्रजा- 
अति के गुर्णो का वणेन करते हें । हे ( आवयो ) * सर्वव्यापक! या 
खाये जाने योग्य अन्न | हे ( अनाबयो ) कहीं भी इन्द्रियों से उपलब्ध न 
-होने वाळे, या कभी न खाये जाने योग्य अथवा है सर्वप्रकाशक सर्वोन्पादक 
और हे किसी से भी प्रकाशित और उत्पादित न होनेवाले ! ( ते रसः ) 
तेरा रस, आनन्द्रस (उग्मः) बड़ा तीम्र है। हे ( आवयो )* सर्वच्यापक 
सर्व प्रकाशक या हे अन्न ! (ते) तेरा ही ( करम्मस्‌ ) दिया हुआ अन्न या 
कन्सुखमय रम्भ-लम्भन्ज्ञान संवेदना का हम ( भा अद्यसि ) सर्वत्र 
उपभोग करते हैं । 
विहल्डो नामं ते पित! सदाचंती नामं ते साता । 
“ el ~ " 
` ख हिन त्वम॑सि यस्त्वसात्मानमाचयः ॥ २॥ 
~ ज शक _ ति 
'(१६) १-० द्वि० ) आवयो अनावयो रसस्त उम्र आवयो” इति पेप्प ० सं० 
सायणसम्मतश्र । 'या ते कर्म मशीमहि' इति पैप्प ० सं० | 
१, 'सषेप इति सायणः । 
» २-९०) 'सेवरतवमासि’ इति पेप्प० सं० । चञ्चश्च चञ्चफणेश्च नीला- 


,खू० १६४ ] , पष्टे काण्डम्‌ । सश 
भा०--(ते ) तेरा (पिता) पालकस्वरूप ( वि-हल्हः नाम ) नाना 
अकार से सर्वत्र च्यापक है । और ( ते माता ) तेरा उत्पादक 
'( सदावती ) हप से सम्पन्न, वह प्रकृति शक्ति है। हे ( हिन) सचं- 
्ेरक आत्मच ! (सः स्वम्‌ असि) तू वही हे (यः त्वम्‌) जो तू 
( आव्मानस्‌ आवयः ) अपने आत्मा को सवत्र तन्तुओं के समान ओत 
प्रोत किये हुए हैं । "आवयः यह पद ही 'आवथु' इस पद का प्रवृत्ति- 
निमित्त हुँ । 
तौविंलिकेवेलयावायमैलव ऐलयीत्‌ । 
वञ्चुश्च वश्चकणाश्चापंहि निरल ॥ ३॥ 


ANN ७, 


.  भा०--हे तोविलिके ! ठुविलस्सवंन्यापक परमेश्वर की. शक्ति से 
असत्‌ से सत्‌ रूप में प्रकट होनेवाली प्रक्ृते | ( अयम्‌ ) यह ( ऐल्बः ) 
समस्त प्रकृति संचालक शक्ति का स्वामी (अब ऐल्यीत्‌ ) समस्त 
संसार को प्रेरित कर रहा है। उसी की शक्ति से हे प्रकृते ! त्‌ भी (अव 
ईल्य ) इस संसार को चला रही है । हे ( निराळ ) निदध, सुक्त जीव ! 
व्‌ ( वभुः ) स्वयं सव को 'घारण पोपण करनेवाला, प्राण रूप भौर 
{ बन्नुकणेः च ) प्राणमय साधनों से सम्पन्न होकर (अप-इहि) इस बन्छन 
से भाग निकल | 
झलसालांसि पू्च। सिलाआल्लास्युत्तस | नीलागलसाला ॥४॥ 





कलशझालाशबः पश्चा।' इति पप्प०सं०'पः । हि। नः! इति पदच्छेद 
सायणामिमतभिन्त्यः। अनेन हिन देवमस्तौदिति सत्रीतुक्रमणी । 
गधिहंल्ह इति सायण; । 

३-'तोलिकेत्रलयावा इमेलवेले | इहे त्वमाहुति जुषाणो मनमा 
स्वाहा ।'' इति पेप्प० सं० | 

४-सलाज्जाला' इति स7 ” 'सिमतः | 


भा०--त्रह्मशक्ति तीन प्रकार की है ( पूर्वां ) प्रथम जो सृष्टि के 
पूर्व में या पूर्ण रूप में (अलसाछा) अलं-अति अधिक गतिवाली , क्रियावत्ती 
या ( अ-छसाला ) अच्यक्त ( असि ) है। और ( उत्तरा ) उसके बाद 
( सिल-अन्जू-आला ) कण कण, परमाणु २ मे व्यापक जगत. को च्यक्त 
करने में समर्थ हो जाती हे । ओर इसका तीसरा रूप (नीलागरसाला) 
नीळ अन्धकारसय, तामस जागल-सबकी संहारक प्रचण्ड वेग वाली होती है। 

सायण के मत से--आवसयुरसर्पप। उसका रस सेल हे। 'विहल्ल' और 
सदावती का कुछ पता नहीं । करम्भ-तेल्मे सुना सरसा के पत्ता का श्ञाक । 
तौबिलिका-कोई पिशाची ऐनाकरआंख का रोग। चक्षु, वश्नुकणे नामक रोग 
दो कारण । अलसाला, सिलांजाला और नीछागरुूसाला ये तीन प्रकार 
के धान्यो के नाम हं । कोशिक ने 'शल्ाज्जालाँ नामक धान्य का 
का उल्लेख किया है । कदाचित्‌ धान्य सामान्य को 'सलाज्जाला' कहा 
जाता है। शेप भी इसीके नाम रूपभेद से प्रतीत होते हैं। कौशिक ने 
अन्नों के दोप शान्ति के निमित्त उर्वराभूमि में तीन धान्य मञ्जरी 
गाड्ने में इस ऋचा का चिनियोग लिखा है। परन्तु ऋचा का रहस्प 
बहुत गूद और अस्पष्ट है । 


eee 


[ १७ ] गर्भधारण, प्रजनन-विद्या । 
अथर्वी ऋषिः । गर्भैदंहणं देवता | अनुष्डप | चतुक्षेच सूक्तम्‌ ॥ 
यथेयं छ॑थिवी म॒ही भूतानां गर्भमादधे । 
एवा ते ध्रियतां गर्भो अनु सूतुं सचितचष ॥ १॥ 
__ भा०--गर्भधारणकी सूछ विद्या का उपदेश करते हैं। ( यथा ) 
जिस प्रकार ( इयम्‌ ) यह ( मही ) विशाल (एथिवी ) ¬ = =^ पह (मशे ) विशा ( शथिवी ) एचिची 
[१७] १-( ० ) “असुसूत्रम' इति सायणासिमतः । 


सश १७।४] पष्ठ काण्डम्‌ । २७. - 
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( भूतानाम्‌ ) समस्त उपपन्न होनेचारे प्राणियों के ( गर्भम्‌ ) गर्भ, मूर- 
भूत चीजों के ( आ दुधे ) धारण करती है । ( एवा ) इसी प्रकार ( ते ) 
हे म्रियतम खि ! तेरे भीतर ( गर्भः ) गर्भनन्मूलबीज ( सूतं ) सन्तान के 
रूप से।( अचु सचिततवे ) यथाकाल प्रसव करने के लिये ( ध्रियताम्‌ ) 
धारण कराया जाय । 


यथेयं एंथिवी सही टवाधारेमान्‌ वनस्पतीन्‌ । एवा०॥ २॥ 


भा०--( यथा ) जिस प्रकार ( इयम्‌ मही एथिवी) यह बड़ी 
विशाल पृथिची ( इमान्‌ चनस्पतीन्‌ ) इन वनस्पतियों को ( दाधार ) 
अपने में धारण करती और अपने रस से उनको पुष्ट करती हे ( एवा ते 
गर्भः भरियताम्‌ ) हे खि ! इसी प्रक।र तेरा यह गर्भ भी धारण किया 
जाकर घुष्ट हो जिससे ( अनु सूं सवितवे ) वाद में पुत्र की उत्पत्ति हो। 
यथेयं पृंथिची म॒ही टाधार पर्चेतान्‌ गिरीन्‌। एवा०॥ ३॥ 

भा०--( यथा ) जिस प्रकार ( इयम्‌ सही एृथिची ) यह विशाळ 
पृथिवी ( गिरीन्‌ पवंतान्‌ दाधार ) अपने ऊपर इन छोटे छोटे और बड़े २ 
पर्वतां को थारण करती हे, उनको ठिगने नहीं देती ( एवा ते ध्रियताम्‌ 
गर्भः ) उसौ प्रकार हे खि ! यह तेरा गर्भ ददता से जमा रहे ( अज सूछुं 

सवितवे ) जिससे वाद्‌ को यथाकारु सन्तान उपपन्न हो । 

यथेय पृथिवी म॒ही दाधार विष्ठितं जय॑त्‌। 

पवा तें ध्ियतां गर्भो अनु सूरु सबिंतवे ॥ ४ ॥ 

भा०--( यथा इयमु मही एथिवी ) जिस प्रकार यह विशाल प्रथिवी 
( विषटितम्‌ जगत्‌ दाधार ) नाना ग्रकार से विभक्त, व्यवस्थित चर अचर 
जीवित संसार को ( दाधार ) पालन पोपण करती है, सब को अन्न देती 
२-“यथेयपु्वी परथिवी? (तृ० च०) 'गर्मे अठुसवितवे' इति पेप्प० सं० । 





२८ अथचचेदभाप्ये [ सू? १=.\ २ 
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- और पालती है ( एवा ते धियताम्‌ गर्भः ) इसी प्रकार हे खि ! तेरा गर्भ 

पालित पोपषित रहे, मरे न, जिससे ( अनु सूत सवितचे ) वाद में एत्र 
सन्तति उत्पन्न हो । 


9००. न्दः ~ (००० 


[ १८ ] ईप्या का निदान ओर उपाय । 


~ 


थवी ऋषिः । ईप्यीविनाशानं देवता । १,४ अनुप्टसः । चतुर्कचं सुक्तम्‌ ॥ 
इप्याया भाज घथमां प्रथमस्यां उतापंराम्‌। 
आरि हुंदय्यं शोकं तं ते निवीपयामखि ॥ ¦ ॥ 
- भौँ८--(इप्यायाः ) दूसरे की उन्नति को देख कर हृदय में उत्पन्न 
"होनेवाली इंप्या के ( प्रथमाम्‌ ) प्रथस (आजि) तीब्र बेग को ( निः-्चा- 
पयामसि ) हम पहले ही शान्त कर लिया करें | यदि यह न हों सके तो 
( उत ) फिर ( प्रथसस्याः ) पहले वेग से उत्पन्न दूसरा उससे भन्द वेग 
होता है उस ( अपराम्‌ ) दूसरे वेग को ही (निः वापयामसि) हम शान्त 
कर ळें । हे पुरुष ! हम तो (ते) तेरे ( तम्‌) उस पूर्वोक्त प्रकार के 
५ ह॒दय्यम्‌ 2 हृदय में सुरुगनेवाले (अग्नि) आग रूप ( तं शोकम्‌ ) उस 
-शोक-विपाद को भी ( निः-बापयामः ) शाम्त करें । 
शा ! 
यथा भूमिमृंतमंना म्ृतान्प्रतमंनस्तरा । 
~ |] ~ ७९ क त 
यथोत मन्नुपो मन एवप्यासत मनः ॥ २ ॥ 
श्र भार $ यथा ) जिस प्रकार ( भूमिः झतमनाः ) यह भूमि, सिद्दी 
मरे दिलवाली, अचेतन हे और ( स्तात्‌ ) यह मरे हुए सुद से भी अधिक 
५ ड ~ > €< 
-(तमन-स्तरा ) दिक है (उत ) जौर ( यथा) जिस भकार 


० en 


(द्वि० ) “मध्यमाम्रधमायुत । सत्यं दृदस्यं’ ( च० ) निमन्त्रय 
सह्‌” इति पप्प० सं? ॥ 








सू १६॥१] पष्ट काण्डम्‌ । २६ 
(मन्नुपो भनः ) मरे हुए मनुष्य का सन मर चुकता है ( एवा ) उसी 
प्रकार ( इप्योः सनः सुतम्‌ ) इंपालु पुरुप का भी सन, मनन शक्ति मर 
है शत a“ ७ ® ¢ ~ हिये 
जाती 8 । हसलिये प्या नहीं करनी चाहिये । 
क OF » tt s IF 
दा यन्‌ ने हृदि श्रितं मनस्क पतयिष्णक्रस्‌ । 
तनम्त ष्या सुञ्चामे निरूप्माण इतेरिय ॥ ३॥ 
भ।०--( यत्न) कोकि ( अदः ) अप्लुक इईष्यायुक्त जो ( मनस्क ) 

तुष्छ सन (ते दि ) तरे हदय में ( श्रितम्‌) समाया है वह ( पत- 
यिष्णुकम्‌ ) नुझे सदा नीचे गिरानेवाला है । (ततः) इस कारण से (ते) 
नेरी ( इष्याम्‌ ) ष्या को ( सुवामि ) तुझ से ऐसे छुट्ठाता हैं, जैसे 
( रतेः ) घाम की बनी धोकनी से ( उष्माणम्‌ निर ) गर्म वायु की फूंक 
निक्राल दी जाती है । 


meee 


~ ¢ 
[ १९] पवित्र होने की प्राथना । 
ीताविर्यिः। माना देवता उत्त चन्द्रमा देवता । १,२ गायत्र्यी, ३ अनुष्द्रप्‌ 
नुने मृक्तम ॥ 


पुनन्तु मा देवजना' पुनन्तु मनंचो घिया । 
पुनन्त विश्वा भतानि पर्वमातः पुनातु मा ॥ १॥ 


जु १६। २६ ॥त्रा2? ९। ६१७। २७) 


डज”) रियः इति बिद ( र” ) द यनो दुक (वि) 
ग्रथयिष्णुकम्‌? ( तु० ) 'त॑ नू! ऋष्याभि मुं- इति पेप्प० सं० । 
[१६] १-८ द्वि० ) 'पुनन्तु मनसा धियः' (च० ) 'जातवेदः पुनीहि मां’ इति 
यनु” | “पुनन्तु मां देवजनाः पुनन्तु वसयो थिया विश्वेदेवाः 
पुनीत मा जातग्रेदः पुनी हिमाम्‌” इति क्र० (१०) 'ब्रिथा- 
भूता मा' इति भ० सं० | 
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भा०--पवित्र और शुद्ध होने का उपदेश करते हैं । ( मा ) झुश्त 
अशुद्ध पुरुष को (देवजना:) विद्वाच लोग (पुनन्त) पवित्र कर लें । ओर 
( सनवः ) सननशझील विचारवानू पुरुष सुझे ( धिया ) ज्ञान और कर्म न 
'के बळ से ( पुनन्तु ) मुझे पवित्र कर कें। ( बिश्वाभूतानि ) समस्त 
प्राणिगण भी सुज्ञे सद्भावना से पवित्र करें ओर ( पवमानः ) सब को 
पचिन्न करनेहारा पतितपाचन प्रभु सुझे ( पुनातु ) पत्रिन्न करे । 
पव॑मानः पुनातु स्रा कत्वे दक्षाय जीवसे । अथो अरिष्टतांतय ॥२॥ 
भा०--( पचमानः ) सव के पावन प्रस ( मा) सुस ( क्रत्वे) 
ज्ञान, (दक्षाय) वळ, (जीवसे) सम्पूण जीबन, ( अथो ) और ( भरिष्ट- 
तातये ) झेश रहित, सुख कल्याण के लिये ( पुनातु) पदिन्न करें । 
उभाभ्यां देव सचितः पचित्रेंण स॒वेन॑ च। अस्मान्‌ पुंनीष्टि चच्चसे॥३ 
भा०-- हे (सबितः देव) सर्वोत्पादक, सर्वेप्रेरक परमेश्वरदेच ! 
{ पवित्रेण) अपने पवित्र करनेद्दारे ज्ञान और ( सवेन च ) फर्म 
( उभाभ्यां) दोनों से ( चक्षसे) अपने साक्षात्‌ ददान फे लिये 
“ अस्मान्‌ ) हमें ( पुनीहि ) पवित्र कर । 
HE 
[ २० ] ज्वर का निदान और चिकित्सा । 
खग्वांगेरा ऋषिः । यच्सनाशनं देवता । १ चति जगती । २ ककुम्मती 
छ प्रस्तार पंक्तिः ३ सतः पंक्तिः | तृच॑ सृक्तम्‌ | 
अग्नेरिवास्य दह॑तं एति शुष्मिणं उतेच मत्तो चिलपन्नपायति । 
अन्यसस्मदिच्छतु केचिदर्तपुवेधाय नमो! अरस्तु तक्मने ॥ १॥ 
२-'मांपुनीहिविश्वतः” इति पाठभेदः ऋ० । यडु० | पुनातु मानः 
ड (तृ०) उ्योकूच सूर्य दृशे? इति पेष्प० सं० । 
[२०] १-&०) “एति शुष्मः इति हविरानिकामितः । 


सू० २०। ३ ] पछ काण्डम्‌ । ३१ 

भ०--(शुव्मिणः) प्रवर ( अग्नेः इच ) आग के समान ( दहतः ) 
शरीर को भस्म फरते हुए, तपाते हुए इस ज्वर का चेग ( पुति) आता 
है और रोगी तत्र ( मत्तः) मत्त, विचारहीन नरोवाज के समान ( उत्त ) 
और ( घिरपन्‌ ) वद्वदाता हुआ (अप अयति) उठ कर भागा 
करता है । ऐसा ज्वर तो ( कर्थचिद्‌ ) किसी रकार (अस्मद्‌ अन्य) हमसे 
अतिरिक्त फिसी दूसरे ( अमतः ) कर्महीन, अनाचारी पुरुप को 
( इच्छतु ) हुभ। कर । पर हमें नहीं । ( तएुःचघाय ) ताप रूप श को 
धारण करनेवाले ( तक्मने ) कष्टदायी उवर का तो ( नमः) शान्ति का 
उपाय ही छम करें । पापाचारी को रोग सताते हैं पुण्यात्मा, सदाचारी 
युक्ताहार-विहारवान्‌ भ तनिए योगी को नदी सताते । 
नमं रुद्राय नमे! अस्तु तकमन्ने नसो राज्ञे वरूणाय त्विषीमते । 
नमे! दिचे नमः पृथिव्ये नस ओष॑धीभ्यः ॥ २॥ 

भ०--( रुद्राय नमः ) उस रुलानेवाले उ३र का उपाय करो कि 
वह शान्त हो जाय । ( तक्मने ) कए्मय जीतन के कारण सूत ज्वर का 
( नमः ) उपाग्र करो । और ( वरुणाय ) ,सर्वधे्ठ उस ( त्विपीमते ) 
कान्निमान ( राज्ञे) राजआधिराज परमात्मा का नमस्कार करो । उसको 
सदा याद रणो ओर उससे उत्तर कर सुखी जीचन के बनाने फे साधन 
{ नमः दिचे ) तेजा रूप सूर्यं को नमस्कारन्सदुपयोग करो और उशमें 
( ओपधीभ्यरः नमः ) उत्पन्न रोगद्दारी ओपधियो का सदुपयोग करो । 
इससे तुम्हारे जीवन हृए पुष्ट; स्वस्थ, नीरोग रहेंगे । रोगों से रहित होने के 
लिये सूर्य का प्रभा स्नान करो, 'एथिवी पर परिश्रमण करो और भोपधियों 
"का सेवन करो । 


el 


छं यो अंभिशाचयिण्णु्विश्वां रूपाणि हरिता कुणोपिं 


तस्मे तरुणायं बञ्रवे नम॑ः कृणोमि यन्यांय तक्मने ॥ ३ ॥ 


ad, 


न 
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भा०--( अयम्‌ ) यह (यः) जो ( अभिद्योचय्रिप्णुः ) सव को 
“ र Nn ~ ¢ ~ ) 
सुव प्रकार से शोकित और पीडित करनेवाला ज्वर हे जो (विश्वारूपाणि 
सब शरीरो को ( हरिता ) पीला ( कृणोपि) कर देताहै। (तस्मै ) 
उस (ते ) तुश्च ( अरुणाय ) ळाळ और (वश्रवे ) भूरे रंग के (वन्याय) 
जंगळ में पेद हुए ( तक्मने ) कएदायी चुख़ार की ( नमः कृणोमि ) में 
चिकित्सा करता हुँ । 
॥ इति दवितायोडतुवाकः ॥ 
[ तत्र ूक्काने दरा, क्रचश्र दार्त्रिशात्‌ ] 


— le 


[२१ ] वीयेबती ओपधियों के संग्रह करने का उपदेश । 
शेतातिर्कषिः । चन्द्रमा देवता | १-३ अजुष्दमः । तूचं सूक्तम्‌ ॥ 

इमा यास्विस्तः पृथिवीस्तासों ह॒ सूर्मिख्तमा | 

ताज्ञामधि त्वचो अह भेपज समु जत्रभम्‌ ॥ १॥ 
क भ०-( इमाः ) ये (याः) जो ( तिखः) तीन ( एथिवीः > 
विशाल छोफ हँ ( तासाम्‌ ) उनमें से ( ह ) निश्चय से ( भूमिः ) यह 
भूमि ही ( उत्‌ःतमा ) सर्वेश्रेष्ठ है । ( तासाम्‌ 3) उन तीनो लोको के. 
( अधि स्वचः ) आवरण सांग, ऊपरी पीठ पर उत्पन्न होनेदाले (सेप), 


रोगापहारी औषध पदार्थो को ( अहम्‌ ) मै. ( सम्‌ अम्रभम्‌ उ ) भली 
अकार सग्रह कर छिया करू । 


og ene त नत ७ ~ ee पे 
र खिर खरो? ( ऐ० च० ) “अरुणाय वञ्रवे तपुर्मधवाय नमोऽस्तु त- 
क्मन्‌ | इति पप्प० सै» [. - 


(९:) ८६-१०) 'त्वचोड्हप' (०) 'समुजग्रसँ भेषजम्‌" इति वैप्प० सं० 


स्‌० २१।३] पष्ठ काण्डम्‌ । ३३ 
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१५, 


श्रष्ठेमसि ~ ८. ® el ० ह जड 
श्र मेपजानां वसिष्ठ वीर्धानाम्‌। ` ` 


रणो यथा ॥ २॥ 


भा०--हे ओषधे ! तू ही ( भेषजानाम्‌ श्रेष्ठम्‌ असि) सव रोगहारी 
ओपधों में श्रेष्ठ है और ( वीरुघानाम्‌ ) नाना प्रकार की उगनेहारी बेल 
बुटियो मै सव से अधिक (वसिएम्‌ असि) उत्तम रस और गुणों और धीये 
से युक्त है । जिस प्रकार (यामेपु सोमः भग इव) दिन भौर रात के कालों 
में चन्द्र शान्तिदायक और सूयं तेजस्वी है उसी प्रकार तू भी सव भेपजों 
भ॑ उत्तम शान्तिदायक और पीय॑वान्‌ है । और ( देवेषु ) सब प्रकाशमान 
पदार्थों में या राजाओं में सब का प्रकाशक ( यथा वरुणः ) जैसे सर्वश्रेष्ठ 
चरुणन्चुना हुआ राजा या परमात्मा है-उसी प्रकार तू भी सर्वश्रेष्ठ है। 


खेबतीरनांधूपः सिपासर्वः सिपासथ । 
उत स्थ केंशईहणीरथों ह केशवर्धनीः ॥ ३ ॥ 


भा०--हे ( रेवतीः ) वीर्यंवाळी ओषधियो ! आप ( अनाष्टपः 2 
कमी निर्वल नहीं हो सकर्ती । आप सदा ( सिपासवः ) सब को आरो- 
ग्यता देना चाहती हुईं (सिपासथ) आरोग्य प्रदान करना ही चाहा करती, 
हो । और आप ( केश-दंहणीः स्थ ) केशों को इढ करने या छशा को नाशा 
करनेवाली हो, साथ ही निश्चय से ( अथो केदावर्धेनीः ह ) और केशों की. 
बृद्धि करनेवाली भी हुआ करती है। केशों का दृढ़ होना और बढ़ाना यह 
आरोग्यतादायक चोर्यवान, ओपधियों का स्वभाव है । निबेळता में केशों 
का श्द्ना, दृटना आदि घटनाएं होती हैं । 


ve 


सोसो भग॑ इव यामेषु टेवेषु 


२-(तृ० ) “यञो मगः इति पप्प० संश। = 
, ३-शतृ० च०) 'उतस्थ केशवधेनोरथो हँ.केशब्हणीः)' इत पेप्पसं० | 
3 
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© रश्मियों OC ~ र र 
[२२ ] सूये- द्वारा जल-चपा के रहस्य का वणन! 
शंतातिरऋपिः | आदित्यरश्मयो मरुतश्च देवताः । १,३ त्रिप्ट्मा । 
चतुष्पदा भुरिग्‌ जगती । तृचं सूक्तम्‌ | 
कृष्णं नियानं हरयः सुपणो छपो वसाना दिवमुत पनन्ति । 
त आचचू्रन्त्सद्नादतस्यादिद्‌ घतेन पृथिर्व। व्यू /डुः ॥ १ ॥ 
ऋ० १। १६४। ४७॥| अथर्व० ६ | १० | २२'| १३२ | 5 | 
भा०--(ङप्णम्‌) कपंणशीळ, खंचने में समर्थ (नियानम्‌) नियमन 
करने में समर्थ या आकाशमण्डल सें गति करते हुए सूर्य को आश्रय 
लिये ( सुपर्णाः) उत्तस रूप से गति करनेवाले (' हरयः ) जल हरण 
करनेवाळे रदिमयां या उत्तम वायुएं ( अपः वसानाः ) जला को अपने 
भीतर छुपाकर ( दिवम्‌ ) पुनः अन्तरिक्ष में ( उत्पतन्ति) उठती हैँ । 
(ते) चही ( ऋत्तस्य सदनात्‌) उदक या जळ के आश्रयस्थान से 
( आचद्त्रन्‌ ) लौरती हें और ( आदित्‌) अनन्तर पुनः ( घृतेन ) जल 
से ( एथिवीं ) एथिची कोः ( व्यूदुः ) वरसाकर गीला कर देती हैं । 
ग - अर्थात्‌ सूर्यं की तापमय रदिमयां एंथिवी के जर के भागों पर पडती 
हैं और हरक्रा जल ऊपर उठता है । पुनः वह उष्ण, भाफ़ शीत के कारण 
जम कर पुनः नीचे आता है और जर वरसाता है ।' हरय न्वायुएं या 
आदित्य रश्मियाँ । 
पंयखतीः कखुथाप ओप॑धीः शिवा यदेजथा मरुतो रुक्मवन्तसः॥ 
ऊर्ज च॒ त्र सुमति च॑ पिन्वत यत्रां न॑रो मरुतः सिश्चथा मधु॥२॥ 


[२२] १-(च० ) 'पूथिवी व्यूयते' इति_भ० । ( प्रर ) सितवर्णः हरस 
(ह्रि०) "मिद्दो वसानाः, ( तृ० ) सदनानि कृत्वा, ( च० ) थ्रादित्‌ 
पुथिवी घृतेब्मूचते'“इति ते० स०.| 


SO 


। रअ”) “कुत, “ओषधीयेदेजः-- ( तृ० ) "पिन्वथः इति तेः सं० | 
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भा०--हे (क्म-वक्षसः मरुतः) सुवणं के समान कान्तिमान तेजस्वी 
सूये को अपने वक्षस्थळ पर करनेवाले, सुवर्ण के आसूबणों को छाती पर 
पहनने वाले, ( मरुतः ) मारकार के व्यसनी भटों के समान तीब्र गति- 
वारे मरुत्‌ वायुओ ! ( यदू ) जब हुम लोग ( शिवाः ) कल्याणकारी 
झु रूप में ( एजथ ) चला. करते हो तब ( अपः ) एथिची पर घिराज- 
मान सब जळ के स्थानों और ( ओषधीः ) अन्न आदि ओपधियों. को 
< पयस्वतीः छृणुथ ) पुष्टिकारक रस से पूर्ण कर देते हो । और हे (नरः) 
मेघों के रे जानेचाले ( मरुतः ) वायुगण ! ( यत्र) जिस देरा में आप 
छोग ( मधु सिञ्चध ) जळ का सेचन करते हो, जछ देते हो, ( तत्र ) 
उस उस देश में ( अजम्‌ ) पु्टिकारक अन्न और ( सुमतिं.च पिन्वत्र ) 
श्रजा के भीतर उत्तम मति, छुभ संकल्पो को भी पुष्ट करते हो। 


उदघुत। स॒रुत॑स्ता इयत वृष्टिया विश्वां निवतंस्पृणातिं ।. 
परजाति ग्लहां कन्ये/व तुचे तुन्द्राना पत्येव ज्ञाया ॥ ३॥ 


भा०-हे ( मरुतः ) वाद्युराणो ! आप लोग ( तान्‌ ) उन ( उद्‌ 
अतः ) जल से पूर्ण मेघों को ( इयत्त ) प्रेरित कर “घकेळ कर लाओ 
( या ) जिनसे होनेलाली ( बृष्टिः ) वषा ( विश्वा निवत ) सब निम्न 
भागों और नीचे बहनेवाली नदियों को ( एणाति ) पुर्ण कर दें। अथवा 


(द्वि०) “यमा यदेजति’ ( च० ) “सिंचता’ इति पैप्प० सं० । 
३-६ प्र० ) 'उदतः', “तुदान्‌’ इतिच कचित्‌’ "एुजाति गल्हा' 
ुचनरं तुञ्जाना? इति सायण सम्मतौ पाठमेदौ । ( दवि’ ) “वष्टि 
२८  क्ञेविशे मरुतो जिनन्ति (तुं) 'क्राशाति' गदी कन्येव तुन्ना पेरं तुञ्जाना 
इति तै० सं० | ( तृ० ) 'गल्हा ; ˆ च° ) तुज्जाना' इति सायणा- 
मिमतः । ये जहाति क्षन्हा कन्यव ढुन्लाने दुन्नमा पत्येव जायाम्‌? इति 
अष्टपाठः पैप्प० सं० । फय 
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हे ( उदःप्रतः मरुतः ) जळ से पूर्ण मानसून चायुओ ! आप रोग ( तां= 
ताम्‌ ) उस दृष्टि को (इघते ) रा यरसाओ (सा वृष्टिः) नो पृष्टि 
€ विश्वा निवतः एणाति ) सव नद॒ नाला को भर ढालती हे । (तुन्ना 
कन्या इच ) जिस प्रकार पीडति, दुःखित कन्या अपने पिता को व्यथित, 
कस्पित करती है और ( चुन्दाना जाया पत्या इय ) जिस प्रकार भव से 
व्यथित 'खी अपने प्राणपति को व्यथित, कम्पित करती दै उसरी प्रकार 
(ब्छह्दा) मध्यमिका वायू विद्य॒त्‌ मानो व्यथित-सी होकर ( परम्‌ ) प्रेरक 
सेच को भी ( एजाति ) कंपाती हे । 

ीफिथ्‌-(तुन्ञा कन्या इव ग्लहा णुजति, पत्या चुन्दाना जाया इव स्तरयं 
चुक्रा, एर तुन्दाना' ग्लहा एजति) जिस प्रकार कन्या मजुष्य के आलिङ्गन से 
व्यथित होकर छटपटाती है और जिस प्रकार पति से व्यथित स्री कापती 
है उसी प्रकार स्वयं व्यथित और ( एरूम:) गतिशौर मेघ को कर्पित करती 
हुई छटपटाती है । इस अर्थ में उपमा ठीक महीं येठत्ी । 


[ २३ ] जलधाराओं द्वारा यन्त्र-संचालन । 
शंताति्ीषिः । आपो देवताः | १ अ्रनुष्ट्प , २ िपदा गायत्री, ३ परोष्णिक्‌ | 
तृचं सूक्तम्‌ ॥ 

सस्त्रथोस्तटपखो दिवा नक्क च सस्रपीः। 
चरण्यक्रतुरहसपा टचारुपह्णय ॥ १॥ ऋ० २०८ ।६॥ 
भा८---( तत.) उंस अनादि अनन्त जीवन रसको ( सल्पीः) 


निरन्तर बहानेबाळी ( अपसः) ब्रह्माण्ड निर्मापक शक्तिधाराएँ या 


_ [२६] १-( च० ) 'आ देवीरबसे हुवे” इति ऋ० ख्ि.। अइनो छड हुवे” इति ऋ० खि० | 'अहूयी देवी रपु? 
इति पेप्प० सं० | SRR 


स्‌०२३।३] षष्ठं काण्डम्‌ । ३७ 
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जरधाराएं ( दिवा नक्तं च) राव और दिन ( सस्रपीः ) बहनेवाली 
जल धाराओं के समान बराबर चलती ही रहती हैं। ( वरेण्य-क्रतुः ) सब 
से वरण करने योग्य क्रतुऱ्ज्ञान और कमे से युक्त ( अपः ) व्यापक प्रकृति 
शक्तियों को ( उप-छूये ) अपने समीप ही अपनी हुकूमत में रखता हूँ। 
अथवा--मैं ( चरेण्य-क्रतुः ) उत्तम ज्ञान और कर्मचाला पुरुष उन दिव्य 
शक्ति सम्पन्न ( अपः ) जला को ( उपन्ह्ये ) अपने कलायन्त्रादि द्वारा ` 
अधीन रखता हूं । 
ओता आपः कमैण्या/सुञ्चन्त्वितः प्रणीतये। सद्यः छण्बन्त्वेतचे॥२॥ 
भा०--( ओताः ) निरन्तर घन्धी धारा से बहदनेवाळी (आपः) जळ 
धाराएं ही ( कर्मण्याः ) कमे, किया शक्ति उत्पन्न करने में समर्थ होती 
हें । हे पुरुपो (अणीतये) अपने यन्त्रां को उत्तम रीति से चळाने के ल्यि 
उन जळधाराओं को (इतः) इस रीति, या इस निर्दिष्ट मागे से (सुञ्चन्तु) 
छोड दो किं ( एतवे) गति देने के लिये ये ( अपः) जरधाराएं भी 
( सचः ) श्रीधर ही ( इण्वन्तु ) क्रिया करें । 
जढघाराऔ की “शक्ति से यन्त्र चलाने का इसमें उपदेरा है। 
कि निरन्तर बहतो धारा से शक्ति उत्पन्न करो और शीघ्र चवे चाला 
यन्त्र चलाओ । 
ट्रेचस्यं सवितुः सवे कमै छण्यन्ठु माजुषाः । 
शं नां भवन्त्वप ओषधीः शिवाः ॥ ३॥ 
भा०--६.सवित्तः ) सक्तके श्रेरक, उत्मादक ( देवस्य ) प्रकाशमान 
देव के ( सचे ) प्रेरणा करते हुए, ( साहुपः ) सब भलुष्य ( कम ) 
दपर इति दियनिकामितः । ताम इति सायणामिमतः (१०) इति सायशामिमतः (तृ०) 
“मवन्तु एतेव’ इति पेप्प० सं° । 
३~( द्विश ) कृण्वन्ति’ इति पेप्प० सं । 
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अपना अपना नियत काम ( कृण्वन्तु ) करें । ( ओपप्रीः 9 नाप को 
घारणः करनेवाले ( अपः) जल (नः) हमें ( शिवा ) सुग्क्रारी 
और शान्तिदायक हां । 


Re 


[ २४ ] हृदय-्रोग पर जल-चिकित्सा । 
शतातिक्रीपिः । थापी देवताः। १-३ अनुष्ट्रभ्‌ । तृचं सूकम ॥ 
हिमवतः प्र स्रवन्ति सिंन्था समह संगम; । 
- आं ठ महयं तद्‌ टरेचीदेदन्‌ हृयोतभेप॒जम्‌॥ १ ॥ 
भा०--( हिमवतः) हिसवाले पर्वता से जो जटघाराए (प्रसत्रन्ति) 
चह कर आती हः उनका ( सिन्धौ ) बह्नेवाले वह प्रचाहाँ में 
( समह ) एक ही साथ ( संगमः ) मेल हो जाता है। ( तद 3 तव 
देचीः ) दिव्य गुणो से युक्त ( आपः ) चे जल (मद्य ) सुक्षे ( हयोत 
भेपज ददन्‌) हृदय की पीड़ा के रोंग को अच्छा करने का लाभ देती ह । 
अर्थात्‌ हिमाचल की वहती जलधाराए नाना ग्रकार के गुणों से एकत्र मिर 
जाने पर उनमें हृदय के रोग को नाश करने का विशेष गुण होता है । 
यम्में अच्योरांट्रिद्योत पाप्ण्योः प्रपंदोश्च यत्त्‌ । 
आपस्तर्त सै निप्केरन, भिपजां खुभिपक्कमाः ॥२॥ 
भा०--( यत.) जो रोग (ये) मेरे ( अक्ष्यो:) आंख और 
९ पाप्ण्याः ) एडियो और ('प्रपदोः च ) पेरों के अगले हिस्सों में (आदि 








[२४] १-हिमवतः प्रसवतस्ताः सिन्धुपुपगच्छतः । 


२~( प्र० ) यदक्षिभ्यामाद ( द्वि० ) पाश्णिम्यां हृदयेन च | ( चु« ) 
त्वष्टारेष्टमिच[नसः? इति पेप्प्र० सं० | 
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चोत्‌) जलन पैदा करता है ( तत्‌ सव) उस सब रोग को ( आपः 
जलूघाराएं ( निष्फिरन्‌ ) दूर कर देती हैं, व्योंकि वेही ( सिपजां ) सब 
ओएचियाँ में ( सुभिषकू-तम? ) उत्तम रोग की चिकित्सा करनेहारे हें । 
सिन्धुपत्नीः (सन्धुरज्रीः सर्व या चद्यस्थन । 
दत्त नस्तस्य॑ भेपज तेना चो सुनजामहे ॥२॥ - 
भा०--( सिन्धु-पत्नीः ) अपने निरूतर प्रवाह को पालने वालो, 
सदा-बरहार और ( सिन्हुन्राज्ञीः ) नित्य बहते प्रवाह से शोभा देनेवाली 
( याः ) जितबी विज्ञाल ( नधः ) बढ़ी नदियाँ (स्थन) हैं । हे नदियों ! 
आप सव (नः) हम मनुष्यो को ( तस्य ) उस पीडाकर रोग के 
(मेपजम्‌) निवारक ओोपधि का ( दत्त ) प्रदान करो। (तेन ) उसके 
यल पर हो हम (वः) आप सव नदियों का ( भुनजामहै ) उपभोग करें 
नदियों के कारण हो हम स्वस्थ रहकर नदियों क! आनन्द लाभ उठाते हैं। 
we 
[ २५ ] कण्ठमाला'रोग का निदांन और चिकित्सा । 
शुनःश्चिप ऋषिः । मन्याविनाशानं देवता । १-३ श्रचु“भः | तृचं सक्तम्‌ 
` पञ्च च याः पंञ्चाशञ्चं संयन्ति मन्या अभि । 
इतस्ताः सच नश्यन्तु चाका अपचितामिच ॥ १॥ 
भा०- गले की धमनी फे चारों ओर (याः) जो ( पञ्च च पञ्चाशत्‌ 
च ) पचपन प्रकार की ( मन्याः ) गले में व्याप्त धमनी नादयां, गण्ड- 
माराएं ( अभि सं्न्ति ) गरें पर आ जाती हें। ( ताः) चे सव (अप- 
चिताम्‌ ) अपन्चुरे माद्दे के संन्नयो से उत्पन्न ( वाकाः इव ) पाकन्पकी 
फुन्सिया के समान होती हृ (ताः सर्वाः) वे सव (इतः) यहाँ से (नश्यस्तु) 
दूर हो जायं । 
२-सिन्पुराज्ञीः सिन्धुपस्नी? इति पेप्प० सं० । 


eT nT TS 





४० अथवेवेदभाप्ये [ सू २६। २ 


NN NSS SS SS 











De 


सायण--( अपचितां चाकाः इव ) "पूजनीया सत्री को प्राप्त होकर 
जिस प्रकार दोप नष्ट हो जाते हें उस प्रकार वे गप्दमाला नष्ट हो जाय 


यह छिए कल्पना है । 
सप्त च याः संप्ततिञ्च संयान्ति त्रेव्यां अभि । इतस्तांः० ॥ २ ॥ 
भा०--और ( याः ) जो ( ्रैव्याः) ` _ छी(ससच 


सप्ततिः च ) ७७ सतहत्तर नादयां ( अभि संयन्ति)ग पर आ 
जकडती हैं (ताः) वे भी ( अप चिताम्‌ वाकाः इव ) दुरे मादे के 
सञ्चय से उत्पन्न फोड़ों के समान होती हैं । ( ताः सवाः इतः नघ्यन्तु ) 
चे सब इस गर्दन भाग से नए हो जायं ! 

नव॑ च या नंवतिश्च संयन्ति स्कन्ध्या अभि । 

इतस्ताः सवी नश्यन्तु बाका अंपचितामिच ॥ ३ ॥ 

भा०--( नच श नवतिः च थाः) जो निन्यानवे ( स्कन्ध्याः ) 
कन्धे की नाड्य †ं ( अभि संयन्ति) कन्धा को जकइती हें । चे भी 
( अपचितां वाका इव ) दुरे मादे की फोड्यां के समान हो जाती हैं 
(ताः सर्वा इतः नश्यन्दु) वे सव भी इस स्कष्ध भइग से नए हो जाय । 

डा० वाईज्ञ “हिन्दू सिस्टम आफु मेडिसन' में लिखते हैं--'जव छोरी २ 
गोटियां ( ७70८75 ) वेर के फळ के समान गळा, गर्दन, कन्ये और 
पीठ पर उठती हैं. तो वे कफ़ दोष से बढ़ जाती हैं और शनेः २ चठत्ती 
जाती है । उनको 'अपचि' कहते हे ।! 

*००्>स<न< ० 
[ २६ ] पाप के भावों पर वश करना । 
अझा ऋषिः । षाप्मा देवता । १,३ अनुष्ट्रभः । तृचं सूक्तम्‌ ॥ 


अवं मा पाप्मन्त्सूज वशी खन्‌ संडयासि नः । 
__ आमां अद्रस्य॑ लोके पांप्म्रन्‌ घेह्यविंहृतम्‌ ॥ १॥ 
enn ६. 
[२६] १-'आ-मा सन्नेषु थामस्वत्वे घेझ’ इति पेप्प० सं | 


सू० २६। ३ ] पए काण्डम्‌ । ४१ 
भा०-हे ( पाप्मन्‌ ) पाप के भाव ! (मा अवसज ) सुकसे परे 
रह । वू ( चशी सन्‌ ) वश में आकर ( नः ) हमारे ( सुड्यासि ) सुख 
का कारण हो । हे पाप्मन्‌ ! पाप के भाव ( मां) झुझको (अविटतम्‌) 
सरल, निप्कपट रूपमे ( भद्रस्य रोके ) सुख, कल्याणमय खोक में (भा 
घेहि 2 रहने दे। मज्नुप्य सदा यही भावना करे कि पाप सुझसे परे रहे 
ऑर मं सदा उस पर वश करके रह । सरल, निष्कपट रूपसे कल्याणमय 
रोक सें निवास करू । 
यो न॑ः पाप्मन्‌ न जहासि तसुं त्वा जहिमो वयम्‌ । 
प॒थामउ व्यावैननिन्यं पाप्मानं पद्यताम्‌ ॥ २॥ 
भा०--हे पाप्मन्‌ ! पाप फे भाव ! ( नः) हमें (यः) जो तू ( न 
जहासि) नहीं छोड्ता तो ( तम्‌ ) उस ( स्वा उ ) तुझ्षको ही ( वयम्‌ ) 
हम स्वयं ( जहिमः ) परित्याग करते हें । ( पथाम्‌ ) गतिशील इन्द्रियो 
के ( चि-आवत्तने ) विपयों से छोटा लेने मे ( पाप्मा ) वह पापका अछो- 
भन रूप घिपय हमारे पास न भाकर ( अन्य अनुपयताम्‌ ) किसी अन्य 
के पास चला जाय । 


अन्यत्रास्मन्न्यु च्यितु सहस्याक्षो अमत्य; । 
ये छ्वेपांम तस्तच्छतु यमु द्धिष्मस्तमिज्जहि ॥ ३॥ 
भा०--( अमर्त्यः ) मलुष्यों के अयोग्य, अमानुप पाप ( सह- 
स्राक्षः )* इन्दियो पर बलवान हो जानेवाला, व्यसन ( अस्मत्‌ ) हमसे 





२! द्वि० ) “पयोक व्यावर्तने निप्पाप्मा छ सुत्रामसि' (अ०) वनः? 
इति पप्प० सं० | 

३-१, सहस्रं सहस्वद्‌ इति (निर ३।२। ४ ) सहसाक्षः, सह- 

स्वद्‌ येन इन्दियाणि बलवन्ति भूत्वा प्रवर्तेन्ते स पाप्मा सहसाक्ष:| 
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( अन्यत्र ) एथक्र्‌ ( नि-उच्यतु ) ही रहे। (यं द्वेपाम ) जिसके प्रति 
हम प्रेम नहीं करते ( तम्‌ ऋच्छतु 9 उसको ही चह अध्स हो ( यम्‌ 
द्विष्मः ) जिसको अप्रीति से चरते हैं ( तम्‌ इच्‌ ).उसका ही ( जहि ) 
नाश करे । 

जिन दुष्टों का विनाश करना अभीष्ट है बे अपने पाप में डिश रहें 
और उनसे ही वे नष्ट हो जाय । हम तो अपनी इन्द्रियां में च्यसनों को 
स्थान न दें। हिलः स्वपापेन विहिसितः खलः साधुः समत्वेन भयाहि- 
सुच्यते ॥ भाग० ॥ 


ee 


[ २७] रजा ओर राजदूतों का आदर । 
अृशुऋषिः । यमो निर्तिर्वौ देवता । १,२ जगत्यौ, २ त्रिप्टरप्‌ । तृचं सृष्ताम्‌ ॥ 
देवाः कपोतं इपितो यटिच्छन्‌ दूतो निर्क्रत्या डदमाजगार्म । 
तसमा अर्चाम कुणास निष्छ॑ति श॑ नो। अस्तु दविपदे श॑ चतुष्पद्‌ ॥२॥ 
ऋ० १०। १६५।१ ॥ 
भा०--विठ्ठांन्‌ राजदूतो के साथ करने योग्य व्यवहार का उपदेदा 
करते हैं । हे ( देवाः ) विद्व/न्‌ पुरुषो ! ( निरत्याः ) कष्टदायी विपत्तियों 
या सेनाओं का (दूतः) ज्ञान कराने या. दूर करने चाला (कपोतः)१ कपोत 
इन्द्र श्रात्मा आप. सहूसाक्षः एतस्प्राद्रेब, अनेन चेतनानि बल- 
वान्त भवन्ति । 
[२७] ९-०) “देवः कपोत’ इति पेप्प० सं० । 
` १. कवते रोतच्‌ उणादि वस्यः पः । उणf० १। ६२ ॥ वर्णयति 
दर्शयति इति कपोतः । अस सूक्तस्य ऋग्वेद कपोतो नेऋत ऋषिः 
कपोतोपहतौ श्रायक्चित्ते वैश्वदेचे देवता विश्वदेवा ‹देवता इति 
'लेमकरणः | 


सू" २७॥२] पष्ट काण्डम्‌ । २३ 
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के समान संदेश हर, विद्वान्‌ पुरुप ( यदू ) जब ( इपितः ) किसी से 
प्रेरित था प्रेषित होकर या ( इच्छर्‌ ) स्वयं अपनी अभिलापा से 
( इदम्‌ ) हमारे घर में, हमारे पास (आजगाम) आ जाय (तस्मा अर्चाम) 
तत्र उसको हमचड आदर से पूजे । उसकी उपेक्षा न करें और उसके 
( निः स्कृतिम्‌ कृणवाम ) श्रम का प्रतिकार करें । जिससे वह (नः) हमारे 
( द्विपदे ) मनुप्याँ और ( चतुप्पदे) चोपायो को (श) सुख, कल्याणकारी 
(अस्तु) हो । इसीसे कपोत पक्षी द्वारा दूत का कार्य लेना भी सूचित 
हाता ह। 


शिवः फपोतं इपितो ने! अस्त्वनागा देचाः शकुनो गृहं न॑ः 
श्जग्निहि चिग्रो जुपतौ हचिनः परि हेतिः पक्षिणीं नो डृणक्क ॥२॥ 


भ०--(इपित्तः) किस्ती से प्रेपित ( कपोतः) विश्ञेप लक्षणों से युक्त 
संदेशहर विद्वान, (नः) हमें ( शिवः ) झभ ही ( अस्तु ) हो । हे (देवाः) 
विद्वान्‌ पुरुपो ! ( शकुनः) क्योकि वह शक्तिशाली होकर भी (चः) 
हमारे (यह) घर फे प्रति (अनागाः) कोइ अपराध या हानि न पहुचावें । 
चह ( अग्निः) अग्नि-आहवनीय अग्नि ( हि) के समान ( विप्रः) 
मेधाची पुरुष ( नः) हमारे ( हविः) चरु के समान, पवित्र अज्ञो 
( जपताम्‌ ) प्रेम से स्वीकार करे । जिससे ( पक्षिणी ) पंखो से युक्त 
( हेतिः ) आयुध वाण या सेना ( नः ) हमसे (परि इणक्त) चारों ओर से 
वचे अर्थात्‌ दूर रहे, हमे न टगे! अर्थांत्‌-पराये राष्ट्र के भेजे राजदूत के 
साथ भादर से वत्ताव करे, उसको अन्न-भीजन का प्रबन्ध कर दें नहीं तो 
उसके साथ दुव्यंबहार करके भावी में भयंकर राष्ट्रकलह उत्पन्न होते हे... 
आर भयानक अखों का प्रहार होता हे । 





२" द्वि० ) 'शाकुनी गृहेपु' इति पप्प० सं० | 





.' शृयुक्रीषिः । यमो निर्धतिश्च देवते । १ तरिप्ट्रप , २ अनुप्ट्प 
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डतिः पच्तिणी न॑ द॑भात्यस्मानाप्ठी पदं छणुते अग्निधान । 
शिवो गोभ्यं उत पुरंपेभ्यो नो स्तु मा नो देवा इच्च हिसीत्‌ 
कपोतंः॥ ३॥ ० १०। १६५। १३ ॥ 

भा०--( पक्षिणी ) पखों से युक्त ( हेतिः) आयुध याण या 
सेना ( अस्मान्‌) हमें (न दभाति) नहीं विनादा करे । (आष्ट्री ) 
झक्तिमान्‌ राजा ( अग्निधाने ) अग्निदाला में ( पदं कृणुते ) पेर रक्से, 
चला जाय और वहाँ विद्वात्‌ दूत से अग्नि की साक्षी में ब्रात करे ( नः) 
हमारे ( गोभ्यः ) गौओं और ( घुरुपेभ्यः ) मनुष्यों के लिये भी (शिवः) 
कल्याण ( अस्तु ) हो । हे ( देवाः ) विद्वान्‌ पुरुपो ! ( कपोतः ) पूर्वोक्त 
लक्षणवान्‌ विद्वान्‌ दूतत सूचक (इद) यहाँ (नः मा हिंसीत्‌) में चिनादा 
न करे। इस मन्त्र के अनुसार प्राचीन काल में राजा रोग प्रायः भग्निशाला 
में दूतों की बातें सुना करसे थे । देवाश्नविद्वान्‌ लोक जो राञसभाओं के 
सभासद्‌ हैं । नित्फतिःन्शश्न का आक्रमण रूप विपत्ति। पक्षिणी हेतिः= 
सेना जिसके दोनों पक्ष कहाते हें । 

oe 


[२८ ] राजा ओर राजदूत के व्यवहार । 
तुचं सूक्तम्‌ ॥ 
ऋचा कपोत बुदत प्रणोटमिषं मद॑न्तः पीर गां न॑यामः । 
स लोभयंन्तो दुरिता प॒दानि हित्वा न उञ्जै प्र पडात्‌ पथिष्ट॥१॥ 


oS ST So es न तक र 
३-“्ाप्ट्यां पदे कृणुते’ शे नो गोम्यः पुरुषभ्यश्चास्तु, योन हिंसादिह- 
देवा कपोताः? इति ऋ० । 


[२८] १-( द्वि० ) "नयध्वम्‌ । ( तु० च° ) “संयोपयन्तो दुरितानि बिश्वा इह 


जगदी । 


सू १६।४ ] पछ काण्डम्‌! ४५ 
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भा०--( ऋचा ) उत्तम अर्चना, आदर सत्कार से ( प्रणोदम्‌ ) 
शिक्षा प्रात, सुति योग्य ( कपोतं ) विशेष लक्षण, या वर्णधुक्त विद्वत्‌ 
राजदूत को आप लोग भी ( नुदत ) अपना संदेशहर वना वना कर 
भेजो । इम भी ( इपम्‌ ) अपनी अभिछापा को ( मदन्तः) हर्षपूर्वक 
( गां परिनयामः ) इस एथ्वी सें सथ ओर पहुँचावे । और ( दुरितानि 
पदानि ) दुःखदायी स्थानों का ( सं ढोभयन्तः ) विनाशन करते हुए 
चह हमारा ( उज) बरु को ( हित्वा ) अहण करके स्वयं ( पथिष्ठः ) 
सार्य तय करता हुआ ( प्र पदात्‌ ) बराबर आगे बढ़त; चळा' जाय । 
राजा अपने दूतों को समस्त एयिघी में भेजे, अपनी आजाओं को 
उसके द्वारा सवत्र प्रचारित करे दुगेम स्थानों को सुगम करके वहाँ से. 
राष्ट्र के हितार्थ ऊ्जन्वल प्राप्त करके और अगले देशों में प्रवेश करे । 
परीमे ३ग्निमपेत्त परीमे गामनेषत । 
ठेचेष्वंक्रत श्रवः क इमो आ दधर्षति ॥ २॥ 
ऋ० १०। १५५॥ ५ | 
भ।०--( इमे ) यें विद्वान्‌ कोग ( अग्निम्‌ अप॑त) अग्नि के 
समान प्रकाशमान ज्ञानी, विद्वान को प्राप्त करते है ( गाम्‌ परि अनेषत ) 
और समस्त एथिवी का परिश्रमण या घेदवाणी का अभ्यास करते हैं। 
( देवेषु ) विद्वानों में और राज़ाओं में भी (श्रवः अक्रत ) अपना 
बल या ज्ञान प्राप्त करते हें। ( इमान्‌) अव इनको (कः) कौन 
(आ दघर्पति) परास्त कर सकता है। 
त्वा न ऊज प्रपत्ात्‌ पतिः ।' इति ऋ० । 'भ्रपतात्‌ पतिष्ठः' इति 
सायणसम्मतः पाठः । अस्य सूक्तस्य ऋग्वेदे कपोतो नेत ऋषिः- 
कपोतोपहते वेश्वदेवं ग्रायश्चिचं देवता इति । 
२--प्० द्वि०) “परिमे गामनेषत पर्यग्निमहषत' इति ० । पर्यग्निः 
महर्षत” इति पेप्प० सं० । 'श्ररिषत' इति क्वचित्‌ । 





४६ अधथर्ववेदभाष्ये स्‌» २१ । १ 
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:. जो विद्वान्‌ दूतो को रखते समस्त एथ्वी में पटटुँच कर राजाओं में 

बल प्राप्त कर लें उनको विजय नहीं किया जा सकता । 

यः प्रथमः प्रवतमासलाद बहुभ्यः पन्‍्थांमनुपस्पशानः । 

थो$स्वेशै डिपढो यश्चतुप्पद्स्तस्मै यमाय नमो अस्तु पत्यंव॥३॥ 
५३ 


लक 


ग्र० द्वि० ऋण १० | ४| ८ प्र हिल | वु० च० ऋ* ० | २ 
तृ० च० | १० १२१ ॥ १ तृ« च५ || 


भा०--९ यः ) जो ( प्रथमः ) सबसे श्रेट, सबसे प्रथम (बहुन्ब) 
और वहुत से लोगों के लिये ( पन्थाम्‌) मागं को ( अनुरस्पद्चानः ) 
अपने पीछे दिखता हुआ ( प्रवतम्‌ ) उच्च पद को प्राप्त किये हँ आर जो 
( अस्य द्विपदः ) इस मानव संसार ( चतुष्पदः ) और इस पड॒संसार का 
{ इशे ) स्वामी हे ( यमाय ) सर्व नियन्ता ( ख्त्यवे ) सच को चन्धनों 
से सुक्त करने चारे ( तस्मै ) उस प्रभु को ( नमः अस्तु ) नमस्कार है । 
उक्त दोनों सूक्त अध्यात्म पर कभी हं । अध्यात्म मै (१) निक्रतिस्संसार 
€ दूतः ) छेश पाकर, कपोत=आत्मा फिंसी गुरु से प्रेरित होकर या स्वयं 
सपनी अभिलापा से ( इदम्‌ ) प्रत्यक्ष परमास्मा को प्राइ हो जाय तो 
उस आत्मा का आदर करो वह सवका कल्याणकारी हैं । (२) वही आत्मा 
. शिच, निष्पाप, शक्तिमान्‌ है और यह हमारा दारीर उसका गृष् है। 
वही चिर अग्नि है जो इस हयि स्तुति को स्वीकार करता है । (२) पक्षिणी- 
हेति=पक्षपातवाली ठृप्णा हमें न सतावे। वह सर्व भक्षिणी अरिनरआत्मा 
"के स्थान पर भी आक्रमण कर देती है । हमारे पझु-इन्द्रियों ओर पुरुषों, 
भाणों को कल्याण हो, वह आत्मा हमें आघात न करे । 

.. ३-६ हृ० ) 'कोड््य दूतः अहित एप तवस इरि ऋः | छ वेऽ 

= `` 'परेयिवा अवतो महोरठ बहुभ्यः पन्थामनु पस्पशा? इति ऋः 

(प्र )-'अ्वतः ससाद? इति पेप्प० सं० | 
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( १ ) स्तुति या वेद ज्ञान के अनुसार आत्मा को प्रेरित करे, हप 
से अनुभव करते हुए वाणियों क्रा उच्चारण करे । दुष्ट विपयों का विनाश 
करते हुए आर उन का त्याग करे, देवयान सार्ग में गतिशील हमारा आत्मा 
उस ( ऊज ) रसरूप ब्रह्म को प्राप्त हो। (२) योगी छोग उस 
अस्मि देव परमेश्वर को प्राप्त करते, वाणी का उच्चारण करते या. अपनी 
स्तुतियाँ उस तक पहुँचाते हैं और अपने प्राणों में ब धारण करते है 
अब उनका विजय कौन कर सकता है । ( ३) वह परमात्मा सबसे पूर्व 
ब्रहत से अन्प जीचों को माग दिखाता हुआ सबसे. उञ्च स्थान भोक्ष में 
विराजता है वह सव पञ्च॒ मनुष्यों का स्वामी, सर्वनियन्ता और वन्धन- 
मोचन है, उसको नमस्कार है । 


, -*---”- 
[२९ | राजदूतों के व्यवद्दर ' ` 


भृगुर्कपिः । यमा निर्कत्रिश्व देवते | १-२ विराइनामगायत्री,, ३ ध्यवृसाना 
सपपदा बिराडएिः । तूर्व सृक्कय ॥ 
ससून हेतिः पंतज्निणी स्येतु यहुलंको चद॑ति मोघसेतत्‌ ।-* 
क बे “ef 
यद्‌ चा कपोतः पदसग्नो कृणोति ॥ १ ॥ 
ऋ० १०। १६५। ४ य० द्वि || 
: भा०---१ यत.) जव ( उलूकः ) उस्लू के समान कुटिल गुप्त दूत 
( मोधम ) च्यये वात ( बदति ) बोलता है (“यद्ठा )या जब (कपोतः) 
2.33५७५५...०७५५०५५८०>5+-नरतमिकनकन नि सरनकननकनन-न-मी नमन न ननननी तन जन न न“ न नमन + मनन तन 3५ +ीन-----न-तन3त_---ी-_नीीन नीयत] डी-.ससससासइस्‍::-स्‍5 
(२९) १-'यदुलूको वदति मोधमेतद. यत्कपोतः पदमग्ने। कृणोति | यस्य दूव 
प्रहित एम एतत्तस्मे यमोय नमो$स्तु मृत्यवे' इति ० | कपोतो 
नक्रंतक्रापेः! कपोतोपहती वेश्वदेवं देवता :इति ऋणगेदे प्रजापतिरिति 
हमकरणः । 
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विद्वान्‌ दूत भी ( अग्नौ ) अग्नि में, अग्नि के समान तेजम्त्री राजा पर 
(पदम्‌ कृणोति) अपना भधिकार जमाना चाहता है सव ( पतत्रिणी ) 
पक्षों वाली ( हेतिः ) घातक सेना ( अमून ) उन शान्नुओं पर ( नि-एतु) 
जा चढ़े । 

यौ तें दती नित इदसेतोप्रंदितो परितो वा गुह म॑ः। 

कपोतोलकाभ्यामपडं,तदुस्तु ॥.२॥ 

भा०--हे ( निते ) विपत्ते ! (ते ) तेरे ( यौ दूतो) जो दो 

- प्रकार के दूत ( इदम्‌ नः गृहं ) इस हमारे धर पर ( अप्रहित) विना 

भेजे या ( प्र-दितौ ) भेजे हुए ( एतः ) आते हैं ( तत्‌ ) तब, उस समय 
जव कि पूत प्रकार से सेना का आक्रमण हो जाय तच हमारा गृह 
( कपोत-ऽखूकाभ्याम्‌ ) सूखे भौर छुद्विमान्‌ दोनों प्रकार के दूत पुरुषों 
के लिये ( अपदम्‌ अस्तु ) आश्रय के लिये न हो । अर्थात्‌ टस समय 
हम शत्रु के भले बुरे किसी भी प्रकार के राजदूत को भाश्रय नहीं दें। 


अचैरहत्यायेदमा पंपस्य।त्‌ सुवीरताया इद्मा संसद्यात्‌ । 
परांङेव परां वट परांचीमळु संवतंम्‌ । 
यथां य॒मर्स्यं त्वा गृहेरसं प्रतिचाकंशानाभूक प्रतिचाकशान ॥३॥ 


भा०--युड के समय राजदूतो के साथ किस सावधानी से वर्ताच 
करे । इसका उपदेश करते हैं। ( इदम्‌ ) चाहे यह राजदूत ( अवैर- 
हत्याय आपपत्यात्‌ ) वैर से हमारे पुर्पों का घात करने का उद्देश्य न 


लेकर भी आया हो और चाहे ( इदम्‌ ) वह ( सुवीरतायाः भाससद्यात्‌ ) 


अपनी अच्छी वीरता का ज़ोर दिखलाने ही आया हो, दोनों दशाओं 
`. ३-६ श्र० ) अवीरहत्याब', 'पपथात्‌, परामेब पराषपा य » पपयात्‌*, परामेत्र परावतम्‌! इति साय- 
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में ( पराह एव ) दूर रह कर हो ( पराचीम्‌ संवतम्‌ ) दूर की वेदी या 
आसन पर खड़ा रह कर (परा चद ) दूर से ही अपना संदेश कहे। 
( यथा ) जिससे हे दूत ( वा ) तुझे राजसभा के लोग ( यमस्य गुहे ) 
नियन्ता राजा के घर में ( अरसम्‌ ) निवळ रूप में ( प्रति चाकशान्‌ ) 
देखे और ( अभूक प्रति चाकशान्‌ ) सामर्थ्यहीन, नाचीज़् जानें। 
“जई ७० 
[ ३० ] राजा के कत्तेज्य । 
उपरिबञ्जव क्रषिः । शामौ देवता । १ जगती । २ त्रिष्ट्रप्‌ । ३ चतुप्पदा 
ककुम्मता अन॒ष्टप्‌ | तृच॑ सूक्तम ॥| 

देवा इमे मधुना संयुंत यर्व सरखत्यामधि मणावचकेषुः। 

इन्द्र आसीत्‌ सीर॑पतिः शतकंतुः कीनाशा आसन मरुत॑ः 

सुदानंवः ॥ १॥ ऋ० ६१।२॥ 

भा०--जौ की खेती के इष्टान्त से राष्ट्र के शासन का वर्णन करते हैं? 

९ देवाः ) देव विद्वान्‌ लोग ( इमं ) इस ( यवं ) जौ धान्य को जिस 
प्रकार ( सरस्त्रत्याम्‌ ) नदी के तट पर ( मणौ ) उत्तम शूमि में ( अच- 
कघुः ) हर जोत कर बोते हैं और उत्तम फसल प्रास करते हैं उसी 
प्रकार ( देवाः ) विद्वान्‌ शासक लोग भी ( मधुना ) उत्तम धन धान्य 
सञ्द्धि से (संयुतम्‌ ) सम्पन्न (यवम्‌) इस ससूहित राष्ट्र को (सरस्वत्यां 
मणौ ) सरस्तरती-सत्यवाणी धर्मघुस्तक [ कोड्चुक ] के आधार पर 
उत्तम पुरुषों के आश्रय पर ( अवचकृपुः ) चलाते हैं । इस राष्ट्ररूप 
खेती में ( सीरपतिः ) हलका स्वामी ( इन्द्र, आसीत्‌ ) राजा होता है।, 


LN SCI NE कल सन 
[३०] १~( प्रर ) संजितं’ ( द्वि० ) -'मन्नाव’ इति सायणसम्मतः । ( प्र० ) 


6एतपुत्यंमधु'- ( द्वि°) 'सरस्वल्याः अधिमनाव'- इति तै? त्रा० । 
“वनावचकृधि' मै० जा० | 
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| ( दात-क्रतुः ) सैरूद व ओर ज्ञान सामय्य से छुक दोना है । और 
( सुदानवः ) उत्तम दानशील, उदार ( मरुतः ) प्रनागग छोग 
{ कीनाशाः ) कीन किप्तानों के समान (आसन ) होते हं । 
` यस्तं मदावकशा \चकशा यनाभहस्य पुरुप कणप | 
झारात्‌ त्बडन्या वर्नानि च्राज्ञि त्वे शॅमि शतला वि रोह ॥२॥ 
भा०--शमी वृक्ष के इृष्टान्त से राजा के कत्तेब्यों का उपदेश करते 
हैं। हे शमि ! शब्ुओं को शमन करने हारी शक्ति ! शर्मी के सद या रसके 
समान (ते ) तेरा (यः) जो ( मदः) हर्षं या उन्माद ( अत्र-केश्ः ) 
चालों को तू चवाने या ( वि-केश्रः ) चाळों को (वकृत कर देने वाळा है । 
जिससे तू ( पुरुप अभिहस्य क्कणोपि ) इुरुप को उपहास हा पात्र बना 
देती है हे शमि ! उक्त मइ से ( दात-वट्शा ) सकड़ों शाखा बाली होकर 
( ववं ) तू शमी जक्ष के समान ही ( विरोह ) चढ़ । ( न्यत्‌ आरात्‌ ) 
तेरे पास से ( अन्या बनानि ) और वृक्षों के समान उच्छेद करने योग्य 
विरोधी राजाओ को ( इक्षि ) कार डारत हू । 
राजा का मद अपने अधीन आये शानु की चाहे तो इतनी दुर्दशा करे 
उसके वाळ नोंचदे या सूड दे ओर उसको सबको डपहासका पात्र बनादे 
मन्त्री आस पास के और राजाओं का नाया कर उसको सुस्य यनाता है 
आर सव राज्य अबन्ध राजा का सूरु मे रखकर उसके शाखारूप में 
रख देता' है । इससे राज्य की शक्ति बढ़ती है । 


वृहत्‌ पलाश सुभरा वपचृद्ध ऋताचारे । 
सातच पुञभ्या सउडकशाभ्यः शाम ॥ ३॥ 


NRO =A _ 

२-२ अ० ) मदा चिकेशो यो विकश्या (तू? च० ) भराव्नो बाखाणा 
जनित्वं तस्य ते प्रजयः सुवामि कशम? इति पप्प० सं० | 

बेन ढिं० ) 'छुमगे ऊध्वेस्वप्ने! ( च० ) "मृड नः' इति पप्प० सं: | 
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भा०--है झामि! हे शान्तिकारिणी राजशक्ते ! राजसभे! हे 
( इहत्पलाशे ) बड़े ज्ञान सम्पन्न पुरुषों से सम्पन्न हे सुभगे! ऐश्व्ये 
सम्पन्न | है चप बृद्धे ! सुखादि वर्षण करने सें सबसे अधिक बलूशालिनि ! 
हे ऋतावरी ! सब सस्य ज्ञान=विज्ञान एच कानून की रक्षा करने वाळी 
नू. ( केसेभ्यः ) केशां को, राष्ट्र के सुन्दर मूर्धन्य पुरुषों को ( पुत्रेभ्यः 
साता इ« ) घुत्रां को माता के समान ( शुड ) सुखी कर । उनको शमी 
के दक्ष के समान विकृत सत्त कर । 


००००2). ० 


[ ३१ ] सूयादि लोक-परिश्रमण । 
उपरिवत्रवक्नपिः | नोढेबता | गायत्रे छन्दः | तृचं सूक्कम ॥ 
आये योः प्रश्चिरक्तमीदसदन्मातर पुरः। पितर च प्रयन्त्ख/॥१॥ 

गगः ३ | ६ | ऋ० १० । १८६॥। १ ॥ साम० पू ६] १४।४॥ 
था०---( अग्र गोः ) यह गतिश्ोंङ आदित्य आदि लोक (वृद्धी; ) 
समस्त रसों का और ज्योतियों का ग्रहण करने हारा होकर ( भा-अक्र- 
मीन्‌ ) चारों तरफ घृस रहे हैं। और ( मातर पुरः )' और अपने बनाने 
बाले मूछकारण के सहित २ ( स्वः ) तेजःस्वरूप ( पितरं च॑ )' अपने 
बरिपालक विशाळ लोक की भी ( प्रथन्‌ च ) प्रदक्षिणा करते हें । 
अर्थात्‌ जिस प्रकार वालक माता के सहित पिता के साथ रहता और 
उसका वदावर्त्ती रहता है । इतती प्रकार!चन्द्र थिवी के सहित सूर्य की 
परिक्रमा करता है ष्टरयिवी अपने सूळ सूयं सहित. किसी भौर नियामक 
रोक की प्रदक्षिणा पथ पर गति करता है। इसका अध्यात्मिक भर्थ-देखो 
' सामवेद भाषाभाप्य़ ए० ३३२। - 
क ण क म सति व 
[३१} १ द्वि» ) “सनत्‌ मातरं पुनः इति तण सं० | (तु०) ग्रयत्‌ स्व 
इति पेप्प०सं० | ऋेदे सार्पराज्ञी ऋषिः । सूयः सार्पसल्ञी देवता । 
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अथवा--( अयं गौः ) यह एथ्वी ( पृञ्षिः एक्मिम्‌ ) सूर्य के गिर्द 
( आ अक्रमीत्‌ ) चक्र छगाती है । इत्यादि योजना भी आवना । 
सायण--( गौः ) गमनशील ( एक्षिः ) सूर्यं ( आ अक्रमीत्‌ ) गति 
करता है! और ( मातर एुरः असदत्‌ ) पूं दिशा में आकर एथ्वी पर 
अपने तेज को फैलाता है और ( पितर ) वृष्टिरूप वीयं के आधाता 
(स्वः ) अन्तरिक्ष में ( प्रयत्‌ ) गति करता है । 
अध्यात्म में-गौः=्यह आत्मा, एक्षिःन््रह्म ध्यान के रसों को भ्रा 
करके और आगे बढ्ता है ( पुरः) अपने ( मातर ) सात्रूप प्रभु की 
गोद्‌ में चेठता और ( स्वः) सुखमय ( पितर ) पालक प्रभु को ही 
ग्रास हो जाता है । 
अन्तश्चरति रोचना अस्य प्राणादंपान॒तः। व्य्‌/ख्यन्मडिपः स्व॒/:॥।२॥ 
ऋ० १० । १=६।२॥साम०्पू०।६।१४।५॥यञ०३।७॥ 
भा०--( अस्य ) इसके ( णात्‌) प्राण और ( अपानतः ) 
अपान से निकली हुई ( रोचना ) अतिम्रकाशमय, ज्योति ( अन्तः ) 
समस्त ब्रह्माण्ड के भीतर ( चरति ) च्यापक है। उसीसे वह (स्वः) 
: समस्त तेजोमय लोकों को (महिपः) महान्‌ प्रसु ( वि-अख्यत्‌ ) प्रकाशित 
` करता है। 
च्रिशद्‌ धामा चि राज॑ति वाक्‌ पतङ्गो अशिश्रियत्‌ । 
प्रति चस्तोरह्याभिः ॥ ३ ॥ 
क्र० १०१६६ |२॥ यजु० ३ ८॥ सामन पू. ६) १४] ६ | 


२~( दवि० ) “अस्य ्राणादपानती' (तृ०) “महिषो दिवम्‌? इति यजु 
साम०, ऋ० । (39 ) “चरत्यण्वे । (१०) प्रति वां सूरो अह्निः? 
इते मे० सं० । (अ° ) “यस्य भराणादपानत्यन्तश्चरति रोचनः” 
(तृ०) "दिवम्‌ इति पैप्प० सं० | 

२-०) 'त्रिशाद घास” | ( तृ० ) प्रति वस्तोरहद्युभिः? इति सायण- 
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भा०--( वाक्‌ ) ज्ञानमयी घ्रसुवाणी ( निंदादू-धामा ) तीसों छोकों 
में ( विराजति ) विशेष रूप से प्रकासित होती है । ( पतङ्गः ) पतङ्ग 
छान मार्ग से जाने वाळा आत्मा ( भहर्थुमिः ) सूय की प्रभाओं के साथ 
९ प्रति-वस्तोः ) प्रतिदिन, निरन्तर उसका ( अशिश्रियत्‌ ) आश्रय लेता 
है । अथवा ( वाक्‌ ) वाणी ( पतङ्गः=पतङ्ग ) पत्तंगर्सूर्य रूप उस ईश्वर 
में आश्रय लेती हे जो ( त्रिशदू-धामा ) तीसों लोकों में ( प्रति 
वस्तोः अहः ).प्रतिदिन, निरन्तर ( द्यभिः ) अपने तेजों से ( वि राजति) 
विराजमान है । 

[ हते तृतीयो$तुवाकः ॥ 
[ तत्र तृक्तान्येकादशा, ऋचश्च त्रिशत्‌ ] 


ee 
[ ३२ ] दुष्टों के दमन का उपदेशा । 
१०२ चातन ऋषिः | २ चथर्वा ऋपिः । अग्निर्देवता । १-२ त्रिष्ट्रमी, 
२ अस्तार पंक्तिः | तृर्च सूक्तम्‌ ॥ 
ew [| | | | ० ९ नं 

अन्तर्दावे जुंहुतास्वे:तद्‌ यांतुधानक्षयंण घुतेन । 
आराद्‌ रक्षांसि प्रतिं दह त्वम॑ग्ने न नों गृहाणामुपं तीतपासि॥१॥ 

भा०--बिष्नकारी, पीदाकारी दुष्टों के नाश करने का उपदेश करते 





(क | 


सम्मतः पाठः | (द्वि०) 'पतन्नाय शिक्षिये' इति ते० सं० | “पतङ्गाय 
रयते? मे० सं०। पतन्नाय सुश्रियत्‌” इति पेप्प० सं० | 
( तृ० ) 'प्रत्यस्य वह युभिः इति ते० सं | (१०) “अहर्दिवि 
इति पेप्प० सं० | पक कमर 

(३५] १-(च०) उपतीतपाति' इति ह्विटनिकामितः । (छवि०) “शृतं नेः (चण) 
ममास्माकं वततू पातीतपन्था’ [ ? ] इति पैप्प० सं० | . 
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हें। हे बिट्रान्‌ रोगो ! ( घृतेन) जिस प्रकार पुन के साथ अग्नि में 
चरु आदि पदार्थ भस्म कर दिये जाते हैं, उसी प्रकार ( घूनेन ) घतन्यळ 
के साथ ( यातुधान-क्षयण ) पीदा देने वाळे रोगों फो नान करने यारे 
पदाथों को ( दावे अन्तः) विशाल अग्नियों से ( मसु-जान ) उत्तम 
रीति से आहुति करदो । ओर हे अग्न! और अग्नि फे समान जलाने 
वारे या शत्रुओं को परिताप देने दारे राजन ( आराध.) न्‌ दूर मे ही 
(रक्षांसि) राष्ट की व्यवस्था आर जन-समाज फे जीवननुग्य में विघ्न करने 
वाले ( रक्षांसि ) दुष्ट, राक्षस, विष्नकारी पुरुपों और रोग । पीटाफारी 
जन्तुओं को ( रति दष्ट ) भसम कर डार । हे अग्ने ! ( न्वं ) नृ ( नः) 
हमारे ( गृहाणाम्‌ ) गृह को आर चर के पुसो को ( न उप नॉल- 
पासि ) कभी पीडित न करना । 


~ 


*९ ७. डे 2 ०० ९ 
रूह वे। धीवा अशेरत्‌ पिशायाः प्रष्टीबापि स्टणानु यानुघाना:। 
¢ et fn ° ७ 
चोरुदू वा बिश्वतावीयो यमन समंजीगमत ॥ २ | 
भा०--हे ( पिशाचाः ) मांस खाने चारे दुर पुरुपो! एय भास 
खा २ कर जीने चराले परभोजी ( P०४८५ ) रोगजन्तुओ ! {वः ) 
चुण्हारी (ीवाः) गर्दनें ( रुद्रः ) रुद्र तुमको रुलाने वाला राजा और पेश 
(अरारँत्‌ ) कार रे! और हे ( यातुधानाः ) पोडादाग्रक जन्नुओं 
वही रुद्र ( वः एष्टीः ) तुम लोगों की पीठे को (जप) भा! श्र्णातु ) 
~ > १. ~ ~ ७० 
तोड डाले । और ( विश्वतो घीयः ) समस्त प्रकार के चलो चाली या सव 
ओर अपना बल दिखाने बाली ( चीरुत्‌ ) नाना प्रकार से फेलने घाली 
ओपधि छता जिस प्रकार रोग जन्ठुओं का नाश करती है उसी प्रकार बाः 
( विशचतो बीया ) सर्व वलवती परश्च शक्ति ( "री सत लको बच क्ति ( चीसत्‌ ) विष भकार स ) विक्षेप पकार से 
२-(प्र०) 'अशरोतू इति क्वचित्‌ । शर्वो दो भीवाय शरोः पिशाचा चो- 
पश्रणात्यम्नि: । (व०) 'मृत्युना सम” इति पेप्प० सं ॥ 





न“ 
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सकने मे समध (८: ) तुम उष्ट पुरुषो फो ( चमेन ) व्यवस्थापक के 
हाय सं ( लममजागमत.) पहुंचा दे, जिससे राष्ट में पीडा न दें । 


ट ०५ 


अनव मित्रावरूगाधिटास्तु नाचिपाविणो नदते परतीचे! । 
मिथ 


विघ्नाना उप॑ यन्तु सृत्युम्‌॥३॥ 
भ दष्टा का त्रिनाग करने ये भेद नीति का उपदेशा करते 
हें । हे ( सिधायरुणो ) हे मित्र ! हे वरुण ! छे राजन्‌ ! और हे सेनापते ! 
(एह) इम ग्ट में ( अभयम्‌ अम्नु ) हसें सदा अभय रहे। (नः 
अच्रिगः) रमे गराजाने वाळे दुए पुरुषों को ( अधिपा ) अपने चम चमाते 
लनम्त्री अग खे ( प्रताचः ) पीछे उल्टै पर (नुदवम्‌ ) फेर दो । घे लोग 
€ सा लातार द्रिदन्त) फिसी भी ज्ञानी को अपने नेता होने के लिये प्राप्त 
न करें प्रस्युत सदा मयता में पढे रहें । (मा प्रतिष्टां विदन्त ) वे कभी 
मान, भादर भार पनिष्ठा, दठुस्थिति था कीत्ति को भाप्त न करें । वर्कि 
( मिथः) परस्पर ( यि-ध्नानाः) एक दूसरे को विरोध से मारते हुए 
ब्यय ( सूस्युम उप यन्नु ) भोत क्रो प्राप्त होजाय । वे आपस में 
शडूफर अपना नाग कर्ने 
[ ३३ ] इन्द्र, परमेश्वर की महिमा । 

यस्यद्मा गज़ा युअस्तुज जनावर्न स्व./:। इन्दरेस्य रन्त्ये वृहत्‌ ॥९॥ 

हु का साम० १।१।३॥ 

भा०--गजा ओर दंदवर का चर्णन करते हैं। हें जनाः ( यस्य) 


ee een “८:-:2-2-- “४४४४0 
a eae भनि ० PR = 


६-ब्ररगा महमरखर्थिया शत्रव दहतम्प्रतीत्य' (तृण ) "िन्दन्तु | 
{ न्‌० ) प्रियो भिन्दानाः इति पप्प० सं० | 

| रज! गुजस्तुजे जने बनं स्वः' इति साम | 'त्रारजस्तुजायुजा चल 

तदः? इति ऐ० था० | श्रज श्रासजस्तुजोयुजा वलं सहः' इति 
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जिसका ( इदम्‌) यह ( रजः ) समस्त अनुरञ्जन करने वाला वैभव 
( युजः ) योगसमाधि में उसके साथ मिलने वाले योगी के (आ तुजे" ) 
सव ओर से पालन, रक्षा या बरू सम्पादन करने के लिये है और 
लिएका ( वनं स्वः ) भंजन करना ही परम सुखक्रारक हे उस (इन्दस्प) 
परमेरवर का ही ९ रत्त्यम्‌ ) यह रमण करने योग्य धन पेदवर्य 
€ बृहत्‌ ) बढ़ा भारी है। 
नाधूंष आ दषते घृषाणो चुपितः शाबः । 
पुरा यथां व्यथिः श्रव॒ इन्द्र॑स्य॒ नाणे शः ॥ २॥ 
भा०--( यथा ) जिस प्रकार ( पुरा ) पहले भी कभी ( व्यथिः ) 
` कोडे पीडा देने वाला, अत्याचारी पुरुप ( इन्द्रस्य श्रवः) इन्द्र के 
यश को और ( झाचः ) बळ को ( न आ-उएपे) कभी दवा नहीँ सका उसी 
-अकार उसके ( शचः ) वळ को अभीतक भी कोई (एपितः१) बड़ा विजेता 
भी (न आ-एषे) दबाने में समर्थ नहीं हुआ है। वह्कि वह स्वयं (पाणः) 
“का सब दबानेवालछा, सर्च विजयी ( पितः शवः) सव अभिमानी चिजे- 
ताओ के बळ को ( आ दएपते ) दवा लेता है! 


शां० श्री० सू० । “तु तेजन स्व' इन्द्रस्य नाग्नि केशवः वृषाण 
धृषदश्शवः यथाधिस्तिनः इन्द्रश्चारन्त्ये महत्‌? इत्ति पेप्प० सं० | 
२. तुजहिसायाम्‌ पालनेच । भ्वादिः । तुजि हिंसावलादाननिकेतनेयु 
चुरादिः । पर पुटि लुर तुजे मिञ्यादये। भाषाथीः । चुरादिः | 
इत्येतेभ्यः सम्पदादिसलच्णो भावे क्विप्‌ | 
२ (ग्र० चु० ) आधे! | (6.०) 'घुषाणं धृषितम्‌' । (तू०) “व्यथिः 
इति हिटनिकामितः । “नाध्षष आदधरष दाथ्षाणं धूपिते शव: ] 
पुरायदीमतिव्यथिरिन्दस्थ षितं सहः । इति ऐ० आा०। अनष्टं 
विपन्यया नादु आदघषेया उषां घृषित शवः शां० श्रौ० सू०। 
- ९. सुपां हुपो भवन्ति इति षण्ठयाः स्थाने प्रथमा | धुषितः कहेरि क: | 
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ख नो ददातु मुरु पिशङ्गसडशम्‌ । 


= 


इन्द्रः पतिस्तुविए्मो जनेष्वा ॥ ३॥ 


भा०--(स9 वह इन्द्र, परमेश्वर ( नः ) हमें ( तां ) उस (उरू) 
महान्‌ , विशाल, सर्वलोकच्यापो ( पिशंग-संदर्श ) तेजःस्वरूप, प्रभापटल 
के रूप में प्रकट होनेवाली ( रयिम्‌ ) शक्ति ओर धमं का (ददातु) प्रदान 
करे । वह ( इन्दः ) परमेश्वर ( ठुविस्तमः ) सर्वे शक्तिमान होने के कारण 
सबका ( पतिः ) पालक है और ( जनेपु आ) समस्त प्राणियों और 
जनों में व्यापक है । 


ST 


[ ३४ ] परमेश्वर की स्तुति, प्रार्थना । 
चातन कपिः । ग्निर्देवता । १-५ गायध्यः । पञ्चच सूक्तम्‌ । 

प्राग्नये चाचमीरय बूृपभाय क्षितीनाम्‌ । स नः पदति द्विषः ॥१॥ 

भा०--हे विद्वान्‌पुरुप ( क्षितीनां ) समस्त भूमियों पर जों की 
चपा करनेहारे मेघ के समान (क्षितीनाम्‌) समस्त प्रजाओं पर (दृपभाय) 
सुखो की वर्षो करमेहारे ( अग्नये ) उस ज्ञानवान्‌; सवके पथदर्शक, गुरु 
अग्रणी परमेश्वर की स्तुति के लिये (बाच प्र ईरय) अपनी वाणी को प्रेरित 
कर (सः) वही इश्वर (नः) हमें (द्विपः) भीतरी शद काम 
आदि प्रवर हु्मावों के ( अति पपत) पार पहुचा दे । 





३-०) "दधातु? इति काचित्‌ । “ददा तुनो? इति पेप्प० सं० । पतम्‌ 
इति क्कचित्‌ । रयिं पुरु’ । (च०) तविस्तमः? इतिं ऐ० श्रा० । 
तुविच्मः | (द्वि०) 'सदुशम्‌ इति सायणामिमतः । 

[३४] २-क्रम्ेदे श्रस्य सूक्तस्य वत्स आग्नेय ऋषिः । 





शद अथर्यचेदभाष्ये [ स्‌० ३४। £ 
०५ Te nO Ae SN य २॥ 
यो रक्षसे निजूवत्याग्नास्तम्मन शाचपा ! सख°०॥ २ 
क्र० १०१ | १८७। २३ ॥ 
भ।०-(यः ) जो ( अग्निः) इश्वर, अग्नि, अग्रणी, नेता होकर 
अपने ( तिग्मेन) तीक्षण ( शोचिषा ) प्रताप, तेज से ( रक्षांसि) 
विघ्नकारियों को ( निजूर्वति) सून डालता और छुंजा कर देता हे । 
( सः न द्विपः अतिपपत्‌ ) वह हमें हमारे शा्रुओं से पार कर दे । 
यः पर॑स्याः परावतस्तिरो धन्व।तिराचंते । स०॥ ३॥ 
क्र>० ० | (८७ | २ ॥ 
भा०--(यः) जो ( परस्याः परावतः ) दूर से भी दूर देशा से 
( धन्वं तिरः ) द्यौलोक अन्तरिक्ष को पार कर ( अतिरोचते) सव से 
अधिक प्रकाशमान है। (सः नः द्विपः अतिपपंत्‌) वह हमें हमारे 
शाब्रुओं से पार करे । 
यो विश्वाभि विपश्यति भुव॑ना सं च पश्यति । स०॥ ४॥ 
भा०__( यः ) जो (विश्वा सुचना) समस्त लोकों को ( अभि चिप 
ञ्यति ) साक्षात्‌ देख रहा है और ( सं पश्यति च) खत अच्छी तरह 
से देखता हे । ( सः ) वह ( नः )¦ हमें ( द्विपः अतिपर्ष॑त्‌ ) शत्रुओं से 
पार करे ! 
"_ क ~ ° क 
यो श्रस्य पार रजसः शुक्रो अग्निरजायत। सनः पपद्ति डिप 
भा०--( यः ) जो ( आुक्रः ) ज्योतिःस्वरूप ( अस्प ) इस समस्त 
Tene पापा” 
२-(द्वि०) “वृषा शुक्तेण' इति क्र० | 
३-तृ ०) विरो विश्वाधिरोचित इति पेप्प० सं० | 
४-०) 'निपश्यात' इति पेप्प० सं० । 
शन द्वि० ) शुक्र ज्योति: इंति तै> ब्रा०। 'महत्चिन्र ज्योतिःः 
इति म० सं० | 


खू० ३४।२ | षष्ठ काण्डम्‌ | श 








( रजसः पारे ) रजः लोकसमूह के पार था रजोनिमित प्रात संसार से 
परे ( अग्निः )' ज्ञानमय उसमें लीन होनेवाला ( अजायत ) विद्यमान 
है (सः नः) वह हमें ( द्विपः ) द्वेपनअप्रीति के पदार्थ कर्सवन्धर्नो से 
( अत्ति पत्‌.) पार करे, सुक्त करे । 


CUT 
ro 


[ ३५ ] इश्वर स्तुति, प्रार्थना । 


८.३ 


कोशि । वेश्वानरा देवता । गायत्रं छन्द्र: | तृचं सृक्तम्‌ । 
वेश्वानरों न॑ उतय आ प्र यातु पराचतः । छग्निनः सुप्टुतीरुप।१॥ 
यञ्ज १८।७२।२१७।८॥ 
भा०--९ वैश्वानरः) समस्त मनुप्यों का कल्याणकारी, समस्त 
आस्माओं सें व्यापक या सव पदार्थो का नेता प्रभु ( नः उतये ) हमारी 
रक्षा के लिये ( परावतः ) दूर देश से भो (आ प्र यातु ) आवे । अर्थात्‌ 
चाहे जितनी भी दूर हों तव भी वह हमारी रक्षा करे । वही ( अग्निः ) » 
ज्ञानप्रकाश स्वरूप होकर ( नः) हमारी ( सु स्तुतीः) उत्तम स्तुतियों 
को ( उप ) स्वीकार करे । 
चेशवानरो न आगम॑हिमं यज्ञं सुजूरुप । अग्निरुक्थेप्वंहु ॥ २॥ 
भा०--( वैश्वानरः ) समस्त आस्माओं का हितकारी प्रु ( नः ) 
हमारे ( इमम्‌) इस ( यज्ञम्‌) यज्ञ में, समाज में था उत्तम श्रेष्ठ कम में 
SSSR 0000 डल 
१, अग्नि: श्रक्वोपनी म्रति ( निरु० ) | 
[३४] १--.तृ०) आग्निरुक्थेन बाहसा इति यजु० १७८ ॥ (०) ऊत्ता प्रा 
(तृ०) 'उपेमं सुप्ड्तिर्मम? इति मे० सं० | 
२-'आग्निरक्‍धेन वाहसा' आ० श्रो० सू० | (तु०) “हः इति 
ह्विटानेकामितः । 


६० अथर्ववेदसाष्ये [ स्रु० ३६। १ 
( सजूः ) हमारे ही समान प्रतिग्रेमी होकर ( उप आगमत्‌ ) आवे । वही 
( अग्निः ) प्रकाशस्वरूप या हमारा अग्रणी होकर ( अहसु ) प्राप्त 

„करने योग्य ( उवथेपु ) प्रशासततीय कार्या में भी (उप) हमारा साथ दे । 

चशवानराङ्किर्ां स्तोमंसुक्थं च॑ चाक्लपत्‌ । 
ऐषुं घुम्न स्वृरयिमत्‌ ॥ ३॥ 
भा०--( वैश्वानरः ) समस्त जीवों का कल्याणकारी प्रभु ( अंगि- 
रसां ) ज्ञानवान्‌, पुरुषों के ( स्तोमम्‌ ) स्तुतियों आर ( उवथ च ) कहे 
वचन या उद्चारण किये वेदमन्त्र को (च) भी ( चाछुपत्‌) समथ 
सफळ या फल-उत्पादन में समर्थ करता हे । वही ( स्वयम्‌ ) स्वयं 
अकाशस्वरूप और सुखमय प्रभु (एपु) इन ज्ञानियौँ को ( म्न ) प्रकाश 
“घन, भर ज्ञान ( आ यम॒त्‌ ) प्रदान करता है । 
“<< 
[ ३६ ] ईश्वर की प्रार्थना । 
, स्वस्ययनकाम अथर्वी ऋषिः । आग्निदेबता । गायत्रं छन्दः । तृचं सूक्तम्‌ ॥ 

चहुतावानं वैश्वानरमृतस्य ज्योतिपस्पतिम्‌। अजं चर्ममीमहे ॥१॥ 

यञ ० २६। ६ ॥ 
„ मा० -( ऋताचानम्‌ ) स्वयं चरतःसत्य ज्ञानवान्‌ (ऋतस्य उ्ग्रोतिष 
पतिम्‌ ) चरदतन्जीवनसय ज्योति, चेतना के परिपालक (अजल्लम्‌ ) निरन्तर 


- विद्यमान, नित्य ( घ्म ) प्रकादास्वरूप ( वैश्वानस्म ) परमेश्वर की 
€ इमहे ) हम नित्य पारथंना करते हैं । 


I 22) 
२- चकवत्‌ इते सायणसम्मतः पाठः । ( ० ) 'श्रगिरोम्यः? (द्वि) 
चाकनत्‌ इति आ० श्रा० सू० । ( ० ) 'वेश्वानरो वोऽन्निरोमिः?, 
्रधुम्ने इति पेष्प० सं० । स्तोमं जलं’ शा० री० सू> | 
४३६] १-६ तू० ) भाउम्‌' इति शा० श्रो० सू० | 


ख्‌० २६। ३ ] पष्ठे काण्डम्‌ । ६१ 
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स विश्वा प्रिति चाक्लप ऋ्ूरुत्संजते बशी । 
यस्य चयं उत्तिरन्‌॥ २॥ साम० २। १०५८ ॥ 


भा०--( स्नः ) वह परमेश्वर ( विश्वा ) समस्त प्राणियों को, 
समस्त पदार्थी को (प्रति चाक्लपे ) बनाता, उनको प्रेरित करता 
और शक्ति देता है । वह ( वशी ) सब पर वश करनेहारा (यज्ञस्य) 
संवत्सर रूप यज्ञ-पुरुप के ( वयः ) काल को ( उत्तिरन्‌ ) विभक्त करता 
हुआ या ( यज्ञस्य वयः उत्तिरय ) यक्षऱ्यज्ञाहुति के ( वयः ) अन्ञो को 
अग्नि के समान सर्वत्र फेलाता हुआ या इस मद्दान्‌ सुष्टिचक्र में 
होने वाले भूत संघों के परस्पर संगम रूप यज्ञ के ( चयः) जीवन को 
(उत्तिरन्‌ ) सर्वत्र प्रकट करता हुआ ( ऋतून्‌ उत्‌ सुजते ) छहां ऋत्तुओं 
का निमाण करता है । 
ग्निः परेषु थाम कामो भूतस्य भव्य॑स्य । 
स्राडको चि राजति ॥ ३ ॥ साम० २।१०५६ ॥ यज १२।११७॥ 
भा०--चवहीं परमात्मा ( परेपु धामसु ) उत्कृष्ट, सुदूरचर्ती प्रकाशवान 
हँ मै भी ( भग्निः ) प्रकाशक अग्नि है। वह ( भूतस्थ ) उत्पन्न 
पदार्थ और ( भव्यस्य ) आगे उत्पन्न होनेवाले भविष्य के गर्भ में छिपे 
पदार्थों का भी ( कामः ) उत्पादक आरम्भक संकल्प है । वही ( एकः 
सत्राट ) समस्त लोकां का एकमात्र प्रकाशक, स्वय सव मे अकेला प्रकाश 
मय, सवका पक महेदवर ( विराजति ) विदोप रूप से विराजमान है । 


RT 





२-'य इदं प्रतिपप्रथे' ( तृ० ) "यज्ञस्य स्वः' इति साम० | ( प्र० ) 
“विश्वा? इति शं० पा० | ( प्र० ) बिश्व ५ प्रतिचाक्टपत्‌' इति 
श्रा० श्रो० सू० । 'स इदं प्रतिपमथे' इति ते० ब्रा» । 

३-( ० ) “श्वाग्तिः प्रियेषु’ इति यञ । प्रत्नेपु' श्रा० श्री० सू० 


६२ अथर्चचेदभाण्ये [ स्ू० ३७। २ 
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[ ३७] कठोर भापण से वचना । 
स्वस्त्ययन कामोऽय्रवी ऋषिः । चन्द्रमा देवता । धचष्ट्रप्‌ | तृचे सुक्न ॥ 
उण प्रागात्‌ सस्जाक्षो युक्त शपथो रथम्‌ । 
शक्तारसन्विच्छुन्‌ मस बुक इवाविंमतो गूहस्‌ ॥ १ ॥ 
भ०--( सह-अक्षः) हज्ञारो आखो वाला या इन्द्रियों में उत्तेजना 
चेदा करनेचाला ( शपथः ) शपथन्कठोर वचन रूप राजा त्‌ ( रथम्‌ 
युक्ता) रथ जोड कर ( उप प्र अगात्‌ ) सव तक भली घकार पहुँच जाता 
है। ( बूक इच ) जिस प्रकार भेंड्या गन्ध के पीछे ( अवि-मतः ) भेड़ 
पाळनेवाळे कें घर तक पहुँच जाता है उसी प्रकार वह रापथ रूप राजा भो 
( मम सक्षारम्‌ ) मेरे ऊपर व्यर्थ दोपारोपण करनेवाल को (अनु-इच्छन) 
पता रगाता हुआ उस अपराधो को जा पकड़ और दण्ड दे । 
परि णो बङ्धि शपथ हृदसग्निरेवा दृहेन्‌ । 
शप्तास्मत्ने नो जहि टियो वृच्चमिचाशर्निः ॥ २॥ 
भा०-हे (शपथ) शपथ! कटोर वचन रूप राजन्‌ ! ( अग्निः इत्र ) 
-जंगळ को अग्नि जिस प्रकार ( हदम्‌ ) ताउच को ( अदहन्‌ ) बिना 
-जछाये छोड़ कर चला जात! है उसी प्रकार तू ( नः अदहन्‌ ) हमें 
-विचा जळाये, विना पीड़ा दिये ( परि बृङद्धि ) दूर से हो छोइ दे! 
( अन्न) और इस दशा सें भी ( दिवः, अशनिः ) आकारा से गिरनेचाली 
विजशी जिस प्रकार ( वृक्षम्‌ इच ) वृक्ष को मार जाती हे और भीतर से 
“जछा देती है उसी प्रकार ( नः ) हमारे अति ( शप्तारम्‌ ) व्यर्थ इरा भला 
'कहने वाळे को ( जहि ) विनाश कर, उसको भीतर २ जला । 





[३७] १-६प्० ) आभिप्र (१० ) 'मातित्रकेत्रे इति पेप्प० सं० । 'गुत्त्काय? 
इति हिटनिकामितः । 
/ २-( प्र० ) “परित्वं › ( च° ) "दिव्याः इति'पेप्प० सं० | 
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यो चः शयादशंपत्तः शपतो यश्च॑ नः शपांत्‌। 
शुन पेष्रमिचा चच्चाम तं प्रत्यस्यामि मृत्यवे ॥ ३॥ 

सा०्(यः) जो ( अशपत्तः) गालो या कडोर वचन न 
कहते हुए भी ( नः ) हमें (शपात्‌) कडोर वचन कहता हे और ( थःच ) 
जो (गयतः नः) कठोर वचन कहते हुष हमें (शपात्‌ ) कठोर वचन कहता 
हे ( तं) उस पुरुप को ( झुनः ) इत्ते के सामने ( अवक्षामम्‌ ) सूखे 
 पेप्ट्म्‌ इच ) भाटे के बने रोटी के दुकडे के समान ( सत्यवे ) मोत के 
आने (प्रत्यस्यामि) डार दू । 

कठोर वचन य! गाली देते हण पुरुष के ग्रति मनुष्य अपनी प्रबल 
इच्छा शन्ति का इसी प्रकार प्रयोग करे और विचारे कि कठोर वक्ता के 
कडोर वचन स्वयं उसी को दण्ड देते हैं, उसके दिल को कष्ट पहुँचाते हैं 
हम पर उसका एसे प्रभाव न पड़े जेसे आग का पानी के ताळाव पर । वह 
अपने कडोर घचनों से विजळी से मरे इक्ष के समान भीतर भीतर जले । 
और जो व्यर्थ हम पर जळे और चके या हमारे कुछ कठोर कहने पर पागल 
होकर हम पर यके झके तो उसको तुच्छ सा जान कर अपनी मौत मरने 
दे । स्त्रयं उस पर हाथ न चलावे, वहिक छोड दे । 

ree 
[ ३८ ] तेज की प्रार्थना । 
वर्चस्कामोऽश्रवा ऋपिः | बृहस्पति मतल्रिपिदवता । त्रिप्टर्‌ छन्द: । 
र चतुर्केचं सुक्कम्‌-॥ 


.सिंहे व्यात्व उत या पूदांकों स्विपिरस्नों ब्राह्मण सय या । 





६४ अथर्ववेदभाष्ये [ स्‌° ३=। 


AANA SSNS SSNS SSS SSS Naess 





८५८५-५४ ५-"५८/८४५/५१ ४ 


भा०--( या च्िपिः ) जो तेज या कान्ति, ज्योति, शक्ति ( सिहे ) 
सिंह में ( व्याघे ) व्याघ मे, (उत ) और (या )जो तेज ( एदाको ) 
सहा अजगर में हे और (या ) जो तेज ( अग्नो ) अग्नि में ( भाद्यणे ) 
ब्राह्मण, ब्रह्मज्ञानी सें और (सूये) सूर्यं में है । और ( या सु-भगा देवी) 
सौभाग्यमयी दिब्य कान्ति ( इन्द्रम्‌ ) घुरुष को इन्द्रस्टोइवर्यवान्‌ राजा 
( जजान ) वनाती है ( सा ) चह ( नः ) हमें (वर्चसा) तेज, त्रद्धचर्चस 
से (संविदाना) सम्पन्न करती हुई ( एतु ) पराप्त हो । 
या इस्तिनिं द्वीपिनि या हिर॑ण्ये त्विपिरण्छु या गोणु पुरुपेछु । 
इन्द्रश ॥ २॥ 
भ०--(या) जो कान्ति ( हस्तिनि ) हाथी में और (द्वीपिनि) गेंटे 
सें है । और ( या ) जो कान्ति ( हिरण्ये ) सुवर्ण में और ( अप्छु ) जर्ळ 
में है और (या) जो कान्ति ( गोपु ) गौआं में और (पुरुपेछु) युवा वर 
वान्‌ पुरुपों में है और (या देबी सुभगा) जो सोभाग्यमयी रक्ष्मी 
( इन्द्रम्‌ जजान ) राजा को उत्पन्न करती है ( सानः वर्चसा संविदाना 
एलु ) वही लक्ष्मी कान्ति हममें तेज को धारण कराती हुई हमें प्रात हो । 
रथे अक्षेप्वपभस्य वाजे वाते पजेन्ये चसंणस्य शुप्मे । इन्द्रें० ॥३ 
भा८--( या सुभगा देवी) जो सोभाग्यकारिणी दिव्य लक्ष्मी ॥ 
कान्त ( रथे ) रथ में ( अक्षेपु ) अक्षो में, ( ऋपभस्य वाजे ) बैल के 
वेग में ( वाते पजन्ये ) अचण्ड वातःऔर सेघ में और ( चरुणस्य झुष्मे ) 
चरुण=्सूय के अजर ताप में है और वह जो (इन्द्रम जजान ) इन्द्र, राजा 
का उत्पन्न करती हे ( सा नः वचसा सं-विदाना एतु ) बह इभ सें तेज 


को धारण कराती हुई हमें घरात हो । 
२-( द्वि ) अश्चधु पुरुषेषु गोधु’ इति पेप्प० सं० | 
३-'अच्तेएु वृषभस्य’ इति त° न्रा० | 
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पाजन्ये/डुन्दुभावायंतायामश्वस्य़ बाजे पुरुपस्य मायो । 
इन्द्र या देवी सुभगां जजान सा न ऐतु वर्चेसा संविदाना ॥४॥ 
भा०--(राजन्ये) राजा में ( आयतायार्‌ दुन्दुभो ) कसे कसाये, 
नियसपूर्वेक वजनेवाले मारू बाजे में, ( अइचह्य वाजे ) घोड़े के वेग में 
और ( पुरुपस्य मायौ ) चीर पुरुप के उच्च स्वर के नाद में जो शक्ति है 
और जो ( देवी ) दिष्य ( सुभगा) सौभाग्यकारिणी शक्ति ( इन्द्र 
जजान ) राजा को बनाती है ( सः) वह ( नः ) हमें ( वसा सं-वि- 

दाना ) ब्रह्मतेज से युक्त करती हुईं ( नः आ-एुलु ) हमें प्राप्त हो । 


Ee 


[ ३९ ] यश और बल की प्रार्थना । 
वर्चेस्कामा$थवो ऋषिः। ब्रृहरपतिदेंबता । १ जगती, २ त्रिप्ट्रप्‌ , ३े अचुष्ट्रप्‌ 
तूच पृक्तम्‌ ॥ 
यशा डविवेर्धतामिन्द्रजूत सहदस्रंवीय सुभ्रृत सहस्क्रतम । 
प्रसस्रीणमजुं दीघीय चच्तखे हविष्मन्तं भा वर्धय ज्येष्ठतांतये॥१॥ 
भा०--हमारा ( सहः-कृतम्‌ ) बळ और संहनशक्ति का बढ़ाने चाला 
( सुञ्धतम्‌ ) उत्तम रीति से हमें धारण पोपण करनेवाला (सइस्-वीरयंम्‌) 
अनन्त सामथ्याँ से युक्त ( इन्द्र-जूतम्‌) ईश्चर से प्रदत्त या ईश्वर के 
४-“या राजन्ये" इति पेप्प० सं०। (द्वि०) “कन्दय पुरुषस्य’ इति 
ते० जरा” । ( द्वि) 'त्विषिरश्चयेमायां स्तनयित्नो गोषुया’ इति 
पृप्प० सं० । - 
[३६] १~( द्वि० ) 'सहस्रतृष्टिः सुकृतं सहस्तत्‌ (१०) “जासे (च०) 
~'व्मन्तं वर्यः इति पेप्प० सं० । ( द्वि°) “सुव्रतं? इति सायणा- 


भिमतः | 
y 
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निमित्त प्रेरित या राजा के अभिमत, इसारा ( यश; ) यश और ( हव्रिः ) 
] ह. क क > क 
अन्न, और बल ( प्रसखांणम्‌ ) खूव विस्वृत होकर ( वधताम्‌ ) बढ़े । है 
इन्द्र ! परमात्मान्‌ ! ( अनु ) और ( फिर ( दविप्मन्त ) अन्न समृद्धि से 
'युक्त ( मा ) झुझ को (दीर्घाय चक्षसे) दीघंदर्शी होने ओर (उग्ेष्ट-तातये) 
और सब से बड़ा हो जाने के लिये ( वर्धय ) उन्नत कर । 
अच्छा न इन्द्रं यशं यशोभिर्यशस्चिनं नमसाना चिधेम । 
-स नों राख राष्ट्रमिन्द्रजूत तस्यं ते रातौ यशसः स्याम ॥ २ ॥ 
भा०--हम लोग (. अच्छा) साक्षात्‌ ( इन्द्रम्‌) णेश्वरयवान्‌ उस 
महान्‌ ( यशसम्‌ )' यशो रूप, सर्वव्यापक ( यञ्ञोभिः ) अपनी व्यापक 
शाक्तियों से ( यशस्विनं ) यझस्वी, झु को ( नमसानाः ) नमस्कार पूर्वक 
पूजा करते हुए ( विधेम) उसके गुणों को अपने भीतर धारण करें । (सः) 
चह ( नः ) हमें (इन्द्र-जूतं) पुक बड़े राजा से संचालित ( राष्ट्रं रास्व ) 
राष्ट्र का अ्रदान कर । हे परमात्मन्‌ ( तस्य ) उस ( ते ) महेश्वर जगदी- 
चर के ( राती ) दिये राष्ट्र में इम ( यशसः ) यशस्वी होकर (स्याम) रहें। 
य॒शा इन्द्रो य॒शा ऊग्निर्यशाः सोमो अज्ञायत । 
य॒शा विश्चस्य भूतस्याहमंस्मि यशस्तमः ॥ ३ ॥ 
भा०--( इन्द्रः यञ्ञाः ) इन्द्र ऐश्ववान्‌ सूयं यशस्वी है, ( अग्निः 
यज्ञाः ) अग्नि सवका नेता ज्ञानी यशस्वी है । ( सोभः यञ्ाः अजायत 9 
सोम, मेक आल्हादक चन्द्र भी यस्ती है। इसी अकार ( यत्ताः 9 
यदा का अभिलापी ( विश्वस्य भूतस्य ) समस्त प्राणियो मे (अहम) मे 
( यशस्तमः ) सबसे अधिक यशस्वी ( अस्मि ) होऊं । 
... ३-४ ० ) अच्चान्य ( दि.) शसति हेन हे उ विधेम' ( च० ) 
तस्य रात्रे अधिवाके स्याम' इति पेप्प० सं० ] 
३-६ प्र० ) 'यशाग्नि? इति पेप्प० सं० ] 
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[ ४० `] अभय और कल्याण की प्रार्थना । 
१, २ असयकामः, ३ स्वस्त्यनकामश्चाथवी ऋषिः | मन्तोंक्ता देवताः | 
१,२ जगत्यो, ३ ऐन्द्र थनुप्ट्प्‌ । तूचं सूक्तम्‌ ॥ 
अभय द्यावापृथिवी इहास्तु नोभयं सोम: सबिता नंः छणोठु । 
अमय नोर्तूवे१न्तरित्तं सप्षक्पीणां च हृविषामयं नो अस्तु ॥१॥. 
मा०--( द्यावाट्टथिती ) द्यौः और एथिवी, आस्मान, और जमीन 
इस ससार में ( नः अभयं अस्तु ) हमारे लिये भय रहित हा. ( सोमः ) 
चन्द्र और ( सविता ) सबका प्रेरक सूर्य, ( नः ) हमारे लिये रात और 
दिन दोनों को ( अभयं कृणोतु ) हमारे लिये भय रहित कर दें। (उरु 
अन्तरिक्षम्‌ चः अभयम्‌ ) यह विशाल अन्तरिक्षम्वातावरण भी हमारे 
लिये भय रहित रहे । (सप्त-ऋपीणां च हविपा) सप्त ऋषियों सातों भाणों, 
के बल, और ज्ञान से ( अभय नः अस्तु ) हमें सवंत्र ही अभय रहे। 
असमै ग्रामाय प्रदिशश्चत॑ ऊर्जं सुभूतं स्वस्ति संबिता न॑ः कणोतु। 
अगान्विन्द्रो अभ॑यं नः कणोत्वन्यत्र राज्ञांसभियांतु सन्युः ॥ २॥ 
भा०--( नः) हमारे ( अस्मै ्रामाय ) इस ग्राम के ( चतस्रः 
अदिशः ) चारों दिल्ञाओं में ( सविता ) सविता, धन-धान्य का उत्पादक, 
शुच नाना अकार के पदाथा को उत्पन्न और नाना कारखानों के चराने की. 
प्रेरणा करने वाळा अधिकारी शासक अथवा परमात्मा ( सु-भूतम्‌) उत्तम 
रीति से उत्पन्न होने बाला ( उज॑म्‌ कृणोतु ) अन्न आपि पदार्थं उत्पन्न 
ह सर ७४ 
[४०] १-( च° ) प्तषाँणां? इति क्कचित्‌ । 
-( द्वि० ) "सुभूतं सविता दधातु’ ( तृ० ) “श्ररादचु' ( च° ) मध्ये च 
विश्वं सुकृते स्याम' इति पप्प० स॑० | 
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राजा ( नः ) हमारे छिये ( अवाद अभयं ) ओं से रहित, अभय 
( कृणोतु ) करे और ( राज्ञां ) राजाओं का ( मन्युः ) क्रोध -और उससे 
प्रेरित सेनावल भी ( अन्यन्न ) और स्थान में, अर्थात्‌ हमारे निवास के 
नगर से दूसरी जगह चढ़ाई करे । 
राजां ग्रामो का ऐसा प्रवन्ध करे कि उनके वाहर की भूमियों में अन्न 
। आदि को उत्पन्न कराने का प्रवन्ध करे और उनकी पेसी रक्षा करे कि योगा 
राजा की सेना उनके खेतों को खराव न करें और आमों को न उजाड । 
अनसित्र नों अधराद॑नमित्र न॑ उत्तरात्‌। 
इन्द्रौनसित्र नंः पश्चादनसित्रे प्रस्क्राधि ॥ २॥ 
भा०--हे इन्द्र ! परमात्मन्‌ अथवा राजन्‌! (नः ) हमारे 
( अघरात्‌ ) नीचे की ओर ( अनमित्र ) कोई शत्रु न रहे, ( उत्तरात्‌ नः 
अनमिन्ने ) उपर की ओर भी कोई शच्यु न रहे । ( पश्चात्‌ नः अनमित्रं )' 
पीछे की भी ओर चाच्चु न रहे और (धुरः नः अनमित्रं कृधि) पसा कीजिये 
जिससे आगे को ओर भी हमारा कोई शत्रु न रहे । 
sas 
[ ४१ ] अध्यात्म शक्तियों की साधना । 
जहा ऋषिः । नहयः उत चन्या देवता | १ अुरिगउण्डप्‌ , २ डप्‌ , 
२ निष्ट । तृर्च सूक्तम्‌ ॥ 
मनसे चेतंसे घिय आकूतय उत वित्तंये । 
> ३ ~ Te 4 
सत्य श्रुताद चक्ष॑से विधेमं हविषां ब॒यम्‌ ॥ १॥ 
भा०--( सनसे ) सनः शक्ति ( चेतसे ) सन्यग्‌ ज्ञान्‌, ( धिये ) 
धारणा शक्ति, ( आकूतये ) प्रतिभा ( उत्त) और ( चित्तये) और 
६ STS ल्क डक पद न पदक 
३-( अर० ) 'मि अघरार! ( हि०.) 'उदकू काधि' इति कः० यजु० | 
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चेतना शक्ति ( मत्यै ) तत्व विघार करने वाळी मनन शक्ति, ( श्रताय } 
गुरु उपदेश द्वारा प्राप्य वेद ज्ञान या श्रवण शक्ति और ( चक्षसे ) 
भीतरी चश्च, आत्मा की दरनशक्ति, इन सव शक्तियों के प्राक्त करने 
के लिये ( चयम्‌ ) हम ( हविपा ) अन्न आदि, पौष्टिक सात्विक पदार्थो 
द्वारा या आत्मशक्ति या मस्तिप्क़ शक्ति या मन और वाणि की शक्ति 
से आप्त करने की ( विधेम ) हम सदा साधना किया करें । हविः्ःजीचं 
चे देवानां हविरस्ूतमस्तानाम्‌ शा० १।२।१।२०। तस्य पुरुपस्य 
शिर एवं हविधाने । कौ० १७ | ७॥ वाक्‌ च वै मनश्च हविर्धाने । कौ० 
९।३ ॥ अर्थात, हविज्आत्मा, जीव, शिर की ज्ञानशक्ति, वाणी और 
भन इनकी साधना से मनुष्य उपरोक्त सब शक्तियां प्राप्त करे । 
आअपानाय व्यानाय प्राणाय भरिधायसे । 
सरस्वत्या उरुव्यच विधेम हविर्पा चयम्‌ ॥ 
भा०--( अपानाय ) अणन, (वि-आनाय) व्यान और ( भूरि-घाय- 

से ) बहुत वलों को धारण करने चाळे (प्रागाय ) प्राण ओर (उरु-ध्यचे ) 
विश्ञाल आत्मा में व्यापक या नाना लोको में व्यापक ( सरस्वत्ये ) शान 
थारा की प्रात्ति के लिये ( वयम्‌) हम ( हविपा ) हवि जीव, मस्तिष्क 
शक्ति या मन से ( विधेम ) उद्योग करं । 
` अपानम्सुख नासिका से वाहर के वायु को .ुनः भीतर छे ग । घ्राण= 
भीतर की चायु को नासिका से वाहर फेंकना । व्यान=ऊपर नीचे दोनों 
ओर की गति न करके प्राण का स्थिर रहना । अथवा कण्ठ से उध्वंगत 
शक्ति प्राण, कण्ठ से नामि तक को श क्त व्यान, नामि से गुदा तक कीः 
शक्ति अपान है । 

मा नों हासिपु्ूष॑यो देव्या ये तनूपा ये न॑ स्तन्व/स्तनूजाः । 

अमंत्या मती! अभि न॑ः सचध्वमायुर्धत्त प्रतरं जीवसं नः॥३॥ 


३-“ऋथयो देव्यासस्ततूयावानस्तन्वः तपोजाः इति ऐ० ब्रा० । 
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भा०-( दैन्याः ऋषयः ) दिव्य गुण सम्पच्च अथचा देव आत्मा 
से सम्बद्ध अथवा देव, इन्द्रियमय ऋपिगण, ज्ञानसाधन आंख नाक, 
कान, सुख, त्वचा रसना आदि जञानेन्ट्रिये ( नः) हमें (मा हा- 
सिषुः ) जीवन भर त्याग न करें। और (ये) जो (नः) हमारे 
( तनू-पाः ) दारीर के रक्षक प्राण और ( तन्वः ) शरीर के ही अंग और 
( तनू-जाः ) शरीर से उत्पन्न होने वाले हाथ पांव आदि अंग हैं वे भी 
हमरा त्याग न करें । ये सव हमारे स्वस्थ वने रहें । हे आत्मा के 
( अमत्त्योः ) न मरने वाले प्राणो ! चुम छोग ( नः) हम ( मर्त्यान्‌) 
मत्त्यं पुरुपों को ( अभि सचध्वम्‌ ) प्राक्त होओ। ओर (नः) दमारे 
( जीवसे ) जीवन के रिये ( प्रतर आयुः) बहुत दीर्घ जीवनकाछ 
( धत्त ) बनाये रखो । 

॥ इति चतुर्थोड्ठुवाक: ॥ 
[तत्र दश सूक्कानि, क्रचश् त्रयखिशत्‌ । ] 


अर 
[ ४२ ] क्रोध को दूर करके परस्पर मिलकर रहने का उपदेश । 
प्ररस्परचित्तेककरणे हग्बन्निरा ऋषि: | मन्युर्देववा १, ३ अत्ुष्डभः (१,२ भुरिजो)। 
तृचं सूक्तम्‌ ॥ 
अव ज्यामिव धन्वनो सन्युं तंनोसि ते हृदः 
यथा संमंनसौ भूत्वा सरखायाचिव सचावद्दै ॥ १ ॥ 
भा०--क्रोध को दूर करके मित्रभाव से रहने का उपदेश करते हें। 


फि क त हा रा रारा राहुल - 
+ ४२] ९-शरवल्याभिव घन्विनश्शुप्मं तनोमि ते हृदः । अधा सम्मनसी भूत्वा 
सा्चिकेव सचावहे” । इति पेप्प० सं० । 


सू० ४२। २] षष्ठं काण्डम्‌!” ऽः 





मित्र अपने क्रोधी पुरुप के कोध उतारने के लिये इस प्रकार कहता है- 
हे मित्र ! ( धन्वनः ज्याम्‌ इव) जिस्त प्रकार धचुधेर पुरुप शान्त 
होकर अपने धुप से डोरी को उतार लेता है और किसी की हिंसा नहीं 
करता उसी प्रकार मैं शान्त पुरुष ( ते हृदय ) तेरे हृदय से ( सन्युम ) 
क्रोध को भी ( अव तनोमि ) उतारने का यत्न करता हु । (यथा) 
जिससे हम दोनो ( सं-मनसी ) एक समान चित्त वाले ( भूत्वा ) 
होकर ( सखायौ-दइन ) दो मित्रों के समान एक ही होकर ( सचावहे ) 
सदा मिले रहें । 

सखायाविव सचावड़ा अवं सन्यु त॑नोमि ते । 

अधस्ते अश्मनो मन्युशुपास्यामसि यो शुरुः॥ २॥ 


भा०--कोध के विरोध का उपदेश करते हैं। इम दोनों ( सखायौ 
इव ) दो मित्रों के समान ( सचावहे ) मिलकर रहें और थदि इस 
मित्रता पूर्वक रहते हुए कभी क्रोध भी आ जाय तो प्रत्येक हममें से अपना 
यही कर्तव्य समक्षे कि ( ते मन्युं अव तनोमि ) सै तेरे क्रोध को शान्त 
करूं । यदि फिर भी क्रोध उभदना चाहे तो यह विचार हो कि (यः गुरु) 
जो हमारा गुरु, उपदेशक पर्वत के समान गौरवपर्ण है ( अशमनः भध 
इव ) भारी दिखा के समान भारी पदार्थ के नीचे जिस भकार उद्वा 
हुआ पदार्थ दव जाता है फिर नहीं उडता उसी प्रकार ( ते भन्युसू ) 
तरे क्रोध को भी ( तम्‌ उपास्यामसि ) उस उपदेष्टा गुरु के अधीन 
कर दें जिसके गौरव से दव कर पुनः क्रोध न उठे । क्रोध आजाने पर गुरु 
के समीप जाकर कलक्द के कारण को मिटा लेना चाहिये जिससे फिर? 
ऋध न सतावे । 


२-( च० ) 'अश्मना मन्युं युरुखापि निदभ्मसि’ (१० दवि० ) “वि ते- 
मन्युं नयामसि सखिकेव साहः इति पेप्प० सं० । 
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असि तिष्ठामि ते सन्युं पाण्ण्या प्रपदेन च । 
यथावशो न चादिपो ममं चित्तमुपायसि ॥३॥ 
भा०--क्रोध शान्त करने का तीसरा उपाय चतळाते हँ । हे क्रोधी 
पुरुष ( ते मन्युम्‌ ) तेरे क्रोध को ( पाप्ण्या ) अपनी एदी से और 
( प्र-पदेन ) अपने पेरों के अगले भाग से ( अभि तिष्टासि) दा 
कर उस पर वश करता हुँ । जिस प्रकार आते हुए वेग को अपनी 


७५ 


एड़ी और पंजा पर मज़बूती से खड़ा होकर सहा जाता हैँ उसी 
प्रकार दूसरे के क्रोध के वेग को घीरता ओर मज्ञवृती से खडे रद्द कर 
सहना चाहिए। (यथा अवराः) जिससे वशीभूत, लाचार होकर 
९ न वादिपः ) फिर त्‌ क्रोध के वचन न बोरे ओर ( भम-चित्तम्‌ ) 
सेरे चित्त के (उप आयसि) समीप में आकर मेरा मित्र बन 
जाय । जिसको मित्र बनाना है उसके क्रोध के उद्देयों को धीरता से सहन 
करना चाहिये । 


व 
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[ ४३ ] क्ोधशान्ति के उपाय । 
परस्परेकचित्तकरणे शम्वंन्गिरा ऋषिः । मन्युशमन देवता । अनुग्ट 
| चं सूक्तम्‌ ॥ 
अयं ढभो चिम॑न्युकः सराय चारणाय च । 
_ मन्योविमन्युकस्यायं मंन्युशमंन उच्यते ॥ १॥ 
. ३~{ द्वि० ) 'पाप्णिम्यां पदाभ्याम्‌? ( तृ० च० 
परा मन्युं सुवामि ते? इति पेप्प० सं० । 
[४२] १-६ तृ० ) विमन्युकश्र' इति द्विरानिकामितः । ( तूर 
विमन्युशमनोऽस्तु मे? इत्ति घेप्प० सं० । 


) परा ते दस्लां वधं 


) 'विमन्युको 
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भा०--क्रोध शान्त करने का चौथा उपाय बतळाते हैं। ( अथ॑) 
यह (द्मः) दाम, दमन या ङश घास है वह (स्वाय च) अपने सम्बन्धियों 
और ( अरणाय च ) अपने शत्रु के लिये भी ( चि-मन्युकः ) सर्वथा कोध 
रहित है। इसमें कारा नहीं, सरख सीधा है, हवा के झोके से भी सुड 
जाता है । पर तो भी बहुतों को रस्सी बैन कर ( दर्भः ) बाँध लेता है । 
इसी प्रकार जो पुरुप ( स्वाय च अरणाय च ) अपने सम्बन्धी और शत्रु 
दोनों के लिए ( वि-भन्युकः ) कोध रहित शान्त पुरुष है वह ( द॒र्भः) 
समाज को रस्सी के समान गाँठने वाला होता है । वह ( बि-मन्युकस्य ) 
स्वभावतः मन्यु रहित पुरुषों के उठे हुए ( मन्योः ) क्रोधो का भी अथवा 
( मन्योः विमन्युकस्य ) क्रोधी और क्रोध रहित पुरुपों के बीच में आकर 
उनके ( मन्यु-शमनः ) क्रोध य। कलह को शान्त करा देनेवाला (उच्यते) 
कहा जाता है | वह पुरुष उनके कलहो को मिरा सकता है । 
अयं यो भूरिंसूलः समुद्रमंवतिष्ठति । 
दर्भः एथिव्या उत्थितो मन्युशमन उच्यत ॥ २॥ 
भा०--( दभः ) द्भे-दाभ जिस प्रकार ( भूरिःमूलः ) छम्बी 
गहरी और अधिक सूळ चाला ( एथिव्याः उत्थितः ) एथिवी के ऊपर उठा 
हुआ होकर भी ( समुद्रम्‌ अव-तिष्ठति ) समुद्र, आकाश के नीचे धीरता 
से खडा रहता है इसी प्रकार ( अयम्‌ ) यह पुरुप जो ( दभः ) समाज 
कां संगठन करने में समर्थ है वह भी ( प्रथिव्याः उत्थितः) अपनी 
विज्ञाल मातृ-समाज से उत्पन्न होकर ( भूरिःसूलः ) बहुत से सूळ रूप 
आश्रयो पर प्रतिष्ठित होकर ( समुद्र अव-तिष्ठति )समुद्रन्भहान्‌ प्रस 
की छत्र छाया में रहता है । वही लोक में सब के ( मन्यु-शमनः ) मोर्घो 
ण 0) मुथल्यामव' (तुर च० ) 'निष्ठित सचे विमन्युः स्सचेस्नु विमन्युकः? 
इति पेप्प० सं० ! 


७४ अथर्चवेदभाष्यं [ स० ४३। ३ 
का शान्त करने हारा, सव कळहों का सिटाने वाळा ( उच्यते) कहा 
जाता है । अथवा दर्भ-्या दाभ रस्सी का प्रतिनिधि है । यदि क्रोधी क्रोध 
करे तो उसको प्रवळ पुरूप बंधन मे डाळे कि उसका सव क्रोध उतर जाय । 
~ कॅ ॥ है ef ~ 
वि तें इनच्यां/शिरि बि ने सुख्या नयामसि । 
यथावशो न चार्ढिपो मम चित्तमुपायंसि ॥ ३ ॥ 
तृ० च० ग्रथव० ६] ४२] २ तू० च० | 
भा०--हे पुरुष (ते ) तेरी ( हनव्या ) ठोडी म॑ विदयमान और 
( ते मुख्यां ) तेरे सुख मे विद्यमान ( शरणिम्‌ ) हिंसा और क्रोध 
के भाव को उत्पन्न करनेवाली वाणीफो ( चि नयामसि ) विनीत शिक्षित 
कर छे । ( यथा ) जिससे ( अवशः ) छाचार होकर ( न वादिपः) त्‌, 
अधिक कोध के बचन न योल सके और (भम चित्तम्‌ उप आयसि ) मेरे 
चित्त के अति समीप, मित्र होकर रहे । अर्थात्‌ परस्पर का क्रोध दान्त 
करने के लिये बाणी पर चश करना चाहिये। इससे भी दोनों के चित्त 
परस्पर मिल जायेंगे । 
वर्दीच्ठसि चशीकत्ते जगदेकेन कर्मणा । 
परापवादसस्प्रेस्यो गाँ चरन्ती निवारय ॥ 


अथवा वाणी को सभ्य शिक्षा देनी चाहिये जिससे ग 


छो आइ भै 
पर न आवे । मी 


“ee 
[ ४४ ] रोग की चिकित्सा में विषाणका नास ओपधि | 
विश्वामित्र ऋषिः । मन्त्रोक्ता उत वनस्पतिदे्रता । १ २ चनुप्ट्मौ । 
३ त्रिपदा महाइहती | तूचं तक्तम्‌ ॥ 
इयर शतकात राणा इत्ति क्कचित्‌ | 


re 


0४४ रे। पट काण्डमू | ७२, 
अस्थादू द्यारस्थात्त्‌ पृथिव्यस्थाद्‌ विश्वंसिदे जगत्‌ । 
अस्थुदेजा अध्वैखप्मास्तिप्टाद्‌ रोगे/ यं तव ॥ १॥ 
भा०--यद्द ( द्यौः ) विशा युलोक ( अस्थात्‌ ) स्थिर है, 

( एथिची ) ऐृथिवी भी ( अस्थात्‌ ) स्थिर है । ( इदं विश्वं जगत्‌) यह 
समस्त जगत्‌ भी स्थिर है । ( उध्वं-स्वप्ताः बक्षः ) उत्तान खडे २ सोने 
चाळें बृक्ष भी स्थिर हैं । इसी प्रकार ( अय तव रोगः ) यह तेरा रोग 
भी ( तिष्टात्‌ ) स्थिर हो जाय, भागे अधिक न बड़े । 
श॒तं या भेष॒जानि ते सहस्त्र संगतानि च । 
श्रेष्ठमाखावभेपजे वर्सिष्टठ रोगनाशनम्‌ ॥ २॥ 
भा०--(यानि ते शातम्‌ ) जो तेरी सैकड़ों और (सहस्रम्‌) हजारों 
( भैपजानि ) ओपधियाँ ( संगतानि च ) प्रास भी हो गयी हैं और 
निदान के अचुकूछ भी हें तो भी उनमें से जो (श्रेष्ठम्‌) सबले अधिक 
गुणकारी और ( वसिष्ठम्‌ ) झुख्य रूप से देह में वास करनेवाली उसके 
भीतर प्रबेदा करके असर कर जाने वाळी ( आखाव-भेपजम्‌ ) रक्तज्ाव 
को भच्छा करनेवाली औषध हे बहद ( रोग-नाइानम्‌) रोग को अवरय 
नाश करती है। 
रुद्रस्थ्र मूत्रमस्यसत॑स्थ नाभि: । 
विपाणका नाम वा असि पितणां भूलादुत्थिता वातीकृतनाशंनी॥३॥ 
भा०-हे ओपधे ! तू( रुदख ) रुद्वन्रोगकारी तीम द्रव्य का 
( मूत्रम,) सार भाग [ टिंकचर ] (असि) है । ( अद्तस्य ) 
परन्तु रोग विनाश करनेवाले अशत रूप शाक्ति कां ( नाभिः ) मूलस्थान 
हें। या ( विपाणका नाम दा असि) तेरा नाम 'विपाणका' है। 
(४४) १-(प्र० ) था ( द्वि० ) 'संख्तानि' (तृ० ) तेषासासे त्यपुत्तरम चना" 
खावसरोंगणं ( च० ) वसि’ इति पैप्प० सं० | 


७६ अथर्ववेदभाष्ये [ म ४२ । १ 


( पितृणां ) पालक ओपधियों के मूल में से ( उत्विता ) उत्पन्न होती ह t 
और ( चाततीकृत-नाञ्चनी ) चात के दवारा उत्पन्न रोगां का नादा करती हैं । 
चिपाणका या विषाणिका नाम से अजश्टङ्गी, आवचकी शटङ्गी, दृग्रिकाली, 
सातला और रोहिणी ओपधियों का ग्रहण है । अ्षजश्टंगी और आबत्तंकी 
-इद्दोग, वातरोग और रक्तादी पर गुणकारी है! डनका टिचर निकाल 
मकर प्रयोग करने से शीघ्र ही असर करतो हैं । 
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[ ४५] मानस पाप के दूर करने के हृढ़ संकल्प की साधना ! 
प्रचेताः अंगिरा यमश्च ऋपिः । दुःस्वप्ननाशनं देवनां | २ पथ्यापॉन:: | 
२ भुरिक्‌ निष्ट्रय्‌। ३ थङप्ट्रर्‌ | तूचं सूक्तम्‌ | 


घरोपेंदि मनस्पाप किमशस्तानि शंससि । 
रेंहि न त्वां कामये चृक्षां घनां सं च॑र गृहेपुं गोघुं मे मन॑ः ॥१॥ 
ऋण १० | १६४ | १ ॥ 
भा०--मानसिक पापों के दूर करने के मूल मन्त्र का उपदेश करते 


~ 


हें । ( मनः-पाप ) हे मानसिक पाप, हुबिचार ! ( परः अपेहि ) परें हट, 
'तू ( अशस्तानि ) घुरी २ निन्दा योग्य कुर्चाल्याँ करने का (किम) 
: क्‍यों ( ससि ) कहता है । ( परा इहि) चल परे हो। (नच्चा 
कामये ) मैं तुझे नहीं चाहता । हे ( मनः) मेरे मन! तूपाप से हर कर 
'( बुक्षान्‌ वनानि सं चर ) हरे २ दृक्षो और वनों उपचनों से (वहार कर 
[४५] १-अरपेहि मनसस्यतेऽपक्राम परश्रर। परो नित्या चचत बहुधा 
जीवतो मनः” इति ऋ० ॥ ( य° ) “श्रपेहि मनसस्पत? इति पभ्प» 

सं० | ऋग्वेदे प्रथेताः ऋषिः । दुःस्वप्नघ्नं देवता । (ध) 


२ शा स्‌ "शंसति? 
( च०) 'इुक्षवनानि' इति सायणामिमतः ] 


सू० ४४।३] पष्ठ काण्डम्‌ । ,. ७७. 
और (गृहेपु गोपु सं चर) अपने ग्रहों और गौओं में चिहार कर। पाप से 
जव सन जाय तव पाप के सकर्पों को दूर करके हरे .बुक्षों, वनों, उत्तम 
ग्रहों और सम्बन्धियों और गौ आदि पश्ञुओं के साथ मंन को बहलाना 
चाहिए । 
अवशसा निःशाला यत्‌ पंराशसरोपारिम जाग्रतो यत्‌ स्वपन्तः । 
अग्निर्विशवान्यपं डुप्कृतान्यञ्ञुटन्यारे अस्मद्‌ द॑धातु ॥ २॥ 
ऋ० १२०।१६४।३॥.- 
भा०--पापों के दूर करने के निमित्त प्रार्थना । ( अव-शसा ) नीचे 
गिराने वाले, ( निःशसा ) निळ करके गिराने वारे और ( परा-शसा ) 
सत्क्रमों से दूर टे जाकर आमा का नाझ करने वाळे जिस २ दुष्ट विचार 
युक्त पाप से हम ( जाम्रतः) जागते हुए या" ( स्वपन्तः ) सोते हुए 
( यत्‌) जव २ भी ( उप-आरिम ) हम पीड़ित होते हों ( अभिः ) वह 
सर्व प्रकाशक, पापों को भस्मसात्‌ करने वाला अञि, परमेश्वर (विश्वानि) 
सव ( अञ्चष्टानि ) असेवनीय और अवाँछनीय, मन के अप्रीतिकर, बुरे 
(दुःकृतानि) पाप कर्मा को (अस्मद्‌) हमसे (आरे) दूर ( अप दधातु ) 
कर दे। 
~ lr 
यदिन्द्र ्रह्मणस्पतेपि स्पा चरामसि । 
प्रचेता न आङ्भिरसो ठुंरितात्‌ पात्वहलः॥३॥ , 
ऋ० १०। १६४।४॥. 
भ।०--हे इन्द्र ! ऐेश्वयंचान्‌ ! हे ( घ्रह्मणस्पते ) समस्त ब्रह्मज्ञान 
के परिपालक ! ( थद्‌ अपि ) जव २ भी हम ( स्पा चरामसि ) असत्य 
२-'यदा शसा निःशसासिशसोपारिम' इति ऋ° । 
३-यदिन्द्र जरह्मणस्पतेऽभिद्रोहं चरामसि । प्रचेता न ाज्ञिरसा द्विषता 
पात्वंहसः? इति ऋ० | (च०) द्विषतः पातु तेम्यः' इति पैप्पन्संग्नै 
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और छर कपर का आचरण करते हैं तू, उनको ( प्रचेताः ) खूब भली 
प्रकार आनता है। वू ( आंगिरसः ) प्रकादास्त्ररुप, तेजोमय ज्ञानी होकर 
(नः) हमें ( दुरितात्‌ ) घुरे निन्दनीय ( अंहसः ) पाप से ( पाठु ) 
पाळून कर । 


TR ld 


[ ४६] सप्त का रहस्य । 
अगिर ऋषिः । स्वप्नो दु-स्वप्ननाशनं वा देवता । १ ककुम्मती विस्तार पोर्तिः, 
२ च्यृचसाना शार्करागमरी पञ्चपदा जगती, ३ श्रपण । तृचं सूक्तम ॥ 
यो न जीवोसि न सृता देवानामसुतगमां/सि खप्न । 
चुरुशाची तें साता य॒मः पिताररुनामांसि ॥ १ ॥ 


, भा०--स्वप्न का रहस्य वतलाते हैं। हेस्वप्न (यः) जो (न 
जीवः असि ) तू न जीवित, जागृत दशा है और (न सृतः ) न म्तन 
सुपुप्त दशा है तो भी ( देवानाम्‌ ) इन्द्रिय गण तुझ स्वम्काल में 
( अम्गृतगमेः असि ) भी अखतन्‍्आत्मा के गर्भन्भीतर में छुपे रहते 
हैं। उस समय इन्द्रियगण बाह्य विपयों का ज्ञान नही करते। हे 
स्वप्न ! (ते माता ) छुझ स्वप्न की जननी, माता, उत्पादक भी स्वतः 
( चरुणानी ) वरुण की स्त्री भात्मा की शक्ति, चितिशक्ति, चेतना ही है 
और स्वयं (यसः) सब इन्द्रिय और शरीर का नियामक आत्मा ही स्वप्न 
का (पिता) पालक या बीजप्रद्‌ है । तू (अररुः नाम असि) 'अरर' नाम 
“चाका हे। निरन्तर गतिशीळ, अति तीब्र गति वाळा, क्षणावस्थायी है । 
अथवा शीश ही विस्टुत दो जावा है। छम्बे से रम्वा स्वप्न ५ सेकण्ड में ` 
उत्पन्न होकर समाप्त भी दो जाता है। स्वभकार मैं इन्द्रियां भाण मे, प्राण 
अनमें, मन आत्मा में लीन दोजाता है और सुयुप्ति दक्षा हो जाती हे । 


स्रु ४६। ३] षष्ठं काण्डम्‌ । ७३ 
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'परन्छु स्वप्नकाछ में इन्ब्रियगण मन सहित आत्मा में रहकर भी केवळ 

सनकी गति से सब पूरवानुभूत संस्कारों की जागृति होती है। उस समय 

इन्द्रिये ्राणमय आत्मा में गर्भित रहती हैं । 

विद्म ते स्यप्न जनिम देवजामीनां पुत्रोसि य॒मस्य॒ करणः 

अन्तकोसि मृत्युरसि । तं त्वां स्वप्न॒ तथा सं विंञ्य ख न॑ः 

स्वप्न डुप्वप्न्यात्‌ पाहि ॥ २॥ अथवश १६।५।३॥ 

भा०--हे स्वप्न ! ( ते जनित्र विद्य ) हम तेरे स्वरूप और उत्पत्ति 

के रहस्य को जानते हैं कि तू ( देंव-जामीनां ) देव-इन्द्रियगण की ज्ञान 
' को उत्पन्न करेंने वोली सूक्ष्म शक्तियां या ज्ञान तन्तु जो मनमस्तिष्क में 

आश्रित हैं उनका ( पुत्रः ) पुत्र है, उससे उत्पन्न होता है। पर तो भी 

( यमस्य करणः ) नियामक प्राणात्मा का तू करण अर्थात्‌ कार्य है। हे 

स्वप्नमय देव आत्मन्‌ | तू ही ( अन्तकः असि ) अन्त करने वाला प्राण- 

वियोजक और ( शत्युः असिं ) शरीर को देह-वन्धन से एथक होने की 

दशा का स्वरूप है । हे स्वप्न | ( त॑ ) उस तुझको ( तथा) जैसा त्‌ है 

उसी प्रकार ( सं विद्मः ) हम भली प्रकार जानते हें ( सः ) वह तू (नः) 

हमें ( दुः्वप्न्यात्‌ ) दुष्ट स्वप्न से जो मन भौर रारीर को गिराने वाळे 

भय, काम और वीयनादा के प्रयोजक हैं उनसे ( पाहि ) बचा । 

यथां कलां यथां शफं यथे सं नयन्ति। 
एवा दुष्वप्न्यं सर्वं द्विपते सं नयामसि ॥ ३ ॥ 
अथर्व० १६ | ५७ | १॥ ऋ० ८ | ४७ | १७ प्र०-च० || 


२-१, जासिः ख्री इति सायणः । सगिनी इति ह्विटनि: । 

३-( च० ) आप्तये से नया'- इति ऋ० | अनेहसोअदूतयः छुऊतयो 
व ऊतयः? इति ऋग्वेदेऽधिकः पाठः । तत्र त्रित आएच अघिः । 
अदित्या उषाश्च देवते | 


६० अथर्चवेदभाप्ये [ स्र? ४७ २ 
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भा०--( यथा ) जैसे (कलां ) कला, इ यां भाग करके या 
(यथा झर) ट चा भाग करके (यथा चण) जिस प्रकार चण का 
( सं नयन्ति ) चुका देते हैं । उसी प्रकार ( सव दुः-प्वप्न्यम्‌ ) समस्त 
प्रकार के हुःस्वप्नों को ( द्विपते ) अपने अप्रीत्िभाजन पुरुप का ऋण सा 
जानकर ( सं नयामसि ) सर्वथा त्याग दें। अर्थात्‌ दुःन्नप्न आदि के 
दुविचार नीच घृणित पुरुषों के लिये रहने दें। उनमें सदाचारी आयं पुरुप 
अपने को न गिराचें । अर्थात्‌ जिस प्रकार कला=५६ वां सोलहचां हिस्सा 
करके या पूरा एक आठवां णक आठवां हिस्सा करते २ पूरा ऋण चुका 
देते हैं उस प्रकार हम बुरे विचारों को भी ( द्विपते ) शत्रु का ऋण सा 
ही मानकर, शनेः २ क्रमशः उनको ऐसे छोड़ते जाय॑ मानों हम में 
चुरे भावरूप अपने शत्रु का कर्जा धारते हं। उसे शीघ्र चुकाकर 
सुक्त हो जायं । 


se 
~ _Q - _ ७५ 
[ ४७ ] दीघोयु, सुखी.जीवन 'ओर परम सुख की प्रार्थना ! 
अंगिरा ऋषि: | १ अग्निर्देबता २ | विश्वेदेवा: | सुधन्वा देवता । 
१-३ निप्ट्रसः | तूचं सृक्तम्‌ ॥ 


ऊनः भातिःसचन पात्वस्मान्‌ वेश्वानरों चिश्वकृद्‌ विश्वशंभः । 
स्त न; पाखको इविणे दघात्वासंष्मन्तः सहर्भक्षाः स्याम ॥ 7 ॥ 
भा०--( भातः स-वने ) प्रातकारके सचनस्त्रहाचय के अवसर सें 
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[४७] १-(६०) पथिक्रा विश्वकाः? इति पप्प० सं०। “महिना विश्वक्कष्टिः? 
इति त° सं । 'महीनाँ इति को श्रो० सू] 
इति मे० स०। ( तृ० ) द्रविणं? इति प्रायः | ( प्र 
नात्‌' इति में० सं० | 


विश्चश्रीः 
) प्रातःसव 


स्‌? ४७। ३ ] पष्ठ काण्डम्‌ । च्‌ 
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( वेश्वानरः ) समस्त पुरुपा का हितकारी समस्त पुरुषों में ब्यापक विराट 
( विइवन्दाम्भूः ) सवके लिये सुख शान्ति का उत्पत्तिस्थान ( विश्व-कृत्‌ ) 
ससार का रचयिता ( आग्नः ) अग्निन््ञानमय परमात्मा, सवका अग्रणी 
( पातु ) हमारी रक्षा करे । ( सः पावकः) वह पावक सबका पवित्र 
करने चाळा ( नः ) हमें ( द्रविणे दधातु) बरू और धन समृद्धि सें 
स्थापित करे । और हम सव ( आयुष्मन्तः ) दीघं आयु वाले होक्र 
( सहभक्षाः ) एक साथ भोजन करनेद्दरे ( स्याम ) हां। | 
विश्वे डेवा सरुत इन्द्रो अस्मानस्मिन द्वितीये सवने न जह्यः 
आयुष्मन्तः प्रियमेंयां वन्तो वयं टेवानां सुसतो स्यांम॥ २॥ 
भा०--(अस्मिनू द्वितीये सवने) इस द्वितीय सवन, सोम-सवन के 
अवसर पर ( इन्द्रः ) हमारा राजा, आत्मा और ( विश्वेदेवाः ) समस्त 
देव, इन्द्रियगण और विद्वान्‌ पुरुष और ( मरुतः ) समस्त प्रजाएं और 
प्राणगण (अस्मान्‌ ) हमें ( न जह्यः ) परित्याग न करें । (आयुष्मन्तः) 
दीर्घ आयु से सम्पन्न होकर ( एपां म्रियं वदन्तः ) इन सव के प्रति प्रिय 
भाषण करते हए ( वयं ) हम ( देवानां) विद्वान्‌ पुरुषों की ( सु-मतौ ) 
जुम मति में, उत्तम उपदेशों के अनुसार ( स्याम ) रहें । 
इदे तृतीयं सब॑ने कवीनामृतेन ये च॑मसंमेर॑यन्त । 
ते सौधन्वनाः खंरानशानाः खिट नो आभि वस्यो नयन्तु ॥३॥ 
भा०--(इदं दृतीयं सवनम्‌) यह तीसरा सवन (कवीनाम्‌ ) क्रान्त- 
दर्शी, मेघावी, विद्वान्‌ उन पुरुषों का ही है (ये) जो ( ऋतेन ) सत्य 
और घरहाज्ञान के बल से ( चमसम्‌) चमस=्सोमभक्षण के पात्र को 
प्रेरित करते हैं । अर्थात्‌ सत्य ज्ञान और तपके वर से अपने झुख्य भाण 


लत वता... 0 य क 
३-( तृ० ) 'तोधन्चनामृतानशाना १ (च०) 'नयाथ’ इति पैप्प० 
सं० | ( तृ० ) “ुवराः- ( च० ) 'वसीयो' इति तै० सं० | 
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या समस्त जीवन को साधना के यछ से. म्रेरित करते हं (ते) चे 
( सौधन्वनाः ) धनुर्धरो के समान उत्तम रूप से ओंकार रूप औओपनिषद 
घनुष को धारण करते हुए ( स्वः आनक्ानाः ) मोक्ष सुख या प्रकादा- 
भय ब्रह्म का आनन्द राम करते हुए ( नः) हमारे ( स्विष्टिं) उत्तम 
ब्रह्मयज्ञ के प्रति ( वस्यः ) उत्तस श्रेष्ठ फल (अभि नयन्तु) आप्त करावे । 

अध्यात्म में चससपातत्रां का निर्णय इस प्रकार है । प्राणापानाभ्यामे- 
वोपांश्वन्तर्यामौ निरमिमीत। व्यानादटुषांश॒सवनं । चाच ऐन्द्र्चायचं । पक्ष- 
क्रतुभ्यां सैन्रावरुण, श्रोत्रादाखिन, चक्षुपः शुकामन्थिनो, आत्मन अग्रायणं, 
अङ्गेभ्यः उवथ्यं, आद्युपो शुचम्‌ । प्रतिष्ठाया ऋतुपात्रे । तै० ५ । ५। ०। 
4 । २। यहां चमस=्समस्त आयु है । यज्ञ में चमसस्थित पात्र के सोम 
को चार भागों में विभाग किया जाता है। जिसका अभिप्राय जीवन को 
चार भागों में बांखना है। इस भकार यक्षपरक अर्थ संगत होता है, 
तीन सचना की ब्याख्या अध्यात्म साधना में-जीवन के तीन साग हैं। 
अथम सवन २४ वर्ष का ब्रह्मचयं; द्वितीय सचन ४४ चर्प का घ्रह्मचर्य, 
और तृतीयसवन ४८ वर्ष का ब्रह्मचयं । ( देखो छान्दो उप० ३ ¦ १६) 


५ "८-६. 
[ ४८ ] तीन सवन, त्रिविध ब्रह्मचर्य । 
मन्त्रोक्ता ऋषिदेवता च | उष्णिकू | तृ्च॑ सूक्तम्‌ ॥ 
श्येनो/सि गायत्रच्छन्दा अनु त्वां स्भे । 
'स्वस्ति मा स वहास्य य॒श्षस्योरचि स्वाहा ॥ १॥ 
भा०--पूर्वोक्त तीनों सवनों और तीन प्रकार के घरह्मचर्य कालों का 
विष वर्णन करते हैं। हे प्रातःसवनरूप प्रथम ब्रह्मचर्य ! तू ( श्येनाः 
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१० तृ० ) “स्वास्ति मा सम्पारय',( प्र० ) “येनासि पत्त्वा' इति शां 
' श्रौ सून] न 


सू ४८।३] पष्ठ काण्डम्‌ । ददे 
असि ) दयेन, ज्ञान घहातेज का संपादन करनेहारे और ( गायन्न छन्दाः ) 
गायत्रच्छन्दान्भाणसाधना, आत्मसाधना, . ब्रहमवृत्ति, ब्रह्मवर्च प्राप्त 
करना, तेज प्रात करना, वीर्य प्राप्त करना और, जीवन का प्रारम्भ रूप 
२४ भक्षरोंवाले गायत्रीडन्द के समान २९ वर्ष तक पालन करने योग्य 
हैँ । (त्वा ) तेरा में ( अनु रभे ) अनुप्ठान करता हूँ, तेरा पालन शुरु के 
अधीन रह कर करता हूँ । ( भस्य ) इस ( यज्ञस्य ) जीवनसय यज्ञ के 
( उद्‌-ऋति ) अन्तिम ऋचापाठ की समाप्ति तक (मा ) मुझे (स्वस्ति) 
कल्य़ाणपूचक (सं वह ) प्राप्त करा । ८ स्वाहा ) यही हमारी अपनी इद्‌ 
प्रतिज्ञा हे । 
ऋसुरंसि जगच्छन्टा अनु त्वा रमे। ०॥ २॥ 
भा०--हे तृतीयसवन ! तृतीय ४८ वर्षतक के ब्रह्म चर्यकाळ ! तुम 
(कशुः) कश्ु=अति तेजस्वी, सत्य, बहमञ्चान सम्पन्न हो, ओर (जगत्‌-च्डन्दाः) 
तुम जगतीच्छन्द फे समान ३८ अक्षरों के प्रतिनिधि ४८ वर्षा तक पालन 
किये जाने योग्य हो । एवं तुम आदित्यस्वरूप हो। ( व्वा अनु रभे ) तेरा 
-मैं पाळन करता हूँ । ( अस्य यज्ञस्य उदृचि ) इस यज्ञ की समासि तक 
€ मा ) मुझको ( स्वस्ति ) कल्याणपूर्वक ( सं वह ) मास करा (स्वाहा) 
नह में अपने आत्मा से रद्‌ आवना करता हू । 


चृयांसि जरिप्टप्छन्ट्रा अनु त्वा र॑भे । 

स्वस्ति मा सं बंट्रास्य यन्लस्योडचि स्वाहां ॥ ३॥ 

भा०--दे माध्यन्दिन सचन | ४४ वर्ष तक के ब्रह्मचये ! तू ( वृषा 
असि ) बृपान्चीयं सेचन से समर्थ इन्द्र रूप और ( त्रिप्टुप-छन्दाः) ०४ 


२-*स्वरसि गर्योडसि' इति गो० ब्रा० 
३--प्र०) 'तुपर्णो सि? इति शां» श्रो० सू० । सम्नाड्‌ श्रसि' इति गौ० 


₹ ० ४० 


त्रा० | बर्गकाउसि' इति तां० घ्रा० | 
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अक्षर वारे न्निष्ट्पूछन्द के समान हो। (व्वा अनुरभे ) तेरा पालन 
करूं । ( मा ) सुते ( यज्ञस्य डरचि ) इस यञ्ञ की समाप्ति तक (स्वस्ति) 
कल्यागपूर्वक निर्विश्न ( सं-चह ) प्राप्त करा (स्वाहा) यह में स्वय 
अपने प्रति दृढ़ संकल्प एवं प्राथेना करता हूं । 

( १ ) श्येनः--श्यायतेज्ञानकर्मणः । निरु० । यदाहश्यैनोडसि इति 
सोमं चा एतदू आह। एप ह वा अग्निसूखरा अस्मिल्लोके सश््यायति॥ तदू यत्‌ 
संशयायति. तस्मात्‌ इयेनः । यो° पू०५।१२॥ उरस एवास्य हुदयास्विपिर 
खचव स इयेनः अपाणिहाभवत्‌ वयसां राजा । दा० १२।७।५१।६॥ 
इपेनो वयसां क्षेपिष्ठः! प० ३।८॥ एतट्वै वयसां मोजिष्टं चलिष्ट थत्‌ शयेनः । 
झ० ३।३।४।१७॥ ज्ञान करनेवाळा आत्मा शयेन है। शयेनमसोम है चही 
अग्नि होकर इस लोक में विचरता है। इन्टर के हृदय से जो कान्ति 
प्रवादित हुई वह इथेन है वही सव इन्द्रियों का पक्षियों के राजा वाज़ के 
समान है। वह्दी सब में बलब्रान्‌ है। वही सव इन्द्रियों सें ओजस्वी 
-और बछतान्‌ है । फलतः आत्मा और घ्राण शयेन है । 

.. (२) यायत्रच्छुन्द्ः-सा हैषा गायत्री गयांस्तत्रे । प्राणा चै गयाः । तत्‌ 
प्राणस्तन्ने, तस्माद्‌ गायत्री नाम । श्० १४ ।८।१५ । ७ ॥ प्राणो गायत्री 
भजननम्‌ । तां» १६ | ९४ । ५ । १६ ॥ अस्निवै' गायत्री। श० १।८।२ । 
१३ ॥ ब्रह्म (हि गायत्री । ता० ११ । ११! १९ ॥ गायत्री ब्रद्मचच॑सम्‌ । 
सै०२।७।३ ॥ ३ ॥ तेजो चै ब्रह्मवर्धसम्‌ गायत्री । ऐ० १। ५: 
२२ ॥ गायत्रयो थे भर्ग: । गो० पू० ५ । १७ ॥ चीये गायत्री । श० १ 
बे । ५७ ४.॥ शर; गायत्री । प० २ । ३ ॥ सुखमेव गायत्री । यौ० ३१ । 
२ ॥ चतुविदव्यक्षरा गायत्री । ऐ० ६ । ९९ ॥ वसवो सायरी समयरच्‌ । 
जै०3० १ । ६८॥ ९४ ॥ यद्‌ गायत्री इयेनोभूत्या दिवः सोममाहरव्‌ तेन- 
साइयेवः | श० ३॥ ४६ १२॥ 


गयम्म्राण-उनकी रक्षा करनेवाली गायत्नी है प्राण और प्रजनन: 


सू० ४८। ३ ] पछ काण्डम्‌ । व्र 
अर्थात्‌ युवावस्था तक का घह्मचर्यकाळ गायत्री है । वही अग्नि है । ब्रह्म 
है, त्रढावचंस, तेज, वीयं, भर्ग शिर, मुख है । इसके २४ अक्षर हैं। २४ 
चर्ष तक भक्षत वीर्य का पालन करनेवाले चसुगण उस गायत्री का धारण 
करते हैँ। यह गायत्री ही दयेननज्ञानवान्‌ होकर थौः आचाये से सोस-क्षान- 
मय घ्रह्म को प्राक्त करता है । 

सुः ऋभवः उरुभान्तीति वा ऋतेन भान्तीति वा त्रस्तेन भव- 
न्तीति वा ऋभवः आदित्यरमयः उच्यते । निर्‌० देवत० अ० ५। २। 
७ ॥ प्रजापतिवै` पिता ऋभून्मर्व्यान्‌ सतोऽमर्त्यांन्‌ कृत्वा तृतीयसवन 
आभजत्‌ । ऐे० ६।१२ ॥ ऋभवो वा इन्द्रस्य म्रियं धाम । तां० १४।२५॥ 
अति तेजस्वी, ऋत-ज्ञान से प्रकाशवान्‌, था ऋत से सामर्थ्यवान्‌ ऋस 
कहाते हैं। प्रजापति ने मरणशीरू ऋश्ुऑ--प्राणों को साधना से अमरकर 
लिया । तृतीय सवन में विभाग किया । ऋशभु इन्द्र के प्रिय तेज हैं । 

जगत्‌ छुन्द;--अष्टाचत्वारिंशदक्षरा चै गायत्री ।श्० ६।२।२। 
२३ ॥ आदित्याः जगतीं समभरन्‌ । जै उ० १।३।८।६॥ जगती 
आदित्यानां पत्नी । गो० उ० २।९। 

२८ अक्षर का जगती छन्द होता है । ४८ वप का घ्रह्मचय पालन 
करनेवाळे विद्वान्‌ आदित्य ब्हाचारी जगती का पालन करते हैं। वह 
ही उनकी शक्ति है । 

त्िप्टपछन्द/--ऐन्द्र ब्रेप्ट॒भ माध्यन्दिनं सवनम । गो० उ० ४।४ 
चीर्य ये त्रिष्टप | पे० १। २१॥ आत्मात्रिप्टप्‌ । ऐ० ६॥२।१॥- 
२४ ॥ त्रिष्टरप रुद्वाणां पत्नी । गो० उ० २। ९ ॥ सद्वाः त्रप्टुम सम" 
भरन्‌ । जै० उ० १११८ । ५ ॥ चतदचत्वारिशदक्षरा त्रेष्टुप्‌ । कौ० १६।७॥ 
त्रिप्टप छन्द ४४ अक्षरों का है। ४४ वपं तक का ब्रह्मचय का पारव 
करनेवाले विद्वान्‌ रुद्र त्रिष्टप का पालन करते हे । बही रुद्रा को शाक्त 


हठे । उनका आत्मा इन्द्र उसका देवता हे। 


RTE ed 
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९ 
[ ४९ ] कालाभि का वणेन । 
अभयकामोऽथवी ऋषिः । अश्विनौ देवते । विराड्‌ जगती । 
_ २-३ पथ्या पत्ता । तृचं सूक्तम्‌ ॥ 


~ 


नहि तें अझे तन्व; करसानंश मत्यैः । 
कपिर्वभस्ति तेजन॑ स्व जरायु गोर्चि ॥ १ ॥ 
भा०--हे भग्ने | ( ते तन्‍वः ) तेरे अग्निमय शरीर के ( क्र्रस्‌' ) त 
-छेदन भेदन सामथ्ये को परसाणु, परमाणु अळग करडालनेवाळे विदोप 
सामर्थ्य को ( मत्येः ) यह मरणघर्मा पुरुष ( न आनंश ) नहीं प्राप्त कर 
सकता । तू ( कपिः) कपिः=अति कम्पनवान्‌ होकर ( तेजन ) अग्नि या 
ताप को अपने भीतर ( बभस्ति ) ऐसे धारण कर लेता है जैसे ( गौः) 
गौ ( स्वं जरायुः ) अपनी जेर को खा जाती है । 

ीफिथ--“मचुष्य तेरे शरीर में कभी कोई नण नहीं पाता । जैसे 
गाय जेर खा जाती है उसीं मकार वन्द्र सरकण्डा खा जाता है ।” यह 
अर्थ बड़ा हास्यास्पद, असंगत और अनर्थक है । 
सायण--हे अग्ने तेरे शरीर की तीक्ष्णता को मनुष्य नहीं पा 
सकता । तू शरीर शोषक होकर या वानर के रूमान चपल ज्वालावान्‌ 
होकर ( तेजनं ) निःसार झव को जेर को-गायके समान जला देता है। 
अथवा--( कपिः ' बभस्ति तेजनं ) आदित्य तेजन-अगिन को अपने 
_ [४९] ` ३-"विमस्ति इति सायणसम्मतः । ( दविः) धे दहे से उ सायणसम्मतः । ( दविः ) 'मत्येः इति घेप्प- सं | 
. . 40) 'तजुवे क्रूरचकार' । ( च० ) 'पुनर्जन्म' इति ते० आ |. 
५ कचा न च । उणादि० पा» २ | २१ | कघेनसामर्थी छेदन- 
२, कम्पतेः सार्वधातुक इन्‌ उणादिः .४॥१ ४४ 


अतः सानतातेक इन्‌उशादिः यदवा कम्‌ उदकं शारीरं 
गतं रस पिरति इति कपिः | सायणः॥ 


स्र्‌० ४३।२] षष्टं काण्डम्‌ । <9 


"२.५ ५-0 ००५८-५८-०५ 
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भीतर कर लेता है । अथवा--हे अग्ने ! परमात्मन्‌ ! तेरे क्ररस्छेदन भेदन 
सामथ्य का सबुप्य आ्राप्त नहीं कर सकता । तू ( कचिः ) सब को कपाने 
चाला होकर ( तेजनम्‌ )? पाप को ऐसे खा जाता है । जला देता है, 
विनाश कर देता है जैसे गौ जरायु को । 

अथवा--( स्व जरायु गौरिव ) अपनी जीण त्वचा या आवरण कों 
जिस प्रकार सूर्य वार २ छीळ जाता हे उसी प्रकार ( कपिः ) कन्भ्रजा- 
पति-हिरण्यगर्भे का पालक वह परमात्मा समस्त ( तेजनं ) ब्रह्माण्ड को 
( बभस्ति )१ अपने प्ररयकाळ में लील जाता है। इसलिये ( मर्त्य: 
अग्नेः तन्वः क्रूरम्‌ न आनंश ) यह मनुष्य उस काछाग्नि परमेश्वर के 
छेदनभेदन साम्यं तक नहीं पहुँच सकता । 

जरायुः शाणाः । शा० ६।६।२।१५ ॥ यत्र वा प्रजापतिरज्ञायत गर्भो 
भूत्वा णुतस्मात्‌ यज्ञात्‌ तस्य यन्नेदिष्ठ्ुल्रमासीव्‌ ते शाणाः ॥ जिसमें 
प्रजापति हिरण्यगर्भ रूप में उस यज्ञरूप परमात्मा से उत्पन्न हुआ चह 
उपर का गर्भावरण=उल्व शणा या जरायु नाम से कहा जाता है । 


lS NL ॥ १ i 

सेप ईच चे सं च चि चोषे/च्यसे यट़॑ततरद्राबुपरश्च खादतः । 

शीर्ष्ण शिरोप्ससाप्खों अदयन्नंशन्‌ वंभस्ति हरितोभिराखमिं।॥२॥ 
भा०--प्रलयकाल की चह अग्नि किस प्रकार ब्रह्माण्ड कों खा जाती 





३. पाभ्मा चे तेजनी । तश २। ८ । २९ । २ ॥| 

१, वमस्तिरत्तिकमी इति यास्कः [ निरु? ५ । १२ | 

२-(प्र०) ल्वेपी वासें च इतरोवर्णयंत? इति पेप्प>सं०| 'यदप्सरद्रू रपरस्थ 
खादति' इति का० | 'अप्सर रूपस्य* इति द्याप० | ( तृ० ) वचः 
सावत्त एजयन्‌ इति ग्राप० 'गिरोप्स' (च०) 'अशुम्‌' इति काठ० | 
धामस्त! इति आप० | “चोच्यस थदृत्तरद्रावपरश्च' इति सायण- 
सम्मतः पाठः | DRE क 
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उसको स्पष्ट करते हैं । हे अग्ने ! प्रझयकाराग्ने ! परमात्मन्‌ ! तू ( भेष 
इव ) मेपमसूय के समान ( उरु ) इस विशाल ब्रह्माण्ड में ( सं अच्यसे 

च चिं भच्यसे च ) संकुचित होता और विशेष या विविध रूप से फैल 

जाता है । जिस प्रकार ( खादतः ) खाते हुए पुरुष के ( उत्तरद्रौ ) ऊपर 

के जबाडे में ( उपरः<उपलः ) नीचरा जवाड़ा छग फर दोनों भोजन को 

चबाते हैं उसी प्रकार तुम भी इस यो और प्रथिवी दोनों पाटा के वीच 
में समस्त संसार को पीस कर खा जाते हो। और इस घ्र्ाण्ड के 
( शिरः ) उपर के भाग को अपने ( शीर्षप्णा ) ऊपर के भाग से और 
{ अप्ससा अप्सु ) अपने समस्त च्यक्ति रूप सामर्थ्यं से इस रूपवान्‌ 
जगत्‌ को ( अदंयच्‌ ) पीडति करता हुआ--पीसता हुआ ( इरितेमिः 
आसभिः ) अपने हरणशीळ संहारकारी तीन प्रलयकारी मु्खो-विक्षेपकारी 

शक्तियों से ( अंञ्न्‌ ) इन समस्त लोकों को ( बभस्ति ) खा जाता है 
खीळ जाता है" 


सायण ने यह मन्त्र शव को भस्म करनेवाले अग्नि के वर्णन झैं 
लगाया है। वास्तव में अग्नि का शव. को भस्म करना, कालाग्नि के 
"बह्माण्ड को भस्स करने मे दृष्टान्त रूप हो सकता है । 


~ ˆ सौर मण्डर के खण्डप्रलय के समान ही महाप्रलय को करपना 
विद्वान्‌ वैज्ञानिकों ने सानी है । अर्धात्‌ उस समय सूयं की अ्वाखाणं 
चुकते दीपक के समान कभी बढ़ी दूर तक फैलेंगी कभी बुजझेंगी और 
फिर फेलेंगी । वे ज्वालाए दूर पास के सव अहो को भस्म करेंगी । चेद मे 
उन उ्वाझाओं को -'हरित आस? नास से पुकारा है। यही भल्य या 
अप्यय की रीति अध्यासक्षेत्र मै आत्मा और उसके मन प्राण इन्द्धियों में 
होती हैं । बहां भी मेषऱ्आत्मा । उतरद्वा, उपर्प्राण, अपान | अझर 
हून्द्रियगण, हरित-आसस्सूद्षमभ्राण हे । 


छु० ४६। ३ | पष्ठे काण्डम्‌ । प्र 
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खुपणी वाचंमक्रताप द्यव्याखरे छष्णा इपिरा अनर्तिपुः । 
नि यन्नियन्त्युपरस्य निप्छति पुरू रेतो दधिरे सूर्यश्चितंः ॥३॥ 
ऋ० १०। ३४।४॥ 


भा०- हे अग्ने ! काऊाग्ने ! ( सुपर्णाः ) सूयं की उपर उउने- 
चाली वे उ्वालाएं ही ( वाचम्‌ अक्रत) यह वाणी उपदेश करती हैं, इस 
बात की सूचना देती हें कि ( आजरे) उनके आवासस्थान सूय में 
( कृष्णाः ) कृप्ण=समस्त अपने ग्रह उपग्रहो को खेंचने में समर्थं और 
( इपिराः ) गतिमान चिह्न धच्वे ( अनततिषुः ) तभी नाचते हें । ( यत्‌ ) 
जब ( उपरस्य ) उपर आये हुए मेधावरण की ( निष्कृतिं ) रचना को वे 
सुपर्ण शीघ्रगामी पतनशीळ वेग (नि नियन्ति) सर्वथा तोड़ डालती हैं, तव 
ही चे ज्वालाएं ही (सूर्य-श्रितः ) सूयं में आश्रय लेती हुई ही ( घुरु रेतः 
दधिरे ) बड़ा भारी तेज वीर्य प्रचण्ड ताप उत्पन्न करती हें । इस मन्त्र के 
गृदाशय को समझने के लिये सूयंमण्डल में उठनेवाले ज्वालोद्रेक-- 
(Perterbations यt Prominences) ज्वाळा पटला की, और सूर्य 
में दिखाई पढ्नेवारे काले धव्या की वैज्ञानिक तत्वमीमांसा का स्वाध्याय 
करना चाहिए । देखो पुन्साइईकोपीडिया ल्रिदेनिका ( 3४, छिएा 2 


«०२००३ 


[ ५० ] अन्नरत्ता के लिये हानिकारक जन्तुओं का नाश । 
श्रभयकामाऽथती ऋषिः । श्चिनी देवते । १ विराड्‌ जगती | २-३ 
पथ्या पंक्तिः । तृचं सत्ताम्‌ ॥ 








३-- तृ० ) “न्याननियन्ति’, 'निष्ढतम्‌', 'सूर्यितः' इति ऋ । 
१~ऋग्वेदे अर्बुदः कावयः सर्य ऋषिः । प्राणो देवता । 
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हते तै संसङ्माखुमशिचिना लिग्ते शिरो अपिं पृष्टीः शृणीतम्‌ । 
यघान्नेदठानपिं नह्यते सुखमथाभये छरुतं धान्या/य ॥ १ ॥ 
भा०--हे ( अश्विना ) अख्िगणो ! घान्य के उत्पादक और रक्षक 
खी पुरुपो ! ( तई ) हिसक जन्तु ( समङ्कम्‌ ) विल मै छिपने चाळे 
सूसाजाति ( आखुम्‌) और भूमि को खन कर रहनेवाले अन्न नाशक जन्तु 
को ( हतं ) मारो, ( शिरः) उनके दिर को ( छिन्त ) मार कर इकडे २ 
कर डालो जिससे उनका प्राण न्ट हो जाय और चह जीता न रह जाय 
बल्कि उनकी ( पृष्टीः ) पीठ की पसुख्यां ( अपि) भी ( श्णीतम्‌ ) 
तोड़ डाछो । और हो सके तो (सुखम्‌ अपि नह्ातम्‌) उसके सुख भौ यांघों 
दो जिससे ( यचान्‌) चे यमो को ( न इत) नहीं ( अदान्‌ ) खा सकें । 
इस प्रकार ( धान्याग्र ) धान्य के लिये ( अभयं कृणुत्त ) अभय फर दो । 
त्है पर्तङ्ग है जभ्य हा उपंकस । 
च्रह्मेचासस्थित हृविरनंदन्त इमान यवान दिसन्तो अपो दित ॥२॥ 
सा०--( है तदं ) हे हिसक जन्तो ! ( है पतंग ) हे टिट्वीदल ! है 
( हैजभ्य ) हिसा योग्य या विनाश करने योग्य और (है उपस) हे डिड 
आदि कोटी (नहा इव) जिस भकार बरह्मा (असंस्थितम्‌ हविः) असमाप्त या 
असस्कृत हाचि को नहा लता उसी प्रकार तुम लोग भी (असंस्थित हविः) 
असेस्थित, अपारपक्क, अघक्ची, अरक्षित अन्न को ( अनदन्तः ) न खाते 
हुए जोर ( इमान्‌ यवान्‌ ) इन औौ धान्यो को ( अहिसन्तः) हानि न 
पहंचाते हुप (अप उदित) परे चळे जाओ । धान्यरक्षक लोग उक्त कृपि- 





[५०] १-युवान्नेद ददादार्प' इति सायणसम्मतः पाठ: । 
१-अपक्तसः (च०) 'अलुदन्तः' इंदि सायणसम्भतः | तर्दहेम पतंगहे 
अन्या उमकवसः अनदुन्त इद धान्य हिसन्तोपदित [!] 
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Se AN Nes 





FAAS oy SAN 
+ 


नाशक जन्तुओं से खेती को चचावें और ऐसा धवन्ध करें कि वे उनको 
हानि न पहुँचा सकें । 
तर्दापते वघांपते तष्टजस्भा आ णोत मे । 
य आरण्या व्यद्धरा ये के च स्थ व्यद्वरा 
स्तान्त्सच(न्‌ जस्भयामास ॥ ३॥ 

भा०--हे ( तर्दापते ) हिंसकों के स्वामी ! हे ( वघापते ) कृषि 
नादाक जन्तुओं के सुख्य पति ! हे ( तृध्जम्भाः) तीक्ष्ण दाँतों वाळे 
जन्तुओ ! (मे आ श्टणोत) मेरा वचन सुनो । ( ये आरण्या: ) जो जगली 
( च्यद्वराः ) खास तौर पर खेती को खा जानेवाले, वड़े जानवर और ( ये 
के च ) जो कोई भी ( व्यद्वराः स्थ ) मेरी खेती को खानेवाले जन्तु, जैसे 
और जहां भी हों ( तान्‌ सर्वान्‌ ) उन सवों को ( जम्भयामसि ) हम. 
विनाश कर डालें । 

~ 


[ ५१ ] पवित्र होकर उन्नत होने की प्रार्थना । 
शर्तातिर्कषिः । आफो देवताः | २ बसणः | १ गायत्री | २ तिष्टुपू 
जगती । तृचं सूक्तम्‌ ॥ 
वायोः पूतः पचित्रेण प्रत्यङ्‌ सोम्मो अति द्रुतः । 
न्द्रस्य युज्यः सखां ॥ १॥ यड० १६। ३ ° द्विश ॥ 
' भा०--( प्रत्यङ्‌) भीतरी शुद्ध आत्मा ( सोमः) सोम, जीव 
३-( च० ) व्यद्वराः, व्यध्वरा, व्यद्धराः इत नाना पाठाः | 


[५१] १-(दि०) 'आतिहुतः' इति क्वचित्‌ । आधिशुतः' हात पप्प० स० | 
अतिसहः' इति यजु० | (प्र०) पराई, भ्रलङ इति च त० मा० ।' 


३२ अथर्चवेदभाष्ये [सख ५१।३ 


SL AANA NINN NINN ANN NNN NPS NNN ५९५ ०५५/४/५१५५ १५१९९१५ /५८८५/५॥५५५/५५//८- NAN 
~ NN: 
NNN निक Ne 


( बायोः ) सर्वव्यापक, सर्वप्रेरक प्र के ( पविश्नेण ) परम पावन स्वरूप 
के ध्यान से ( पूतः ) पवित्र होकर (अति-हुतः) संसार के दुःखों को अति- 
~ ० श्वर्यशीर 
क्रमण करके शीघ्र ही मुक्त हो जाता है । वही तब ( इन्द्रस्य ) ऐ 
प्रभु का ( युञ्यः ) योग समाधि में मिळनेवाळा ( सखा ) उसका परम 
मित्र बन जाता है। करिचदू धीरः प्रत्यग्‌ आात्मानमैक्षदाइत्तचक्षुरखतल- 
मिच्छन्‌ । इति । क० उप० ४।९॥ - 
आपो अस्मान्‌ मातरः सूदयन्तु घृतेन नो घृत॒प्व्‌/; पुनन्तु। 
विश्व हि रिप्रं प्रवहन्ति देवीरुदिदाभ्यः शुचिरा पूत एमि ॥२॥ 
-( श्र० द्वि° ) यज्ञु० ४ । २ || इत्यस्याः पूर्वार्धः | ऋ० १० | १७ | १० ॥| 


सा०--( अस्मान्‌ ) इम को ( मात्रः) समस्त विश्वका निर्माण 
करनेवाी ( आपः ) आश्त शक्तियां ( सूदयन्तु ) मरेरित करें, सदा समर्थ 
"वनाचे । और ( छतप्वः ) तेज से पवित्र करनेचारे तेजोमय सूर्य आदि 
पदार्थं ( शतेन ) अपने घृतन्प्रकाश से ( नः ) हमें सदा  पुनन्तु ) 
'पचित्न करें, हमारे शारीर मन और चाणो के मलो को शोधन करे । क्योंकि 
( देवीः ) दिव्य शक्तियां ही ( विइवं ) समस्त ( रिप्रं) भल और पाप 
भाव को ( प्रवहन्ति ) नदियों के समान दूर वहा ले जाती हैं और थे 
'डाळती हें । ( आभ्यः इत्‌ ) इनमें स्वान करते झे सें ( छुचिः ) झुछ 
पचित्र होकर ( उत्‌ ) उध्वं गति को प्राप्त होकर सात्विक भाव में 
( आःपूतः ) संथा पवित्र होकर ( एयि ) उस प्सु को प्राप्त 
यत्‌ फि चेदं वरुण दैन्ये जनेभिद्रोइं म॑जुष्या३श्चर॑न्ति । 
अचित्त्या चेत्‌ त्ष धमौ युयोपिम मा नस्तस्मादेनसो देच 
रीरिषः ॥ ३ ॥ , ऋ०.७।८६।४॥ 
____ २-ातरः शुचयन्त इति पाठभेद: य को (एला झुचयन्त' इति पाठभेदः यञ्च०, ऋ० । ( च० ) 
इति पैप्प० सं० | 


दोऊँ । 


“पूतयेमि? 


सू० ५२। ६ पछ काण्डम्‌। ६३ 

भा०--हे ( वरुण ) राजन्‌ ! हे प्रभो ! ( दैव्ये ) दिव्य गुणों 
से युक्त विद्वान्‌ ( जने ) घुरुप के म्रति ( मजुष्याः ) मनुष्य छोग ( इदं 
यत्‌ किं च ) यह जो कुछ भी ( अभिद्रोह ) अभिद्रोह, अनुचित विरोध 
( चरन्ति ) कर वैठते हैं और यदि ( अचित्या ) विना जाने (तव धर्सा ) 
तेरे यनाये नियमों को हम छोग ( युयोपिम चेत्‌ ) न पालन कर तो भी 
हे देच ! ( नः ) हमें ( तस्माद एनसः ) उस अपराध के कारण (मा 
रीरिपः ) कष्ट न दे । इसी सन्त्र के आधार पर अज्ञान में किये गये वड़े 
बढ़े अपराध भी कानूनन दण्ड न देकर क्षमा योग्य होते हैं। इश्वर भी 
अज्ञान में किये कायो को अपराध नहीं गिनता। इसीसे भोगयोनि में 
किये हिंसादि कर्म भावी में नया ग्रारच्ध नहीं पैदा करते । 

॥ इति पञ्चमोऽचुवाकः ॥ 
[ तत्र सूक्तानि दश, ऋचश्च त्रिंशत्‌ ] 


TE > ed 


रि 
[ ५२ ] तमोबिजय ओर उध्बेगति । 
भागलिकपि: । मन्त्रोक्ता वहवो देवताः । अनुष्ट्मः । तूचं सूक्तम्‌ ॥ 
उत्‌ सूर्यी दिव एंति पुरो रक्षांसि निजूवन । 
श्रादित्यः पर्वतेभ्यो विशवच्पो अदष्टहया ॥ १॥ 
क०१|१६१]६॥ 
३--भनुव्याञ्चरामसि' “आत्तियात्‌ तव इति ऋ० ॥ 
[५२]-१,२ एतयोक्गेदे भगस्य ऋषिः । अवोषधिषूर्यो देवता । 
१-*उदपत्तदसो सूर्यः पुरविश्वा निजूवेन । “आदित्यः पर्वतेम्योः इति 
ऋ० । (द्व-०) "निजून? इति बहुत्र । _ ‘विश्वानि जून, ( तृ०) 
“यादिलः पर्वतानाधि' इति. पेप्प० सं० । र 


खत न 


६४ अथर्ववेद भाष्ये [ स्‌० ५२। २ 
भा०--जिस प्रकार ( सूर्यः ) सूर्यं ( दिवः) यौलोक, चिश्ञाङ 
आकाश में ( घुरः रक्षांसि निजूवन्‌) अपने आगे आये सव विष्नकारी 
-अन्धकारों और मेघों का नादा करता हुआ ( उद पति ) उदित होता है 
उसी अकार यह जीव ( सूर्यः) सब इन्द्रियों और शारीर का प्रेरक, 
'बिज्ञानचान्‌ होकर ( पुरः रक्षांसि निजूर्वन्‌ ) अपने आगे आये समस्त 
'चिष्नकर तामस भावों, राक्षसी विचार, काम क्रोध आदि उन आचरणां 
"को जो उसे आगे नहीं बढ्ने देठे उसको जीण शीर्ण, छिन्न-भिन्न करता हुआ 
"(दिवः उत्‌ एति) उस तेजोमय ब्रह्म के प्रति उत्तम पद्‌ को चला 
“जाता है । और बही (आदित्यः) सव घाण शक्तियों को अपने भीतर लेने 
चाला, चशी, जितेन्द्रिय, ज्ञानी, सूये के समान (अदष्ट-हा ) उस अ-प्रत्यक्ष 
परलोक में भी गति करनेवाला होकर ( विश्व-दृष्ट ) विश्व-सर्वव्यापक 
प्रसु के दया दृष्टि से देखा जाकर ( पर्वतेभ्यः ) आवरणकारी मेघो के 
समान आवरणों से भी ( उत्‌ एति ) ऊपर चला जाता है । 
सूर्यपक्ष में--( विश्व-द्टः अदृष्टहा सूर्यः प्तेभ्यः उद्‌ एति) समस्त 
आणियों के प्रव्यक्ष 'सूर्ये' अश्‍ष्ट कष्टों का विनाशक होकर मेघों या पर्वतो के 
पीछे से उदय होता है । 
नि गावे गोठे असदन्‌ नि मृगासो अविक्षत । 
न्यूमेयों नदीनां न्यड्छा अलिप्सत ॥ २॥ 
भा०--जब योगी का आत्मा आदित्य के समान समस्त तामस 
-आवरणों से उपर उड जाता है तब (गावः ) जिस प्रकार शान्त 
सध्यान्ह भें गौएँ विश्राम के ख्ये ( गोष्ठे ) गोझाछा में ( नि-असदन्‌ ) 
.आ जाती हैं और . विश्राम लेती हैं उसी घकार ये आण भी उस अपने 
(आश्रयभूत गोष्ठ-भात्मा में ही विश्राम करते हैं । चे चाहर निपयवृप्णा से 
२-( तृ० ) २-(तृ०) लिकेतयोजनाना इतिऽ] 7 77 इति ऋ० | 





स्मू० ५३।१] पछ काण्डम्‌ । ३५ 
नहीं भागती । और ( श॒गासः ) विषयों को खोजनेवाली इन्द्रिये ( नि- 
'अचिक्षत ) सर्वथा भीतर ही निलीन हो जाती हें । किस तरह से ९ जैसे 
"( नदीयां ) वायुओं के शान्त हो जाने पर या वेग के शान्त हो जाने पर 
नदियां की ( ऊर्मयः ) विशाल तरगें भी (निः) उसी में लीन हो 
जाती हैं उसी प्रकार ये प्राणेन्द्रिय और जञानेन्द्रियें भी ( नि-अइष्टाः ) 
सचंया प्रत्यक्ष न होकर तन्मय, तल्लीन होकर ( नि अलिप्सत ) उसी 
आत्मा को प्राप्त करने,या खोजने में छग जाती हैं । 


आयुर्दद विपश्चित श्रतां कण्वंस्य घीरुधंम्‌ 
बन प्र 


SN NNN 


अाभारिपं विश्वमेपजीसस्या इष्टान्‌ नि शंमयत्‌ ॥ ३ ॥ 

भा०- में ( विश्वभेषजीम ) समस्त कष्टों का निवारण करनेवाली, 

{ आदुर्ददं ) दीर्घं जीवन को देनेवाली, ( विपश्चितम्‌ ) ज्ञानमयी (श्रर्ता) 

प्रसिद्ध या गुरुमुख से उपदेश द्वारा श्रतिवचनों से श्रवण को गई 

( कण्वस्य ) मेधावी पुरुप की उस ( वीरधम्‌ ) आत्मज्ञान रूप वल्ली 

को ( आ-भारिपं ) प्राप्त करू । वह ( अस्य ) इस जीव के (अद्ष्टान्‌ ) 

अदृ धर्म और अधर्म से उपपन्न भव-वन्धनां को ( नि शमयत ) सवंथा 
शान्त करे । 


र * 


[ ५३ ] रत्ता की प्रार्थना । 


बृहच्छुक कपिः । नाना देवताः । २-३ निप्डमौ । १ जगती । तृचं सूक्तम्‌ ॥ 
औश्व॑ म इदे परथिवी च प्रचेतसौ शुक्रो वृहन दप्तिणया पिपतु । 
अन्न सरघा चकितां सोमो अग्निर्वायुचेः पातु सविता भगंश्च।१॥ 


३-प्र०) 'श्ायुविंद्‌ (तृ) श्रहाष इत पप्प० स० | 
[१३] £-प्रने “मा इदे? इति पप्प० सं० | ( द्वि० ) त्वां पिपतुं (१० ) 
“त्वां इदं? इति ते० श्रा० । 


६% प्रथचवेदभाष्य [ स°० ५३।२ 
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भा०--( थौः ) यौ और ( एथिवी च ) (अ्रन्चेतसों ) उत्कृष्ट 
ज्ञानवान होकर ( मे ) मेरे ल्यि ( इदम्‌) इस्त उत्तम फलको प्राप्त 
करावें या इस देंह की रक्षा करें । ( चुहन्‌ शुक्र: ) वह महान प्रकादा- 
मान प्रभु ( दक्षिणया ) अपनी ज्ञान और कर्म शक्ति से हमें ( पिपते ) 
पालित पोपित करे । ( स्वघा ) यह स्वयं अपने फो धारण करनेचाली 
चितिशक्ति ( अनुचिकिताम्‌ ) उस श्रभु के दिये ज्ञान के अनुसार ही सत्य 
ज्ञान को प्राप्त करे । और ( नः ) हमें ( सोमः ) सोम ( अग्निः ) अग्नि 
और ( सचिता ) सचिता प्रेरक, ( भगः च) और पेश्वर्यंचान्‌ परमात्मा 
( पाठ ) सदा पालन करता रहे । 

द्ौः-एथिची=-उत्तरारणि और अधरारणि या सूर्यं एथिवी के समान 
'ऊपर नांचे की दोनों शक्तियों प्राण, अपान । 
पुनः प्राणः पुनेरात्मा न ऐेतु पुनश्‍चचुः पुनरखुन पेतु ! 
चैश्वानरों नो अद॑च्धस्तनूपा अन्तस्तिष्ठाति हुरितानि विश्वां ॥र॥ 

भा०--( नः ) हमारा ( घ्राणः ) ्राण ( घुनः ) फिर भी ( पतु ) 
पराप्त हो जाता है ( आत्मा पुनः एलु) हमारा ( आत्मा) जीव हमें 
( घुनः एत॒ ) पुनः भी मञ्ञ हो जाता है। ( चक्षुः पुनः) यह गख 
और उस, सहयोगी अन्य इन्द्रिय भी फिर २ पराप्त हो जाती हैं । ( नः 
पुनः पूतु ) यह प्राण भी हमें पुनः भाप्त हो जांता. है । क्‍यों १ क्योंकि 
(नः ) हसारा ( वेश्वानरः ) समस्त नेता प्राणों का स्वामी चेश्वानर, 
आत्मा ( अदुव्धः ) कमी स नहीं मरता । मर्युत वही (तनुपाः) समस्त 
शरीर की रक्षा करता है और ( विश्वा डुरितानि ) ससस्त पाप कमो को 
जानता हुआ भी निराश न होकर ( अन्तः तिष्ठाति ) भीतर धैयंवान्‌ हो 
कर विराजता है। । 





२~पुनर्मनः पुनरायुर्म आगत्‌’ इति पेप्पु० सं० | 


सू० ५२ २] षष्ठं काण्डम्‌। ६७ 


जीवस चेन्धनाग्नेश्च सदा नाशो न विद्यते । 
समिधा्ुपयोयान्ते सन्नेवाग्निने इदयते ॥ 
प्राणान्‌ धारयते योग्निः स जीव उपधार्यताम्‌ | 
न जीवनाशोऽस्ति हि देहमध्ये मिथ्येतदाहुर्खन इरयङुद्धाः ॥ 
जीचस्तु देहान्तरितः प्रयाति दश्याधतैवास्य शरीरभेदः ॥ २७॥ 
( मद्दाभारते, शान्ति० भ० १८५) 


से वच॑सा पयसा सं तनूभिरग॑न्महि भनसा से शिवेन॑। 
~ wl 


स्वं नो अत्र रीयः कुणोत्वलुं नो माड त॒म्वोऽयद्‌ विरिम्‌॥३॥ 
यज्ञे० २ | २४ || 


भा०= इम लोग ( चर्चा ) तेज और त्रह्मवर्चस से, ( पयसा ) 
उत्तम पुष्टिकारक बल से, ( तनृभिः ) उत्तम शरीरों से और € शिवेन ) 
शुभ ( मनसा ) मन से (सं, सं, सं अगन्महि ) भेली प्रकार युक्त 
रहे । ( त्वश ) सर्वोत्पादक मसु (अत्र) इस ठोक में (न) हर्मे 
( घरीयः ) सव से उत्तम, चरण करने योग्य धन, ज्ञान, यज्ञ 
( कृणोत ) पराप्त करावे भौर (यत) जो ( न तन्वः ) हमारे शरीर का 
९ विरिष्टम ) विशेष प्रकार से पीड़ित भाग हो उसको ( अनु माष्ड ) 
स्वयं अनुमाजन करे, अनुकूलता से रोग रहित करे। भर्थात्‌ प्रथम इम 
अपने अंगों को साफ़ रखें भौर तव इश्वर भी इमारे शरीरें को रोग से 


मुक्त रखे । 
TIALS 








३-(न० च०) "ष्टा घुदत्ो विदधातु रायोच्नुमाण्टै तन्वो यद्विलिष्टम्‌' 
इति यडुः० | "वटा सुदत्र वरिबः कृ'-- इति पेप्प० सं० | 
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[५४] राजा की नियुक्ति और कचैव्य । 
ब्रह्म ऋषिः | अग्नीषोमो देवते । त्रतुष्ट्सः | तृच तूक्तम्‌ ht 


इदे तद्‌ चुज उत्तरमिन्द्रे शुम्भास्यष्टेये । 
. - "आस्य जत्र थिय महीँ बृष्रिरिव वधेया ठुणम्‌। १॥ 
भा०--९ बृष्टि तृणम' इव ) जिस प्रकार वर्षा वृणरघास को 

बढाती दै बसी प्रकार हे इन्द्र ! राजन्‌ ! (अस्य) इस राष्ट्र के ( क्षत्रम्‌ ) 
क्षात्र-चछ को और ( महीम्‌ ) वढी भारी ( श्रियं ) श्री, ल्मी को बढ़ा । 
( इद॒म्‌ ) इसी प्रयोजन से ( तत्‌ ) उस उच्चेम पदु पर ( उत्तरम्‌) अन्य 
मचुष्यसमाज से उत्कृष्ट ( इन्द्रम्‌ ) इन्द्र, राजा को ( युजे ) राज्यकाय 
में नियुक्त करता हुँ और (अये) उत्तम फलों को प्रात करने और उत्तम . 
रूप से राष्ट्र पर वश करने के छिये ( इन्द्रस्‌) राजा को ( झम्भामि ) 
अलंकृत करता हूँ । 

अस्मै ज्॒रमग्नीपोमावस्मै घांरयतं रयिम्‌ । 

इमं राष्ट्स्यांभीचर्ग कुंगुत युज उत्तरम्‌ ॥ २॥ 


भा०--दे (भग्नि-सौमौ) भग्नि-सेनापति, भौर सोममपुरोहित घ्राह्मण- 
राण ( अस्म ) इसी राजा के उपयोग के लिये ( रयिम्‌) अपने ज्ञानं 
आर बळ को ( धारयतम्‌) घारण करो और ( इमम्‌ ) इस राजा को 
( राष्ट्रस्य अभीवगे ) राष्ट्र की रक्षा के कायं में ( कृणुतम्‌) समथ करो 
भौर इसी प्रयोजन के किए मैं राष्ट्र का पुरोहित उसको ( डत्तरम ) अन्यो 
से उत्कष्ट जान कर ( युजे ) इस पद पर नियुक्त करता हूँ । 
[५४] . १-प्र०) “इद तम्‌? इति हिटनिकामितः | 'युज' इति पेप्प० सं० । 


२-( प्र» ) यस्य कत्र'-९ दि० ) 'वघंगन' ( तृ० ) _'अहो राष्ट 
इति पेप्प० सं० | 


सू ५५॥१] पष्ठे. काण्डम्‌ । ६६ 
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व्‌ 


सब्रन्धस्थासनन्धुएच यो अस्मो आभदासाते। 


सव त रन्धयासि से यजमानाय सुन्वते ॥ ३॥ 
प्र० द्वि० श्रधर्व० १५ |२ ॥ प्र द्वि० ६ तृ० च०॥ 


भा०--६ पुरोहित ! ( सबन्धुः च असवन्धुः च) चाहे सगोच्री 
या कोई असगोच्री ( यः अस्मान्‌ अभि-दासति ) जो हसको बिनाश करना 
चाहना है तू ( से सुन्वते ) मेरे राष्ट्र का संचालन करते हुए (यजमानाय) 
सबको सुच्यवस्थित करनेवाले राजा के लिये ( त सवम्‌) उस सब को 
( रन्धयासि ) वश कर । इसी प्रकार पुरोहित राजा के प्रति भी : 
ऐसा ही फहे । 


“३ 
[ ५५ ] उत्तम मागां से जाने और सुखसे जीवन 
व्यतीत करने का उपदेश | 
जपा ऋपिः । १ विश्वेदेवा देवताः, २, ३ रुद्रः । २ त्रिष्ट्रप्‌। १, ३ जगल्या । 
शच पन्थाना वहो देयानां अन्तरा द्यावांप्रथिची संचर्रन्ति । 
तेयामज्यांनि यतमो चहांति तस्मे मा देवाः परिं घत्तह संव ॥१॥ 
प्र» दि" श्रथर्व० २। १५। २ प्र० दि० ॥ 

भा०--( गरे) जो ( देवयानाः ) विद्वानों के जाने योग्य ( बहवः ) 
ब्त से ( पन्थानः ) ज्ञानमार्गं ( द्यावाप्रथिवी ) धौ भौर पृथिवी, ज्ञान 
और कर्म, परलोक और इहलोक, बहा और प्रककति और राजा प्रजा के 


यया याय म कमय म स्य यल 
[५५) १-( अ० ) ` ये चत्वारः पथयो' ( द्विश ) वियन्ति’ ( तृ० ) ` तेषा- 


प्रव्यानिमजितिमाब्रहात्‌ः ( च°) “नो देवाः परिदत्तेह/ इति पं 
सं० । 'दत्तह इत सायणः | 
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बन्छ 


(अन्तरा ) बीच में (सं-चरन्ति ) चल रहे हैं ( तेपां ) उनमें से 
(यतमः ) जो भी ( अज्यार्नि ) हानिरहित समृद्धि, आत्म रक्षाको 
( वह्दाति ) प्राप्त कराता है ( तस्मै ) उस मार्ग के ल्यि ( सर्चे देवाः ) 
सब विद्वान्‌ छोग ( मा ) मुझे ( इह ) संसार में ( परि धत्त ) पुष्ट करं, 
बळ देँ, उस उत्तम मार्ग में च्लने को कटिवद्ध करे । 

ब्रह्मज्ञान का मार्ग सबसे उत्तम है | “इहचेदवेदीद्थ सत्यमस्ति न 
चेदवेदीन्महती विनष्टिः ।'' इसी शारीर में रह कर आत्मज्ञान कर टिया 
तो ठीक, नहीं तो बड़ा भारी विनाश हो जाता है । क० प०। 


~ el 


श्राप्मा इम्रन्तः (शाशर वसन्त; शरद्‌ वपा; (स्वत ना दघात। 
आ ना गापु भजता प्रजाया ।नवात इद्‌ चः शर॒ण स्याम ॥२॥ 


भा०--काछ पर विचार करके उससे उपस्थित वि-पत्तियों से वच 
कर सुखपूर्वक जीवन. निवोह करने का उपदेश करते हैं । (आप्मः 
हेमन्तः शिशिरः वसन्तः शरद्‌ वपाः) ग्रीप्म, हेमन्त, दिशिर, चसन्त और 
बपांकाळ ये छः कत्तु हैं । हे छहों अतुओ ! आप ( नः) हमें ( स्विते ) 
सुख से शुजरनेवाले जीचन में ही ( दधातु) रखो । कमी कए में न 
डालो । ( नः) और हमारे ( गोणु ) गवादि पझ्ुओं और ( प्रजायां अ 
प्रजा-पुत्र आदि मे भी (आ भजत ) सुख का चितरण करो । हम सदा 
€ चः निवाते ) प्रबळ वायु: के झंकोंरो या उपदरवो से रहित ( शरणे ) 
छहों, ऋतुओं के अनुकूल घर में: ( स्याम ) रहें, निवास करें । 
Se तस लशल ललित ति शितल तलिका क्या स्क्रब. ड्ड्िफंिो:::ै 5 33% «००७०-०० 
२~'हेमन्त उत नो वसन्तः' | (द्वि०) 'छुवितं॑ नो अस्तु' | ( तृ० च०) 
“तेषां ऋतूनां शतशारदानां निवात एषामभये स्याम” | इति तैव 
स० । ( द्वि० ) "शिवा वषी अभया चरन्‌ नः? । ( च० ) “शरणे 
वसेम''इति पा० गृ० सू०;। 


खूर ५६॥१] पष्ठं काण्डम्‌ । १०१ ' 
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डढावत्सराय परिवत्सरायं संवत्सराय कृणुता वृहदन्नमंः । 
तयां वये सुम्॒तो यज्ञियांनामपिं भद्रे सोमनसे स्यांम ॥ ३॥ 
(तु० च) ऋ० ३।१। २१२ तृ० च०॥ 
भा०--( इदावत्सराय परिवत्सराय संवत्सराय ) इदावत्सर, परि- 
वत्सर और संवस्सर के लि ( बृहत्‌ नमः कृणुत ) बहुत, प्रचुर अन्न 
उत्पन्न करो । ( तेपां ) उन ( यज्ञियानां ) यज्ञ करने चाले पुरुषों की 
( सु-मतौ ) शुभ कल्याणकारिणी जुद्धि में और ( सौमनते ) उत्तम मनः 
संकल्प से उत्पन्न दोनेवाले (भद्रे अपि) कल्याण सुख में (स्याम) सदा रहें । 
प्रभव से आदि लेकर प्रत्येक प चयुगी के, वपो में क्रम से संवत्सर, परिव- 
स्सर, इदावत्सर, अचुतत्सर और इद्च्सर ये पांच संज्ञाएं होती हैं । अथचा-- 
अग्नियां संवत्सरः । आदिव्यः परिवत्सरः । चन्द्रमा इद्दत्सरः । वायुरनुवत्सरः। 
से० ब्रा १।४।१०। १॥ अग्नि, आदित्य और चन्द्रमा इनके लिये हम 
नमः करते हैं अर्थात्‌ सदा ध्यान रखते हैं। जिससे ठीक ठीक कारु का 
ज्ञान हो और टीक टीक समय पर उचित यज्ञो का विधान कर सकें । और 
विद्वानों की झुभ मति और उत्तम कल्याणकारी सुख में हम सदा रहें। 
०० Se (4009 
[ ५६ ] सर्प का दमन और सर्पविप-चिकित्सा । 
शंतातिर्क्रपिः । १ विश्वंदवा: २, ३ रुद्ों देवता | १३ उन्शणिगूनाभों 
२ सरनुप्ड्य | तृचे सूक्तम्‌ ॥ 


३ en ते!कान्त्सहपै 
मा नो टेवा श्रहदियेधीत्‌ सते।कान्त्सहपूरुपान्‌ । 
संयत न वि प्पंरदू व्यात्तं न सं यंसन्चमो देवजञनेभ्यंः ॥ १॥ 
३-(प्र०) 'दद्वत्सराय | (च०) उ 
१-(हि०) 'सहपारपान्‌' इति 
सायणामिमतः | 





योगजीता अहताः स्याम? इति ते० सं०।. 
पैप्प» सं० | ( तृ० ) “विस्फुरन्‌? इति 
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भा०--हे ( देचाः ) चिप को दूर करनेवाछे विद्वान्‌ लोगो ! (अहिः) 
सांप ( स-तोकान्‌ ) हमारी सन्तानो और ( सह-परुपान्‌ ) अपने पुरुषों 
सहित ( नः ) हमें ( मा वधीव्‌ ) न मारे, हमें न काटे या हमारी झूव्यु 
का कारण न हाँ । ( देव-जनेभ्यः नमः ) देवजन--विपवैय या सर्प चिप के 
निकालनेवाले चतुर पुरुषों के इस शिल्प का वड़ा आदर करते हैं कि जब 
वेसांप का झुख (संयत) चन्द करते है तव ( न विष्परत्‌) यह उसे खोल 
नहीं सकता और यदि (व्यात्तं ) सांपने झह खोल लिया तो फिर वह 
(न सं-्यसत्‌ ) वन्द नहीं कर सक्रता । 
नमेस्त्वस्तिताय नसस्तिरंश्चिराजय । 
स्वजाय वभ्रवे नसो नमो देवजनेभ्यः ॥ २ ॥ 
भा०--( असिताय नमः ) असित--क्ारेनाग का भी वश करने 
का उपाय है। (तिरश्चि-राजये नमः) पीठ पर तिरछी धारियो चाले सर्प का भी 
वश करने का उपाय है । ( स्वजाय बरश्रचे नमः ) स्वअम्म्शारोर से लिपट 
जानेवाछे या स्वयं ही माता के पेट से जीवित दिश के रूप में निकलने 
वाले सर्प का भी वश करने का उपाग् है। इन विशेष हुनरों के लिये 
( देचजनेभ्यः नमः ) ऐले उन सपो के चशोपाय जानने हारे चिद्रानों का 
हम स्वयं आद्र करें । 
सं तें हन्मि ढता द॒तः ससं ते इन्वा इन्‌ । 
सं ते जिया जिह्वो सस्वास्नाइं आस्यम्‌ ॥ ३॥ 
सा०--सांप को पकड्ने का उपाय बतळते हैं। हे सर्प! ( ते दत्ता 
: दतः स॒ इन्मि ) तेरे ऊपर के दांतों को नीचे के दांतों से सरा दूं। और 





२-'नमोऽहये” इति पप्प० स० । 
३-'सं ते ददामि दद्विदेतः?, (द्वि०) “सं ते? इत्ति पप्प० सं० । 
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(ते इन्वा हन्‌ सम्‌ ) तेरे ढोड़ी को दोडी से सरा दूं । (जिह्वया ते जिः 
ताम्‌ सम्‌) तेरी जीभसे जीभ को सटा दू, इस भकार की रीति 
से मं ( आसना ) सुख से ( आस्यम्‌ ) सांप के सुख को ( सम्‌ हन्मि ) 
अच्छी प्रकार भीचूं और इस प्रकार सपं को वश कर लेता हू । 


॥ 
ee 


[ ५७-] त्रणचिकित्सा । 


शशाति ऋषिः | १-२ सद्र देवता । १,२ अन॒ष्ट्रसी । ३ पथ्या बृहती | 
तृचं पृक्तम्‌ ॥ 
हृदमिद्‌ वा उं भेपजम्निद रुद्रस्य भपजम्‌ । 


र ~ 


यनएमकतजनां शशशल्याम पत्रचत्‌ ॥ १ ॥ 


भा०--( इद्म्‌ इत्‌) यह ही ( वा उ ) निश्चय से वह (भेपजम्‌ ) 
ओपधि है, ( इदम्‌ ) यह ( रुद्रस्य भेपजम्‌ ) रुद्रम्वेथ की उपदेश की 
हुई ओषध हूँ ( येन ) जिससे ( एक-तेजनम्‌ इपुस ) एक काण्डवाले और 
( त्रतन्श्रल्याम्‌ ) सैकडौं फलेवाले ( इपुस्‌ ) वाण को भी ( अप घ्रवत्‌ ) 
बाहर खेंच लिया जाता है । 

अध्यात्म में रुद्र=परमात्मा का उपदिष्ट वह्यज्ञान ही इस भव रोग 
की एकमात्र औषध हे जिससे पुकतेजना--पुक काण्डवारे और झतशल्य 
तीर को दूर किया जा सकता है । यह देह या जीवन ही पक काण्डवाला 
चाण है । जिसमें सैकड़ों च्याधियां ही झातदाल्य हें अथवा जीवन के सौ 
चर्ष ही शतदाल्य हैं। उस जन्म या भवरोग की ओपथि भगवान्‌ का 
उपदिष्ट धक्मज्ञान ही ओपधि है । 


I nd 


[५७] १~(च०) “उपत्रवत्‌' इति सायणाभिमतः । 





१०४ अशथर्ववेदभाष्ये ( स्‌०४१।३ 
जालापेणाभि षिञ्चत जालापेणोपं सिञ्चत । 
जालाषसुग्र भेपज तेन नो सूड जीवसे ॥ २ ॥ 

भ०--हे विद्वान्‌ पुरुपो ! (जडापेण) जळ से (अभि सिञ्चत) स्नान 
कराओ ( जाळापेण उपसिञ्चत) जळ से ही घण आदि को घोओ । (जळा- 
चम्‌ ) जळ ही (उग्र-मेपजम्‌ ) तीर रोगनाआाक पदार्थ है । हे परमात्मन्‌ ! 

( तेन) उस जल के द्वारा ही ( जीवसे ) सुखमय जीवन के लिये ( नः ) 

हमें ( मड ) सुखी कर । अध्यात्म में-*ज-छाप? प्राणियों का पुकमात्र 

अभिलापा का विपय=परम चह्मसुख । 
शच॑ नो सयश्चंनो मा च॑नः कि चनाममत्‌ । | 
ज्ञमा रपो विश्वं नो अस्तु भेपज सर्च नो अस्तु भेपजम ॥३॥ 
कऋ्र० १० | ५६ | 5। प० च० ( एप० पं० ) १० पं० पं० ॥ 
भा०--(नः श च) इमे शान्ति प्राप्त हो अर (मणः च) सुख प्राप्त 
हो। (नः) हमारा ( किं चन ) कोई भी अंगा ( मा आममत्‌ ) रोग 
पीडित न हो । (रपः) पाप और पाप का फल दुःख, सव को हम (क्षमा) 
सहन करने और उसको वझ करने में समर्थ हों । (नः ) हमारे (विश्वम्‌) 


समस्त पदाथ (भेषजम्‌ अस्तु) टुःजनिचारक हों । (सबं नः भेषजम्‌ अस्तु) 
हमारे सव पहार्थ रोगनाइक हों । अथचा विश्व्विश्वमय ओर (सर्व) सर्च - 
मय ( शवं ) परमात्मा सव अच रोगों को झान्त करे । 


Eee 
oo 
| २-( त° च° ) 'जालाशे भद्रं भेषजं तस्यो नो धेहि जीवसे’ इति 
पेप्प० सं० | , 

३-6०) मो पु ते' | योः पूथिवी कसा रपाः' इति ऋ० + 
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[५८ ] यश की प्रार्थना । 


यशस्करामोऽधवा क्रायिः | मन्त्रोक्ता देचता बृहस्पातश्च |  जगती | २ प्रस्तार- 
पाक्त: । ३ थतप्ट्रप्‌ । तूचं सूक्तम्‌ ॥ 

यगस ० के ~ १ ३ ७६ «६ न 
वरस मन्द्र। मघवान्‌ कणोलु यशसं याचांपृथिषी उभे इभे । 

el ~ ~ ॥ ० ~ Oe ह 
यशसे मा देबः संचिता छुणोतु श्रियो टातुदीक्षिणाया डह स्याम्‌॥१॥ 

(०--(इन्द्रः) परम पेश्चयवान्‌ , परमेश्वर (मववान्‌) सव विभूतियो 

फा स्वामी छे, चह ( मा ) मुक्ने ( यशस कृणोतु ) यशस्त्री बनावे । (उभे 
थाचाप्रथिवी ) दोनो सूर्यं और पृथिवी, ज्ञमीन और आसमान ( मा यशसं 
कृणोतु ) सुझे यशस्त्री बनायें | ( देवः सविता ) सव का प्रेरक सूर्य देव 
भी ( मा यशसं कृणोतु ) झुले यक्षस्वी वनावे। और ( अहम्‌ ) सैं 
€ दक्षिणायाः ) दक्षिणा के ( दातुः ) देनेवारे घुरुप का ( प्रियः स्याम ) 
प्रिय होकर रहँ । 
यथन्द्र यावापृथिव्यायशस्वान, यथाप ओपधीप यशस्वतीः 
पचा विशवपु टेचघु इय सवपु यशसः स्याम ॥ २॥ 

भा०--( यथा ) जिस प्रकार ( इन्द्रः ) परमेइचर (याचाइथिव्योः) 
आकाश और प्रथिवी के वीच ( यशछूयन्‌ ) सर्व शक्तिमान है और (यथा) 
जिस प्रकार (आपः ओपधघीपु) जळ सव ओपधियां में (यदाक्चतीः) ब्रल-शालिनी 





{ प्रण ) भे इन्द्रं मघत्रा' । (द्वि) यशसं समा वरुणो वायुराग्तिः | 
“दक्षिणाया स्यामहम्‌? । (च०) “धातु? इति सायणासिमतः | इति 
तृष्प० सं० | ' 

-( तु» च० ) 'यथा विश्षेपु देवेपु एवं देवेपु यशसः स्याम' इति 
पृष्प० सं० | चि 2 
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हे. ॥ ( पुवा ) इसो मकार ( विश्वेषठ देवेष ) समस्त बिद्वाना में और 
( सर्वेषु ) सव जीवों में ( बयं ) हम ( ग्रदासः ) यशास्त्री और वल 
चान्‌ ( स्याम) हों । 
यशा इन्द्रौ यशा झग्निर्यृशाः खोमों अजायत । 
य॒शा चिश्च॑स्प भूतस्याहमंस्मि य॒शस्त॑मः ॥ ३ ॥ 
अथवे० ६ | ३२६। ३ ॥ 
भा०--देखो [ का० ६। सू० ३९।मं०३।] 


[ ५९ ] गृहृ-पल्नी के कर्तव्य और पशुरक्ता और गोपालन । 
अथवा ऋषिः । रुद्र उत भन्तरोक्ता देव्ता । थचच्ट्रप्‌ । तृचं तृक्तम्‌ । 
आनडुद्भ्यस्त्वे प्रथमं घेनुभ्यस्त्वमरुन्धति । 
अधने चये शम यचछ चतुष्पदे ॥ १ ॥ 


भा०--हे ( अरुन्धति ) अरुन्धति | अरोधनशीले ! सब को मुक्त 
करनेहारी, सुखकारिणी ग्रृहपत्नि ! ( प्रथमस्‌ ) पहले ( त्व॑ ) तू ( अनह- 
दूभ्यः ) बेला ( घेनुभ्यः ) गायो. और ( अधेनवे वयसे) गाय के 
अतिरिक्त पांच बरसतक के बडे बछडो और (चतुप्पदे ) और चौपायों के 
लिये ( इमं यच्छ ) सुख या सुखदायी रहने का घर या शाला चना दे । 
और उनको एथक्‌ २ झालाओं में रख । बेलों, गौओं, वड़े वछड़ों और 
अन्य पञ्चमँ की अर्ग २ झाळाएं चनायें । छोटे वछडे तो माता के साथ 
रह सकते हैं । 








[५६] १-(०) “म्यो नः?, इति पेप्प्‌० सं० । 
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शमि यच्छुत्वोपधिः सह टेवीररुन्धती । 
करत्‌ पर्यस्वन्तं गोष्टमयच्मां उत पूर्रुषान्‌॥ २॥ 


भा०--( अरुन्धती ) घर की स्वामिनी ( देचीः सह) और घर 
की सहेली खियो के साथ मिल कर ( ओषधिः) ओपधि=्अन्न आदि 
जड़ी बूटियों के प्रयोग से ( शर्म यच्छतु ) सब को सुख प्रदान करे । 
ओर पशुओं को भी हरा चारा दे। और ( गोएम्‌ ) गोशाला को 
( पयस्वन्त करत्‌ ) पुष्टिकारक दूध और जल से सम्पन्न करे। (उत) 
ओर सब पदार्थ स्वच्छ रखे जिससे ( पूरुपान्‌ ) घर के और पुरुपाँ 
को भी ( अयक्ष्मान्‌ फरत्‌ ) राजयक्ष्मा से रहित नीरोग करे। अर्थात्‌ 
घर की स्री ही घर के पशुओं और मनुष्यां, याळकों के खिये भोजन आच्छा- 
दन और ओपधि आदि का उपचार करे ।' 


~ 


विश्वरूपां सुभगामच्छावदामि जीवलाम्‌। 
सा नों रुद्रस्यास्तां हेति दूरं न॑यहु गोभ्यः ॥ ३॥ 


भा०--हम ( चिश्वःरूपाम्‌ ) नाना प्रकार से समस्त पदार्थों को 
उत्तम रूप से वनानेचाळी वा उनको निरीक्षण करनेवाली ( जीवामस्‌ ) 
सब को जीवन प्रदान करनेवाली ( सुभगाम्‌ ) सौभाग्यश्ञील, पेश्वर्य चाली 
श्री कों हम लोग ( अच्छा वदामसि ) वड़ा उत्तम कहतेहें। (सा) 
चह आनेचाछे (रुद्रस्य हेतिम्‌) रुलानेवाळे, रोग आदि कष्टदायक 
और हिंसक पदाथा के ( हेति ) राख, आघातकारी आयुध को (नः 
( गोभ्यः ) हमारी गौओं से ( दूर नयतु ) दूर करे । 


~ 


9७, a 9० 


क्लबला. 
२-'सहदेवी' इति हिटनिकामितः । 
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[ ६० ] कन्यादान और स्वयंवर । 
अथर्वी ऋपिः । अयमा देवता । अ्रतुष्ट्भः ) तूचं सुक्तप ॥ 
: अयमा्यात्यर्यमा पुरस्ताद्‌ विपिंतस्ठुपः । 
: अस्या इच्छन्नध्रवे पतिंसुत जायामजार्नये ॥ १ ॥ 


भा०-( अयम्‌) यह ( अर्यमा) कन्या का दान करनेवाला 
युरुप ( पुरस्तात्‌ ) अपने समक्ष ( विपित-स्तुपः ) नाना स्तुति योग्य 
शुणों को अकर करता हुआ ( अस्यै ) इस अपनी ( अग्रु्ै ) कन्या के 
किबे ( पतिम्‌ इच्छन्‌ ) पति के घराक्त करने की इच्छा करता हुआ ( उत ) 
ओर ( अजानये ) चिना पत्नी के पुरुष के लिये योग्य ( जायास ) पुत्रो- 
स्पादक भाया को मा कराने की.इच्छा करता हुआ (आयाति) आता है । 

इस सूक्त में-'अर्यंमा इति तम्‌ आहुयो ददाति। तै० १। ५।२। 
४ ॥ दाता या कन्या का प्रदाता पुरुप अर्यमा कहाता है । 

ऋश्रमडियमंयमन्नन्यास्ा सम॑नं यती । 

। अप्रज्ञो म्वेमन्नस्या आन्याः समनमार्यति॥२॥ 
५. भा०-हे ( अर्यमन्‌) हे कन्या के दान करने हारे ! उसके पिता 
आता आदि पुरुष ! ( इयस्‌ ) यह कन्या (अन्यासां) अन्य श्रपनीं सखी, 
बहनों आदि के ( समन ) सम्मान को ( यती ) प्रास करती हुई ( अश्न- 
सत्‌ ) विद्या आदि के अभ्यास और घ्रहाचयं ्तपालन में श्रम करती 
रहो है । (अङ्ग उ) हे ( अर्यमन्‌ ) अर्यमन्‌ ! कन्यादातः ! (अन्या.) और 


[६०] -१(द्वि०) “विषितस्तुगः (=विषतस्तुकः ) इति पप्प० सं० । 'तस्तुपः 

इति कचित्‌ । ( तृ० ) “सवेच्छायद्‌ः (सर्वैच्छेद) इति पप्प० सं० । 

- २-शमन/-इति सायणाभिमतः पाठः । (तृ० )-न्वस्यार्यमन्‌' इति 
पेप्प० सं० | 
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अन्य सखियां भी ( अखाः ) इसके ( समनम्‌ ) संमान को ( आयति ) 
प्राप्त होती हैं । 
अधवा--( इयम्‌ अन्यासं । समन यती अभ्रमत्‌ ) यह अन्यो के 
समनन्पति संगमन, पति मिलाप के अवसर पर जाती रही और अबं 
( नन्याः जस्याः समनम्‌ भायति ) और सखियां इसके पति-्लाभ के अवः 
सर पर आवें । 
समन, समननात्‌ सम्माननाद्वा। ( निरु० अ० ७। ४।३॥ ) ' 
घाता दाधार प्राथिचीं धाता द्यासुत सूर्यम्‌ । 
घातास्या अग्रुव पर्ठिं दातु पतिकाम्यु/भ्‌॥ ३॥ . 
भा०--( थाता ) धारण, पालन करने चाला या उत्पादक परमेश्वर 
जिस प्रकार ( प्रथिचीम्‌) एथिवी को धारण करता है और ( उत धाता ) 
और धाता ही ( द्याम्‌ सूर्यस्‌ ) प्रकाशमान सूर्य को भी धारण करता है । 
इसो प्रकार ( धाता) परिपाक, संरक्षक पिता ( अस्ये अग्रवै ) इस 
स्वयंवरा कन्या के लिये (प्रति-काम्यम्‌) इसके प्रति अभिळापा करनेवाले, 
इसके प्रिय ( पतिम्‌ ) पति को ( दधातु ) प्राळन करे । 


>>. 
[ ६१ ] इश्वर का स्वतः विमूति-परिदर्शन!।  › 
श्रथ्ी ऋषिः । रुद्रोदेबता । तरिष्ट्रभः, २-३ भुरेजो । तृचं सूत्ताम्‌॥ ` 


मह्यमापो मघुंमदेरंयन्तां मह॑ सूरो अमरज्ज्योतिपे कम्‌ । 
महा रेवा उत विश्वे तपोजा मह देवः संचिता व्यचो धात्‌ ॥१॥ 


०3. 





३-तु०) “घातास्याग्रवे पति ददातु' इति पेप्प० सं० । 
[६१] १-मह्ं सूर्योड्जरत्‌ ज्योतिषा गाम्‌’ (तृ०) “मां देवा अलु विश्वे समोता 
(व°) “व्यचो थात्‌? इति पप्प० सं० | 
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भा०--( आपः ) सब लोक या समस्त प्रजाए या जल ( अद्दाम्‌ ) 
सेरे निमित्त ( मधुमत्‌ ) सधुरता-अस्रृत युक्त रस को (आ-इरयन्तां) प्राप्त 
करावें अथवा ( आपः ) आप्त पुरुप मेरे निमत्त ( मधुमत्‌ ) त्रह्ममय 
ज्ञान का उपदेश करें । और ( सूरः ) सवका उत्पादक, प्रेरक सूर्य या 
परमात्मा और विद्वान्‌ ( मह्यम्‌ ) मेरे निमित्त ( ज्योतिपे ) सर्व पदार्था 
के प्रकाशित करने के लिये अपनो ज्योति को ( अभरत्‌ कम्‌ ) निश्चय से 
धारण करें) (उत) और (विश्वे) समस्त ( तपोडाः) तप से 
उत्पन्न होने चाळे तपस्वी, ( देवाः) विद्वान्‌ पुरुप और -( सवित्ता ) 
सूयं के सम।न (देवः) विद्वान्‌ आचार्य (मद्य) सुझे (व्यचः) सर्वव्यापक, 
ब्रह्मज्ञान का या विशेष ज्ञातव्य ज्ञान का (थात्‌) प्रदान करें या 
सारण करावें । 
आह विवेच प्रथिवीसुत द्यामहमृतूंरजनयं सत्त साकम्‌ । 
हं स॒त्यमन्रतं यदू वदाम्यहं देवो परिवाचे विशंञ्च ॥ २॥ 
भ।०-( अहम्‌) मैं ही ( पृथिवीम्‌ ) इस विशाल पृथिवी को है 

{उत याम्‌ ) और यौलोक को ( विवेच) एथक २ थामें रखता हं । 
और ( अहम्‌ ) में ( साकम्‌ ) एक साथ ही ( सप्त ) सात ( ऋतू ) 
गतिशील प्राणों को ( अजनयस्‌ ) अपने सामर्थ्यं से इस दारीर में उत्पन्न 
करता हुं । ( सम्प्रस्‌ अनृतं यत्‌ ) सत्य क्या है और असत्य क्या है, यह 
जो कुछ भी है उसको ( अहं वदामि ) मैं ही ठीक २ वतलाता हूँ। और 
( देवीम्‌ ) ज्ञानमयी, विठ्ठानों की (वाचं) वाणी को ( परि विशः ) प्रजा 
के भीतर भी ( अहं ) मैं ही बतलाता हूं, उपदेश करता हूं । अर्थात्‌ यह 
सब परमात्मा ही करता है । वही इन सब सामथ्यों का धारक हे । 

सं० । ( द्वि० )अहं सिन्धून्‌ ससृजे’ इति पेप्प० सं० । (तृ चः) 

“अहं वाचं परि सर्वा चमूव य इन्द्राग्नी असनं सखायौ? इति काठ०। 
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अहं ज॑जान पृथिवीसुत याम्रहमृदूंरजनयं सप्त सिन्धून्‌ । 
अहं सत्यमच्नेतं यद्‌ वदासि यो अग्नीपोमावजुपे सखाया ॥ ३॥ 

भा०--(अहं) मैं ईश्वर ही ( शथिवीम ) एथिवी को (जजान) प्रकट 
करता हूं, उत्पन्न करता हू । ( उत) और ( द्याम्‌) चोःछोक को भी 
( जजान ) प्रकट करता हू । ( अहं ) में ही (.ऋतून्‌ ) गतिशील ( सप्त 
सिन्धून्‌ ) सात प्राण, प्रवाहो को भी (अजनयम्‌) प्रकट करता हूँ, उत्पन्न 
करता हूं ।! और ( सव्यम्‌ यद्‌ ) सत्य, परमार्थं सत्‌ क्या है? और 
(अनुतम्‌) व्यवहार में असत्‌ एवं विनवर, अध्व ध्वसयोग्य असत्य क्या 
हवे यह स॒व भी ठीक २ ( अहं चदामि ) मैं ही उपदेश करता हूं । और 
( सखायौ ) समानख्यान, ससान रूप से खनइन्दरियों में अयन्गति करने 
चाळे ( अग्निपोमौ ) अग्नि और सोम, सूर्यं और चन्द्र, प्राण और अपान 
इन दोनों को में आत्मा ही ( अज्चपे ) सेवन करता हूं । इस सूक्त की 
गीता के 'विभूति-योग? नास अध्याय से तुलना करनी चाहिये । 

॥ इति षष्ठोऽनुवाकः ॥ 
[ तत्र सूक्तानि दश, ऋचश्च जिंशत्‌ ] 
RR 
[ ६२ ] आभ्यन्तर शुद्धि का उपदेश । 
अथवी क्रपिः | रुद्र उत मन्त्रोक्ता देवता । निष्ट्रभः । तृचं सूक्तम्‌ ॥ 

चेशवानरो रश्मिभिंनेः पुनातु वातः प्राणेनेषिरो नभोभिः । 


द्यावापूथिवी पर्येसा पयंखता आताचरी यज्ञिय नः पुनाताम्‌॥१॥ 
EIT 











'द्०) 'हं वाचस्पतिः सवामि बिश्व अह ।वनाव्म पाथवासुतं चा 
अह ऋतून्‌ सजे सक्ष सावम्‌। अह वाचे पारि सवा बभूव याग्नषामा 
विदुषे सखायुः । इप पप्प० स० { 

[६२] १-राऱममिर्मा' इति तै० ब्रा० | 
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भा०--( वेश्वानरः ) वैश्वानर, सूर्यं और अग्नि ( रदिमभिः ) अपनी 
किरणों से { बः ) हमें ( पुनातु ) पवित्र करे । श्रौर ( चातः घ्राणेन ) 
चात, वायु या आण क्रिया द्वारा हमारे शारीर को पचिन्र करे। और (इपिरः) 
सबका प्रेरक वायु अपने ( नभोमिः ) अन्तरिक्ष अदेदास्थ बायुगत 
मेघों द्वारा हमें पवित्र करे । और ( ऋतावरीः ) जरु से पूर्ण (पयस्वती 
पुष्टिकारक रससे पूर्ण ( द्यावाशथिवी ) यौ और पृथिवी, आसमान और 
जूमीन दोनों ( यज्ञिये) यज्ञन्दान क्रिया में या परस्पर संगत होकर 
उपकार करने में समर्थ होकर ( नः ) हमें ( पुनीताम्‌ ) पचित्र करें । 


चश्वानरा सून्रुतामा रभध्वं यस्या आशांस्तन्यो,/ चीतपष्टाः । 
तया गृणुन्तः सधमांदपु वयं स्यान पर्तयो रयीणाम्‌ ॥ २॥ 
यज्ज १६ | ४४ |) 


भा०--हे विद्व।न्‌ पुरुपो ! (वेश्रानरीस्‌) उस इश्वर विषयक (सू-चृतताम्‌ ) 
शुभ सत्यमयी वाणी देवी क्रो: ( आरभध्वम्‌): प्रारम्भ करो उसका नित्य 
अभ्यास करो (यस्याः) जिसकी (बीतबृष्ठाः ) प्रकाशमय प्ृष्ठवाली (आशा एः ) 
'देशाए, ( तन्वः) उसके दारीर हैं अर्थात्‌ जिनका ज्ञान सर्वत्र व्यापक ह । 
( तया ) उस वेदवाणी से. ही ( सधमादेपु ) एकत्र आनन्द प्राप्त करने के 
अवसरों सं ( गृणन्तः ) उपदेश करते हुप हो ( वयं) हम लोग ( रयी- 
णाम्‌ ) सर्वे सम्पत्तियं के ( पत्तयः ) स्वामी ( स्याम ) हों । 

MoT च 353 चसससससस+++++ूू+++_्ह| 2 
-( भ्र०, द्वि० ) ' वेश्वंदेवी पुनती देव्यागाद यस्यामिसा वहय: स्तन्यों 

वातदृष्ठा: तया मदन्तः सधमादेपु' इति यजु० । ( द्वि० ) 'यस्य 
“ ' इमावहैबस्तन्वो वीत- इति-तै० ब्रा० | (तृ० ) दन्त: इति 
त० सं० | (म० ) ° वश्वदेव्यम्‌' ( द्वि० ) शुन्धा. सचन्त शुचयः 

पावका: ,- न्ते ससद आदंय्रेम” [ ! ] इति पेप्प० सं०.] 


re 
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वैश्वानरीं .वर्चेछ आ रमध्वं शुद्धा भर्वन्तः शुच॑यः पाव॒काः। 
इहेडया सधमादं मंदैन्तो ज्योक्‌ पश्ये सूय॑सुञ्चर॑न्तम्‌ ॥ ३॥ 
_ अथर्व १२।२।२८य्० द्वि॥ ` 
भा०-_( वैश्वानरीं ) उस पंरमात्मा सम्वन्धी वेदवाणी को हे विद्वान्‌ 
पुरुपो | (झुचयः) मन और शरीर से झुचिन्पवित्र होकर (पावकाः) और भी 
को पवित्र करने सें समर्थ होकर (शुद्धा भवन्तः) और छुद्ध होकर (वर्चसे 
आ रभध्वम ) . बळ वीर्य प्राप्त करने के लिये अभ्यास किया करो । और 
( इह ) इस-संसार में ( इडया ) अन्न से ( सधन्मादं मदन्तः ) एक ही 
साथ हर्ष उत्सव का आनन्द लेते हुए इम सब ( ज्योक्‌ ) चिरकाल तक 
(उत्‌-चरन्तमु ) उपर उठते हुए ( सूयम्‌ ) सूर्यं को (पश्येम) देखते रहें । 
शुद्ध पवित्र होकर वेद का अभ्यास करें परस्पर मिलकर अन्न का भोग करें । 


और दीघेजीचन विताचें। ७ 


id 


[ ६३ ] अविद्या-पाश का छेदन । 
दुहण ऋषिः। नि्हातिदेवता । अग्निः। १ अतिजगतीगमो, ४ अतुष्ट्रपू , 
२-३ जगत्यौ । चतुऋचं सूक्तम्‌ ॥ 
यत्‌ तें देवी निर्धीतिराववन्ध दाम॑ ग्रीवास्वंविमोक्यं यत्‌ । 
तत्‌ ते वि प्याम्यार्युपे ब्चेसे वलायादोमदमन्नमद्धि प्रसूत; ॥१॥ 
यजु० १२ । १५॥ 
३--' वैश्वदेवीं सूनृतामारसघ्वम्‌' इति यास्क दुगी०। (प्र०) ' वैश्वानर्य'-- 
“वर्चसारमध्वं' ( तृ० ) 'हेडसघ' इति पेप्प० सं० | 
[६२] १-६ द्वि० ) 'अविचुल्यम्‌' (च० ) “अनमीवं पितुमद्धि प्रसूतः' इति 
पेप्प० सं० | (प्र० द्वि०) य... पाशं’ ( द्विश) अविचल’ 
(१०) तं ते?) “आयुषो न-मध्यात्‌-' ( च० ) 'अथेतं पितुमद्धि 
प्रतूतः! इति.यजु० | षो नोमध्ये’ इति पेप्प० सं०| 
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भा०=-हे पापी एुरुप ! (ने निरतिः) निरुद-तऋरति अथात्‌ सव्यगति 


या ज्ञानमय आचरण से शून्य, अविच्याने (देची) तुझे छभानेचाली होकर (यत्‌. 


दाम ) जिस बन्धन को ( ते ) तेरी ( ग्रीवासु ) गर्दनों में (भा बवन्ध) 
: बाँध रखा है और ( यत्‌) जो ( अ-विसोक्यं ) सहज में नहीं छूरता । 
उसको भी मैं ( ते ) तेरी ( आयुपे)) आयु ( बचंसरे ) तेज और (वाय) 
चलं बृद्धि के लिये ( वि स्यामि ) काटकर दूर करता हू । तू इस प्रकारं 
९ प्रंसूतः ) उत्कृष्ट मार्ग में श्रेरितं होकर अथवा उत्कृष्ट विद्यायोनि से 
उत्पन्न दोक (:अदो-मदम्‌) अमुक-परलोक मैं हप॑ सुंखदायंक (अश्नम्‌ ) 
इस. क्षानमय अन्न, परम सुख का ( भअद्धि ) उपभोग कर । 
सप्यण ने--अदः । मदेम्‌ । इस प्रकार छेद किया सो असंगत है । 
अविद्या के'पाशों को कारने के-लिये शुर के पास भती होकर चिद्याभ्यास 
,करे जोर ब्रह्म का ज्ञान करे । 
नमोस्तु ते नित्ऋते ततिग्मतेजोयस्मयान वि चंता चन्धपाशान्‌ । 
यमो महयं पुनरित्‌ त्वाँ दंदाति तस्मै यमाय नेमो अस्तु सत्यं॥२॥ 
० ६०) यजु० १२ | ६३ प्र० द्वि० 
भा०--हे ( निर्कते ) सत्य विद्या से विपरोत अविधे ! ( ते नमः 
अस्तु ) तुझे दूर से नमस्कार है। अथचो तेरा नमः--बशीकार किया 
जायया । हम तुझे वश करेंगे। किस प्रकार ? है (तिग्मतेजः) तीक्ष्ण लेंज 
वाले सूय संमान परमात्मन्‌ ! (अयस्मयान्‌ ) छोहे के वने या आवागमन 
से बने इंने ( बन्ध-पाशान्‌) बन्ध के पाशों को ( विं चत ) कारे डाळ । 
हे निते ! अविद्ये ! ( यसः ) वदद सर्वनियन्ता परमात्मा ( स्वाँ ) तुझको 


- २-( अर० ) 'नमःसु' डूत्रि यजु० । 'निर्केते बिश्वरूपे' इत्ति तै० सं | 
. विश्ववारे’ इति पैप्प० से० । ( हि.« ) “अय्रस्मेयं विचुता बन्धनेतम्‌' 
इति यजु७ |.'यानू-ग्र मुम्नग्विः पाशाद! इति पैप्प० सं०-| 
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घुनः इत्‌ ) फिर भी (मह्य) मेरे लिये ( ददाति ) प्रदान करता है अर्थात्‌ 
गुझे ईर ने सेरे अधीन कर रवब्रा है। अर्थात्‌ जव चाहु तुझमें फसू , 
आर जत्र चाहूं न फसूं। तो भी ( तस्मै ) उस ( सत्यवे ) देहबन्धन सै 
सुक्त करने चाले ( यमाय ) सर्व नियामक परमेश्‍वर के (नमः) 
इम नमस्कारं करतें हें । 
ञ््स्मये द्रुपदे वेधिप इद्दाभिहितो मृत्युभयं सहदस्नम्‌। 
य॒मे त्वै पितु्भिः संविदान उत्तमं नाकमधि रोहयेमम्‌ ॥ ३॥ 
| यजु« :२ । ६३ तृ» च० ॥ 

भा०--हे अविये ! चन्धकारिणि ! जव चू ( अयस्मयें ) ` आवा-` 
गमनस्तरूप लोइमय ( द्र-पदे) विनाशशील शारीर द्वारा प्राप्यं इस 
जुका के सटे के समान कठोर देह के साथ जीवको ( वेधिपे ) बांध लेती 
है तब ( इह ) इस लोक में वह जीव ( झत्युमिः ) नाना अकार के 
शरीरनाशक ज्वर आदि कारणों से ( ये सहजम्‌ ) जो सेकड़ों संख्या में 
हें ( अभि-हितः ) वैध जाता है। हे एरुप! (त्व) तू ( पितृभिः ). 
अपने परिपालक आचार्य आदि गुरुओ और ( यमेन ) उस अन्तयांमी 
परमात्मा से ( स-विदानः ) उत्तम रीति से ज्ञान लाभ करता हुआ 
( उचमम्‌ ) उत्कृष्ट ( इमम्‌ ) उस ( नाकम्‌ ) सुखमय परम ब्रह्मलोक 
को ( अघि रोइय ) प्राक्त हो । सायण ने ( संविदाना ) पाठ मानकर 
उत्तरार्ध को भी 'निक्ऋगति' के पक्ष में लगाया है। पापमय देवता 
कभी उत्तम लोक को .नहीं पहुंचा सकती, इसलिये सायणकृत योजना 
असंगत दै । 





३-'पितृभिः संविदाना’ इति सायणामिमतः । 'यमेन त्वं यम्या संवि- 
दानोत्तमे', 'नाके अरधिरोहयेनम्‌' इति यञ्च० । 'उत्तमे नोके... .-« 
येमम्‌' इति ते० सं० । “तमे नाके’ इति पे'प० सं० । 
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समिद्‌ युंवसे दुपन्नग्ने विश्वान्यये या । 


इडस्पदे तमिध्यसे स नो वसूत्या भर ॥ ४॥ 
कृ १० | १६१। १ ॥ यजु० १५ | २० ॥ 


भा०--है ( दृपन्‌ ) सव सुर्खौ के वर्षक ! हे (अग्ने) ज्ञानस्वरूप !. 
आप ( अर्थः ) सबके प्रेरक हें । आप (आ ) सब तरफ (विश्वानि) 
सब पदार्थों को ( सं स युवसे इत्‌) चछा रहे हैं और (इउस्पदे) इखा= 
अज्ञ के आश्रयभूत भूतल पर, अथवा इडाश्रद्धा के पद, आश्रयस्थान 
हदय में अथवा इडाञ्चेतना भनन शाक्ति के पद, आश्रय, आत्मा में 
(समिध्यसे .) प्रकाशित होते हो ( सः ) वह आप ( नः ) हमें (वसूनि) 
नाना जीवनोपयोगी धनों को ( आ भर ) प्राप्त कराओ । 


इष्स्पद --इडा द० ११ ॥ २ [७ | २० | इडावे मानवी यक्षाजु- 
काशिनी आसीत्‌ । तै० १ । १ । ३।४॥ सा वे इदा पञ्चावत्ता भवतिं दाच 
१।८।१।१२॥ (3) श्रद्धा इदा है। (२) सनुन्मननशील के 
यज्ञ अत्मा या देह में अचुप्रकाश करने चालो चितिशक्ति इढा है। 

इडा पांच विभाग मे वांटी जाती है । यही पांच भाग पाँच चैतन्य 
ज्ञानेन्द्रिय हे । उस इडा का पद आश्रय, आवास आत्मा है । राजा के 
पक्ष में इडा एथिची और अग्नि राजा है। 


[ ६४ ] एकचित्त होने का उपदेश । 
अथवी ऋषिः । सांम्मनस्यं देवता । १, २ अनुष्टभौ । २ तिष्ट | 
पच सूक्तम्‌ ॥ 


४ पल वासेदेख्खाः सन कबि: । अनिता  ॥ ४-ऋग्वेदेऽस्याः संवनन ऋषिः । अग्निदेंवता | 
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से जानीध्वं सं पंच्यध्वं सं चो मनांसि जानताम्‌ । 
देचा झागं यथा पूंचं संजानाना उपासंते ॥ १॥ 
ऋ० १०। १६१।२॥ 
भा०--हे पुरुषों | (यथा ) जिस भ्रकार ( पूर्वे ) पूर्व के विद्यमान 
( देयाः ) विद्वान्‌ रोग ( संजानानाः ) समान रूपसे एकत्र होकर शान 
प्राप्त करते हुप ( भागं ) अपने भजन करने योग्य, फळ को ( उपासते ) 
पराप्त फरते हैं । उसी प्रकार (सं जानीध्वम्‌) आप छोग एकत्र होकर समान 
रूप से सब जान प्राप्त करो । (स एच्यध्त्रम्‌) आप सब एकत्र होकर, एक 
दूसरे से सम्पर्कं रफ्खो । ( चः) आप लोगों के ( भनांसि ) मन, चित्त 
{ सं जानताम्‌ ) प्रत्येक पदार्थ को समान रूप से ही जानें । 
सम्मानो मन्त्रः सामंतिः समानी संमानं वत सह चित्तमेपाम्‌। 
समनेन वो हावियां जुहोमि समानं चेतो अभि से विंशध्चम्‌॥२॥ 
ऋ० १० । १६१ । ३ ॥ 


भ०--( एपाम्‌ ) इन समस्त लोगों का ( मन्त्रः समानः ) मन्त्र 

मनन भी समान हो, ( समितिः समानी ) एकत्र होकर घेठने की सभा 

भी समान, एक ही हो, (समानं घतम्‌) बत आचार कत्तव्य मो समान= 

तृक ही हो और ( चित्तं सह ) सवका चित्त भी एक साथ ही हो। हे 

[६४] १-(प्र० ) “संगच्छध्वं संवदध्वं’ इति ऋ० । ऋ्ेदे संबनन ऋषिः | 
संशानं देवता | ( च० ) “उपासते' इति ते० ब्रा० । 

२-( 6० ) समान मन?' (च० ) समानं मन्त्रममिमन्त्रये वः । 
इति ० । समानः कतुमभिमन्त्रयध्वम्‌? इति मे० सँ०। ( द्वि° ) 
भ्रानं चित्तं सह बो मनांसि’ इति पेप्प० सं०। ( तृ) संश्ञानेन वो 
हविषा यजामः? ( च० ) 'केतोऽमि संरमध्वं’ इति तै० ब्रा० । 
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लोगो ! ( वः ) तुस सवको ( समानेन हविपा ) में समान प्रकार के प्‌क 
ही हविव्मायय से ( जहोमि ) भेरित करता हृं । आप लोग (समानं चेतः ) 
एक चित्त होकर ( अभि संविदाध्वम्‌ ) नगर में निवास करो । 

समानी ब आकूतिः समाना हृद॑यानि चः । 

समानमस्तु वो मनो यथां वः सुसहासति ॥ ३॥ 

ऋ० १०। ¦६१।४॥ 
भा०--हे पुरुषो ! ( चः) आप लोगों की ( आकूतिम्‌) सकल्प, 

कामना भी ( समानी ) एक समान हो । और ( चः) आप छोगों के 
( हृदयानि ) हृदय भी ( समा ) समान हों । ( ब्रः मनः) आप लोगों 
के सन ( समानम्‌ ) समान ( अस्तु ) हों। ( यथा) जिससे ( चः.) 
आप छोगों के सब कार्य ( सह ) एक साथ मिलकर (सु असति) 
उत्तम रूपसे हुआ करें । 


RPC 
[६५] विजयी, दमनकारी राजा का शान्ुओं को निःशाखीकरण । 
अथी ऋषिः । चन्द्र उत इन्द्रः परारारो देव्रता । १ पथ्यापंत्ति 
२-३ अनुष्टभौ | तृचं सूक्तम्‌ ॥ 
अच सन्युरवायताचं वाहू मनोयुजा । 
पराशर त्व तपा पराज्चं शुप्म॑मडंयाथां नो रयिमा ऊंधि ॥ १॥ 


भा०--हे राजन्‌ ! ( मन्युः ) तेरा क्रोध (अव ) नोचे अर्थात्‌ 
शान्त रहे ( आयता ) उठे हए शस्त्र भी (अब) नीचे होन्नाय । ( सनोः 
युजा बाहू. ) सनके संकल्प के साथ उठने वाली बाहुए भी ( अव ) नीचे 
, _ ३-समाना वा बआाकूताने' इति मै० सं०] 77: समाना वा आकूतानि? इति मे० सं० | 
[१५] १-(व्‌°) ‘अर्वां रदरिम्‌’ इति पेप्प०्सं०। अथा' इति सायणाभिमतः | 
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ही रहँ। तिस पर भौ हे ( पराशर ) : दूर के शत्ुओं के नाशक इन्द्र ! 
( त्वं ) द्‌ (तेपां) शत्रुओं के ( पराञ्चं ) दूर से दूर वर्तमान ( झुरुष्म्‌ ) 
बल या सेना विभाग को (अदय) विनाश कर । ( अध ) और ( नः ) 
हमें ( रयिम्‌ ) धन ( आ कृधि ) प्राप्त करा । 
अथवा दाशुओं को कोध, उद्यत दास्त्र और वाहुएं नीची हों और हे 
इन्द्र ! त. उनके दूरके सेनादळ को भी पीडति कर, हमें धन प्रात करा । 
निहेस्तेभ्यो नेहसुत ये देवाः शरुमस्य॑थ । 
वृश्चास्षि शत्रूणां वाचनेन हविषाम्‌ ॥ २॥ 
भा०-हे ( देवाः ) विद्वान्‌ इरुपो ! शासक घुरुपो ! ( निह॑स्तेभ्यः ) 
हस्त=हनन साधन या सामर्थ्य से रहित पुरुपों के लिये ( नेहंस्तं) सदा 
निहत्यापन रूप (य शरस्‌) जिस शस्त्र को आप (भस्थथ) फेंकते हो- 
प्रयोग करते हो । ( अनेन हविपा ) उसी उपाय से ( अहम ) मैं देश 
विजयी राजा (शात्रृणां बाहून्‌ ) शब्दुओं के बाहुओं कोन्वाधाकारी उपायों 
को भी ( बुश्चामि ) कारता हूं निसूळ करता हू । अर्थात्‌ 'निर्षेलगप्रजाओं 
को सदा निर्व चनाये रखने के लिये विद्वान्‌ लोग जिस निः्झस्त्रोकरण 
उपाय का प्रयोग करते हैं राजा उसी उपाय का प्रयोग अपने शशु को 
निर्वळ करने का भी करे अर्थात्‌, उनको निःशस्त्र ही करदे । 
इन्द्र॑श्चकार प्रथमं नेहे र्तमसुरेभ्यः । 
जयन्तु सत्वानो मम॑ स्थिरेन्द्रेण मेदिना ॥ ३॥ 
भा०--( इ न ) इन्द्र राजा ( प्रथमं ) सवसे पळे ( अुरेभ्यः “ 
असुरो, निदय बलवान, शचुआ पर ९ नैहंस्तम्‌ ) निहत्थापन के उपाय 
को ( चकार ) करो । तव ( मम ) मेरे ( सत्वानः ) वी्यवान्‌ भट 
( स्थिरेण ) स्थायी ( मेदिना ) बढश्चाली ( इन्द्रेण ) सेनांपति राजा कें 
साथ ( जयन्तु ) विजय करें । त 


So 
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[ ६६] शुं का निःशस्रीकरण्‌ । 
ग्रथचो ऋषिः ।चन्द्र उत इन्द्रो देवता | १ निष्ट्रप्‌। २-३ अचु्टप्‌ । 
तृचं सूक्तम्‌ ॥ 
निहेस्तः शद्ठरभिदासंन्स्तु ये सेर्नाभिर्युधमायन्त्यस्मान्‌ । 
समपयेन्द्र महता चधेन द्रात्वेपामघहारो विचिंद्धः ॥ १॥ 
भा०--( अभिदासन्‌ ) हमें विनाशा करने वाला ( शन्नः ) शादु 
९ निहस्तः अस्तु ) निहत्था होकर रहे । और (ये ) जो ( अस्मान्‌) इम 
पर ( सेनाभिः ) सेनाओं सहित ( युधम्‌ आयन्ति ) युद्ध करने के लिये 
चढ़ आते हैं उनको हे इन्द्र ! सेनापत्ते ! तू ( महता चघेन ) बढ़े भारो 
“शक्तिशाली हथियार से (समपय) उन पर अहार कर । जिससे ( एपां ) 
“उनमें से (अघ-हारः) सबसे प्रबळ आघातमारी पुरुप (चि-विनदवः ) नाना 
प्रकार से पीडित होकर ( द्रातु ) भाग जाय । 
आतनर्‍्टाना छायच्छन्तोस्यन्तो ये च धावेथ। 
निहेर्ताः शवः स्थनेन्द्रो चोद्य पराशरीत्‌ ॥ २॥ 
भा०--निःशख किनको किया जाय । (ये ) जो शब्रुगण ( क्षा-त- 
न्चानाः ) अनुष पर विला चढदाते हँ, ( आ-यच्छन्तः ) उनको खेंचते हैं । 
और ( अस्यन्तः ) वाण फेंकते हैं और (ये च) जो ( धावथ ) बेग से 
आक्रमण करते हैं । ऐसे हे ( शत्रवः ) श्नु लोगो ! तुम ही ( निहंस्ताः ) 
निहत्थे ( स्थन ) होकर रहो । नहीँ तो ( इन्द्रः ) हमारा सेनापति राजा 
{ चः) तुमको ( अच ) आज ( पराशरीत्‌) मार डारेगा। आक्रमण- 


कारी, मारने की चेष्टा करने चारों को निहत्था कर दें। नहीं तो सेनापति 
उनका चध कर दे। 


७ 


[६६] २-“प्राशरत्‌'- इति क्षचित्‌ । 
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निहेस्ताः सन्तु शत्रबोहेंपां म्लापयामसि । 
अधैपामिन्द्र वेदांसि शतशो वि भ॑जामहै ॥ ३॥ 
भा०--( शत्रवः ) शत्रु लोग ( निर्हस्ताः सन्तु निहत्थे होकर रहें 
और हम ( पपां अङ्गा) उनके अङ्गो को ( म्लापयामसि ) उजा पुजा 
करदे और हे इन्द्र ! ( एपां ) इनके (वेदांसि) धनों को हम (शतशः) 
सैकड़ों प्रकार से ( विभजामहै ) आपस में बाट छिया करें । 
~ 
[ ६७ ] शत्रु विजय । 
अधर्वा ऋषिः | चन्द्र उत इन्द्रो देवता । अतुप्डरपू । तूचं सूक्तम्‌ ॥ 
परिवत्मीनि सयैत इन्द्रः पूपा च सस्तुः । 
मुद्यन्त्वद्यासूः सेना स्मित्राणां परस्तराम्‌ ॥ १॥ 
भा०--( इन्द्रः ) इन्द्र, सुख्य सेनापति और (पूप्रा च) पृष्टिकारक 
अन्न भादि सामग्री का प्रात कराने वाळा अथवा सहायक सेनापति 
€ सर्वतः ) सब प्रकार के ( बत्मौनि ) मागो में ( परि सखतुः ) प्रयाण 
करें । जिससे ( अमूः ) वे (अमित्राणां ) शत्रुओं की ( सेनाः ) सेनाए 
परः-स्तराम्‌ ) सर्वथा ( मुझन्ठु ) निराश होकर पछाड़ खावें और 
किसी भी रास्ते से आगे न बढ़ सके । 
मूढा अमिर्त्राश्वरताशीर्पाण डचाहयः। 
तेप वो अग्निसूंढानामिन्द्रों हन्तु वरैवरम्‌ ॥ २॥ 
भा०--हे ( अमित्राः ) शब्रुओं | हुम लोग ( मूढ़ः ) सूद किं 
[६७] २~ श्र" विः ) “अन्धा चामित्रा भवता शा्षाणो हय "यप हू) व्या यविता अवता शोषीणो हय इव' (१०) (तृ०) 
“ाग्ननुनानाम्‌' इति साम० | प्गीर्षाणा अह-! (तुृ० ) अग्नि- 
दग्धानामग्निमूढानां इति ऋ० | | 
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कर्तव्यविसूद होकर, विना मागे प्राप्त किये, भदकते-हुए ( अशीर्षीणः ) 
जिना सिर के ( अहयः इव) सपो के समान अन्धे होकर (चरत) विचरो, 
( अग्नि-सूदानां ) हमारे अग्रणी सेनापति के प्रयाण से मोहित मार्ग 
छोड़कर भटकते हुए (तेपां बः) उन तुम्हारे में से ( इन्द्रः ) चीर 
सेनापति राजा ( वर-वर इन्दु ) अच्छे २ चुने वीर पुरुष को मार डाले । 
ऐपु नह्या वृपाजिनै इरिणस्य्रा भियँ कुणि | 
परांडमित्र एप॑त्वचोची गौरुपेपलु ॥ ३॥ 
मा०-हे इन्द्र ! राजन्‌ ! (पए) इन वोर भटों में वू. ( हृपा ) सब 
सुखों को वर्षक होकर ( हरिणस्य) हरिण की ( अजिनं ) खाळ को (आ 
नह्य) कवचरूप में बंधवा दें । इस प्रकार शत्रु के लिये (भिय कृधि) भय 
उत्पन्न कर। ( अमिन्नः ) शब्रु लोग ( पराङ्‌) परे ( एपद्ु ) भाग जाय । 
( गौः ) एथ्वी ( अर्वाची ) हमारे समीप ( उप-पुपतु ) हमें प्राप्त हो । 
PP न 
[ ६८ ] केश-मुण्डन और नापित कर्म का उपदेश । 
अथव ऋषिः । मन्त्रोक्ता देवता । १ पुरोविराउतिशक्ररीगभी चतुव्पदा जगती, 
` २ अदुष्टपू, ३ अति जगतीगभो त्िष्टरष्‌ | तृचं पत्त ॥ 
आयमंगन्त्सबिता क्षुरेणोष्णेन वाय उदकेनहि । 
आदित्या रुद्रा वसव उन्दन्तु सचेतसः सोमेस्य राजां 
चपत प्रचेतल:॥ २॥ |: 
. सा? विद्वान्‌ परुपों को नापित वनकर केश सूडने का उपदेश करते 
हैं । यह ( सविता ) सूय जिस मकार तीई्षण किरणों से काले अन्धकार सूर्य जिस प्रकार तीक्षण किरणों से काले अन्धकार' 
[६८] १-( प्र० ) 'अगात्‌' (हि०) 'उद्दकेनॉंध' गो० ग्रु० तू. । (तू० ) 
'ब्सवः सचेतसः? इति प॒प्प० सं० | 
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को दूर कर देता है उसी प्रकार ( अयस्‌ ) यह नापित ( क्षुरेण.) अपने 
छुरे से काले केशां को भी दूर देता है। वही ( अयम्‌ आअन्‌ ) यह आता 
है। और हे ( वायो) जिस प्रकार वायु मेघ द्वारा जर लाकर जंगल ` 
पर वरसाता है उसी प्रकार हे वायो ! ज्ञानवन्‌ ! तू भी (उष्णेन उदकेन 
आ-इृहि) गरम जळ के सहित यहां आ । और जिस रकार ( आदित्याः ) 
आदित्य, यारहमास, ( रुद्राः) वाञयुगण, ( चसवः) पृथिची आदि 
पदार्थं सव जंगलों को हरा भरा कर देते हैं' उसी प्रकार आप छोग (सचे- 
तसः ) एक चित्त और ज्ञानवान्‌ होकर केशों को ( उन्दन्तु) गीला करें 
और तव ( चेतसः ) हे उत्कृष्ट ज्ञान वाले पुरुपो ! ( राज्ञः सोमस्य ) 
सोम्य गुण चाछे राजा के (वपत) केशों को छुरे से मूंड दो। अथवा (राज्ञः 
सोमस्य ) सुन्दर सोमशिप्य बालक के केशो को सूंड दो । उपनिपत्‌ की 
परिभापा सें सोम राजानजीव । उसके अज्ञान को दूर करने के छिये 
सविता आचार्य या परमात्मा तीक्ष्ण ज्ञानरूप छुर सहित उसको साक्षात्‌ 
होता है। वायु माण उसको उप्ण जळ से आद्र करता है मानों तपस्या और 
योग समाधि का उपदेश करता है, आदित्य, रुद्र, वसु ये विद्वानण साधा 
रण जीव को उपदेशा करते हैं और इस प्रकार सब विद्वान्‌ उसके अज्ञान 
का नादा करते हैं । 


अदितिः श्मञ्चं चपत्वापं उन्दन्तु वचेसा। । 
चिकिंत्सतु प्रजापंतिदीघीयुत्वाय चक्ष॑से ॥ २ 
भ।०-( अदितिः) आवित्यन्सूयं जिस प्रकार अन्धकार को काट 


डालता है उसी प्रकार अदितिमअखण्ड, तीक्ष्ण छुरे की घार ( इमश्र ) 
शरीर के बालों को ( वपतु ) काट दे। और ज्ञानी ( आपः ) आहः 


२-(तृ० च०) "धारयतु प्रजापतिः पुनः पुनः पुवपतवे' इति पेप्प० सं० | 
( प्र० ) थादिति; केशान्‌' इति पा०_गृ? सू०। 
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पुरुष जिस प्रकार € वचसा ) तेज से हृदय को आद्रे कर देते हैं 
उसी प्रकार ( आपः ) ये जळ केशों को गीला कर दें। ( प्रजापतिः ) 
श्रजा का स्वामी परमात्मा जिस प्रकार सचको चक्षु देता और दीर्घ-जीवन 
देता है उसी प्रकार ( प्रजापतिः) नाइ, राजा भी चैद्य के समान जराही 
द्वारा अथवा फोड़ा फुसी के रोग से बचाये रखने के लिये ( चक्षसे ) चक्ष 
की दुर्शनशक्ति की बृद्धि और ( दीर्घायुत्वाय) दीर्घजीचन के लिये (चिकि- 
“त्ससु ) रोग से वचाये रक्‍्खे । 


येनावंपत्‌ सिता ज्रेण सोम॑स्य॒ राज्ञो चरणस्य चिद्वान्‌। 
तेनं ्रझाशो बपतेदमस्य गोमानश्वंवानयमंस्तु प्रजावान्‌ ॥ ३॥ 


भा०--९ सविता ) सूर्य ( येन ) जिस प्रकार के ( क्षुरेण ) ज्योति- 
संय छुरे से ( राज्ञः सोमस ) राजा, प्रकाशमान सोम चन्द के अन्धकार 

“को ( अवयत्‌ ) छिन्न भिन्न करता है और ( विद्वान्‌ ) विद्यावान्‌ आचार्य 
( येन क्षुरेण )' जिस उपदेशमय क्लुर=्उपदेदा से और सञ्चय के उपाय 

२~ अश्यामो दीयुरयमरछु बीरः' इति पेप्प० सं० । (चः) श्रायुष्मान्‌ 
जरदष्टियेथासत्‌? इति पा० गृ० सू० | 'ऊ्जेमं रय्या वर्चसा संसू- 
जाथ' इति तै० ब्रा० | येनावपत्‌ सविताश्म श्रूवम्रे चुरेणराज्ञा वरुणस्य 
विद्वान्‌ । येन धाता इृहदस्पतिरिन्द्रस्य चावपन्‌ शिरः तेन ब्रह्मणो चप- 
तेदमयायुप्मान्‌ दीर्घायुरयमस्तु वीरः? इति शा० गृ० स्‌० | येनपूषा 
बृहस्पतर्वायोरिन्द्रस्य चावरपत्‌ । तेन ते वपामि ब्रह्मणा जीवातवे जीव- 
नाय दीघोयुष्टाय वचेसे इति मै० ब्रा० । 

' छुरः--छशब्दे इलस्मात्‌ ओणादिको रक्‌ निपात्यते ( उणा० २ | 
२ र ॥) अथवा छुर बिलेखने ( शदादि: ) चुर संच्चये ( भ्वादिः ) 
इत्यतान्यां पचाधच्‌ । हुरः उपदेशः विलेखनोपकरणं, लोमशातनो- 
पकरणं झरा इति प्रासैद्धम्‌ । संञ्चयोपाया वा । इति दया० । 
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से ( चरुणस्य ) राजा के अज्ञान को ( अवपत्‌ ) छिन्न भिन्न करता है . 
(तेन) उसी शान और ज्योतिमंय उपदेश और प्रकाश के छुरे से, हे 
(नरह्माणः) ब्राह्मण, विद्वान्‌ पुरुपो ! (अस्य) इस अपने शिष्य के (इदम्‌ ) 
इस अज्ञान अन्धकार को भी (वपत) छिन्न भिन्न करो । उसी के साथ २ 
हूरे से आरोग्य और दीर्घ जीवन के लिये वालों को भी काटा करो 
जिससे ( अयम्‌ ) यहद राजा और शिप्य ( गोमान्‌ ) गोऱ्जानेन्दियो से . 
युक्त और ( अश्ववान्‌ ) अश्वन्प्राणेन्द्रियों से युक्त और ( प्रजावान्‌) उत्तम 
सन्तान से भी युक्त हो । | 

जिस प्रकार सूर्य चन्द्र का अन्धकार दूर करता है और उसमें ज्योति- 
सय धन का वितरण करता है या जिस परकार विद्वान्‌ मन्त्री राजा के 
ऊपर के संक्ों को दूर करता है और विशेष उपाय से सावधान होकर . 
उसकी समृद्धि यदाता है उसी प्रकार आचाय शिप्य के अज्ञान को हटाये . 
छुरे से वालों को दूर करे उसके शान आरोग्य और दीर्घ जीवन की बृद्धि; 
करे। ह 

ee 
[ ६९ ] यश और तेज की प्रार्थना । 
वर्यस्कामा यशर्काम्चाथवी ऋपिः । बृहस्पतिसताश्चिनो देवता । अनुष्ट्रप्‌ । 
ठृचं क्तम्‌ ॥ 
गिराव॑रगररिपु हिर॑ण्ये गोषु यदू यशः । 
खुरांयां खिच्यमांनायां कीलाले मधु तन्मे ॥ १॥ 
अथव ६ | १। १८ || 

भा०--( यदू यशः ) जो यज्ञ कीत्तिं और धन ( गिरौ ) पर्वत में ` 
( अरगराटेछु ) अरगराटन्रथों या यन्त्रों से विचरने वाछे शिल्पी लोगों मे. 
(हिरण्ये) सुवण में और (गोधु) गाय चैङों में बिद्यमान है और जो (मध). 
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मधुरं रस (सिच्यमानायां ) "पात्रों में पंड्नेवाली (सुरायां) सुरा=जळधारा 
में और (कींछाले ) अन्न में है (तत्‌) चह यदा इस: ( मयि ) सेरे 
आंत्मा में विद्यमान है । 

` अरंगराटन्सायण कें मत में ( १) अराः रेथचक्रावयवाः कीरूकाः, ` 
तान्‌ गिरति आत्मना सःेपयति इति अरगराः रथा। तेन अरन्त सचर- 
ब्तोति अरगराटाः रथिनः! (२) यद्वा अरा अरयः तान्‌ गच्छन्ति इति 
अरगाः वीराँः। तेषांराटाः जयघोपाः । अथोच्‌ अरगराटाऽ=रथी या वीरो कें जयं- 
घोष । क्षेमकरण के सत से-“अरस्य ज्ञानस्य गरेएु विज्ञांपकेएुं अरन्ति इति ।” 
आर्था गुरुओं के पांस जाने वाले शिष्य । इस मतभेद में सायण ने 
लिखा है “ व्युत्पत्यनवधारणाद्‌ं नावशृह्यते । साफ २ अर्थ नहीं खुळने से 
इसका अर्थ ठीक तरह से विदित नहीं होता। मीफ़िथ के सत में अरगराट= 
घारियां। अथवा--"' अरम्‌ अत्यथ गर्‌गर्‌ शब्देन अटन्ति इति अरगराटाः= 
सहानदाः अथवा अरघट्टाः जळयन्त्राणि, धान्यपैपणाथे जरधारया प्रवत्तित' 
पृषणीयन्त्र घराट्‌ इति प्रसिद्ध ताइशो वा अन्यो विद्यदादियन्त्रचिशेषः 


अश्विना सारघेण या मछुनाङ्क्कं शुभस्पती । 
यथा भगखता वाचमावदानि जना च्नु'॥ २॥ 
थवे ६] १| १६ ॥ 
भा०--( छुभस्पतो ) झुभ-उत्तम शोभा को पालन करने वाले 
( अश्विनौ ) माता और पिता ( सारघेण ) सधुमक्षिका के तैयार किये 
इ ( मधुना ) शद्दद से (मा) सुक्षे ( अडनक्तम्‌ ) आजे, सुक्षे खिलावे 
' ( यथा ) जिससे ( जनान्‌ अनु) समस्त लोगों के अंति सें बालक बडा 
होकर ( भरस्वतीम्‌ ) दीसिं, चमव्कार और ओजस्विनी, ( वाचस्‌ ) वाणी 
को ( आवदानिं ) बोलू । 
२-( तृ ० ). “वचैस्वती’ इति अर्थवे० । (चं० ) “आवदामि' इति 
सायणामिमतः । ‘प 
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सा बाप बालकों को शहद खिलाया करे जिससे उनकी वाक-श्क्ति 
बडे और कंफ़ आदि का नादा हो । 
मयि वचो अथो यशोथे। यज्ञस्य थत्‌ पय॑ः । 
तन्मयि प्रजापंतिर्टिवि द्यामिव रंहतु ॥ २॥ माम°० १ । ६।३॥ 


भा०--( प्रजापतिः ) प्रजा का पालक परमेश्वर जिस प्रकार (दिवि- 
दाम्‌ इवः) धौलोक सें सूयं को ददता से स्थापित करता हे उसी भकार 
चह प्रजापति पिता ( मयि ) मेरे शारीर में ( वर्चः ) तेज ( यञ्चः ) बल 
और ( यत्‌) जो ( यजस्य ) यज्ञम्आत्मा'का (प्यः) सारभूत चल ज्ञान 
है ( तत्‌) उसको ( मयि ) मेरे में धारण करावे । 


*००)%२<०-<०० 


[ ७० ] .गौओं को सुशील बनाने का उपदेश | 
कांकायन ऋषि: | भ्रध्य्या देवता । जगती । तूचं वूक्म ॥| 
यर्था मांस यथा सुरा यथाच्या अधिदेवने । 
यर्था पुंसो वुषण्यत स्त्रियां निहन्यते मनः । 
पवा ते अध्न्ये मनोधि वत्से नि हन्यताम्‌ ॥ १॥ 
भा०--गायों को सुशील बनाने का उपदेश करते हैं । है (अन्न्ये ) 
कभी भी न सारने योग्य गौ | ( थथा ) जिस प्रकार ( मांसम्‌ ) मांसः 
उत्तम अन्न रस मञुप्यों के मनको लभा रेता है । और (यथा सुरा) जिस 
प्रकार सुरान्याराब सचुष्य के मनको खेंच लेती है और (यथा अधि-देवने) 
जिस प्रकार खेलने के समय ( अक्षाः ) पासे भचुष्य के मन को हरते हैं । 
और जिस प्रकार ( बृपण्यतः ) दृष्ट पुष्ट॒ ( पुसः ) घुरुप का (मनः ) मन, 
Me Upp dU dt रे 
३-( तृ० ) 'परमेप्ठी प्रजा इति साम? । 


~ 
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(-खियाम्‌ ) ख्री में (नि-हन्यते) रत हो जाता हे इसी भ्रकार हे (अध्न्ये) 
गौ ! ( ते ) तेर! ( मनः ) मन (अघि वस्ते) अपने बच्छदे पर (नि-हन्यः 
तास्‌ ) लगा रहे । 

अर्थात्‌ गाय को सुशीर बनाने के लिये उसका ग्रेम उसके वच्चे पर 
चनाये रखना चाहिये । उसके बच्छे को भरेम करने से चह भी सुशील हो 
जायगी । इसी प्रकार भांस-रोभी को मांस द्वारा, शारायी को शाराव से, 
जुएखोर को ज्ञ॒ए से, कामी को स्री के द्वारा चदा करना चाहिए । 
. यर्था इस्ती हस्तिन्याः प॒देन॑ पद्सुद्॒जे । यर्था पुंसो ०। ० ॥२॥ 

_ भा०-उसी विपय को और भी स्पष्ट करते हैं । ( यथा ) जिस 

रकार ( हस्ती ) दाथी ( हस्तिन्याः ) हथिनी के ( पदेन ) पैर के साथ 
अपना ( पद॒म्‌ ) पांव (उदू-दुने) जोड़कर ऊपर उठता है। ओर ( यथा 
इंसः डुपण्यतः मन॑ः खियां निहन्यते ) और जिस भकार कामी पुरुप का 
मन खी पर चलता है । ( एवा अध्न्ये ते मनः चत्से अधि निइन्यत्ताम्‌ ) 
उसी प्रकार हे गौ ! तेरा मन अपने चच्छे के साथ रगा रहे । 

उसो भ्रकार के प्रेमवधन से इम हथिनी के द्वारा हाथी तक को 
सधा सकते हैं। 

यथा प्रधियथोपधियैथा नभ्यै प्रधावधि । 
- यथां पुंसो बृषण्यत स्त्रियां निहन्यते मनः । 
एवा तें अघ्न्ये मनोधि वत्से नि हन्यतास्‌ ॥ ३॥ 

भा०--और भी उसी विषय को स्पष्ट करते हैं। ( यथा ) जिस 
प्रकार ( प्रधिः ) लोहे का हाळ भीतरी लकड़ी के बने चक्र पर रहता है 
और ( यथा ) जिस प्रकार ( उपधिः ) छकड़ी का चक्र अरों द्वारा बीचके 
धुरे पर रहेता है और (यथा) जिस प्रकार ( नभ्यं ) बीचका धुरा 
( अधि मधौ ) क्रम से अरों और लकड़ी के चक्र सहित हाल पर आ जाता 


स्‌ू० ७१ १] षष्ठं काण्डम्‌ । १२६ 
है और ( यथा वृषण्यतः पुंसः मनः स्त्रियां निहन्यताम ) जिस प्रकार 
कामीपुरुष का मन स्री पर चलता है उसी प्रकार हे ( अच्ये ते मनः 
अघि वत्से निहन्यताम्‌ ) गौ ! तेरा मन अपने बच्चे पर जुड़ा रहे । 


er 


[ ७१ ] दुष्ट अन्न का त्याग और उत्तम अन्न आदि पदार्थों को: 
अहण करने का उपदेश । 
ब्रह्मा ऋषिः । ्रगनदेवता । ३ -विश्वेदेवाः । १-३ जगत्यौ । ३ त्रिष्टरप्‌ । 
तुच सुक्तम्‌ ॥ 


यदन्नमस्निं वट्टधा विरूपं हिर॑ण्यमश्च॑सुत गामजामविम्‌ । 
यदेच कि च॑ प्रतिजग्रडाहमग्निष्टदोता सडत रुणोतु ॥१॥ 
भा०--(बहुघा) प्रायः (यज्ञ) जो ( अन्नम्‌ ) अन्न मैं ( विरूपम्‌ ) 
चिद्रप, गला सदा या डुरा ( अश्रि ) खाल. ८ हिरण्यम्‌ अश्वम्‌ उत गाम 
अजाम्‌ अविम्‌ ) और सोना, घोडा, गाय, बकरी और भेद और ( यतु: 
पूव किं च) और जो इछ भी ( अहम्‌ ) मैं € प्रतिजग्राह ) दूसरे से ले 
(तव्‌) उसको ( होता अग्निः) देने वाला, सवंप्रद परमेइवर 
( सुहुतं छृणोतु ) उत्तम आहुति के समान दान-देने भौर स्वीकार करने, 
योत्य वना दे । अर्थात्‌ जो खा खिग्रा जाय उसको जाठर अग्नि पचालेः 
और वह सुहुत हो जाय, जो द्च्य में स्वीकार करूँ. उसे अग्नि .प्ररमेशवर 
उत्तम दान रूप बना दे वह भी इमें हानि न पहुँचावे । 
[७१] १-६ तृ० ) किंचित्‌? ( च० ) "अग्निस्तदाविश्वादगदं क" इति पैप्प० 
-सं०। ( द्वि० ) “विरूपं वांसो हिरण्यषठुत' ( तृ० ) यद्देवानां च्छु 
प्यागो आर्ति यदेव किंच प्रतिजआहम्‌ अ्रग्निर्मी 'तस्मादनुणं करोतु’ 
इति तै० शा» । 
६ 
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"चन्म हुतमईतमाजगामं दत्तं पितुभिरजुंमतं मनुष्यैः । 
' यस्मान्मे मन टादित रार॑जीत्यग्निएडोता सुइंतं णोलु ॥ २॥ 
भा०--( यत्‌) जो ( हुतम्‌ ) शद्धापूर्वक न दिया गया और 
र पितृभिः ) पालक पिता माता गुरु भाइ आदि से ( दत्तम्‌ ) दिया गया 
या मनुष्यैः अचुमतस्‌ ) सञचुष्यां से, मननशील विद्वानों द्वारा अनुमत, 
स्वीकृत पदार्थ ( आ-जगाम ). मेरे पासं आ गया हो और ( यस्मात्‌) 
जिससे ( मे मनः ) मेरा मन ( उदू रारजीति इच ) ऊपर उठता हुआ 
असन्न सा होता हो ( तत्‌) उसको ( होता अझिः) सवं पंदार्थी का 
दाता परमेश्वर ( सुहुतं कृणोतु ) उत्तम दान अर्थात्‌ स्वीकार करने योग्य 
यदार्थं चना दे। - 


यद्ञमदायन्तेन देवा ढास्यन्दास्यन्चुत संग्रणामि। 
( 'दैश्वाबरस्यं मह॒तो म॑डिम्ना 'शिवं मह्यं मधुमदस्त्वन्न॑म्‌ ॥३॥ 


सा०--हे ( देवाः ) विद्वान्‌ एरुपों ! ( यदू ` अन्नम्‌ अञि) जो 
अन्नं मैं खाऊँ ( उत )-और ( दास्यन्‌) जो पदार्थ मैंने दूसरे का. देना 
है पर उसे ('अदासयन्‌ ): दे नही रहा हूँ ( उत ) और जिसको सैं (स॑ 
झुणासिं ) स्वीकार करता हू. ( सहतः वैश्वानरस्य ) चढ़े भारी, संमस्तः 
सात्माओं' के अन्तर्यामी मंहान्‌ पंरमेरवर की (संहिम्ना) महिमा से, सहान 
शक्ति से ( अन्नम्‌) वह अन्न ( मह्य ) मेरे लिये ( शिवं ) कल्याणकारी 
और ( मेछुमत्‌ ) अस्तमय मधुर रस देने वाला ( अस्तु ) हो। र: 
oe , - ५०5८ 


“` २० तृ० ) 'रारजीत्वग्निः इति सायणामिमतः । ' (अ०) “हुतं यदहुत॑ 
( दि० ) “यस्मादज्ञमतसोत्रारजीसि' (॥० ) यंदेवानां चत्षुषा कषो- 
“_ , जग्नि-” इति पैप्प० सं० | 
३-( द्वि० ) “उतृव कारेष्यन् इति ते० आ० । `: 
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[ ७२ ] प्रजनन अंगों की पूरण बृद्धि । 
अथर्वाज्ञिरा ऋषिः । शेपोऽकों देवता । १ जगती । २ अलुष्ट्रप्‌। ३ भरुरिकू। 
ठूचं सूक्तम्‌ ॥ 
यर्थाखितः प्रथयते वशाँ अनु वर्पूषि कृण्वन्नसुंरस्य मायां । 
ब्रा ते शपः सहसायसकाङ्गेनाङ ससमक करणोदु ॥ १॥ 
भा०--( यथा ) जिस प्रकारं ( असितः ). बन्धन रहित आत्मा 
{' असुरस्य ) असुर, सन की ( मायया ) मायामनिमाण-शक्ति या इद्धि 
से ( वपूपि कृण्वन्‌) अपने देहा को रचता हुआ” (“वशान्‌ अजु ) 
अपने वश हुए अंगों को था प्राणों को देह में ( प्रथयते) विस्तृत 
करता है, फेलाता है, प्रेरित करता है ( एवा ) उसी प्रकार ( अंगेन 
अन्गम्‌ ) जिस प्रकार एक अंग से दूसरे अंग को समता प्राप्त है (अयम्‌ ) 
यह ( अकः ) आत्मा पुरुष (ते) तेरे (शेपः) ज्ञान सामथ्यं या 
अंजननाङ्ग को ( सहसा ) बल से ( स-समकम्‌ ) डीक ठीक अनुपात मै 
£ कृणोहु ) करे । 
, यथा पसंस्तायाइरे चातेन रुथूलमं कूतम्‌ । ` 
यावत्‌ पर्रखतः पसस्तार्वत्‌ ते वर्धतां पः ॥।२॥ 

“भा०---( यथा ) जिस भकार ( पसः ) पुरुष का प्रजननाङ्ग (चातेन) 
आ्राण के बल सै '( स्थूलभ कृतम्‌ ) स्थूलरूप कियां जाकर ( तायादरम ) 
सन्तान उत्पादक अंग योनि भाग में प्रवेश योग्य' हो जाता है। और 
( यावस्‌ ) जितना ( परस्वतः ) पूर्णता आसत घुरुष का ( पसः) घजन- 





[७२}-, १८ प्र० ) 'सित' ( च० ) “संसमगं' इति सायणाभिमतः । `. 
२-'ताग्रोदरं' इति सायणामिमतःः। - 
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नाङ्ग होना चाहिये ( तावत्‌ ) उतना. हे पुरुप! ( ते पसः) तेरा प्रजनाङ्ग 

भी ( वर्धताम्‌ ) वृद्धि को प्रात हो। | 
याचदझ्ञीनं पारखतं हास्तिने गादेभं च यत्‌ । 
याचद्‌श्वंस्य चाजिनस्तावत्‌ ते वर्षेताँ प्रः ॥ ३ ॥ 

भा०--( यावत्‌ अंड्रीनं ) जितने अंगो वालो शरीर ( पारस्वैतम्‌ )' 
पूर्णं पुरुष का होता है और ( यत्‌ ) जितना ( हास्तिन गार्दभ च ) 'हाधीः 
का या गधे का अथवा ( वाजिनः अश्वस्य यावत्‌ ) वेगवान्‌, बलवान्‌ अश्व ` 
का भंग इद्‌, हृष्ट पुष्ट, अमोघचीयं होता है ( तावत्‌ ते पसः वर्धताम्‌ ) 
हे पुरुष | उतना ही तेरा भी ्रजननांग पुष्ट हो । 

पं० ्ीफ़िथ ने इस सूक्त को अशील समक्ष कर छोड़ दिया है । पं७ 
क्षेमंकरणजी ने इस सुक्त में शेपः और पसः आदि शब्दों के अर्थ राष्ट्र 
किया है। पर हमारी सम्मति में-शरीर फे 'जिस अंग से मानव-सष्टि 
उत्पर् होती है उसके ' परिपक्व और घुष्ट होने का उपदेश करना कोई. 
असंगत अश्‍लील और अंनुचित बात नहीं है । कुछ की सम्मति में "तया," 
दर' और “परस्वान्‌ ' कोई विशेष पञ्च हैं। सम्भव है । उनके अंग की) 
उपसा भी होना अनुचित नहीं । 

राष्ट्र पक्ष मे-“( २ ) (यंथा तायादर्र पसः ) जितना पालेने योग्व 
राष्ट्र ( वातेनं स्थूळ्भ छृतम. ) यज्ञ द्वारा परस्पर संगति, संग5न द्वारा 
विद्यार चना छिया जाय और ( यचत्‌ परस्वतः पसः ) और जितना राष्ट्र 
पारक शक्ति. में युक्त राजा का होना चाहिये ( तावत्‌ ) उतना ( ते.पसःः 
घर्चताम 2 तेरा राष्ट्रसी बढ़े) - : ...... २: 

. (३) (यावत्‌ अगीन.) ,.जितने,अंशो,से.युक्त . ( पारस्वते ७ बोर 
“भटों का बना, ( हास्तिन 2. हाथियो- का ( गादेभ ) गर्घो लचरों का और... 
८ अश्वख वोजिनः.) वेगवान भंरवो को बनागडुओ ₹ पसः ) राष्टू-बलः 
दोना सम्भव है ( तावत्‌ ते वंधेताम, ) उतना डी त्तेरो.भी:चदेय 
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राजा के घोये का प्रतिनिधि राष्ट्र और सेनाबळ है शरीर में यह हृष्ट 
पुष्ट शरीर और हृ घुष्ट प्रजनेन्द्रिय है इसलिये वेद में दोनों की समान 
ही परिभाषा शब्दों से वर्णन किया जाता है ! 
॥ इति सप्तमो$ठुवाक: || 
[ तत्रेकादश पूक्तानि, ऋचश्व चतुन्निंशत्‌ ] 
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* [ ७३ ] एकचित्त होने का उपृदेश-। 
अथवा ऋषिः । सांमनस्यमुत मन्त्रोक्ता नाना देवताः | १-३ अरिजो, 
निष्ट्रप्‌ । तृचं सूक्तम ॥ 


भह यांतु वरुणाः सोमो अग्निवृहस्पतिवलुभिरेह यांतु । 
अस्य शरियंसुपसयांत से उग्रस्य च्ेत्तः संमनसः सजाताः ॥१॥ 


भ०-( इह ) इस प्रदेश में या राजसभा के स्थान में 
५ वरुणः) सर्वध्रे्ठ वरुण, राजा ( सोमः) सोम, शान्त स्वभाव 
( अग्निः) सवका अग्रणी और ( बृहस्पतिः ) वेदवाणी क्रा पालक या 
हत्‌ राष्ट का पांलक राजा वनकर ( आ याठु ) आवे और ( इह ) यहां 
चह ( वसुभिः ) आठ चसु, प्रजा के श्रतिनिधि या विद्वान्‌ अमात्यां सहित 
आवे । हे अमात्यो ! ( सर्वे ) तुम सब छोग (अस्य श्रियम ) इस-राजा 
' की क्री, लक्ष्मी, शोभा को ( उप-संयात ) तुम भी स्वीकार. करो, प्राप्त 
झोभो 4 . क्यॉकि ( उम्नस्य ) उंग्र स्वभाव, वल्झयाली, सुदा. न्यायपूर्वक 
दण्ड देने. वाळे ( चेत ) सबको चेताने वाले और स्वयं सांवधान रहने 
याले वियेकी राजा के ( स-मनकः ) सनके साथ एक मन होकर रहते इए 
(/सजाताः, ) फुक् ही साता के गभे से उत्पन्न भाइयों के समान 
यन्धु होकर रहो । >: ' ब्डुहेरो। १ 5 5 _॒झ_ 
[७३] २-६ तुं० )“शभियेमामि' । (च०) 'छजाताः” इति पैप्प० सें० । 
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यो घः शुप्स्ो हदयेष्वन्तरार्कूतियो चो मनास प्रविष्टा । 
तान्त्सींवयामि हविषां घतेन मयिं सजाता रमतिचो अस्तुः ॥२॥ 


भा०--राजा अपने सचिवों और अधीन शासकों फे अति कहे कि-हे 
सचिवो और मेरे भधीन शासको ! ( यः) जो ( बः ) चुम्हारा ( झुष्मः ) 
और (या ) जो ( वः मनसि') तुम्हारे मन में'ओर ( हृदयेषु ) 
इदयों में ( आकूतिः ) प्रबळ इच्छा या कामना ( अन्तः, बिष्ट) भीतर 
घर किये बैठी है ( तानं ) उन संव बंलों कों और आपं लोगों की उन २ 
दृच्छाओं को ( घृतेन ) अपने स्नेह और तेज और ( हविपा ) अन्न और 
आजीविका प्रदान द्वारा ( सीचयामि'). अपने साथ वांधता हुँ । हे 
( स-जाताः) बन्धुओ ! (वः ) तुम लोगो की ( रमतिः ) आनन्द विनोद्‌ 
और अनुकूल प्रडत्ति या पक्षपात ( संयि अस्तु ) मेरे ऊपर रहे। .. 


इहेब स्तमाप.याताध्यस्मत्‌.पूषा परस्तादपंथ वः छणोतु । 
वास्तोप्पतिरचु. चो जोहवीतु मयि सजाता रमातेचो अस्तु॥ री 


भाऽ-हे अधीन मन्त्रियो ! और शासक छोगो ! ( इह'एव स्त ) 
आप लोग सेरे इस राष्ट्र में'ही रहो। (अस्मत्‌ अधि मा अप यातम्‌) हम 
से परे, हमें छोडकर चुंम मत जाओ । ( परस्तात्‌ ) नहीँ तो अन्यं स्थानो 
भें ( पूषा) राष्ट के .पोषक मित्र राजां ( वः) आपके लिये ( अंपर्थ 
कृणोतुः) रास्ता न दे । ( चास्तोष्पतिः ) राजसभा के भवन का पालवे 
(अचु ) मेरे अनुकूल मेरी अनुपस्थिति में '€ वः ) आप लोगों की 
९ जोहवीतु ), पुनः पुनः हमारे, कार्य के लिये आह्वान: करे' औौर आप. 


क 2: RT 
२~(तु°)“तां सीव" इति सायणांमिमतः । -*सीवयार्गे', 'श्रीवयामि! 

इति क्कचित्‌ । 'श्रवयाभि' इति पेप्प? सं. | १४० 
२-०), णह यात माप! (तृ),* अनुसुमहवन': इति. पेपप०.सं० |. 
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लोगों को सम्मति लिया करे। है ( स-जाताः ) बन्धुजनो ! हे भाइयो ! 
(वः) आप लोगों की ( रमतिः ) प्रवृत्ति (मयि अस्तु ) मेरे 
प्रति ही झुक्री रहे। 

.( $ ) राजा अपने अधीन, लोगों को उनकी| वृत्ति सदा देता रहे । 
इस प्रकार उनको सद्दा अपने साथ गांठे रहे । (२ ) उनको स्थिर, रूप 
से रखकर अपने को छोडकर न जाने दे। .यदि द्वेपवश छोडकर जावें तो 
मिन्नवर्गों से उनको परराष्ट्र सै जाने का माग न देने दे । राजसभा सें 
प्रथम अपने समक्ष उनसे कार्य ले, अपनी अनुपस्थिति में अपना भ्रति- 
निधि नियुक्त करे और बही सन्त्रियों से कार्य छे। ह 

. . [ ७४ ] एकचित्त होकर रने का उपदेश । 
श्रथर्वा ऋषिः । सांमनस्यं देवता । १,२ अहम्टरमो, ३, त्रिष्टरप्‌। तृचं सूक्तंम्‌॥ 
सं च॑: पृच्यन्तां तन्व? से मनालिः सश बता । 
- सं चोयं ब्रह्मणस्पातिभेगः सं वो. अजीगमत्‌ ॥ १॥ 
भा०--हे रोगो ! ( बः) तुम लोगों के ( तन्वः ) शरीर परस्पर 
( सं एच्यन्ताम ) पक दूसरे के प्रेम से मिला करें, आप लोग एक दूसरे 
का प्रेम से आलिद्वन किया करो और (मनांसि सं) आपस में मन भो मिलो 
करे । .( व्रता उ सम्‌ ) क्रपि वाणिज्य आदि कर्म भी मिलकर हुआ करें १ 
या एक दूसरे के कर्म व्यवसाय एक दूसरे के व्यवसायों के सहायक हॉ 
( अय॒म्‌) यह. ( गरह्मणः,पतिः ) ब्रह्मवेदवाणी का पालक , प्रभान विद्वान 
ब्राह्मण वः (सम्‌ भजीगमच्‌) सदा जोड़े रक्खे | और (सगः) ऐश्वयवान 
घन सम्पत्ति का स्वामी राजा ,भी तुमको (:सम्‌. -अजीगमत्‌ 2 सदा 
"निकाय शक 8 जल आरके |. न त र 
[७४] १-(व०) 'सीमः संस्पर्शयातु: मांग! इते पैप्प० सेए [८ 
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सेक्षप॑न दो मनसोर्थों -संशपंन हृदः । 
अथों सर्गस्य यच्छून्त तेन संशपयामि चः ॥ २॥ 
। . आ०--(व) आप लोगों के (मनसः) चित्त को (सं-ज्ञपनम्‌) उत्तम 
'रीति से ज्ञान सम्पन्न करता हुँ। ( अथो ) और ( हृदः ) हृदयों को 
“८ सं-हृपनम्‌ ) उत्तम ज्ञानवान्‌ करता हूं। ( अथों ) और ( भगस्य ) 
ऐश्वर्यशील राजाका ( यत्‌ ) जो ( श्रान्तम्‌ ) परिश्रम है (तेन ) उससे 
भी (वः) आप लोगों को ( सं-जपयामि) अच्छी तरह से परिचित 
कराता हु । अर्थात्‌ राजा कै प्रतिनिधि गण प्रजा के चित्तों को शिक्षित 
करें उनको राष्ट के हितों को विचारने का अवसर दें, हृदयो में एक 
दूसरे के प्रति सच्चे भाव उत्पन्न करें और राजा के उत्तम भावों को जानें। 
इस प्रकार प्रजा-शिक्षितं, संगठिते होकर राजा के अघीन रहे । मूर्ख और 
फुटैल प्रजा पर असत्य से राजा शासन न करे । 


यथांदित्या वसुमिः संवसूचुसंराद्धेरुभा अहणीायमानाः । 


एवा जिणागन्नईणीयमान डमान जनान्त्सेमनसस्क्रघीह ॥ ३ ॥ 

भा०--( यथा ) जिस प्रकार ( आदित्याः ) आदित्य, विद्वान्‌ लोग 

( चसुभिः ) राष्ट्र निवासी प्रजाओं और ( मरजिः ) वेश्य लोगो के साथ 

'मिलकर ( उप्राः ) बलंवान्‌ होकर ( अहणीयमानाः ) किसी से नहीं 

'दबते हें उसी प्रकोर दे.( न्रिणामनन्रिणामच्‌ ) तीन भकार की शक्तियाँ 

से प्रजा को वश करने चाळे राजन्‌ | तू भी ( महणीयसानः ) किसी से 
` ३-०) “सैज्ञपयाति माम्‌! इति पेप्प० सं० (द्‌) नखरा ) “संह्ञपयांति मार्म्र इति पैप्प५ सं०। (॥० ) “यच्दान्ते इति 

- हिटानिकासित: । तच न, 
३{ भरेच १ 'वसुवंः' ( तृ०च० ) “-य॒मानासेम जना संम्मनसं कृशुत्वं 
इति पेप्प० सं० । ( ह्वि० ) सरद्भीरद्वाः संजानतामि (तृ० च० ) 
- “यमाचा:विश्वेदेवा, संमनसी, मवन्तु", इति तै? सँ०॥। . 
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सू० ७० २] षष्ठ काण्डम्‌ । १३७ 
भीं न दबकर ही ( इसान्‌ जनान्‌ ) इन प्रजाजन को (इह) इस राष्ट्र में 
€ संसनसः कृधि ) अपने अनुकूल एक चित्त वाले बनाये रख । कोई राजा 
अपंनी प्रजाको अपने विपरीत रखकर उन पर शासन नहीं कर सकता । 

च्रिनामनु=तीयों शक्तियों से प्रजाको चश,करने वाला । तीन शक्ति- 
याँ, प्रज्ञा, उत्साह और वीर्य अथवा अमात्य, कोश और दण्ड । 


[ ७५ ] शात्रु को मार भगाने का उपदेश | 
सपत्नक्षयकामः कवन्थ कवि: | सन्त्रोक्ता इन्द्रश्‍च देवताः । १-२ तनष्ट््मो, 
२ षट्पदा जगती । तृचं सूक्तम्‌ ॥ 

ञ निरमुँ बेद ओर्कसः खपत्नो यः पुंतन्याते ! 
` ज्ैवीध्ये/नि हविषेन्द्रै एन परांशरीत्‌ ॥ १ ॥ 
भा०--हे चीर पुरूष ! (यः) जो ( सपत्नः.) हमारे राष्ट्र पर 

इमारे बरावर अपना रुत्व दिखाने वाला शु ( पृतन्यति ) हमपर सेना 
द्वारा आक्रमण करता है । ( असुम्‌) उसको ( ओकसः ) हमारे घर से, 
देश से ( निर्‌-नुद ) निकाल डाळ । हे इन्द्र, राजन्‌ ! ( पुनस्‌ ) इस शत्रु 
को तो ( तैर्वाध्येन हविषा) निर्वाधन््ाधा से रहित इविम्भाजञा और 
उपाय से ( पराशरीत्‌ ) मार डाल । अर्थात्‌ उक्त प्रकार के शत्रु कों मार 
डालने की ऐसी भाजा और उपाय करे जिसमें कोई बाधा न डाल सके । 

परमां त॑ परावतमिन्द्रो चुदठ बत्र्दा ! 

यतो न पुनरार्यति शश्वतीअ्यः समाभ्य;ः ॥ २॥ द 
[७५] १-(च०) 'पराशारेत्‌? इति कचित्‌ । (तृ०) “निषी'-इति पेप्प० सं० 


एणं? इति त० त्रा० | 
२-( प्र० ) “परमां त्वां’ इति पप्पऽ सं० | ( द्वि० ) 'नयतु' इति ते 


१३ अथर्ववेदभांप्ये [ सू० ७५। ३ 
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भा०---( इत्नहा इन्वः ) दत्रस्नगर को घेरने वारे शच्नु को मारने 
वाला इन्दरराजा सेनापति (तम्‌) उस शद्वु को.( परमां परावतम्‌ ); 
दूर तक ( चुदत ) खदेड़ आवे । इतना दूर तक खद दे कि ( यतः.) 
जहां से ( शबतीम्यः समास्यः ) अनन्त वर्षो तक ( पुनः ) फिर, ( न 
( आयति ) लौरकर न आंवे। . : 5 नि 
फ्लु तिस्नः परावत एतु पञ्च जनाँ अति । 
पतु तिखोति,रोचना यतो न.पुनरायेति । ' 
शश्व॒तीभ्य॒ः सर्माभ्यो यावत्‌ सूर्या असंदू दिवि॥ २ |, 
9० द्वि०) ऋ० ८५। ३२ | २२ प्र् हि०॥ 
भा०--हमारे से.मार भगाया हुआ शद (तिस्रः परावतः भति एतु ) 
तीन दूरस्थ सीमाओं को पार कर जाय । भौर ( पञ्च जनान्‌ अति एतु ) 
पांचों प्रकार की प्रजाओं को छांघ जाय । अर्थात्‌ घाह्मण, क्षत्रिय, वैशय, 
श्र ' निंषाद इन पाचों प्रकारकी प्रजा में भी स्थान न पा सके । ( तिख' 
रोचना अति एतु ) तीनों प्रकाशमान ज्योतियों से.भी घञ्चित हो अथात 
वहन संय का प्रकांश पा सकें, न दीपक का और न चन्द्र का, भ्रत्युत अंधेरी 
कोठडी में भारे भयके छिपा रहे। ऐसी जगइ और ऐसी दुरवस्था में रहै 
किं (यत्तः ) जहां से ( शुनः ) फिर ( शश्वतीम्यः समाभ्यः ) अनन्त चंपा 
तक ( यावत्‌ दिवि सूयः ) जब तक आकाश में थह सूर्यं (असत्‌!) 
विद्यमान है तंब तक ( न आयति ) चह लौटकर न आवे । - ' 


०७ oe oe, 


'ब्रा० | (द्वि० ) "इन्द्रो देवो अचीवलुपत्‌? ( तृ० ) पुनरायसि’ 

इति पप्प० स० | ॥ 

३-९ प्र द्वि० तृ० ) “इद्दि’ इति तै० ब्रा० । ( दिऽ ) 'जनां अन्नः | 
(तु०) इहृ चत्वातु रोचना' इति पैप्प० सं० | 


खु० ७६.। २.] षष्ठ काण्डम्‌ । १३६ 
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` [ ७६ |] श्राह्मणरूप सांतपन अग्नि का चरणन । 
कन्रन्धक्रषि: । सांतपनोऽग्निदे्रता । १, २, ४ अहुष्टरभः | ३ ककुम्मती ? 
चतुर्कच॑ सूक्तम ॥ i 
: `य पन परिपीदन्ति समादथति चक्ष॑से । 
7“ संप्रेद्धो अंग्निरजिहाभिंस्देतु हंदयाद्थें ॥ १॥ 
भा०--ब्राह्मणसप अग्नि का वर्णन करते हैं । (मे) जो लोग 
{ एवम्‌ ) इस घाहाणरूप सांतपन अग्नि के _( परिषीदन्ति ) चारों और 
ते हैं और उससे उपदेश ेते हें-और ( चक्षसे) सम्यग दशन के 
लियें (-संम्‌-आदधघति ) उस बाहमर्ण-को उत्तम रीति से आधान करते हैं 
उसकी प्रतिष्ठा. करते. हं ! साक्षात्‌ (अरिनः) अग्नि=आग जिस प्रकार' अपची 
उवालाओं से प्रकाशित होंता हैं ऊंसी प्रकार वह/भी-( सं-प्र-इद्धः ).उत्तम 
रीति: से: उत्कृष्ट ज्ञान.से प्रकाशितं होकर.( हृदयाद्‌ अधि ), अपने. शुरू 
अन्वःकरण.. से. निकलने वाली. -!.(जिह्वाभिः ) ' ज्ञानमय वाणियों से 
€ उत्‌ एतु.) उदित. हो, प्रकट: हो । सबको ज्ञान का उपदेंश- करे । 
` . ऊग्नेः खातपेनस्याहमांयुंषेः पदमा र॑भे । 
अद्धातियस्य पश्यति धूमसुद्यन्तमास्य॒तः॥ २॥ 
भा०--( सांवपनस्थ' ) उत्तम तपस्याशील ( भग्नेः ) ज्ञानी ब्राह्मण 
के ('पद्रम:) ज्ञानस्वरूप को .( अहम्‌ ) मैं अपनी ( आयुपे ) आयु- 
वृद्धि के. ल्यि ( आरभे )- प्राप्त करने. का यव्न' करू। (.यस्य,} 
जिसके (आस्यत मुख से ( उद्-यन्तम 2 उठते हुए.( धूमम्‌ ) धूम के- 
समान निकलते हुए उद्धार को ( अद्धातिः ) प्रत्यक्षदर्शी विद्यान्‌ स्वयं: 
( पश्यति ) साक्षात करता है । 
[७६] १-०) 'येनेदंपरि’ | इति पेप्प० सं०। . 
२--तु० च०) थातुयस्य पश्यत मम दृयन्तःश्चितः' इति पैप्प० सं० 


-१४० अथर्चवेदभाण्ये [ स्‌० ७६४ 
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“तुप ह॒ चै सान्तपनो आग्नियंदू घ्राणः । यंस्य॒ गर्भाधान-एंसवन 
सीमन्तोन्रयन-जातकर्म-नामकरण-निष्क्रमणान्ञमादान-गोदान-चू ड़ाकरणो पन- 
यनाप्छावनाग्निहोत्रनतचयादीनि कृतानि भवन्ति स सान्तपनः। गो० 
पू०२। ३ ॥ धूमो वा अस्य अग्नेः श्रवो चयः। सहि पुनम्‌ आाचयति । 
का०७।३।१।२॥ अर्थात्‌ गर्भाधान से लेकर ्रतचयोदित सस्कार 
झील घ्राण सांन्तपन अग्नि कहाता है, उसके जञानोपदेश घूम हैं । 
यो अंस्य समिध चेदं ज्ञत्रियेण खमािंताम्‌ । 
नाभिंदधारे पदे नि दंधाति स मृत्यवे ॥.३॥ ` 
:, भा०--(यः) जो विद्वान्‌ (अस्य) इस पूर्वोक्त अग्नि की ( क्षत्रियेण ) 
रझ्षत्रिय हारा ( सम-आहितां ) प्रतिष्ठित की हुई ( समिधम्‌ ) समिधा को 
*( चेद ):जञान लेता है (सः ) चह ( रूत्यचे ) अपने मौत के लिये 
“( अभिह्वारम्‌ ) छुटिल मागे सें ( पद्‌ न निदधाति ) पेर नहीं रखता । 

९" अर्थात्‌ जो यह जानता है कि घाह्मणों को रक्षा और उनका उत्तेजन 
क्षत्रियन्राजा के द्वारा है वह ब्राह्मय के अपमान आदि अनुचित कार्य मे 
पैर नहीं रखता । चैसा करने से राजा स्वयं घहानिन्दक को दण्ड देता है। 
शी ~ w ! 
नेने घ्नन्ति पयायिणो न सन्न अवं गरुति । 
$ . : अग्नेये: चन्नियों विद्ञाच्राम गहुणात्यासुपे ॥ ४ ॥ 
=, „ -आा०--( घनम्‌) पूर्वोक्त अग्नि रूप विद्वान, निष्ठ ब्राह्मण के (प्रया- 
~ ~ > ~ ~ 
घेणः ) समीप आने चाँछे पुरुष भो (न भन्ति ) उसकी हिंसा नहीं 
करते, क्योकि वद भी ( सान्‌ ) समीप बेळे को (.न अवगच्छति } 
कुछ नहीं कहता । .( यः क्षत्रियः ) जो क्षत्रिय होकर भी ( विद्वान ) 
रे-अ०) ३-०) “वोडस्य', (65 ) मा बिहर इति पेषः से बयर १ तृ० ) ष्पा विहुरे इति पेप्प सं० | “रभिहरे' _ 
इति सायणाभिसतः । 
` ४~(द्ि०) एवं गच्छाति'.] (त०) विश्वा नाम! इति पैप्प० ० । 


क्ष 


~ 


सू० ७७।२ |] पछ काण्डम्‌ । १४१. 
ज्ञानवान्‌ होकर ( भग्नेः नाम) अग्निणी रूप ब्रोह्मण का ( नाम ग्रह्मति ): 
नाम उच्चारण करता है चह भी ( आयुपे ) उसके दीघ जीवन के लिये 
होता है । प्रसिद्ध विद्वान्‌ का आश्रय लेकर क्षत्रिय भी चिरकाल तक 
विनष्ट नही होता । ८ ०० 
[ ७७ } इश्वर से रचा की प्रार्थना । 
कबन्ध ऋषिः । जातवेदो देवता । १-३ शनुष्टभः | तृचं सूक्तम्‌ ॥ 
अस्थाद्‌ द्योरस्थांत्‌ एथिव्यस्थाद्‌ विश्वमिदे जर्गत्‌ । 
आस्थाने पेता अस्थु स्थाम्न्यश्वौ अतिष्ठिपम्‌ ॥ १ ॥ 
“सर्वनियन्ता ईश्वर की दाक्ति से (धौः अस्थावं ) यह धौः; 
आकाशा समस्त तारों सहित स्थिर है ( एटयिवी अस्थात्‌ ) एथिदी भी) 
अपने स्थान में स्थिर है। (इदम्‌) यह (विदवम्‌ ) समस्त (जगद्‌) जगद्‌ 
भी ( अस्थात्‌ ) स्थित, ब्यवस्थित है। अपने २.( थ-स्थाने ) स्थान में: 
( पर्वताः अस्थुः ) पर्वत भी स्थिर हैं, इसी प्रकार में अपने ( अश्वान ) 
अश्रों के समान गमनशील व्यापक, विषयों तक पहुंचने वारे प्राणों को भीः 
( स्याम्नि ) इस स्थिर देह में ( भतिषिपम्‌ ) व्यवस्थित करू । 
'य उदानंट्‌ परार्यणं य उदाज्ञण्न्यार्यनम्‌ । 
आवतेंन निवतेन यो गोपा अपि तं इवे ॥ २॥ 
(प्रण द्वि०) ऋ० । १६ । ५ ॥ (त° च०) ऋ १० १६ | ४ तृथ्चं० ॥ 
भा०--९ यः ) जो मद्दान्‌ आत्मा ('परांयणम्‌ ) परम स्थान, मोक्ष 
[७७ १~(तु० चण) 'तिष्ठ******इमे स्थामन्नश्वा रंसत' इत्ति पप्पै० सं० | 
२~(म्र) यउदानड्‌ व्ययनं* (द्वि०) “यंउदांनट्‌ परायणम्‌' इति ऋ० | 
कम्वेदे मथितो 'यामायनो शषुर्वावारुणिश्च्यवंनो वा ऋषिः-। रापो? 
गावो वा देवता । ३१८ “38 


गर 


१४२ आश्रर्ववेदसाण्ये [ स० ७८।.१ ` 
सें ( उदू आनद ) व्यापक है । और"(थः) जो ( न्यायनम्‌ ) नीचे.अयन 
तामस लोक को भी ( उद्‌-आनट्‌ ) उन्नत करता है और (यः) जो जीवे 
के ( आ-वत्तनम्‌ ) यहां आगमन और ( निवर्तनम्‌ ) यहां से गमन, मुक्ति 
इन दोनों को चरा करता हे । ऐसा जो ( गोपाः ) लोको का पालक 'है 
दू तम्‌ अपि हुवे ) उसको भी सें स्मरण करता हूं । 

जात॑वेदों नि ्च॑तय शर्त ते सन्त्वांबुंत: | - 

सहस्त्र त उपाद्तस्ताभेरनः पुनरा कांधि ॥ ३ ॥ 

... (द्वि० तृ० ) यज्ध० १९। ८ | क्र० १० | १६ | ५॥ 
भा०--हे ( जात-वेदः ) सवज्ञ, सवव्यापक ईश्वर ! (ते ) तेरे रचे 

हुए (शतस,) सैकड़ों (आ-इतः आवरण, देह, ज्यवस्थाएं हैं। तो भी इर्मे 
(नि वत्तेय) उन सेब वंधनों से दूर कर । (ते उप-आ-छतः सहसम ) तेरे 
चैनाए कमैबन्धन भी असंख्य है ( ताभिः ) उनसे ( नः ) हमें ( पुनः ) 
फिर ( आ कधि.) अपने ही साक्षात्‌ करने में समर्थ कर। * 


के ove 


"` { ७८ | छी पुरुष का परस्पर व्यवहार । 
झथवा ऋषिः । १,२ चन्द्रमा स्त्वष्टा देवता । १-३ अनुप्टरञः | तृचं सूक्तम्‌ ॥ 
तंन कतेन .इचेषायमा प्यायतां पुनः । 
| ` - जायां .याम॑स्मा आचाज्नुस्तां स्सैनाभि वंधताम्‌ ॥१॥ 
१. भा०--(-तेन ) उस. ( भूतेन;) - भाम जिन 9 ठस. ( मूतेन,) प्रसूत, मजुर, परिपक्त ( हविषा ) 


० 


३-(च°) “ताभिरेनं निवर्तय’ । इति पेप्पऽ सं० । {पुनन नष्टमाळाधे? 
; `` ` पुननो रायिमाकाधिःः इति यज्र॒० । 
[द] १-०) 'भूतस्य/ ( तृ० ०.) "जायां यामस्या विदं सां रसेनासिवर्धे- 
ताम्‌! इति पैप्प० सं० | + ` 


स्ू० ७८। ३] पष्ठ काण्डम्‌ । १४३ 
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भन्न से ( अयम्‌ ) यह पति ( पुनः) वार २ ( आप्यायताम्‌ ) पुष्ट हो 
और ( याम्‌ ) जिस ( जायाम्‌ ) स्त्री को ( अस्मै) इस पुरुष के साथ 
( आ-अवाक्षुः ) विवाह किया हे (तां) उसको भी (रसेन) रस, 
पोषक पदार्थ से ( अभिवर्धताम्‌ ) पुष्ट करे.। पति अपनी खरो को भी 
, नही पुष्टिकारक अन्न खिलाचे जिससे चह स्वयं पुष्ट होता है । 

| 





श्राभि चंधतां पर्यसाभि राष्देणं वर्धताम्‌ । 
र्‌य्या सहसवचसेमो स्तामर्जुपत्तितो ॥ २ ॥ 


४ "भाठ--मबुप्य (पयसा) पुष्टिकारक पदार्थ से ( अभि वर्षताम्‌ ) बढे 
और (राष्ट्रेण) राष्ट्र से भी बढे । (इमौ) ये दीनों ख्री और पुरुष (सहसू- 
चर्चसा ) सहस्रों प्रकार से चल देने वाले ( रय्या ) धन से (अजुपक्षितौ) 
क्रभी दरिद्र न (स्ताम्‌) हाँ।. , 
त्वष्टा जायाम॑जनयत्‌ त्वष्टास्ये त्वां पतिंम्‌। - 
त्वर्शा सहस्रमार्चूपि ढीघेमायुः रुणोतु चाम्‌॥ ३॥ ' 
भा०--( ध्वष्टा ) परमात्मा ( जायाम्‌ ) पुत्र उत्पन्न करनेवाली खी 
को उत्पन्न करता है । भौर (अस्ये ) इस खत्री के लिये हे पुरुप ! 
{ व्व्टा-) व्वष्टा,-परमात्मा ही ( त्वाम्‌ पतिस्‌ ) उत्त पति को भी उत्पन्न 
करता है । (.त्वष्टा ) परमात्मा ही ( वाम्‌) छम दोनों को ( सह- 
स्रम्‌ ) हज़ारों ( आयूंपि ) वर्षो तक की ( दीघम-आयुः ) दीघे जीवन -५ 
( कृणोतु ) करे । 


०-5“ 


7 . * २-(प्र०) “वर्धतां प्रजया’ इति पेप्प० सं० । 
३-(ढि०) 'त्वां.पतिम्‌दथी', (_०)-सहस्तथ्ायू-” (च०) “कृणोतु माम्‌ 
इति पृष्प० सं० | 


१४४ अथवैवेदमाप्ये [ सूर ७६। ३: 
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[ ७९ ] प्रचुर अन्न की प्रार्थना । 

श्रथवी ऋषि: | संस्फानो देवता। १-२ गायत्यो, ३ त्रिपदा गाजावत्या जगती 
तूच॑ वृक्तर ॥ | 2 

अयं नो नभसस्पर्तिः सस्फानो समि रक्षतु। असंमाति गृहेयु नः॥१॥ 
भा०--( भयं ) यह ही अत्यक्ष सूर्य, मेघ या वायु ( सं-स्फानः ) 

अन्न को बढानेवाला ( नभसः ) अन्तरिक्ष का या वर्ष के प्रथम भास 
श्रावण का पति, पालक है ॥ चह (नः) हमारी ( अभि रक्षतु) सब प्रकार 
से रक्षा करे ३. और :(नः) हमारे :( गृहेए) घरों में. असमातिम्‌ ) इतना 
अंक्न आ।दं 'सस्दिः प्रदान करें जो समा भी न'सके। : 5 
त्वे नो नपसस्पत ऊज शृहेषुं धारय । आ पुषठमेत्वा चछ ॥ २ ॥ 
स।०-—हे ( नभसः पते ) नभः, अन्तरिक्ष के स्वामिन्‌ ! ( स्वं ) तूं 
(नः ) हमारे ( गृहेषु ) घरों में ( उजम्‌ ) पुष्टिकारक अन्न को (धारय) 

भर। और ( पुष्टम्‌ ) हृष्ट, सुट, ( चसु ) सम्पन्न धन प्राप्त करा ॥ 
ˆ 'देचे सस्फ़ान-सहस्रापोषस्येशिषे । तस्य॑ नो रास्व 
: ` अस्य 'नो घेडि भक्तिवांसः स्याम ॥ ३॥। : 
सा०--हे'( देव ) प्रकाशस्वरूप ( संस्फान) अच्च के इृद्धिकारक £ 
तू ( सहस्त-पोषस्थ ) हज़ारों जीचों के पोषण करने में समर्थ धनंधान्य को 
७७ १--ग्रहाणामसमर्त्ये भव बहवो नो गृहा असन्‌ इति ते० सं० । (प्रश) 
नभसः पुरः? इति ते० सं० | . 
` २~अ०) “सत्वं ¬ -(हि०)-ऊर्जे-ना घेहि मदया' इति ते० सं० ] 
३ दि०) 'सहास्पोषिषे’ “तस्य नो घेहि तस्य ते भक्तीमहि' इति 
१: ४८१ पैष्प०'सं० ।` (च }:“मत्तिवातो भूयास्स" तस्यास्ते भक्तिवाना 
स्याम' इति है० जा० 


सू ८०॥ १] पठ काण्डम्‌ । १४% 
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( इंझिपे ) स्वामी है। ( तस्य ) उसे ( नः) हमं भी ( रास्व ) प्रदान 
कर और ( नः ) हमें ( तख ) बही ( धेहि ) दे । ( ते ) तेरे ( तस्य) 


उसी अपरिमित धन के हम भी ( भक्तिवांसः साम ) भागी हों । 


ed 
' [ ८०] कालकल नक्षत्रों के दृष्टान्त से प्राणों का वणेन । 
अथर्व त्रापिः ] चन्द्रमा देवता । अुरिक्‌ । अचुष्ट्रप्‌ १,३ प्रस्तार पंक्ति: . 
| तचं सूक्तम्‌ ॥ 
अन्तरि्षेणं पतति विश्वां अरूतावंचाकंशत्‌। 
* शुनों द्िंव्यस्थ थन्महस्तेनां ते विपां विधेम ॥ १ ॥ 
(अण, दविंण) ऋण १०। १३६ । ४ ०, द्वि० ॥ 
भा०-दिव्य खा के दृष्टान्त से आण को वर्णन करते हैं। जिस 
प्रकार दिव्य श्वा ( अन्तरिक्षेण पतति ) अन्तरिक्षः मांग से गमन करता 
हैं. उसी अकार यह दिव्य श्वा--देव-इन्द्रियों के लिये हितकारी प्राणमय, 
आत्मा अन्तरिक्षम्देह के भीतरी भाग में गति कर रहा है। और जिस प्रकार 
वह (विश्वा भूता) समस्त नक्षत्रो.में ( अव चाकंशत्‌) अधिक प्रकाशमान 
हे उसी प्रंकार यह प्राणमय आत्मा ( विश्वा भूता ) समस्त पञ्चभूत के 
विकार तन्मात्र इन्द्रियों और समस्त जीवों को प्रकाशित करता है, जीवित 
चैतन्य बना देता है। उस ( दिव्यस्य.) दिव्य, कीड़्नकारी, तेजोमय 
( छुनः ) चेतनासय गतिशील प्राणमय आत्मा का (थत्‌ महः.) जो 
चेतनास्वरूप तेज है, हे अग्ने ! आत्मन्‌ ! (तेन हविषा) उस अन्न जीवन 
रूप शक्ति से ( ते विधेम ) तेरी अचना करें, तेरा ज्ञान करें 


>> मनन नल अर पतन न मत मत पड पर न 
(८०] ' १-(द्वि०) 'वैश्वरुपा' | ( द्वि० तृ० च० ) 'स्वर्भूता व्यचाकलत्‌' सनी 
दिव्यस्पद महस्तस्मा, एवन हविषा' जहोमि, हृति पेप्प० सें० | 
१० 


१४६ अथवेवेद्साष्ये [सू° ८०।२ 
ये चर्यः कालकाञ्जा- दिवि टेवा ईव श्रिताः । 
१ तान्त्सर्वनद ऊतयेर्मा अरिष्टतातये ॥ २॥ ` 
भा०-(ये) जे! (त्रयः) तीन ( कारककञ्षाः ) काळक्ज नामंक 
तारे, छगरिरा नक्षत्र सण्डल में ( दिवि ) चौ लोक में ( स्रिताः) आश्रय 
पाये इुए हैं। बे ( देवाः, इव ) इस सूर्धास्थल शिरोभाग में वियमान 
तीन प्राणों की शक्तियाँ भर्थात्‌ चक्कु, वाणी और श्रोत्र के समान हैं । इसी 
अकार आत्मा में और भी घाण गुंये हुए हें। चे सब भी कालका 
अर्थात्‌ कलना, चेतनाशील कक्ष पद्म-पहलकमल रूप मूर्घांगत मस्तिष्क 
शक्ति के पुत्र हैं ( तान्‌ सर्वांन्‌ ) उन सबको ( अस्मे ) इस पुरुपस्वरूप 
आत्मा के ( अरिधतातये ) कल्याण ले लिये और ( ऊतये ) रक्षा के लिये 
( जहे ) पुक्रारता हूं उनका उपदेश करता हूं । 
_ सुगविरा नक्षन्न मंडल, कालपुरुष मण्डर भी कहाता दै। उसके ब्रीच 
के तीन तारे कालकक्ष कद्दाते हैं । 
, खैतिरीय घ्राह्मण सें“ कालकक्ञा चै नामासुरा आसन्‌ । ते 
सुवर्गाय लोकाय अरिनिमचिन्वत” इत्यादि आख्यायिका में लिखा है--स 
इन्त्रस्य इएकामादहत्‌ । ते अवाकी्येन्स । ये अवाकीर्यन्त त॒ उर्णनाभयोऽ- 
अचन्‌ । द्वाचुद्पततां । तौ दिष्यीश्वानावभवताम्‌ ॥ इत्यादि । यह ऐतिहा 
सएिक्रम के सिद्धान्त को स्पट करता हुआ अध्यात्म सें पंच प्राणों को 
स्पष्ट करता है । अर्थात्‌ कालूपुरुष मण्डल के 'सुगशिरा' भाग में तीनों 
तारे कारकञ्ञ है, उनमे से बहुतसे तारे एक नेचुला या मूळमेघ या निहा- 
रिका से आदृत हैं । जिनको तैत्तिरीय ब्राह्मण के शउदो सें'ऊर्णनासि/ या 
से कहा है । और उनमें दो “श्वा” एक कैनिस मेजर और दूसरा कैनिस 
माइनर' सब सिलकर 'कालकाझ्! कहलाते हैं उसो अकार अध्यात्म में 
हिरो भाग में था इस कालमन्चेतनमय देह में कान, आंग 


सुख ये 
'कराळकञ्' हैं और इनके साथ दोनों प्राण दो खान हैं । के पील 
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झप्छुते जन्म॑ डिवि ते सधस्थं समुद्रे अन्तिमा तें पृथिव्याम्‌। 
शुनो ट्रिव्यस्य यन्महस्तेनां ते हविषां विधेम ॥ ३॥ 

भा०--हे अग्ने ! (मप्सु) समस्त संसार के सूल कारणरूप निद्दारिकार्ओं 
में से (ते जन्म) तेरा जन्म हुआ है और ( दिवि) यौलोक में (ते) तेरी 
{ सधस्थम्‌ ) अन्यतेरे जैसे सह्रों प्रकादामान पिण्डों के साथ स्थिति है । 
और तू (ससुद्रे अन्तः) इस विशाल आकाश के भीतर है। और (ति महिमा) 
तेरी महिमा, विशाळ कार्यक्षमता ( एथिव्याम्‌ ) एयिवी पर प्रकट होती 
है । वास्तव सें ( दिव्यस्य ) दिव्य आकाशस्थ (शुनः) शार'केनिस मेजर 
का (यत्‌ महः) जो नीळ प्रखर तीव्र प्रकाश है (तेन इविषा) 
उस रूप से हम (ते विधेम ) तेरे रूपको भी जानते हैं । 

यह बात वेद ने वड़े महत्व की वतळाई है । यदद इस प्रथ्वी' का सूय 
आकाश के अति-प्रकाराचान्‌ व्याध तारे के समान ही है। उसका भी 
नीळा तेज ही है । पैज्ञानिकों का मत है कि एथ्वी तथा सूयं के निजी वा- 
तावरण के कारण सूयं पीला दीखता है वास्तविक रूप उज्वल नीळ है 

अध्यात्म में--अग्निस्वरूप आत्मा आपः=्प्राणों के भीतर लिपटकर 
था जली में जीवन रहण करता है । आणों, इन्द्रियों के बीच में रहता है, 
इस हृदय-ससुद्र में व्यापक होकर भी पृथिवीम्पार्थिच देह में अपनी 
चैतनामय -महिमा को ्रकट करता हे। दिव्य शाम्सुर्य प्राण की शक्ति 
भकार से इम उस आत्मा की अचना करते हैं। इस सूक्त का रहस्य 
देखो कोपीतकी उपनिपत्‌ ( अ० ३) 


+००३ > "७७ 


[८१] पति-पल्ली का पाणि-मद्दण, सन्तानोत्पादन कत्तेव्यों का उपदेश । 


त्वष्टा ऋपिः । मन्तोक्ता उत दिलो देवता । भ्रवुष्ट्मः । तूचं सूक्तम्‌ । 
3 Ro ep नम नमन नमन नमन मनन. 
३-स नो दिव्यस्य! इति पेप्प० सं० । 
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यन्तासि य्च्छसे हस्तावंप रक्तासि संघसि । 

प्रजा धने च ग्रदणानः पंरिहस्तो अंभ्वट्यम्‌ ॥ १ ॥ 

भा०--इस सूक्त में कंकण या रक्षासूत्र के दृष्टांत से पति के कर्त- 
च्यॉ का जायापति संवाद रूप में उपदेश करते हैं । पत्नी कहती है--हे 
पते ! ( यन्ता असि ) तू यन्ता, निग्नामक, सुक्षे विवाह वन्धन में बांधने 
चाळा है। इसलिये ( हस्तो ) मेरे दोनों हायां को कण यारक्षा | 
सूत्र से ( यच्छसे ) बांधता है । और इस प्रकार ( रक्षांसि) हमारे 
शृहस्थ के विघ्नकारी पुरुषों को ( अप सेधसि) दूर करता हे । इसी 
कार्यं से ( अयम्‌) यह मेरा पति ( परिहस्तः ) मेरे हाथों को बांधने 
या रहण करने वांडा होकर ही ( प्रजां) मेरी सन्तान और ( धनच) 
धनको ( गृह्णानः ) स्वीकार करने का अधिकारी ( अभूत्‌ ) हो जाता हैं। 

" परिंहस्त चि धारय योनि गभीयं धातंचे। ` "ˆ 

मयौदे पुत्रमा चैंहि तं त्वमा ग॑मयागमे ॥ २॥ ` 

भा०--हे ( परि-हस्त ) जाया या पत्नी का हस्त ग्रहण करने वाले 
पते ! तू ( योलि ) पुरुषो के उत्पन्न करने वाली खी को ( गर्भाय ) 
गर्भगत सन्तान के ( घातवे ) धारण कराने और पोषण करने के लिये 
( विधारय ) विशेष रूप से पाऊन कर । पति अपनी पत्नी को आशा 
देला है कि हे ( मर्यादे ) मर्यन्पुरुपां को पति रूप मे स्वीकार करने हारी 
पत्नि ! त्‌, ( घुत्रम्‌ ) पुत्रको ( आधेहि ) धारण कर । ( तमू ) और उस 
ए्रको (आगमे) मेरे सवास में (आगमय) उपपन्न कर अथचा (त आगमे 
आगमय) उस एनत्रको आगमः=उत्पन्न होने के उचित अघसर पर जब शरीर 
की'स्वाभांविक प्रवृत्ति उत्पन्न करने की आज्ञा दै तब उत्पन्न करें! ? *| 


न्‌] 


[5 १]-- १-( $०)-“कखबान?- इति सायणासिमतः | 
२, उत्पादयेलर्थः इति सायण: । . 
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ये पंरिहस्तमविभरदिंतिः पुत्रकाम्या । 
` त्वष्टा तमस्ग्रा आ वॅध्नादू यथां पुत्र जनादितिं ॥ ३ ॥ 
भा०--( अदितिः ) भखण्डित, ब्रह्मचारिणी खी ( पुन्रकास्या ) 
सुन्न की अभिलापा वाली होकर ( यम्‌ परिहस्तम्‌ ) निज पाणिग्रहण करने 
चाटे जिस पति को (अविभः) धारण करती है । (तम्‌) उसको (अस्याः) 
इस पत्नी के संग ८ त्वष्टा ) परमात्मा ( इति ) इसलिये ( आवन्नाव्‌ ) 
सब प्रकार से बांधता है कि ( यथा ) जिससे वह खी (पुन्न जनात्‌) पुत्र 
को उत्पन्न करे | 
पति खरी के हाथ में ककण पहनाता या अपना रक्षासूत्र केवळ इस 
चातको सूचित करने के लिये वांधता है कि वह उसका पति है । वह 
कॅकण ही सधवापन का चिह हे । चह पति पुत्रको उत्पन्न करता है। 
केवल कॅकगपरक अर्थे करना असंगत है, क्योंकि जड़ कंकण पुन्रको 
उत्पन्न करने मे असमर्थ है । 


ws 
[ ८२ ] बर-बरण का उपदेश । 

जायाकामो सग ऋषिः । इन्द्रो देवता । अलुष्ट्रमः | तृचं सूक्तम्‌ ॥ 

यच्छत आगंतस्य नाम॑ शृद्णास्याय॒तः । 

इन्द्र॑स्य दृत्रष्नो वन्वे वासवस्य शतक्रतोः ॥ १॥ 


भ०--विचाह करने वाळे बरका स्वागत करने का उपदेश करते हैं। 
कन्या के पिता आदि लोग वर-पक्ष के लोगों को था स्वयं वरार्थी पुरुषों 


RT न लननिननितिननत तय खत ख यम 
३-( च० ) 'सुवादिति' इति पैप्प० सं० । 
[८२] १-“थागच्यता गतस्य इति पैप्प सं०। (च०) शतकती' इदि 
सायणासिमतः । 
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-को कहें। हे विद्वान्‌ , योग्य घुरुपो ! ( आगच्छत ) आओ और विराजो । 
सैं ( आगतस्य ) कन्या को प्राप्त करने के लिये मेरे द्वार पर आये पुरुष 
छे ( नास ) नाम को ( गृह्णामि ) लेता हूँ, स्पट रूप से सबके सामने 
उच्चारण करता हूं जिससे आप लोग सव जान जाय कि में अपनी कन्या 
का विवाह कितने उत्तम पुरुप से कर रहा हूं । और ( आयतः ) आयें 
हुए ( शृत्रघ्नः ) विघ्नो के नाशाक, ( चासचस्य ) धन, ऐश्वयं के स्वामी 
€ शतक्रतोः ) सैकड़ों प्रज्ञाओं और कमों के साधक विद्वान क्रियादीळ 
( इन्द्रय ) इन्द्र राजा के समान मतिष्टादीळ पुरुपको अपनी कन्या 
के लिये ( चन्वे ) वरता हूं, स्वीकार करता हूं । 

: बर या बींद को राजा के । समान सजाकर लेजाने की आज्ञा वेद के 
आदेश के अनुसार है । परन्तु जो त्नाह्मण हें उनका इन्दत्व विद्या के आ- 
चाय होने से ही जानना चाहिये। जैसा उपनयन एवं चेद्ारम्भ में लिखा 
हैः--कस्य मद्दाचायंसि । बालकः--भवतः । गुरु;-इन्द्रस तरहाचायेसि । 
अग्निराचारयंस्तवाह माचार्यस्तव । ` 


येन॑ सूयो सांचितरीमज्बिनोहतुंः प॒था । 
~ मामत्रवीद्‌ > 
` सेनन बीदू भगे जायामा चर्ईतादितिं ॥ २.॥ 


_ भा०--( अश्विनी ) दिन और रात (येन पथा) जिस मास से 
जिस विधि [से ( सावित्री सूर्याम्‌ ) प्रकाश उत्पन्न करने वाली. प्रभाको 
( ऊहतः ) बड़े आदर से समस्त विश्व में फैलाते हैं उसी प्रकार (अखिनौ ) 
वर के माता. पिता ( सावित्रीमू ) एत्र उत्पन्न करने में समच नवयुवति, 

“'नवोढृ( कन्या को उसी सान आदर से ( उहत्तु:) अपने घर लेजावे । & 
इसलिये वर कहता है कि,( भगः ) भगरऐश्चर्यवान्‌ मेरा पिता ८ साम 
इति अन्नवीत ) सुझे यह उपदेञ्च करता है कि ( जायाम्‌) अपनी स्री 
को भी ( तेन ) उसी आदार से ( आयहतात्‌ ) बड़े आदर से रथ पर 
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बैठाकर लेजाओ । इस विवाह प्रकरण का विशेष 
सू० १५) सें देखो । उसका विवरण ( ऐ० ब्रा० ४| 
यस्तेङ्कशो वसुदानो वृहननिन्द्र हिरण्ययः । 
तेनां जनीद्ते ज्ञायां मह्य धेहि शचीपते ॥ ३॥ 
भा०--हे ( इन्द्र ) परमात्मन्‌! ( यः ) जो ( ते) तेरा ( अङ्कः ) 
अंकुदा, शासन ( वसुदानः ) बहुत धन वितरण करने वाळा ( हिरण्ययः ) 
सुवर्णमय ( बृद्दन्‌ ) बहुत बढ़ा है । हे ( शचोपते ) समस्त शक्तियों के 
स्वामिन्‌ [ ( तेन ) उसी अंकुश या शासन से ( जनीयते ) पुत्रोत्पादन 
करने योग्य पत्नी की कामना करने वाले ( महां ) झुझे भी ( जायां धेहि ) 
जाया, स्त्री का प्रदान कर । 
॥ इति ग्रष्टमोड्युवाकः ॥ 


[ तत्र दश सक्कानि क्हचश्रेकनिंशत्‌ । ] 


Pi 


[ ८३ ] अपची या गण्डमाला रोग की चिकित्सा । 
अंगिरा ऋषिः । मन्त्रोक्ता देवता । १ शदुष्ट्रप्‌। ४ एकावसाना द्विपदा निर्चुरद 
श्राचीं श्चलुप्टरप्‌ । चतुरे सूतम्‌ ॥ 

अपंचितः प्र पेतत सुपरणी वंसतरिव । 
सयः कृणोत भेपजं चन्द्रमा वोपोच्छ्तु ॥ १॥ 
भा०--गण्डमाला की चिकित्सा का उपदेश करते हं। हे (अपचितः) 
गण्डमाला अपची रोग के चिना पर्क फोडी !,(बसतेः). अपने वास स्थान 
से ( सुपर्णं इव ) पक्षी श्येन के समान ( प्र पतत.) शीध्र-ही विन. हो 















“५ ८४५ ) हल घेहि शतकतो? इति पैप्प० सं?) 
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जाओ । ( सूर्य: ) सूये ( सेपज्म्‌ 9 चिकित्सा ('कृणोत्र ) करे (वा) 
अधवा ( चन्द्रमाः ) चन्द्रं ( अप उच्छठु ) इनको दूर करे । ` सूय की 
किरणों से या चन्द्र की किरणों से गण्डमाला की चिकित्सा करनी चाहिये । 
नीरे रंग की बोतल से रक्तविकार के विस्फोटक दूर होते हैं। यही 
अभाव चन्द्रालोक का भी है। रात्रि के चन्द्राताप में पढ़े, जलू से प्रातः 
'विस्फोरको को धोने से उनको जळन झान्त होती और विप नाश होता है । 
यह लेखक का निजी अनुभव है । 
एन्येका श्येन्येकां कूणिका रोहिणी दे । 


~ ~ 


सचोसामञ्रसं नामाचीरध्नीरपेंतन ॥ २ ॥ 


भा०--उक्त गण्डमालार्ओ मे से ( एका ) एक ( एनी ) हलकी 
लाल खेत रंग की स्फोटमाला होती है और ( एका ) दूसरी एक 
( इयेनी ) श्वेत फुन्सी चाली होती है । ( एका ) तीसरी एक ( कृष्णा ) 
काली फुन्सिर्यो चाळी होती है । और ( हे) दो प्रकार ( रोहिणी ) 
लाळ रंग को होती हैं । उनको क्रम से ऐनी, येनी, कृष्णा और रोहिणी 
नास से कहा जाता है.। इस प्रकार ( अहम्‌) सैं (सर्वासाम्‌ ) इन 
सबके ( नाम ) नाम और लक्षणों का अथवा इनके नमन या दमन या 
वश करने के उपाय का ( अगरभम) उपदेश करता हूं । जिससे ये 
( अवीरघ्नीः ) पुरुष का जीवन विनाश किये विना ही ( अपेतन ) दूर 
होजाया करें । 


असूतिका रामायण्युपिचित्‌ प्र पंतिष्याति । 
`. ग्लौरितः घ प॑तिष्यति ख गंलुन्तो न॑शिष्यति ॥ ३॥ 
।०-( असूतिका )'जो गण्डमाला पीप पेदा नहीं करती चह 


( रामायणी ) रामा-रक्तनाड़ी में दी छिपी रहती है, पेसी ( अपचित्‌ ) 
IST NIT I nn Sen 


३-~( च० ) “गलन्तः' इति क्वाचित्‌ । 


खू० ८४। १] पष्ठ काण्डम्‌ । १५३ 
अपची या गण्डमाला भी पूर्वोक्त उपचार से ( प्र पतिष्यति ) विनष्ट हो 
जायगी । ( इतः ) इस स्थान से (ग्लोः) घ्रणकी पीड़ा भी (प्र पतिष्यति) 
विनष्ट हो जायगो । ( सः ) चह ( गलुन्तः ) गलने से, परिपक्व होजाने 
से ( नगिष्यति? ) विनष्ट हो जायगी । 
वीहि खामाहुति जुपाणो मन॑खा साहा मनसा यदिदं जहोमें॥४॥ 
भा०--हे पुरुप ! रोगिन्‌ ! तू (स्वाम्‌) अपनी ( आहुतिम्‌) भोजन 
सामग्री को ( मनसा जपागः ) अपने मन से प्रेम करते इए ( वीहि) 
खाया कर । (यदू) जो कुछ भी ( इदम्‌ ) यह कटु ओपधि भी ( ज्होमि ) 
में तुल्ञे दू उसको ( मनसा ) मन से ( स्वाहा) उत्तम जानकर सेवन 
कर । तभो रोग नष्ट होगा और खाये हुए औषध और अन्न का फर 
होगा । अथवा अपने (मनसा) मननपूर्वक भोजन करो और जो मैं ईंदवर 
( जुहोमि ) ठुम लोगों को देता हूं उसको भी मननपूर्वक ( स्वाहा ) 
स्त्रीकार करो। अविचेक से किस्ती पदार्थ को न खाओ और न उपयोग में छो। 
नस: ४६६०० 
{ ८४ ] आपत्ति और कष्टों के पापों से मुक्त होने की प्रार्थना । 
आगरा ऋषिः । निर्कतिदेवता | £ भरिक्‌ जगती | २ त्रिपदा आचीं बृहतीः 
३ जगती ४ भुरिक्‌ निष्टप्‌ । चतु्ेचं सूक्तम्‌ ॥ 
यस्यांस्त आसनि घोरे जुहोम्येपां बद्धानांमवसजेनाय कम्‌। 
भूमिरितिं त्वासिमम॑न्वते जना नि्धतिरितिं त्वाहं परि वेद 
सचत॑ः ॥ १ यजु० १२ । ६४ ॥ 


ee 


१, 'न, शिष्यास’ इति सायणसम्मतः पदच्छेदः । 

४~*सकलं तेन शुष्यति [ शुप्याते ) इति पेप्प० सं० । 

१-( प्र० ) 'घोर भ्रासन? इति यजु० | “कूर आसन्‌ इतिं पंप्प० स०। 
यदयत आसनि' इति मं० सं० | ( द्वि० ) 'बन्धनाम्‌ यजु०, तरण 
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NAAN NAS I SAN ers Yen 





Sree 





ve 


भा०--हे निझते ! पापमय, असत्यमय, आरस्यमय प्रदत्ते ! (यस्याः 
(ते) निस तेरे (घोरे आसनि) घोर झुख में ( एपाम ) इन 
( बद्धानाम्‌ ) विपयों में बंधी हुई इन्द्रियों के ( अव-सजनाय ) सुख 
पूवैक विचरण के लिये ( जुह्ोमि 9 अपने आपको आहुत्ति करता हूं । उस 
त्वा ) तुझको ( जनाः ) प्राणी छोग ( भूमिः इति ) अपने जीवन का 
आश्रय, सुख-भूमि रूप से या जीव को जन्मदाची ( अभि-प्रमन्वते ) 
मानते हैं परन्तु ( अहं ) में ज्ञानवान्‌ पुरुप तो (त्वा) तुझको ( सर्वतः) 
सब प्रकार से ( निऋतिः ) आनन्द रहित, निःसुख, कष्टकारिणी ही 
(परि वेद ) जानता हू । 

दुनियां इन्द्रियों के विपय-सु्खाँ को जीवन का आश्रय समझती हें । 
परन्तु आत्सज्ञानी विपय-सुखों को ही हेय पदार्थ समझता है। निऋतिः; 
निरसणात्‌ ( निरु० ) । 


भूते इविष्मेती भवेप ते भागो यो सस्मार्स । - 
मुश्चेसानम्‌नेनेसः खाह्ो ॥ २॥ 
भा०--हे भूते ! संगूते ! आत्मा के देह मे उत्पन्न होने के कारण- 
रूप ! तू ( हविप्मती सवः ) हवि्अज्न-भोग्य पदार्थों से सम्पन्न ( भव) 
हो। (एपः ) यही ( ते ) तेरा ( भागः ) भाग>सेवन करने योग्य 
पदार्थ है ( यः ) जो ( अस्मासु ) हम प्राणियों मे विद्यमान है ( इमान) 
इन इहलोक के वासी और ( असून ) उन इस लोक में शरीर छोड़कर 
जाने वाछे सव जीवा को ( पुनसः ) पाप से ( मुख ) मुक्त कर (स्वाहा) 
हमारी यही उत्तस प्रार्थना है। प्राणी उत्पन्न हों तो उनको उत्तम 
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सं० | 'बन्घानां प्रमोचनाय' इति स० सं०] (तृ० च० ) “यंत्वा- 
जनो भूमिरिति मन्दते नितिं तवाहं परिवेद विश्वतेः' इति यजु० 
२- मृ० ) 'भूमे हवि~' इति लडविगूकामितः । 





सू० ८४५। १] पष्ट काण्डम्‌ । १५५ 
उत्तम अन्न आदि भाग्य पदाथं प्राप्त हों । और वे सब जीव कुप्रदृति से 
सुक्त होकर पाप से दूर रहें । ) 
एवो प्व*स्मनि्रृते नेहा त्वमयस्मयान वि चुंता चन्धपाशान(। 
यमा मह्य पुचारत्‌ त्वा ददात तस्म यमाय नमा अस्तु मृत्यच॥ २ 
ञ्रथव० ६। ६३२।२ ( द्वि० तृ० च० ) 
भा०-हे (नित्रःते) दुप्मवृत्ते ! ज्ञानशान्ये ! अविद्ये ! दुन्खकारिणि ! 
{ अनेहा ) निश्चेष्ट अथवा आघात रहित होकर (एव उ) ही ( ल्वम्‌ ) दू. 
हमारे (अयस्मयान्‌ )-आवागमन के बने हुए मानो छोहे से वने (बन्धपाशान्‌) 
कर्मचन्धन के फन्दों को ( अस्मत्‌ ) हमसे ( विचत ) खोळदे दूर कर । 
( यमः ) चह सवनियन्ता प्रभु (पुनः इव्‌) फिर भी (खा) 
तुसको (मढम) भोय निमित्त युहे (ददाति) म्रदत्न करता है । मैं (तस्मै) 
उस(यमाय) सर्वे नियन्ता को (नमः) नमस्कार करता हूं । ( त्यचे ) 
जो देह को आत्मा से और आत्मा को वभ्धनों से सुक्त करता है । 
भोगापचर्यारथं इश्यम्‌। सांख्य । प्रकृति का वना संसार या कर्म 
भविद्या भोग के लिग्रे हे और यही तत्व ज्ञानी के छिये अपवर्ग कां 
कारण होती हैं । । 
अयस्मये द्रुपदे वेधिप इहाभिहितो सृत्युभि्य सहखम्‌। ' 
यमेन त्वं पितृमिः संविंदान उत्तम नाकमचि रोह्येमम्‌ ॥४॥ 
भा०--व्याख्या देखो [ ६ | ६३ । ३ ] 
ne 
[ ८५ ] यक्ष्मा रोग की चिकित्सा । 
श्रथर्चा ऋषिः | गरदमनाशनकामो । वनस्पतिदेवता। अङप्ट्रभः । तृच पूक्तम्‌' 
वरणो वारयाता ञ्य देवो वनस्पतिः । 


यच्मा या अस्मिन्नाविष्टस्तमु टचा अवाचरन ॥ १॥ 
अथ्व० १०।३।१५॥. 


५१४६ अथवेबेदभाष्ये [सू ८५ । ६ 

सा०--यक्ष्मा दोप के नाश का उपदेश करते हैं। ( अयं ) यह 
(६ चरणः ) वरण नाम का ( देवः ) दिष्य गुण वाला ( वनस्पतिः ) बृक्ष 
(वारयप्ते ) वहुतसे दोषों को नाश करता है । (अस्मिनू ) इस 
पुरुष में (यः ) जो ( यक्षमः ) रोंगकारी कीटाणु ( क्षाविष्टः ) भवेश 
कर गये हैं ( तम्‌ उ ) उनको भी ( देवाः ) विद्वान, लोंग ( अवीवरन्‌ ) 
क्वरण नामक औप्रध के वळले ही दूर.करदें। चरगन्बरुण=ओीरक, इसके 
तीन भेद हैं। छुछ जीरक, कृष्ण जोरक और चुहत्पाली । जिनमें बृह- 
साछी । जीण ज्वर का भी नाशक है। कृमिध्न तो सभी हं। वरुण 
तमाल वृक्ष का भी नाम है । वह सुगन्ध होने से कदाचित. य्रक्ष्मदोप 
को दूर करने में सहायक हो । 
न इन्टुस्य वर्चसा बय सित्रस्य चरुंणस्य च । 

देवानां सेंचपां चाचा यच्मै ते वार्यामद्दे ॥ २ ॥ 
? भ०--(इन्द्रख ) सूर्य ( मित्रस्य ) मरण से त्राण=रक्षा करने 
चाली छुद्ध वायु और ( वरुणस्य ) सुवेश्रेष्ठ या व्यापक विद्युत्‌ सम्त्रन्धी 
'( वचसा ) उत्तम उपदेशों द्वारा और ( सर्वेपां देवानाम्‌ ) समस्त देव 
विद्वानों की वाणी, सत्‌-शिक्षा से हम ( ते यक्ष्म ) तेरे राजरोग को भी 
'( चारयामहे ) दूर करें । 
यथां दृत्र इमा आप॑स्तस्तम्मे यिश्वर्धा य॒तीः । 
एवा ते अग्निना यच चेश्रानरेणं चारये ॥ ३॥ 

भा०--( यथा ) जिस प्रकार ( डुन्नः ) सेचः ( धिश्वघा यतीः ) 
सब ओर वहने बाले ( इमाः, आपः ) इन जलों को ( तस्तम्भ) अपने 
भीतर रोक रखता है उसी प्रकार वेद्य रोगी की धातुओं को क्षीण होने से 


३-( दवि० ) 'विश्वधायनीः' इति सायणाभिमतः | ( अर० ) 'वृत्रैमापः 
इति पेष्प ° सं ° | 
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रोके और ( एवा ) इस प्रकार ( वैश्वानरेण ) सव मनुष्यों के हितकारी 
(अग्निनां) अग्नि से ( ते यक्ष्मम्‌ ) तेरे राज-रोग को (वारये) दूर करू । 


Te 


[ ८६ ] स्वश्रेछ होने का उपदेश । 
वृषकामोब्ध्वी ऋषिः | एकब्रृषो देवता । अचुप्टरभः । तृचं सूक्तम्‌ ॥ 
चूपन्द्रस्थ वृषा टिवो वृषा पुथिव्या झयम्‌ । 
वृषा विश्व॑स्य भूतस्य त्वमेकवपो भव ॥ १ ॥ 
मा०--सब से श्रेष्ठ होने के लिये वेद उपदेश करता है । हे पुरुष ! 
( इन्द्रस्स ) उस परम एंदव्य सेतू भी (दृपा ) सव काम्यसुखो का 
वर्षक (भव ) हो! ( दिवः ) धौः सूर्य के तेज से जिस प्रकार मेघ 
पानी घरसाता है उसी प्रकार तू. भो तेज से युक्त होकर ( बृपा भव ) 
सव पर सुखाँ की वपां करने चाला हो । ( अयम्‌) यह मेघ ( पृथिब्याः 
बृपाः ) प्रथिवी पर जिस प्रकार सव दृष्टियां करता और अन्न उत्पन्न 
करता है उसी प्रकार तू. भी सब पदार्थ दूसरों पर न्योछात्रर करके उनके 
सुर्खो को उत्पन्न कर । (विश्वस्य भूतस्य डपा) समस्त चर अचर प्राणियों 
के लिये सुर्ख का वपक ददोकर हे पुरुप ! ( त्वम्‌ ) त, भी (एक-बूष;.भव) 
एकमात्र सर्वश्रेष्ठ हो । 
समद्र इशे स्रवतासाग्निः पृथिव्या वशी । 
चन्द्रमा नक्चंच्राणामीश त्वमंकवूपो भ॑व ॥ २॥ 


भा०--जिस प्रकार ( स्रवताम्‌ >) बहने वाले जरो, नदी नाछों पर 
(समुद्र) समुद ही (इंशे) वश करता है । भोर जिस प्रकार (एथिन्याऱे 
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[८६] १='पन्द्रस',ईश्रस्य' वा इति हिटनिकामितः । 
२--( तृ० ) “सयो नच्चत्राणाम्‌ इति पप्प० सं० । 
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'धुचिवी के ` तळ पर उपपन्न होने वाळे सव चनस्पतियों पर ( अग्निः ) 
अरिन उनको भस्मं केरने वाळी होने के कारण (वशी) उनपर चश किये हुए 
है और जिस प्रकार ( नक्षन्नाणाम्‌:) नक्षत्रों में से ( चन्द्रमाः इशे ) चन्द्र 
ही अपने तेज से सब के प्रकाशो को दवा लेता है, उसी प्रकार हे पुरुष ! 
तू समस्त प्रजाजनों कें चीच में ( एकड्पः ) एकमात्र सवंध्रेछ (भव) 
हो, होने का थस्न कर । 
सम्राइस्यसुंराणां कङ्ुन्म॑ुप्या/णाम्‌ । 
देवानामर्धभागसि त्वमकतृपो भर्व ॥ ३ ॥ 
भा०--हे उत्तम पुरुष ! तू ( असुराणाम्‌ ) वलवान्‌ पुरुषों का भी 
( सन्नाटू असि ) सत्राट्‌ दै। ( मचुप्याणाम्‌ ) साधारण गनुष्यो सें 
अथवा मननशीळ पुरुषों में भी ( ककृत्‌ ) सबके ऊपर विराजमान हैं । 
६ देवानाथ्‌ ) दिव्य शक्तियों के धारण करनेवाले विज्ञानी पुरुषों में (अधे- 
भाक्‌ असि ) श्रेष्ठ पद को पाने वाला है । अतः ( स्वम ) तू ही ( एक- 
षषः भव ) पुकमात्र सर्वश्रेष्ठ हो । 
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.[ ८७ ] राजा को स्थायी और दृढ़ शासक होने का उपदेश । 
अथवी ऋषिः । ध्रुवो देवता । अनुप्ट्रमः । पू सूक्तम्‌ ॥ 

ऽया त्वांददापसन्तर॑भूभेवस्तिष्ठाचिंचाचलत्‌। 

विशस्त्वा सवी वाञ्छन्तु मा त्वद्वाूमधिं शत्‌ ॥ १॥ 

ह. / ऋ० १०] १७३१ । १ ॥ 





[८७] १-'अन्तरेथि’ ( ह्वि० ) “चावार्लिःः इति ऋ० । (च06) "स्मिन्‌ _ 
राष्ट्सधिश्रय' इति तै० स० । अस्मे राष्ट्रणि धारय' इति तेसं ०। 
ऋग्वेदे धुव ऋषिः । राज्ञः स्तुतिदेवता । 


छ०२७।२] पु काण्डम्‌ । १५६ 


= ~ Se» = 
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भा०--राजा को प्रजा का स्थायी शासक होने का उपदेश करते हैं । 

है राजन ! मॅ समस्त प्रजाजना का प्रतिनिधि, पुरोहित (त्वा ) तुझकों 
(आहापम्‌ ) यहां राजसभा के मुख्य पद पर छाता हूं। तू (अन्तः अभूः) 
इम सय फे बीच में शक्तिमान्‌ होकर रह । तू ( भरवः ) स्थिर ( अविचा- 
पलव.) कभी भी प्रलोभन, भय और स्वाथ के क्षकोरों से भी न डिगता 

हुआ (तिष्ट) इस आसन, राज्य-सिहासन पर वेड । (त्वा) 
सुझको ( सर्वाः विज्ञः ) समस्त नगर में बसने वाली प्रजाएं ( वाण्डन्तु ) 
हदय से चाह । देशम, कहीं किसी तेरे दोप से यहद ( राष्ट्रम्‌) तेरा राष्ट्र 
( स्यत्‌) तेरे अधिकार से ( मा अधिन्भ्रशात्‌ ) न फिसल जाय । अर्थात्‌ 
जब सक प्रजा नुक्षफो चाऐगी तब तक हो तू इस पद पर राष्ट्र का शासन 
कर पायेगा और जव यह प्रजा न चाहेंगी तो यह राष्ट्र तेरे शासन से 
निफछ जायगा! 

इतेयेधि मापं च्योष्ठाः पचेत इवाचिंचाचलत्‌ । 
इन्द्र॑ इचेद्द धवस्तिष्ठेह राम घास्य ॥ २॥ 
हा ऋ० १० | १७३ | २ ॥ 
भा०-हे राजन्‌! ( इट णव एधि) इस राप्ट्र में तू सत्तावान्‌ 

होकर रह । ( मा अप च्योष्टाः ) तू. कभी च्युत मत हो, अपने कर्तव्य से 
मत गिर । और ( पर्वत इव ) पर्वत के समान ( अविचाचलत्‌ ) किसी 
अकार विचलित न एोता हुआ ( इन्द्र इव) सूयं के समान ( भ्रुवः 
स्थिर होकर (इह ) इस राजपद पर ( तिष्ठ ) विराज और ( राष्ट्रस्‌ 
, उ धारय ) राष्ट्र को पान कर । 





( विश ) “चाचलिः? इति क्र०] (म० ) 'माव्यमिष्ठाः इति ते 
ब्रा» | ( च० ) यज्ञम्‌? इति श्राप० श्रो सू० । राष्ट्र निधा- 
इति पेप्प० सं० | 


१६० अथचचेदभाण्य [ सू ८८ । 


0 ०००७ ००० - ४ - Sues Sous 00-0१ २" * ४१-११ क्ण ४ क क > ८८% कक कऋ 


इन्द्रं पतमंदीधरद्‌ धर्च घरचेर डचिपा । 


", ,. तैस्मे सोमो आथे त्रवटये च त्रह्मणस्पर्तिः ॥ ३ 
{5 ऋ० १० |] १०३।३॥ 

`` भा०--जिस म्रंकार ( इन्द्रः ) परमेश्वर ( पतम्‌ ) इस घह्माण्ड को 
(प्रेण) अपनी स्थिर, सदा वर्तमान (इचिपा) आदान दाक्ति से (भुवम्‌) 
स्थिर रूप में (अदीधरत्‌) धारण कर रहा हं । उसां धकार राजा भा इस 
राष्ट्र को ( इन्द्रः ) अधिपति होकर अपनी ( भ्रचेण इचिपा ) स्थिर आत- 
एापक अक्ति से ( अदीधरत्‌) धारण करे । (तस्मे) उस इन्द्ररूप राजा 
को (सोमः) यह शान्त प्रकृति था सवका प्रेरक धमाध्यक्ष और ( प्रह्मण- 
स्पतिः च ) वेद का विद्वान्‌ आचाय भी ( अघि ब्रवत्‌ ) उपदेश करे । 


“soe 


[ ८८ ] राजा को ध्रुव होने का उपदेशा । 
अथर्ा कपि: । धुवो देवता । १-२ शरनुप्ट्भी । ३ त्रिन्ट्प्‌ । तृचे सृक्तम्‌ |] 
भुचा चर्भवा पृंथ्िवी भर्च विश्वमिदे जग॑त्‌ । 
छनासः पेता इमे ध्रुवो राजञां विशामयम्‌ ॥ २॥ 
रि भा? १८ १७२३ ४ ॥ 


भा०--जस प्रकार (था ध्रचा) यहद थोः रोक घ्रच स्थिर हे । 
जिस प्रकार ( पृथिवी श्रवा ) एथिवी भी रिधर है वह अपने क्रान्ति-मार्ग 
से विचलित नहीं होती। (इदं विश्व जगत्‌ ) यह समस्त संसार 
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३-( प्र ) इममिन्द्रो शरदौ’ ( तृ० ) 'तस्माउ' इति ऋ« । 'तस्मेदेवा 
थधिश्रबन्‌? इति त० ब्रा” । 
८] १-प्र° तृ० द्वि च० इति पादकमः ऋ० | (तु०) "रवा ह? 
इति तै० ब्रा० | 


स्‌ ८८। ३ ] पष्ठ काण्डम्‌ । १६१ 
(वम्‌) भरव, अपने नियमों में स्थिर है । जिस प्रकार ( इमे पर्वताः धर 
यासः ) ये पयत भी भव हं । उसी प्रकार ( अयम्‌ राजा ) यह राआ भी 
( निशाम्‌ ) प्रजाओं मे ( अ्रवः ) स्थिर हो । 


उ 


6 श्र 


ठे राज्ञा वरुणो भव देवा वृहस्पर्तिः । 
इन्द्रश्वाश्रिश्व॑ राए्ट धांरयतां घवम्‌ ॥ २॥ 
ऋ० १०। १७३।५॥ 
भा०--है राजन ! ( ते ) तेरे ( राष्ट्रम्‌) राष्ट्र को ( राजा वरुणः ) 
मब का राजा, वह सर्वश्रेष्ठ प्रश ( ध्रवम्‌) श्रव स्थिर करे। ( देवः 
बहस्पतिः ) वही समस्त विद्या लोकों का पालक परम देव तेरे राष्ट्र को 
( भुयम्‌ ) स्थिर करे । ( इन्द्रः च ) वह पेश्वर्य्चील और ( अग्निः च ) 
ज्ञानम्वरूप प्रश्चु (ते ) तेरे राष्ट्र कों ( भ्रुवं धारयताम्‌ ) स्थिर रूपं से 
धारण करे | | 
भधवा वरुण, रहस्पति, इन्द, भगिन ये राष्ट्र के विदोष शासकों के 
पद्‌ हैं। बरुण--पोलीस विभाग का भध्यक्ष | ग्रृहस्पति-मुख्य सचिव 
इन्द्र । सेनापति, भग्नि-नायक । 
ब्रचाच्युतः प्र खृणीहि श्चन्छुच यताधरान्‌ पाद्यख । 
सर्चा दिशः सर्मनसः सध्रीचीभ्रेचायं ते समितिः कल्पतामिइ॥२३॥ 
भा०--है राजन ! तू ( अच्युतः ) अपने कत्तेज्यों से न चूक कर 
भ्रवः ) स्थिर रहता हुआ ( शत्रन्‌ ) राष्ट्र का नाश करने वाले पुरुषों 
को ( प्र सृणीहि ) खूब कुचल डाल । और ( शग्रयतः ) शत्रु पुरुषों के 


समान आचरण करने चाले पुरुषों को ( अधरान्‌ ) नीचे ( पादयस्त ) 
गिरा दे । ( सर्वाः दिशः ) सब दिशाएं, सब दिशाओं की निवासी प्रजाएं 
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३- द्वि० ) 'पातयस्त्र' इति सायणाभिमतः । 
१६ 


१६२ अथवेवेदभाष्ये [सू ८६२ 
€ सध्रीचीः, ) एक साथ रहती हुई ( सं-मनसः ) एक चित्त होकर रहें । 
( समितिः ) भजाआं की महासभ ( इह ), इस राष्ट्र में ( ते भुवाय ) 
तेरे स्थिरता के लिये ( कटपतामू ) वनी रहें । 


er 
[ ८९ ]] पति का कत्तेव्य पत्नीसंरक्षण । 
अथवों ऋषिः । मन्त्रोक्ता देवता | अनुप्ट्रभः | तृच॑ चूकतम्‌ ॥ 
डदे यत्‌ प्रेण्यः शिरा दत्त सोमेन दृष्ण्यम्‌ । 

` ` ` तत॒ः परि प्रज्ञोतिन हाड ते शोचयामसि ॥ १ ॥ 

= भा०--( यव्‌ ) जो ( इदमे ) यह ( भेण्याः ) प्रियतमा पत्नी का 
९. बृष्ण्यम ) वलंप्रद ( शिंरः ) शिर-इज्ज़त, कीति (सोमेन) सर्व जगत्‌ 
के प्रेरक परमात्मा ने हे पुरुष! तेरे हाथ में (दत्तम्‌) दी है। (ततः) उस 
खो की कीत्ति से ( प्र-जातेन ) उत्पन्न हुए उत्कृष्ट तेरे यश या कत्तेच्य से 
९ ते.) तेरे ( हार्दिम ) हृदय के भावों को ( परि शोचयामसि ) हम 
डंद्दीम करते हैं। मलुष्य स्त्रियों की कीसि-की रक्षा केरनों अपना कर्त्तव्य 
सेमंझ्ले और 'उनेकी चें-इज्जती होती देखे तों अपने हृदय में मन्यु धारण 
करे । इसी प्रकार खियें मी अपने पतियों के यश की रक्षां करें । - 

शोचयामसि ते हाइ शोचयामसि ते मरः । 
!- बात धूम इच सभ्यू१ङः मामेचान्वेतु ते मनः॥ २-॥ 

"४ भा०--हे मित्र ! उसी कर्तव्य से ( ते ) तेरे ( हार्दिम ) हृदय के 
सों को हम .( शोचयामसि ) उद्रीक्ष करते हैं। ( ते मनः ) तेरे मन को 
(शोचयामः ) उद्दीस करते दें। हे खी !. (-ते मनः ) तेरा संकल्प 
तिकल्प करने वाका मन, अंतःकरण ( चार “घूम इच ) जिस प्रकार वायु 
[= र परखिंजातेने इत्येक पदनिति सो गो 

२-( तु० ) "सभर इति सायणाभिमतः | 


सू० ९०। १] पष्ठे काण्डम्‌ । "१६३ 
के झङोरे के साथ धूआं उड़ा चला जाता है उसी प्रकार ( माम्‌ एव ) 
मेरै ही ( सम्र्यङ्‌ ) साथ २ ( अचु एतु ) पोछे २ चले! इसी अकार खरी 
भी घुरुप-के प्रति भावना करें । 

मह त्वा सिचावरुणो मह॑ देवी सर॑खती । 

मह्य त्वा मध्यं भूम्यां उभावन्तौ सम॑स्यताम्‌ ॥ ३॥ 
5, भा०-हे खी! (त्वा) तुझको ( मित्रावरुणौ:) मित्रसमरण सै 
सचाने बाळा और बरुणऽसवंशरीरन्यापी प्राण और अपान ( ससस्यताम्‌) 
गमलाए।" ( देवी सरस्वती व्वा मद्य समस्यताम्‌ ) देवी सरस्वती यह 
वाणी तुझे-मेरे साथ मिलाए रक्खे । (भूऱ्या मध्यस्‌) भूमि का मध्य भाग 
ज़हां हमारा घर चना है और ( उभौ अन्तौ ) उसके ट्रोनों छोर भी (स्वा 
अद्यं समस्यताम्‌ ) इुझे सेरे साथ जोड़े रक्खें ! अर्थात्‌ प्राण अपान, जीवन. 
और चाणी से हम दोनों खी झुरुप परस्पर प्रेम करें भूमि के.बीच में. और 
देश देशान्तरों में भी एक दूसरे का त्याग न करें। 


परको 
[ ९० ] रोग पीड़ाओं को दूर करने के उपायों का उपुदेश । 
अथर्वा ऋषिः -। रुद्रों देवता |. १-२ अ्रचुष्ट्मी | ३. आसुरी-भुरिग्‌ उप्णिकू- 
कह ती तूचै पक्ष | ।'' ४“ "(१४ 
यां ते रद्ध इपुमोस्यदज्षेभ्यो दुर्दयाय च। (*' '* 
उदे तामद्य त्वद्‌ वयं विपू्ची वि चुंहामसि ॥१॥ 
भ(०--हे पुरुप ! ( रुवः ) सवव शरीरस्थआत्मानो को रुलाने, वाले 


( याम्‌ ) जिस ( इषुम्‌ ) वाण को तेरे-( अगेभ्यः ) शारोरः के-अग्हे- ” 
और ( हृदयाय च ) हृदय कें भति ( आसत्‌ ) फेकता है ( अद्य ) आज 
ण Udell ee 


-( तृ० ) इमां त्वाम ते वयं’ इति पेप्प० सं० 


. १६४ अथववेद्भाष्ये [खू ६०।३ 
अब ( ताम्‌) उस पोड़ाकारी याण को ( व्वव्‌ ) तुझले ( दिएूची ) परे 
विपरीत दिद्या में ( वि बुहामसि ) दूर कर देते हें । हृदय और शारीर में 
आने चाले पीडा और उःख के कारणों का पहरे हीं से उपाय करना चाहिये। 

यास्ते शतं धमनयोङ्ञान्यनु विष्टिताः। 


निविपाणि ~ 


तासाँ ते सवासां चय | हयामसि ॥ २ ॥ 


भा०--( याः) जो ( ते ) तेरे शरीर की ( शतं धमनयः ) सकद 
नाडियां ( अङ्कानि ) शरीर के अंगों २ में ( अनु-चिषिताः ) व्यापक हो 
रही हैं ( ते ) तेरी (तासां सर्वासाम्‌) उन सों के (निविपाणि) अंगों 
को विषरहित, छुद्ध करने के उपाय ( ह्वयामसि) करें ।' शारीर में विषं 
द्‌ Poison ) है चैठ जाने से अगो स द्दे होता ह इसलिये पीडा को 
दूर करने के लिये शरीर के विषों को दूर करना चाहिये। दर्दे आप से आप 
दूर हो जायगा । 
नमस्ते रुद्रास्यंते नमः तिंहिताये । 
नमे विसूज्यमांनाये नमो निपंतिताये ॥ ३॥ 
भा०--रोगपोड़ां को चारों दिशाओं में चिकित्सा का उपदेश करते 
हैं। हे रुद्र ! रुलाने' वाले कारण ! ( ते ) तेरे ( अस्थते ) फेंकते हुए तुझे 
€ नसः ) हम चश करें । यदि उस समय तुझे न वश कर सकें तो ( प्रति- 
हिताये नमः ) तेरे फॅकने के लिये तैयार बाण या झलकरी तीक्ष्ण धार को 
( नसः ) हम वश करें ।- यदि उसे भी न रोक सके तो (विसज्यमानायै 
नमः) जब छोड़ ही दिया हो ऐसे बाण को मध्य में वश करें अथवा (निप- 
-तितायै ) जब रिर पड़े तब उसको ( नमः ) वद करे । 


२-( अ्र० ) 'यास्ते हिरा' ( तृ० ) “स्वासां साक’ इति पेप्प० सं० | 


० ३-{ द्वि० ) '्रतिहिताभ्यः? ( तृ० च० ) 'विसृञ्यमानाम्यो नमस्य 
ताभ्यः? इति पेप्प० सं० | 


4 


पीइाजनक रोग को बाण से उपसा देकर उसके वश करने का उपदेश 
किया है। प्रथम रोग कारणों को दूर करें और दूसरे जब रोग के कारणों 
से रोग उत्पन्न होने को हों तव उनको रोके और तीसरे जब उत्पन्न हो रहे ` 
को तब रोके और चौथे जत्र रोग आभी जाय तत्र भी उसको चश करें । 
we 
[ ९१ ] भवरोग-विनाश के उपाय । 
नृन्बक्षिराः ऋषिः । बहवो देवता | त्रिष्ट्रभः । तृचं सूक्तम्‌ ॥ 
इमं यर्वमष्टायोगेः पंड्योगेमिस्वर्कुपुः । 
तेनां ने तन्व(डरपोपाचीनमपं व्यये ॥ १॥ 
भा०--भव-रोग के विनाश का उपाय बतलाते हैं। ( इमम्‌ ) इस 

(६ यवम ) शरीर इन्द्रिय आदि संघात को मिलाये रखने वाले आत्मा को 
९ भष्टायोगैः ) यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, 
समाधि, इन आठ प्रकार के योगों द्वारा और (पड्-योगेः) शम, दम, उपः 
रति, तिनिक्षा, श्रद्वा और सुसुक्षत््र इन छः के थोग, सरपत्ति से 
{ भच्कृघुः ) कर्षण करते हैं अर्थात्‌ आत्म-भूमि को शोधन करते हैं । 
( तेन ) इस योगाभ्यास से (ते ) तेरे ( तन्वः ) आत्मा और शरीर का 
( रपः ) पाप भोर रोग ( अपाचीनम्‌ ) दूर (अप व्यये) करने का उप- 
देदा करना हू । 

न्य)ग चातो चाति न्य/क्‌ तपति सूयैः । 

नीचीनंम्रच्न्या उुंहे न्य/ग्‌ भचतु ते रपः ॥ २॥ 

क्र १० [| ६० | ११ || 








[६१) १- च० ) श्रतीचीन श्रपह्ृयता' इति पेप्प० सं० | हे 
०~( प्र* ) “वाते शरत्रत्राति’ इति कऋ०। तत्र वन्भ्वादया गापायुना 
कषयः । सुचन्धो जीविताद्वानं देवता । 
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` भा०-हे पुरुष ! ( बातः ) प्राण वायु ( न्‍्यग्‌ ) शरीर के नीचे के 
मार्ग में भी (वाति) गति करता है ।- ( सूर्य: ) साधक का चैतनामय सूय 
( न्यक्‌ ) नीचे के मूळ भाग में भी ( तपति) प्रकाशित होता है 
( अध्य्या ) कभी न नाश होने वाली चेतना ( नीचीनम्‌ ) नीचे के मूल 
भाग में विशेष रूप में श्रकट होती है, साथ ही ( ते रपः ) तेरा पाप भी 
( न्यग्‌ भवतु) स्वयं दब कर दूर हो जाय । अथवा--जिस प्रकार (वातः 
न्यग्‌ वाति ) चायु नीचे की तरफ़ वेग से जाता है ( सूर्यः न्यकू तपति ) 
सूर्यं जिस प्रकार नीचे भूमि पर तपता हे, जैसे (अध्न्या नीचीनम दुहे ) 
जैसे गाय नीचे झुक कर दूध देती है उसी प्रकार तेरा (रपः) पाप भी 

( न्यग ) नीत्रे ( अबतु ) हो जाय । > 
प॒ इदू वा उं भेषजीरापो अमीव॒चातंनीः। : . ) 
आपो विश्व॑स्य भेपजीस्तास्तें कृण्वन्तु भेषजम्‌ ॥ .३:॥? 

ऋ० १० | १३७। ६ ॥ श्रथवे० ३।७। ५ ॥ˆ 
भा०--अथवा ( आपः इत्‌ चा ) जर ही ( भेपजीः ) सव रोगों की 
चिकित्सा है, क्योंकि ( आपः) जळ ही ( अमीच-चातनीः ) रोगों काँ 
नाशक हैं । ( आपः ) जळ ही ( विश्वस्य”) समस्त प्राणियों के (भेपजीः) 
रोग दूर करती हं, वही ( भेपजम्‌ ) रोग को दूर ( कृण्चन्तु ) करें । ' ' 
इस सूक्त में तीन प्रकार से मळ और पापों को नादा करने का उप: 
देदा किया है ( ५) योगाभ्यास से चित्त के पापों को दूर करे । (२) 
क्रिया-्योग से कायिक दोपों को दूर करे और ( ३) जळ-सनान से शरीर 
के बाह्य सलों को दूर करे । 


RE ६९०० 








ई- तु० ) “सवैस्य सष-? इति ऋ० । (.तृ० च° ) '्रापः समुद्राथी- 
यतीः परावहतु ते रपः इति पेप्प०सं० । क्रग्बेदे सप्त ऋषय ऋषयः | 


सू ३२।१] पष्ठे काण्डम्‌ । १६७ 
[९२ ] प्राशरूप अश्व का वणन। 
अथवा ऋषि: | वाजी देवता | २, ३ निष्ट्मो | १ जगती | तृचं सूक्तम्‌ ॥ 
चातरहा भच चाजिन्‌ य॒ज्यर्मान इन्द्र॑स्य यादि प्रसवे मनोजवाः ३ 
युञ्जन्तु त्वा सरुता ।वश्ववद्स आ ते त्वष्टा पतडु जव दधातु ॥१॥ 
यजु० ६ [८॥ - , 
भा०--है ( बाजिन्‌ ) वाज, बल, ज्ञान से युक्त प्राण ! (युज्यमान:) 
नू इस देह में नियुक्त होकर ( वात-रंहाः भव।) वायु के वेग वाला हो । 
और ( मनोजवाः ) मानसिक वेग से गतिमान्‌ होकर तू ( इन्द्रस्य ) इस 
आन्मा के ( प्रसवे ) उत्तम ज्ञान-सम्पादन और इन्ट्रियों के और दारीर के 
संचालन कें कायं में ( याहि ) गति कर । ( त्वा ) तु ( मरुतः) ज्ञानी 
पुरुष ( विशच-्चेदसः ) सय धनां को प्राप्त करनेवारे, तपस्वी (बुजन्तु} 
थोगान्यास द्वारा नियुक्त करें। अथवा इन्द्रिययण सथ पदाथों काँ 
शान करने और प्राप्त करने में अपने भीतर लें ( त्वष्टा ) स्वयं इन्द्रे 
आत्मा (ते ) तेरे ( पत्सु ) समस्त चरणां में, गमन साधनों में (जवम्‌) 
बग का ( दुधालु ) आधान करे। 
इन्द्रो वै त्वष्टा । (ऐे० ६। १०) शरीर का प्राण; प्राण वायु के वेगसे 
चलता दै । परन्तु मानसिक यल से प्रेरित होकर वह शरीर के सब काय 
को चलाता है। विद्वान्‌ लोग उन प्राणो को वश्य करते हें । बह भात्मा स्वर्य 
उस प्राण में घेग उत्पन्न करता है। भथवा इन्द्रियगण उस प्राण को अपने 
ज्ञान और कम करने में लगाती हैं । 
अदववक्ष मैं--हें ( वाजिन्‌ युज्यमान त्वे चात-रंहाः भव ) हे वेग- 
घान. अदव ! गतिमान्‌ यन्त्र-रथ में जुड़ा हुआ तू वायु के बेगवाला हो। 


न्््ल्लजससस्ो-ीओओओ आड 





[६२१ १- द्वि० ) इन्द्रस्पेत दक्षिण: थ्रियेधि' इति यजु० | (०) मस्ती 
दव्यस्थ* इति पेप्प० सं० | 
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और ( इन्द्रस्य प्रसवे मनोजवाः याहि ) राजा की प्रेरणा में आकर तू मन 
के वेगवाला होकर चळ । (विदचवेदसः मरतः व्वा युञ्जन्तु) समस्त साधनां 
के और ज्ञानों के स्वामी मरुत्‌ वेगवान्‌ तीब्रगामी वीरभट तुझे अपने रथों 
अं लगावे । और ( त्वष्टा ) स्रष्टा, गदने वाळा, कारीगर ( ते पत्सु जव 
, दधातु ) तेरे पेरों में चेग को उत्पन्न करे । 

ज़वस्ते अन्‌ निहिंतो गुहा यः श्येने वातं उत योचरत्‌ परींत्तः | 
सेन त्वं चांज़िन्‌ वलवान्‌ वलेनाजिं' ज॑य सर्मनेपारयिष्णुः ॥ २ ॥ 
' यजु० & | & प्र० ॥ 


, भां०-हे ( अवेन्‌ ) गतिशोल प्राण ! ( ते ) तेरा ( जबः ) वेग 
{.यः) जो ( गुहा) गुहा, भीतरी अन्तःकरण मॅ ( निहितः ) रक्‍खा है 
और ( ग्रः) जो ( इयेने ) श्येन, ज्ञान के कत्तो आत्मा मै ( परीत्तः ) 
सुरक्षित है ( उत ) ओर ( यः) जो वेग ( चाते ) वायु में, प्राण चाथयुमें 
(परीत्तः) व्याप्त होकर ( अचरत्‌ ) शारीर भर में फैल जाता और इन्व्रियों 
में विचरण करना है हे ( चाजिन्‌ ) बर्वन्‌ ! प्राण ! ( तेन) उस सथ | 
( चळेन ) चछ से ( बळवान्‌) यळवान्‌ होकर ( समने) इस जीवन- 
समास अथवा समन, इन्द्रिय-देहादि सधात सें ( पारयिष्णुः) सव यन्ध- 
नौं को पार करता हुआ सपएको चश करता हुआ। (आजिम्‌) चरम पद को 
€ जय ) विजय कर, प्राप्त करा 
गौण रूप से अववन्धोडे की तरफ भी लगता है--हे अकव ! जो 
चेग हृदय सें, चाज़ में और चायु में है उससे तू बलवान्‌ होकर सस- 
नऱ्संग्रास में सबको पार करता हुआ राज्य लक्ष्मी को प्राप्त करा । न 
पार पण 
+-अ०) 'जबो यस्ते चाजिन' (द्वि०) श्येने परितों अचर्ष वात (तृ०) 
तैन नः ( च० ) 'वाजजिच्च भव शमने च पार-!' इति यडु० | 
( द्वि० ) येने चरति यश्च वाते’ इति पैप्प० सं० | 


wee soe 


खु २३।१-] पछ काण्डम्‌ । १६६ 


ननू वाजिन्‌ तन्वे१नर्यन्ती वामम्रस्यभ्यं धावतु शस तुभ्य॑म्‌ । 
अहुंतो सहो घरुणांय टरेवो दिवीव ज्योतिः खमामिंमीयात्‌ ॥३॥ 
ऋ 2० ५६।२॥ 

भा०--हे चाजिन्‌ ! प्राणात्मन्‌ ! ( ते तनृः ) तेरा व्यापार या तेरी 
गति ( तन्वम्‌ ) इस देह को (नयन्ती) चलाती हुई ( अस्मभ्यम्‌ ) हमें 
{ वामम्‌ ) उस प्राण आध्मा को (धावतु) प्राप्त करावे या शुद्ध करे और 
( जुम्यम्‌ ) तुते (दर्म) सुख, शान्ति, अनुद्वेग प्त करावे । तूही (देवः) 
प्रकाज्ञात्मक या शरीर के भीतर सब क्रीड़ाएं करने वाला होकर (धरुणाय) 
दस शारीर के घारण करने के लिये ( अद्गुतः ) कभी सृछित न होने वाला 
९ महः ) महान्‌ शक्ति है । ( ज्पोतिः ) जिस प्रकार सूय (दिवि) आकाश 
में स्वयं प्रकाशमान होता है उसी प्रकार ( देवः ) तू भी स्वतः प्रकार 
मान होकर ( स्वम्‌ ) अपने इस आत्मा को ( आमिमीयात्‌ ) प्राप्त हो, 
ग्राप्त करा । अश्व पक्ष में स्पष्ट है । 

॥ इति नत्रमोऽनुवाकः ॥ 
[ तत्र मृत्रानि दश, ऋचश्च द्वाचिशत्‌ ] 
">> 
[ ९३ ] सेनाओं से र्ता । 
शेतातिकपिः | नह देवता | १-३ भिष्ट्रम: | तृचे सूक्तम्‌ ॥ 

य॒मा मृत्युरघप्रारा निऋधथो चश्रः शर्वास्ता नीलशिखण्डः 
टेवजनाः सेनयोत्तस्थिवांसस्ते अस्माक पर बु्जन्ठु बयान, ॥ 


77: (दि ) “धातु शमे? ( वृण ) 'देवान्‌' ( च० ) मिमीयाः' इति 
क्र» | (३० ) “दिवं? इति सायणशाभिमतः । 

[६३} १~(द्ि”) सस्था होते प्रास | “'चस्ता' इति सायशासिमतः । (हि०) 
मः श~, 'हिखण्डी' । (व°) “वृञ्जन्ति इति पेप्प० सं० । 
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भ।०--(यमः ) सव का नियन्ता, ब्यवस्था रखनेवाला, ( गव्युः ) 
सबका मारनेवाला, ( अघमारः ) दुष्टं को पाप अपराधों के कारण दण्ड 
देनेवाढा, ( नित्ररँथः ) भरसक पीदा देने वाठा ( बन्नु ) सबका पालक, 
था पीछो चदीं पहननेवाला ( शर्बः ) हिसा करनेवाला, ( अस्ता ) चार्ज 
का फेंकनेवाला ( नील-शिखण्डः ) सिर पर नींढा तुर्रा छगा कर उलने 
चाला ये सव ( देव-जनाः ) देव=राजा के भिन्न भिन्न प्रकार के अधिकारी 
पुरुष हैं। ये ( सेनया ) कप्तान सहित सेना  यनाकर ( उत:तरिधियांसः } 
दूसरे राष्ट्रों पर चढ़ाई करते हुए भो ( अस्माकम्‌ ) हम प्रजाओं के 
( बोरान ) वीर पुरुषों को ( परि-बृञ्जन्तु ) हानि से वचाये रम्सनै । 
मन॑सा होमैहेरसा घृतेन॑ शवीयार्त्र उत राक्षे भवायं । | 
नम्रस्ये/भ्यो नम॑ एभ्यः कृणोम्यन्यत्रास्मट्रघाविपा नयन्तु ॥ २ ॥ 

भ०--( आर्चाय ) दात्रुहिसक, ( अखे) शात्रुओं पर बाणो को 
फेकनेवारे और ( राज्ञे ) राजा और ( भवाय ) सामथ्यंचान्‌ सभर कायो 
के,उत्पादक पुरुषां के लिये ( मधसा ) अपने चित्त से ( होमैः) दानां, 
धन राशियों से, (हरसा) अपनी शक्तिसे (दतेन) और अपने तेज या स्नेह- 
मय पुष्टिकारक पदाथा से हम सहायता करें । (एभ्यः) इन (नमस्येभ्यः) 
आदर योग्यपुरुषों के लिये ( नमः ) में आदर (कृणोमि) करता हैं। और 
चाहता हूँ कि ये लोग (अधविषः) पापों के जहर या विप से पूर्ण या पापों 
से पूर्ण, नीच व्यक्तियों को ( अस्मत्‌ अन्यत्र) हम से अलग ( नयन्तु) 
करें, इसमें पापियों को न रहने दे। 
जायध्वं नो झघचिंपाभ्यो चधाद्‌ विश्व देवा मर्तो विश्ववेद्सः। 
अग्नीपोमा वरुंणः पूतदच्ता वातापज्चेन्ययोः सुमतो स्यांम ॥ ३॥ 


५ 





२~( द्विश तृ० ) त्रग्तिबोमामरुतः पूतदक्ताः | विश्वदेवा मरुतो वेश्व- 
देवाः | इति पेप्प० सं० | 
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भा०--( विदवे देवाः ) सब शक्तिशाली विद्वान्‌ लोग और (विश्वः 

वेदसः) सव कुछ जाननेवारे ( मरुतः) शीघ्रगामी, सेनानायक छोग 
( नः ) हमें ( अघ-चिपाभ्यः ) पाप से पूर्ण हत्याकारी सेनाओं से और 
( वधात्‌ ) इत्याकारी शाखो से ( त्रायध्वम्‌ ) वचावें । ( अग्नीपीमौ } 
'अग्नि=सेनानायक -और सोमन्म्रेरक राजा, और ( वरुणः) सर्वभ्रष्ठ 
महाराज होकर हमें पूर्वोक्त पापियों और हत्याकारों से वचावें । और हम 
( वातापजेन्योः ) वात-तीम वायु के समान शत्रु को उडा देनेवाछै अथवा 
राष्ट्र के प्राणस्वरूप और राष्ट्र पर सुखो की वर्षा करनेचाळे सेनापति 
.और राजा के ( सुमतौ ) छुभ संकल्प में ( स्याम ) सदा रहे । 


न्न... 
[९४] एकचित्त रहने का उपदेश । | 
शरथर्वाङ्गिरा ऋषिः | सरस्वती देवता । अतुष्ट्मा । २ विराइ्‌ ज्ञगती | , 
तृचं सूक्तम्‌ ॥ 
सं चो मनांसि सं ्रता समाकूतीनमामसि । 
अमी ये विव्र॑ता स्थन तान्‌ वः सं नंमयामासे ॥ १॥ 
भा०--च्यास्या देखो [ ३।८।% ] । 
० क de ~ ॥ 25... ९५ सत 
अहं ग्रॅभ्णामि मनसा मनासि मम चित्तमु चित्तेभिरेत॑ । 
मम वशेपु हर्दयाने वः छृणोमि मम यातमर्युवर्त्मान एर्त ॥२॥ 
अथवे० ३ | ८। ६ ॥ 
भा०--( अह ) मैं ( मनसा ) मन से ( मनांसि ) आप लोगोंके- 
भनों को ( गृभ्णामि )म्रहण करता हूँ, अपने अनुकूरु करता हूँ । आप 
लोग ( चित्तेभिः ) अपने ज्ञानवान्‌ विततां के साथ ( मम ) मेरे ( चित्तम 
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,एत ) चित्त के प्रति आकर्षित होकर आओ । (वः) आप लोगों के (हदः 

यानि) हृदयो को में ( मम तरोषु ) अपने चशों में, अपने असिलापित 
कार्यो में ( कृणोमि ) लगाता हुँ । आप लोग ( अचु वतमानः ) सव मेरे 
अचुकूल मार्ग चळते|हुए होकर (यातम्‌) पूर्व आध्त पुरुषों द्वारा चले गये 
,सागे पर या ( मम यातम्‌ ) मेरे चळे हुए मागे पर, मेरे पीछे ९ एत ) 
गमन करो । 


ओर्ते मे द्यार्वापृथिवी ओता देवी सरखती । 
€ 


[ स्‌° ६५। १ 


"नौ स इन्द्रश्चाग्निशचध्यास्मेदं संरस्वति ॥२॥ श्रथर्व ५।२३।१॥ 
भा०--( मे) मेरी क्ति से ( दयावाएयिवी ) यलोक और 
घृचिती लोक ( ओते ) उरोये पिरोये हुए हं । ( देवी सरस्वती ) दिव्य, 
'ज्ञानमयी, वेदवाणी (ओता) ओत-प्रोत है। (मे) सेरे साथ (इन्द्रः च) इन्दर 
और ( अग्निः च ) और अग्नि ( ओतौ ) ओतप्रोत हें । हे ( सरस्वती ! ) 
वेदवाणि ! ( इदं ) इस प्रकार में (ऋध्यासम्‌) सर्द होउँ । 
त्येक व्यक्ति इसी प्रकार विचार फरे कि में राजा प्रजा, आण अपान, 
सी पुरुष इनमें ओत मोत रह । ये सत्र सुझ से प्रेम करें में जान में मग्न 
नहं । राजा और सेनापति सेरे अनुकूल रहें ।?इस प्रकार दिक्षित ससुदाय 
-होकर ज्ञान के चळ पर हम ससद्ध हां । 


NE 


[९५] इष्ठ ओषधि और सर्वव्यापक परमात्मा का वर्णन । 
-झंग्वज्ञिरा ऋषिः । बनस्पतिमेन्त्रीक्ता च देवता । श्रनुष्ट्रभः तृचं सृत्तम्‌ ॥ 
अरश्वत्थो वेषसदेनस्तृतीयस्यामितो ढिचि । 
' तज्ञारृ्तस्य चक्षणं देवाः कु्ठंमवन्बत ॥ १ ॥ 
.. भा०-च्याल्या देखो | ५। ४। ३ ]। 


स० ६६।१ | षष्ठं काण्डम्‌ । १५३ 
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हिरण्ययी नौरचरद्धिरण्यवन्धना दिवि । 
तञ्चामृतस्य पुष्पे ढेवा;ः कुष्ठमवन्बत ॥२॥ 
भा०--व्यास्या देखो [ ७५४४४ ]। 
गर्से। अस्योप॑धीनां गर्भा हिमवंतामुत्त । 
गर्भा विश्वस्य भूतस्येमं मे अगद कृधि ॥ ३ ॥ 
भा०--हे अस्ने ! परमात्मन्‌ ! 'तू ( ओपधीनां गर्भः ) ओष-ताप, 
परिपाक दाक्ति का धारण करनेवाले रोकों का ( गर्भः) उत्पत्तिस्थान 
( उत ) और ( हिमवताम्‌ ) हिमवारे अतिशीत छोकों का भी ( गर्भः }: 
उत्पत्ति स्थान हे । ( विश्वस्य गभस्य ) ओर तू तो समस्त उत्पन्न विश्वः 
का ( गर्भ; ) उत्पत्ति स्थान है तू ( मे) मेरे ( इमम्‌ ) इस आत्मा को" 
( अगदम्‌) गदन्रोग, जरा, जन्म, मरण आदि भव-बाधाओं से रहित 
( कृधि) कर । ” 
“ज त 


[ ९६ ] पापमोचन की प्रार्थना । 

या ओपंधयः सोमराक्षीवृदीः शतविचक्षणाः । 

चृहस्पतिंप्रसूतास्ता ना मुञ्चन्त्वंहसः ॥ १ ॥ 
(प्र०द्वि०) यजु० १२।६२ प्रशद्वि० | (तृ०्च०) यज्ु० १३।८६ तृ०च० | 
(प्रण्द्गि०) क० १०।६७१८ ग्र० द्वि° ॥ (तृ०्च०)ऋ° १०।६७।१५तू°्च० | 

भ०--( याः) जो ( ओषधयः ) परिपाक योग्य या उष्णता य 

सामर्थ्यं को धारण करनेवाली ओपधियाँम््रजाँ ( सोम-राज्ञीः ) सोमः 
चन्द्र की रानियों के समान सोमनराजा ही से अपना सामथ्यं अहण 
करने वाली ( वहीः ) बहुत सी ( शत-विच्क्षणाः ) सैकड़ों कार्यों के 


eS 
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१~( प्र० ) 'या ओषधीः? इति ऋ० । 
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सम्पादन में समर्थ, व्यवहार-कुशल प्रजाएँ हैं ( दृहस्पति-प्रसूताः ) 
चुहती--वेद-वाणी के पालक विद्वान द्वारा प्रेरित होकर (ताः) वे 
€ नः ) हमें ( अहसः ) पाप से ( झुञ्चन्छु ) सुक्त कर । 
अवन्तु मा शपथ्यातर्दथा चरुण्या/दुत । 
अर्थो यमस्य पडवीशाद्‌ विश्वस्माद्‌ देवकिल्विपात्‌ ॥२॥ 
_ ऋ” १० ६९७ | २६ अ्रथव०७१। ११२ ।२ ॥ यजु १२।६०॥ 


अआ०--वेःपापां को सन्तापित्त और दग्ध करनेवाली प्रजाएँ ( सा ) 
सुन्नको ( झापथ्यात्‌ ) वाणी द्वारा दूसरे के प्रति दुवचन करने से 
हुए भपराध (उत्त) .और ( वरुण्याद्‌ ) झूड़ बोलने आदि के दमन क्ररने 
योग्य- अपराध से ( सुच्वन्तु ). मुक्त करे । (,ज्थों ) और (थ्रमस्प ) 
जियन्ता राजा-की .(-पडीज्ञात्‌ ). डाली हुई पेरों पद्ठी-बेड़ियों से और 
६ विश्वस्मात्‌ ) सब प्रकार के ( देव-किल्विपात्‌ ) देवसराजा, विद्वान ओर 
अधिकारीगण के प्रति किये अपराध से सुक्त करें । 
यत्नच्षुपा मनंसा पं्च'धाचिपंरिम: जांग्रतो थत्‌ स्वपन्तः । 
सोसस्तानिं स्व॒यां नः पुनातु ॥ ३ ॥ 
भा०--(जाग्रतः) जागते हुए इम लोग ( यत्‌ ) जो कुछ (चक्लुपा) 
आँख से और ( यत्‌ च मनसा ) जो कुछ मन से और ( वाचा ) वाणी 
सरे (.उपारिम.) प्रात करें और ( यत्‌ स्वपन्तः ) जो कुछ सोते हए भी 
सन आदि से संकल्प विकल्प करें या वाणी से वात कहें ( तानि) उन 
संव ज्ञानेन्द्रिय ऑर कमन्त्रियों के गृहीत ज्ञानी ओर किये कांमों को 


= 














° २-(च०) सर्वस्मात्‌’ इति ऋ” । पन्नीशान्‌? इति कचित्‌ । 


~°) यन्मनसा । ( तृ्चJ ) 'सोमा तस्मादेनसः स्व्रधया पुनाति 
विद्वान्‌? इति पेप्प० सं० | 


थवेवेदभाष्ये हे 
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(न) हमारा ( सोमः ) सब का प्रेरक आत्मा या विद्वान पुरुष (स्वचया) 
अपनी धारणा, मनन, विवेक शक्ति से ( पुनातु ) पवित्र करे । 

आँख आरि बाह्येन्द्रिय, वाणी आदि कर्मेन्द्रिय और मन, अन्तःकरण 
इनके किये पर मनुष्य स्वयं अपनी बुद्धि से विवेक करे तो उसके आत्मा 
पर चुरा पाप सकल्प नहीं रहता । स्वघा झब्द के. .संग से सायण ने.सोम 
शब्द से पितृ-लोकाधिपति देव-विशेष का ग्रहण किया है। झीफिय, 
स्वघ=is ए०dlike n॥t०९=देव-स््रभाव । 

RN 
` [ ९७ विजय प्राति का उपाय । 

४. 7 अथवा ऋषिः । मित्रावरुणो देवते '। १ त्रिप्टरप्‌ | २ जगती । 
2028 ७०६ २ भुरिक्‌। तृर्च सेक्तर ॥ ह 
3 ओ_भिभरग्निरसिभ ee CE Rs 
अभिअ्र्यज्ञा अभिसूरग्निरभिस्‌; सोमो अ्भिभ्नरिन्द्रः । _ 

र हा सॅन $ “ सन्ये rt ie wl १ क च्‌ कं 
अभ्य हं विश्वाः वृतेन यथासान्येचा विधिमाग्निहवोच्रा। डदै हविः 
( भा०--(यजञ) एकत्र होकर मिल कर किया हुआ कार्य ( अभिभूः ) 
सब का पराजय करता है । ( अमिः ) भागे चलने और सेना को ठीक २ 
मांगे पर- के. जानेवाला विद्वान्‌ पथ-प्रदर्शक ( अभिन्धूः 2). विजय 
दिलाता और संकटों को दूर-करता हैं । ( सोमः अभि-भूः ) सबका प्रेरक, 
और कार्य-सम्पादक पुरुप या विद्वान्‌ पुरुप विजय कराता और सव 

6 ~ 
शत्रुओं का दमन करता है । ( इन्द्रः अभिमूः ) ऐेश्व्यं और शक्तिमान 
राजा वाश्ुओं पर दमन करता है। हे पुरुषो ! आप रोग ( अझि-होत्राः ) 
लिस प्रकार अझ्नि में घुताइुति को देकर तीब करते हैं उसी प्रकार अपने 
Gs 
[६७] १-(प्र द्वि) प्रजापतिः त= ( नृ० ) वाधेथां द्वेषः । (च ०) अस्मे 
च्ञत्रं वचाधत्तमोजः । इति पेप्प सं० | ( दवि० ) 'वाधस्व' इति तै० 
सं०, मै० सं० | दूरे इति क्र० | “गोर इति मे० सं० । 


सु० ३७।३] -  पष्ठ काण्डम्‌। १9६ 


अग्मणा के कार्य में अपनी आहुतियाँ देकर उसकी शक्ति बढ़ानेवाले वीर 
पुरुषों ! हम सब छोंग सिर कर ( एवा ) इस रीति से (इवि ) परस्पर 
मन्त्रणा करके ( विधेम ) कार्य करें ( यथा ) जिससे ( अहस्‌ ) मै राजा 
( विश्वाः एतनाः ) समस्त सेनाओ को या समंस्त मशुर्ष्यो को एँ अमि 
असानि ) अपने वश करूँ और उनका पराजय ,करूँ। 


स्घधास्तु सिञरावरुणा विपश्चिता प्रजावत्‌ चत्रे मधुनंह पिन्चतम्‌। 
वाधिथां दूर निकीति पराचेः कृत चिदेनः प्रमुमुक्कमस्मत्‌ ॥२॥ 
(तृण्च० ) ऋ० ६| १४ | ६ तूृ० च० ॥ 


भा०--हे ( मिन्नावरुणी ) मित्र और चरुण ! मिश्र-न्यायाघीद् और 
चरुण-राजन्‌ ! आप दोनों ( विपश्चितौ ) मेधाची, छुद्धिमान्‌ पुरुष हैं॥ 
आपके लिये ( सवघा अस्तु) अज्ञ, जो आपके अपने ही धारण करने के 
योग्य आपका घष्ठांश भाग है आपको प्रात हो । और ( भ्रजावत्‌ ) उसमे 
प्रजा से युक्त ( क्षत्रम्‌ ) क्षत्रिय चल को ( इह ) इस राष्ट्र में ( मधुना ) 
मछु से अंख्त या अन्ने या राजबळ से (पिन्वतम्‌) युक्त करो । (नित्ऋतिम्‌) 


डाळनेवाली | ७ 


पाप या संकट डालनेवाली निऋति, शत्रु की सेना या विपत्ति को ( दूरे ) 
दूर से ही ( पराचैः ) परे करते हुए ( बाधेथाम्‌ ) विनष्ट करों । और 
( कुतम्‌ ) किये हुए ( चित्‌ ) भी (एनः) हमारे अपराध को ( अस्मद्‌) 
हमसे ( प्र सुसुक्तम्‌ ) दूर करो । 

इसे वीर॑मचु दषेष्वसुअभिन्दरै सखायो आनु से र॑भध्वम्‌ । 
आासजितं गोजितं चजूवाहुं जय॑न्तमञ्म घसृणन्तमोजसा ॥ ३॥ . 
ऋ० १०।१०३।६॥ अयत्र १६ | १३। ६॥ यज्ञ० २२ | ३२ ॥ 





३-{तृ०) गोत्रभिदं जीत्रिदः इति ऋ० । पूर्वोत्तत्योरथेगोविपथयः | 
(5) इमं सजाता अबुवीरयध्यम्‌? इति ऋण | 


सू० ४८११] पष्टे काण्डस्‌ । १७७ 
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भा०-- है (सायः) मित्र लोगो ! आप लोग ( उग्रम्‌) उअल्वभावः 
नित्य दण्ड देनेवाले, ववान , वारम्‌ ) वोर्यवान्‌ ( आम-जितम्‌) धाम को 
जीतने वारे (गोजित र्‌) इन्द्रिय को वश करने वाले (बज्र-वाहुम्‌) वज्रम 
सङ्ग को वाहु में धारण करवे वाहे ओर ( ओजज्रा ) अपने बळ से ही 
( अज्म ) शब्रु के वछ को ( प्रश॒गन्तम्‌ ) विध्वंप काने और (जयन्तम्‌ ) 
विजय प्राप्त करने चाले ( इन्द्रम ) पेश्वर्यद्ीळ राजा को सुख्य मान कर 
( अजु सं रभध्वम्‌ ) उका अन्नुमति.के अनुकूह सव.काथं करो । 

अध्यात्म पक्ष में सखायः=इन्द्रियगय, इन्द्रन्आत्मा, गासन्मानस 
चोषगग, गोनद,न्रय, वञ्रमतान, अउनन्काम-विमार । 


NTR Se आर] 
[ ९८] विजयशील राजा का वर्णन । 
श्रथवी ऋषिः । इनदरो देवता | ३,१ त्रिष्ट्रमो । २ बुृतीयमौ पंक्तिः । 
तृचं सूक्तम्‌ ॥- 
इन्ट्री जयाति न परां जयत! अधिराजो राज॑छ राजयातै । 
घर्फुत्य ईद्यो वन्य आप उद्य न उस्यो/भिवेदः॥ १-॥ 
भा--हन्त्र) वह पुरुष, इन्द्र, है जो. ( जयाति ) वित्य करता 
है; ( न पराजयाते ) कमी पराजित नहीं होता और ( राजसु ) जों 
राजाओं में (अधिराजः) सव के उपर महाराज होकर ( राजयातै"). शोभा' 
देता दै। (इह ) इस राष्र में हे इन्द्र तू! ( चहत्यः )-सब अपने बिरो- 
{याँ के दलों को वावर काउता है- इसो कारण वदद ( इंडयः) सब'के' 
8 मस्का डी 
[६८] १-६ तू० ) बिधा दि भूया पृतना त्वष्टा” शत ते? से० । विधा> 
अमिटीः पूतना जग्रते' । (च० ) उपसद्या नमस्या-यथासत्‌ 
डत मै० सं०. | 
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१७८; अथर्ववरेद्भाष्ये [सन हुदा ६३ 
इंतुति योग्य ( चन्य्रः ) सब के नमस्कार करने योग्य ( उप-स यः ) अपनी 
दु्ख-्कथा कढने के ठिपे प्राप्त करने योग्य और ( नमस्यः) झुक कर. 
कादर करने योग्य ( भव ) द्ोत। दै । परमात्मा पक्ष में स्पष्ट दै । 


त्वमिंन्द्राधिराजः श्रवस्युसत्त्वे भूरमिभतिजनाम्‌ । . 
त्वं दैवीर्विशे इमा वि राजायुष्मत्‌ ज्त्रमजर ते अस्तु ॥२॥ 


भा०-हे ९ इन्द्र ) राजन ( व्वम) तू ( अधि-राजः ) सत्र प्रजाओं. 
का अधिराज औं १ ( श्रवस्युः ) कोर्तिमान है । (स्व) तू ( जनानाम ) 
सब प्रजाओ का ( अभि-भूत्तिः ) वश -करनेवाला ( भूः ) हो। ( स्व) तू 
 दैवोः ) विद्वान्‌ क्रियाशाल (इमाः विश) इस सब प्रजाओं पर (विराज) 
राजा रूप से विराजमान रह, जिससे.( ते ) तेरा ( क्षत्रम:) क्षात्र बळ 
(आयुश्‍्नत) दीर्घायु युक्त, (भअजरम्‌) कभी कम न होनेवाला (अस्तु) रहे । 
भाच्या डिशत्त्वमिन्द्रासि राजातोदीळ्या टिशो चुंजहन्छञ दो /सि। 
यज्ज यन्ति स्रोत्यास्तज्जितं ते दक्षिणतो दंपम पाप इव्यः ॥३॥ 

भा०--हे ( इन्द्र ) इन्द्र राजन्‌ ! ( त्वम्‌ ) तु ( आाच्याः दिशः ) ` 
प्राची दिशाका और पश्चिम दिशा का भी ( राजा. असि) राजा है।: 
( उत्तः) और ८ उदीच्याः विद्वः ) उत्तर और दक्षिग दिशा को भी राजा 
है.। और हे ( वृत्रहन्‌ ) सब आवरणझारी राष्ट्र को घेरने बाऊे शब्युओं कोः 
सारने चाले ! तू हो ( शन्नुइः अस ) शान्नुओं का नाश करने वाळा है । 
(यन्न) जिस देश में ( स्रोत्या.) स्रोत से सदा वदने वाली नदियां .: 
(यन्ति ) जाती" हैं (.तत्‌) चह राष्ट्रं ( ते) तेरे. {खये (.जितम्‌ ) . 
वश करके रखने योग्य द्दै। तभी ( दृपभः ) अपनी प्रजापर सव सुखो 


€, 





$. ३~( प्रद.) 'प्राच्यां दिशि!, उद्गी्यां दिशो ,बृहन्‌ वृत्रह्माति! इति पे ० न 
सं०, मे० सं० | ( च०) "एवि हव्य इति तै० सं०। , 


f+ 


सर्‌ं ६६।२] पष्ठ काण्डम्‌ । ` १७६ 


की वर्षा करने चाला ( इब्यः ) प्रना- से कर संग्रह काने का अधिकारी 
होकर तू ( दक्षिणतः ) राष्ट्र के दक्षिण दिशा के भाग से या बह कार्य से 
सदा ( पपि) भा। 





“pee 


[ ९९ ] राष्ट्ररक्षा का उपाय । 
अुखातिरा ऋपिः । वनस्पतिर्देवता । सामः सविता च देवत । १,२ अनुः्टमौ | ३ 
त्रिपदा नाम गायत्रा | तृचे सूक्तम्‌ ॥ 
श्रमि च्चन्द्र वरिमतः पुरा त्वंह्ूरणाद्वच । 
` दयाम्युग्र चत्तार पुरुणामानमेकजम्‌ ॥ १॥ 
भ।०--हे इन्द्र ! राजन्‌ ! विद्वन्‌ आचार्यं ¦ ( वरिमतः ) तेरे महान 
होने के कारण ही मैं ( चवा अमि ) तेरे समीप रहता हु और (पुरा 
अंट्ूूरणाव्‌) किसी घोर पाप या संकट के पूर्व ही (त्वां हुवे) तुझे पुकारता 
हूं, क्योंकि में चाहता टु कि सदा ( उग्रम्‌) बलवान्‌ (घेत्तरम्‌) स्वयं 
जानी ( पुरु नामानम्‌ ) बहुत प्रकार के वश्चीकरण साधनों से सम्पन्न 
(एकमम ) अकेले, स्वय सामथ्यवान्‌ पुरुपफो (यामि) सकट में घुलाऊं | 
यो श्रय सेन्यो बधो जिघंसन्‌ न उदीरते । 
इन्द्रस्य तत्र वाद्रू ससन्तं परि द़ः ॥ २ ॥ 
भा०--( यः) जो ( अग्र ) अत्र भी तुरन्त ( सेन्यः वघः ) सेना 
का हथियार ( नः जिधांपद ) इमें मारने को कामना से ( उद्‌ ईरते ) ` 
उठे ( तत्र ) वहां हो उस्तो समग्र ( इन्द्रध्य वाहू. ) राना की सुनाए 
(समन्तं) इम अपने चारां तरफ (परि दझः) भरनो रक्षाथे खड़ी पावे । 


मीन ला चलिए 


२~( च० ) दध्मः? इत्ति सायणामिमतः | (श्र० ) योध्य ( च० ) 
'परिदेश्नई' इति पेप्प० सं० । ( छि० ) 'जिधांसर! इति पेंदपाठः ६: 
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झशुःके आकमण होते ही हमारा राआ अपनी सेनाओं से हमारी 
रक्षा के लिये तैयार रहे । 

परि द इर्द्रंय्य वानू संमन्ते चातुखायतां नः । 

देवं सवितः सोम राजन्त्सुमनसं मा छु स्वस्तये ॥३॥ 

भा०--हम प्रजागण ( इन्द्रस्य) राजा की (याहू) क्न्नुको 
रोकने वाली सेनाएं ( पार दडः) अपने चारों ओर खड़ी पावे । ( घ्रातुः )- 
देशा के पालक राजा की ( वाहू ) वाधक सेना (नः) एमे ( समन्तं ) 
सव ओरों से ( त्रायताम्‌ ) रक्षा कर ।, हे (दे) राजन्‌ !.हे ( सवितः ) 
सब राष्ट्र के कार्यो के संचालक ! है (सोम) सब उत्तम कार्यो के प्र<त्तक्र! 
€ राजन्‌ ) राजन्‌! (मा) युझे ( स्वस्तये ) कल्याण के लिये ( सुम" 
न्तम्‌ ) झुभ चित्त वाला ( कृणु ) बनाये रक्ष। 
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[ १०० ] विप-चिकित्सा । 
गरुत्मान्‌ ऋषिः । वनस्पतिदेवता.। श्र्प्ट्भः । तृचे, सक्तम्‌- ॥ 
देवा अंहु; सूयो अद्टादू, योरदात्‌ प्थिव्य/दात्‌। 
तिस्नः सरंखतीरदुः साचिंत्ता विपत्रपंणम्‌॥ १॥ 

स!०- (देवाः) विद्वान्‌,रोग.या दिव्य-पटार्थं ( चिप-दूपणम्‌ ) विप 
को निवारण करने का उपाय, ( सःत ) पु चित्त होकर (अडुः) सबको 
अदान्‌ करते.ह क्योंकि ( सूर्यः ) सूर्य -अपना प्रकाश ( अदात्‌) देता है. 

. और, उससे दिपले, जन्तु. नए. होते हैं और, विप का नाज होता है ।, 
३-( प्र० ) दध्मः? इति कचित्‌ । “दनः ( च० ) 'कुणुतघ्‌' हति 
पपप2. सं० | 


[१००१ १? प्र० ) 'देताहुः' ( तृ० ) 'सर्वाःस-?! इति पेप्प० सं०. | 


खू० १००१२ ] (वष काण्डम्‌ । 
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< दयौः) यह विशञांल आझाश रात्रि काल में ओप किता अदाव्‌ ) १५८ 


करती है। चह भो विपका शमन करंती है। ('पृथिंवी अदात्‌) पृथिवी 
भी अपनी शक्ति ( जदाव्‌ ) देती है जिससे मिद्दी का लेप भी विष का 
नाश करता है । और ( तिल्रः सरस्वती ) तीनों सरस्वतिएं, तोनों वेद्‌ 
घाणियां भी ( अट्टः ) समानरूप से विप के नाश को उपदेश करती है। 
यद्‌ चा टेवा उंपजीका आसिञ्चन्‌ घन्वन्युदकेम्‌ । 
तेन टेवप्रसतेनेद्‌ दूषयता विषम्‌ ॥ २॥ 

भा०--हे ( देवाः ) विद्वान्‌ पुरुपो । ( यच्‌) जिस ( उदकम्‌) 
जल को ( उपजोकाः.) द.मक नास को श्वेत फीड़ियां ( धन्वनि ) मरु, 
जलरहित देश में भो ( आ-असिञ्चन्‌ ) अपने सुखपे जल उत्पन्न करती हे 
वदद भी (बः) आप लोगों के बड़ा उपश्रोगी है । (( तेन ) उस ( देव” 
प्रसूतेन ) दिव्य पदाथों से या ईैइवरम्रदच्च शक्ति से उत्पन्न जल से 
( विषम्‌ ) विषको ( दूपग्रत ) निवारण को । पं० ्रीकिय के मत से 
हे ( उपजीकाः ) दीमको ! (वः) चुमको (दयाः) देव लोगों ने ( धन्वनि 
यदू उदकम्‌ असिञ्चन्‌) निर्जल देश में भो जो जळ दिया है। (तेन देवप्रसू- 
तेन विपम्‌ दूपप्रत) देवां से उत्पादित उक्ष जड से विपक़ा निवारण करो । 

देखो अथर्व का० २] ३ ॥ ९॥-उपजोकाः उद्‌भरन्ति ससुव्राद- 
अधिमैपजम्‌ । तद्‌ आलज्लावस्थ भेपजम्‌ तदु रोगमशीशमंत्‌ । श्वेत 
कौडिप्रां या दीमक समुद्र अर्थात्‌ अपने जलोत्पादन सामथ्य से ओपधि 
उत्पन्न करती हैं । वह भतिमूत्र ओर नाड़ीघग की उत्तम औषध है! 
उससे रोग शान्त हो जाता है। सांगण ने इस स्थङ पर वढ्मोक या 











२-१ द्वि० ) 'उपचीका मिञ्चत्‌', “धः््रन्दुः इति पःप० सं ० । 
उपज्ीक्राः, उपदाका उपाजाद्व की: उञ्ञ इत्य सते पयावाः 
वम्रांवाचकाः । 


१८२ _ अथवैवेदभाप्ये [० १००.। ३ 
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.-दीमकों की निकाली मिट्टी को डस रोग की भौपध कहा है । कौशिक सूत्र 
में" देचाः छहुरिति दस्मीयेन यन्धनपायनाचरूनप्रदेहनमुदकेन । 
- कौ० ४॥७) इस सूक्त से वस्मीक सूत्तिका वो जल से बांधने, पिलाने, 
, आचमन करने और लेप करने का विधान किया हे इससे स्यावर और 
जंगम विपका प्रतिकार होता है । चेद ने वल्मोक कीडी .के मुख से 
निकले जरू में विप नारा करने के गुण का उपदेश किया है । अत्यन्त शुष्क 
स्थान सें भो दीमक ळग जातों है और वहां भो थे अपने मुंह भें जळ 
कहाँ से लाती हैं यह पुक आश्चर्यजनक वात हे । चेद उस जक को देव 
!असूत? कहता है । 'देव? का तात्पय वह मूलशक्ति है जिससै स्वयं 
:जळ वना हे । इस .सस्वन्ध में डा० लिविंगस्नेन का कथन है कि 
'“*सम्भव है कि घे अपनी शक्ति से अपने चानस्पतिक भोजन में विद्यमान 
' छद्वजन, ओपज्न को मिलाकर जल बना रेती हैं ।” इस जळ यनने की 
अद्भुत शक्ति का हमारे प्रादीन आर्यो ने भी अनुभव किया था-। शतपथ 
-में लिखा हे-आपो वै सदेमन्। ताभिर्हि इद्मभिक्कयमिवादन्ति.(वन्रयः) 
नश १४।१।१४॥ यह सव अञ्ञ स्वय.जरु हे । अन्न म॑ विद्यमान 
जळों से ही ये दीसकें उसवो गा कर २.के स्याती हैं । 
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असुराणां दुडितासि सा देवानामसि स्वखां। ` 
दिवस्एंथिव्याः संभरूता सा चंकथोरसं विषम्‌ ॥ ३॥ ˆ 


~ _ भा०--हे ओषधे ! तू ( असुराणां ) बऊश्चाली प्राणवान्‌ पुरुषों 
कै लिये ( दुहितां ) बर रस का दोहन करने वाली है, (सा) वह 
न्यू ( देवानाम्‌ ) देव विद्वान्‌ पुरुपा की ( स्वसा ) उत्तम रूप से शुण 








२० अ० ) हितासि देवा’ (तृ०) -व्या: जशिषे' इति पैप्प० सं० | 
( च० ) चकषोरसं  इति सायणामिमतः । 


स्‌० १०१। १] षष्ठं काण्डम्‌। 
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प्रकाशा करने वाली है । तू ( दिवः) धौरोक के जर और ( एथिष्याः) 


पृथिवी के जळ से ( सं-भूता ) उत्पन्न हुई है (सा ) वह तू ( विषम्‌ ) 
विषको ( अरसं चकर्थ ) निर्षळ करती है । १ 


ग्रॉकिंथ के मत से यह शिडाची नास ओोपधि दै । सायण के मत से 
यह बल्नोक को मिट्टी है।( अथर्वं--५। ५। १ ) में-“श्िकाची 
माम चा असि देवानामसि स्त्रप्ता।” इसो ओपधि के इस सूक्त:में 
शपरणी, अरुन्धती, निष्छृति, कानी, कन्यळा, आदि दिया है। उस 
प्रसंग में कोशिक ने छाखकों दूध में पकाकर शखजण आदि की 
चिफित्सार्थ पान करने की विधि लिली है । 


re 
[ १०१ ] पुष्ठ प्रजनन अंग दोने का उपदेश । 
'शापप्रथनकामीधर्वाक्षिरा क्रषिः | भझणस्पतिदेंवता । श्रतुष्डमः | तृर्चं तूक्तम | 


आ वुंपाथख *वसिहि बघख प्रथयेख च । 
यथाङ्गं वर्ता शेप स्तेन॑योषितमिञ्ञ॑दि ॥ १॥ 


भा०--हे पुरुप तू ( वृपायस्त्र) सब प्रकार से चीयसेचन में 
समर्थ हो। ( श्वसिहि) प्राण को उपर खच और ( चरधेस्च) शारीरं 
में खूब पुष्ट हो, ( प्रथग्रस्व च ) और अपने अंगों: को भी बड़ा कर। 
इतना . हुए पुष्ठ हो कि (यथा ) जिसते ( शेपः, अङ्गमू ) कामांग भी 
९ वर्धताम_) बृदि को प्राप्त हो। (तेन) उस अंग से ( योपितम्‌ ) 
अपनी खा के पास (इत) भो (जदि) जा, सेचनसमर्थ हो। 
कूपर श्वास लेकर अंगो को पुष्ट करो, जब |कारमांगों को पर्या वद्धि होः 
चुके तब युदकों को गृहस्थ धम से पुत्रोत्पत्ति करनी चाहिये । 
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१८४. अथर्वेवेद्भाष्ये [ रु० १०१। ३ 
थेर्न कुश चाजर्यन्ति येर्न हिन्चन्त्यातुरम्‌ । 
तेनास्य ब्रह्मणस्पते घलुरिवा तानया प्सः ॥ २॥ 
( तृ० च० ) अथर्व ० ४ | ६ | ४ तृ० च० ॥ 

भा०--पुष्ठांग होने के उपाय का उपदेश करते हैं --( येन ) जिस 
उपाय से ( कृश ) कुदा पुरुष को ( वाजयन्ति ) यरुतरान्‌ करते हैं और 
( येन ) जिस उपाय से ( आतुरम ) रोगी निर्वळ पुरुप को ( हिन्वन्ति ) 
समे बनाते हैं, हे ( प्रह्मगस्पते ) चद्ध-अज्ञकों पालन करने चाले घुरुष ! 
(अस्य ) इस निर्वीये पुरुष के (पसः) कामांग को भो उसी 
पौष्टिक उपाय से ( घ्जुः, इच ) चनुप के समान (आ तानय) पुष्ट कर। 
कर्ा को और रोगियों को पुष्ठ करने की ओपधियां हो निर्दार्य पुरुष 
को चीर्यवान्‌ बनाने की होतो हैं । 

आहे त॑नोमि ते पसो अघि ज्यामिंच धन्यचि । 
क्रसखरशी इच रोहितमनवग्लायता सदां ॥ ३ ॥ 

भा०-नशख्या देखो (अथर्व का ४।४।७०)। (महते 
पसः) में सदू-वैद्य तेरे कामांग को ( सनोमि ) दोप रहित फरके 
सुधारता हूँ. ( धन्वनि अधिज्याम इव ) जिस भकार शिकारी अपने 
धुप पर डोरी चढात। है (नश: रोहितम्‌ इच) और जिस प्रकार शिकारी 
झसळचित्त से स्हग पर दोडता हे उसी प्रकार € अनवग्छायता >) 
सदा ग्लानिरहित चित्त से ९ क्रमस्व ) अपनी पत्नी के पास जाओी। 
इससे चित्त से ग्लानि न रहरर सम्भोग काळ में असफ रता नहीं होतो । 
व्छानि होजाने से अकारण नएुंसकव्च उत्पन्न हो जाता हे । 

जिस ईश्वर ने समस्त संसार को उत्पन्न क्रिया और जिसने निरन्तर 
उत्पन्न सृष्टि करने वाले अंगों को भो रचा उत्तकी दष्टिमे कोडे पदार्थ अश्‍लील 





२-शु वाजयान्त' इति सायणसम्मतः पाठ: । 


सू० १०२। २] पछ्ठे काण्डम्‌। श 
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नहं । उसका भी अपना विज्ञान हे। उसका वेद में उपदेश 'होना 
आवश्यक है । ग्री.फ़थ ने यह तत्त्त न समझकर इसे सूक्त को अश्लील जाने- 
झर इसका अनुवाद नहीं किया । 


Ee 


[ १०२ ] दाम्पत्य प्रेम का उपदेश । 
थामेकषम्मवस्करमो जमदग्नि विः | अश्विनौ देवते । अनुप्द्रमः । तृचं सूक्कम्‌ ॥ 
यथाय चाहो अश्विना समेति सं च चतेते । 
~“ "७ | ~ ® | ¢ 
प॒चा मापभि ते मनः खमेतु से च चत्तताम्‌॥ १॥ 


भा०--खी पुरुपा में परस्पर भेम उत्पन्न करने का उपदेश करते हैं। 
हे ( अश्विनौ ) एक दूसरे के हृदयो में व्या्त खी पुरुपो ! तुम दोनों एक 
दूसरे फे प्रेमी होकर यह कहो कि (यथा) जिस प्रकार ( अय वाहः ) यदद 
अश्च सवारी ( अख्िना सम्‌ एनि ) घुड्सवार के साथ हो साथ जाता है 
( सं चत्तंते च ) और उसके साथ ही रहता है। ( एवा ) उसी अकार हे 
प्रियतम्‌ ! हे प्रियतमे ! (माम्‌ अभि ते मनः ) मेरे प्रति तेरा चित्त 
“(सुसम्‌ आ एतु) आवे ( सं चत्तंताम्‌ च ) ओर सदा साथ ही रदे । 
आहे िंामि ते मनो राजाश्वः पृष्ठ्यामिव। 
रेप्म चिंछुन्ने यया तुरँ में ते वेष्टतां मनः ॥ २ ॥ 
भा०--दोनों खी पुरुप एक दूसरे से यही आशा करें ओर कहें 
क्रि--हे मितम ! हे प्रिप्रामे ! (अहं ) मैं (ते मनः ) तेरे चिचको- 
(आ पिदामि) ऐते खँचू जैसे ( एप्व्यास्‌ राजाच इव ) र जैसे पी 
पीछे बंधी गाडी को घोडा खोंचता है। और यथा ( रेष्म-च्छिन्न 
रेष्मान्प्रचण्ड वायु से दूदा हुआ ( तणे) घाव उक्षो में लिपटकर उसके 
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साथ ही चला जाता है उसी प्रकार हे म्रियतमे ! ( ते मनः ) तेरा चित्त 
(मयि) सुञ्चमें ( वे्ताम्‌ ) लिपट जाय । मुझमें आसक्त होकर मेरे 
साथ हो लगा रहे । - 

आञ्जनस्य सदुघस्य कुष्टस्य नलंदस्य च । 

तुरो भयस्य इर्ताभ्यामनुरोघनमुद्गरे.॥ ३ ॥ 

भा०--खी अपने पति को स्पीकर करने के निमित्त पति के हाथों 
दिये हुए अञ्जन, झुरैठी या अन्य हर्पोत्पादक कूठ और अन्य सुरन्ध 
पदाथा को स्वीकार करे । इली का उपदेश करते हैं। स्री उक्त पदार्थों का 
स्वीकार करती हुई कहती है--में (तुरः) झीध ही प्राप्त होनेवाले 
( भगस्य ) सौभाग्यद्तीळ पुरुप के ( हस्ताभ्याम्‌ ) हाथों से (आनस्य) 
भंजन ( महुधस्य ) सदतृसि हपोत्पादक पदार्थ, ( ङुष्ठस्य) कूठ और 
नू नलदस्प्र ) खस आदि पदार्थ के घने (अनुरोधनम्‌ ) म्रेमनअभिलाषां 
'और कामना के भनुकूल पदार्थ को (उद्‌-भरे) स्वीकार करतो हूँ । 
| | ॥ इति दशमोऽनुवाकः ॥ 
` [तत्र दश तूक्ताने, तिंशद्धर्चः ) 


ie 5 
. [१०३ ] राष्ट्ररक्षा और शत्रु-दमन । 
-उच्छोचन ऋषिः । इन्द्राग्नी उत बहवो देवताः । अचुष्ट्रभः । तृचं सूक्तम्‌ ॥ 
, सेंदान चो वृषस्पतिः संदानं सविता कंरत्‌। ` 
,. खदान सिता छायमा खदान भगो उाश्चिना ॥ १॥ 


३८ अ० ) -मघुघस्य’ इति सायणसम्मतः | 'मधुगस्य' (च ०) “आभरे 
श ` 7 इति पेप्प० सं०। . - - 
$१०३] १--संदानसिन्द्रशाग्निख इति पेप्प० सं० | 


खू० १०३। ३ ] षष्ठ काण्डम्‌ । : १८७ 
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भा०--( दृइस्पतिः ) बृहस्पति ( वः ) तुग्हारा ( संदा«म्‌ ) बन्धन 
( करत्‌ ) करे । ( सविता संदान करत ) सांवता ' तुरहारा बन्धन करे 
( सित्रः ) मित्र भी ( सदानस्‌ ) तुमारा बन्धन करे। (अयंमा संदानम्‌)) 
अर्यमा तुम्हारा बंधन करे (भगः अश्विनौं) भग, और अश्विन दोनों तुम्हारा 
घन्धन करें । 
बृहस्पति, सविता, मित्र, अर्यमा, भग, अशरिन्‌ थे सव राष्ट्र के भिन्न 
अधिकारी लोग हैं । संग्राम छिइ जाने पर सभी अधिकारी शत्रु के भाद- 
मियों पर विरोप वन्वन, रोक टोक़ २५खं, उन पर पूरा २ वशा रक्खें । 
सं प॑रमान्त्समंपमानथो से यामि मध्यमान्‌ । 
इन्द्रस्तान्‌ पर्येहादम्ना तानंग्ने सं द्या त्वम्‌॥ २॥ 
[०--मैं राजा अपने शत्रुओं में से ( परमान्‌ ) ऊँचे श्रेणी के 
कोगों को ( स द्यामि ) बन्धन में रखू ( अवमान्‌ सं धयामि ) नीचे श्रेणी 
के लोगों को भी बन्धन में रख और ( म६,मान्‌ स यामि ) मध्यम श्रेणी 
के लोगों को भी बन्धन में रस । ( इन्द्रः ) राजा ( ताच) उन सयको 
( परि अहा! ) दूर से ही निवारण करे और दे ( अग्ने ) अग्ने, सेनापते ! 
(त्व) तू (तान्‌) उनको ( दाम्मा) रस्तीयापाशासे (संथ) 
अच्छी प्रकार वांधे रख, यशा किये रख, आगे भत वढ्ने दे । 
शमी ये युध॑मायान्ति केतून कृत्वानीकशः । 
इन्द्रस्तान्‌ पर्यडार्दाम्ना तानंग्ने सं ज्या त्वम ॥३२॥ 
भा०--(नभी) वे दूर देश में स्थित शत्रु लोग (ये ) जो (अनी 
कहा। ) अपनी सेना के प्रत्येक दस्ते या ट॒कडी पर ( केतून छत्वा ) 
क्षपने भिन्न २ झण्डे लगा २ वर ( युधम्‌ आयन्ति ) संग्राम करने के- 


२-परमां, रवम, मध्यमाम्‌’ इति सायणाभिमताः ] 


(शरद अथर्ववेदभाष्ये प्‌ 'खू० १०४ | १ 
'घुरुष दूर से ही विनाश करे । है ( अग्ने ) भरने! सेनापते (न्वम्‌ ) सू 
"उनको भली प्रकार (दाम्ना) रस्सी से या रस्सी के वने पाइ से या रस्सी 
'के 'समान 'चंदी हुई टुगनी तिगुनी सेना से (संय) बाँध ले; जकद़ छे 
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[ १०४ ] शब्रुओं को पराजय ओर घन्धन । 
अ्रशोचन ऋषिः ।'इन्दराग्नी उत बहतो देवता । ्लुप्ट्रभः । तृचं सूक्तम्‌ ॥ 

छादनेन सदानिना मित्राला यामि । 

अपाना ये चेपां प्राणा असुनासून्त्समच्छिदन्‌ ॥ १ ॥ 
_  भा०-इम चीर छोग ( आ-दानेन ) शाछ्टु को पकड लेने के उपाय 
और ( सं-दानेन ) बाँध हेने के डपाय से ( अमित्रान्‌ ) दादु लोगो को 
“(आ द्यामसि ) अपने चञ्च कर हेते हें । और वीर भट (ये च) जो भो 
"€ पपाम्‌ ) इनके ( अपानाः) अपान और ( घाणाः ) प्राण हैं. उन 
सथ ( असून्‌) प्राणइत्तियों को ( असुना) सुख्य जीवनशक्ति के 
रा ( समच्छिदन्‌ ) कार डाळे। अथवा ( ये च एपां घाणाः ) जो इन 
दा्ुओँ के आणरूप मुख्य नेता ढोग और ( अपानाः) अपानरूप 
निम्न पदाधिकारी हें डन सव को (आ द्यामसि ) हम वश कर ले. और 
जिस प्रकार ( अघुना ) झुख्य प्राण से प्राणित ( असून्‌ ) शेष प्राण 
इन्द्रियगण को काट कर विनाशा कर दिया जाता है उसी प्रकार इन मुख्य 
-रोगों के आश्रय पर जीनेवाले टोगों को भी (सम्‌ अच्छिदन्‌ ) काट 
गिराया जाय । अर्थात्‌ मुख्य २ नेता लोगों को पकड़ कर केद में दाल 
“दिया जाय और शोपों को काट डारा जाय । 


६१०४] १~ च० ) 'अच्छिदम्‌' इति हिटनिकामित्तः ्रायिकश्च | (० च०)- 
तिया आयाच्‌ समासून श्रममसुतम्‌ [ ? }? इत्यादि पेप० सं० | 
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डदसादानमकर तपसेन्द्रेण संशितम्‌:। 
मिता येत्रं चः खान्ति तान॑ग्म आ द्या त्वम्‌ ॥ २॥ 
भा०--(तपसा) तप द्वारा ( इन्द्रेण सं शितम्‌ ) और इन्द्र=विद्यत्‌ 
द्वारा अत्यन्त तँक्ष्ग (इदस) यह ऐसा ( भादान्स्‌) वन्धनपाश 
हैं शिल्पी ( अकर ) बनाउँ कि जिससे ( अत्र) यहाँ इस युद्ध मूमिमें 
(ये नः अमित्राः ) जो इमारे शादु हे, हे ( अग्ने ) सेवापति ! ( तान्न) 
उनको (त्वम्‌ आ घ ) तू. उस पाश से वाध ले। 
~ 8 ~ ~ 5 ९) [| nel 
पेनांन्‌ यतामिन्द्राग्नी सोसो राजा च मेदिनो । 
इन्द्रो! सरुत्वांनादानमामितरेभ्यः कृणोतु नः ॥ ३ ॥ 
भा०--( इन्द्राग्नो ) राज्ञा और सेनापति ( एनान्‌ ) उक्त श्रु 
को ( आद्रतास्‌ ) बाँध ठे । ( सोमः राजा च) सोम भौर राजा दोनों 
ही ( मेदिनौ ) इस कार्य के लिये बलवान्‌ हें। और ( इन्द्रः ) इनम 
( मर््वान्‌ ) मरुत्‌=्वीरमटों के साथ (नः ) हमारे ( अमित्रेस्यः } 
रुम के लिये ( आदानम्‌ ) वन्घन पाश ( इणोठु ) तैयार करे । 
PT जत 
[ १०५ ] 'कासा! चित्ति-शक्ति की एकाम्रता का उपदेश । 
उन्मोचन ऋषिः | कासा देवता | अद्धप्ट्रमः | तृच॑ पूक्तम ॥ 
यथा मन! मनस्क्रेतेः पंरापतंत्याशुमत्‌ । 
एवा त्वे कासे प्र पंत मनसोनु प्रवाय्य/म्‌ ॥ १ ॥ 
२-( द्वि० ) इन्द्रियेण शंसितम! ( च० ) 'मेतानादान्‌ पा ळय शतती (चर) 'सेतानादाद बिपतमा 
इति पप्प० स० | 
३--(दि०) राज्ञा सामेन मेदिना ।' (व°) 'कुणोतु में! अ०) 'एनाँ घन 
इति कचित्‌ } 
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भा०--कासा! नाम चितिराक्ति को पुकाग्र करने के क्रियात्मक उपाय 
बतलाते हैं -(यथा) जिस प्रकार (मनः) संकल्प विकल्प करने चाला मन 
( भाझुमव्‌ ) अति वेगवान्‌ होकर ( मनस्केतैः ) मन द्वारा चिन्तन करने 
योग्य विषयों के साथ ( परा पतति) दूर चला जाता हवै। ( एवा). 
उसी प्रकार हे ( कासे ) मकादामान चितिशक्ते ! (वं) तू भी (मनसः) 
अनके (ब्र-चाय्यम्‌) चिन्तनोय विपयों के (अच्च प्रपत) साथ हो साथ जा ।. 
` ` यथा वाणः सुसंशितः पराप॑तत्याशुमत्‌ । 
प॒चा त्वं कासे घ्र पंत पृथिव्या अच्च संचतम्‌ ॥ २ ॥ 
भा०--( यथा ) जिस प्रकार ( सु-संदितः याणः ) तीक्षण याण, 
(आमद ) वेगवान्‌ होकर ( पराः पतति ) दूर जा गिरता-है हे (काते) 
ज्िलिदाक्ते ! ( त्वम्‌ ) तू भी ( एवा ) उसी प्रकार ( एयिव्याः संवतम्‌ ) 
वाथवीम्देह के उत्तम प्रदेश की भोर ( अनु प्र पत ) गति कर, धारणाः. 
दवा विशेष देश में स्थिर हो । | 
यथा सूयेस्य रश्मयंः परापतन्त्याशुमत्‌ । 
प्वा त्वे कासे प्र पत समुद्रस्याब चिज्ञरम्‌॥ ३॥ 
भ०--( यथा ) जिस प्रकार ( सूर्यख रदमयः ) सूर्यको किरण, 
(शाशुरूस्‌.) अति वेगवान्‌ होकर ( परा पतन्ति ) दूर त्तक फैल,जाती हैं 
उसी झकार हे € कासे ) प्रकाशमान चितिशक्ते ! त (ससुदस्य) समुदरूप 
चरम आत्मा के ( वि-क्षरम्‌ अनु भ्रपत ) विशेष प्रवाह के अनुकूल 
शोकर गति कर । “कासे' इस सम्बोधन से कौशिक ने इस सूक्त को.कास- 
रोषनिदृत्ति परक माना है । सायण भो उसके पीछे चला है, परन्तु 
कौशिक ने इस सूक्त को सूर्यॉपस्थान के ल्यि भी लिखा है । यह वास्तव 
में भाव्मं-ध्यान या घ्रह्मोपासना का संन्त्र है । इंसका देवता 'पुरुष'.है । 
कासामचकास्ति इति कासा, प्रझादामयो उमोतिष्मत। चेतना, चितिशाक्तिर्वा £ 
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उस खितिशक्ति की तीन साधनाओं का उपदेश किया है। ३, मन की 
रति के अनुकूल उसको थथाभिमत विषय पर छगावे। २. पथिवी या 
सूल भाग में, किसी भधिष्टान में स्थिर करे। ३. फिर परभ आत्मा 
के विशाल गुणों में लगा दे । 
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[ १०६ ] शृदों की र्ता और शोभा । 
प्रमोचन ऋषिः । दूर्जाशाला देवता । अनुष्ट्रभः । तृचं सूक्तम्‌ । 
शायने ते प॒रायरो दूषी रोइन्तु पुष्पिणीः 
उत्सों वा तज्ज जाय॑तां हदो चां पुण्डरीकवान्‌ ॥ १॥ 
कण १० | १४२। ८ यो 
भा०--गृहों की रक्षा, भौर सुन्दरता.के लिये उत्तम उपायों का 
सप्रदेश करते हैं । हे शाले ! (ते) तेरे (आ-भयने) अंगों के आने के स्थान 
सें:और ( परा-अयने ) पीछे के या दूर के स्थानों-में भी ( पुष्पिणीः) 
कू्छों वाडी ( दूर्चाः ) दूव और नाना चनस्पतियाँ ( रोहन्तु ) खूत्र उगे । 
भौर (तत्र) वहाँ ( उषसः वा ) कूभा भी ( जायतास्‌ ) शो। (बा) भौर 
( पुण्डरीकवान्‌ ) कमो वाला ( हृदः ) तालाब भी हो । रहने के घर 
के समीप और दूर तक भी घास से हरा भरा मेदान, फुलवाडी, कना 
भौर पुखरिया होनी चाहिये । ऐसे घरों, में अग्नि जादि का भी भय: 
नहों रहता । 
अपामिद न्ययंन समुद्रस्य निवेशनम । 
म्ये हृदस्यं नो गृद्दाः पराचीना सुखां छाधिः॥ २॥ 
( प्र० द्वि० ) क्र० १० | १४२ | ७ प्र० द्वित॥ यजु० १७ | ७ म० ह्ि०॥ 
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२-९ द्वि०) 'श्रग्ने परि' इति यजु० | (च) 'दंदातु भेषज ति क्र 
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भा०--गृहों के चनाने के लिये उचित स्थान के निर्णय. करने का. 
उपदेश करते हें । ( इदं अपां न्ययनम्‌) यह इधर जलों के. नीचे बद 
आने का स्थान हो और ( सशुद्रस्य निवेशनस्‌) इधर. ससुद्र, जळ 
भण्डार का स्थान हो । ( हृदस्य मध्ये ) तालाव.के वीच में.( नः ).हमारे. 
(गुहः) घर हों । हे अग्ने ! तू अपने (मुखा) सुखों को पराचीना (छवि) 
दूर रख! शथवा हे शाले ! तू अपने (.सुखा.) द्वारों को ( पराचीना ) 
दूर तक फैले हुए विशाल वना, अथवा, हे शिल्पिन्‌ द्वारों को बढ़ा बना । 
हिमस्य त्वा जरायुणा शाले परिं व्ययामखि.। 
शीतहंदा हि. नो भसुवोग्निष्छणोत भेपनम्‌ ॥ ३ ॥ 
ऋ० १० | १४२ खिले ॥ प्र० द्वि० यज्ु० १७॥ ५ द्वि० ॥ 
भा०--हे चाले ! मूद !-( त्वा ) तुझे ( हिमस्य.) हिम, शीतलजळ 
के, ( जरायुगा ). वेधन या आवरण पदार्थ- से ( परि व्यव्रामः ) चारों 
जोर: से घेर ले. जिससे-तू € नः): हमारे लिये ( शीतहदा भुवः 
शीतल तालार्बो से युक्त दो... इस प्र नार ( अग्नि; ) गृह में स्थित -अग्नि' 
भी हमारेःपास ( भेपजम्‌.).इमारे रोगों और दुःखां के निवारण करने का 
साधन ,होकर: हमारे: रोगों को .दूर ( कृणोतु ) करे । 
गृह को शीतर, तालाब आदि से घेर लेना चाहिगे जिससे वाहर' के 
जगलों कोःआग घर को न.सतावे । भग्नि भो उसमें जळ के. कारण 
अनेबाले रोगों को दूर करे। 


oboe 


/ १०७ ] विश्व-विजयिनी 'राजशक्ति का वर्णन । 


किचन नकल नल ...___3-९---++०.००००००-०...०..-....२ नङ 


. ,+खि० | (.तृ० ) 'हृदाहि! ( च० ),'ददातु” रात वेप्प °. स. । 








ळक ७. 


सू १०२।३] पर्छ काण्डम्‌] १६३ 


NNN Ae A 





EY CURVY VV VV] 


विश्वजित्‌ चायमाणायै सां परि देहि। . 
चायमाणे द्विपा्च सर्वै नो रज्ञ चतुं्पाद्‌ यच्च॑ नः स्वस्‌ ॥१॥ 
भा०- हे (विश्वनबित्‌ ) सब पर विजय करने वाले राजन्‌ या 
परमेश्वर ! (मा) सुझे ( त्रायमाणाये) त्रायमाणानरक्षा करनेवाली 
अपनी शक्ति के अधीन ( परि-देहिं ) रख । हे ( त्रायमाणे ) रक्षा करने- 
वाली शक्ति! ( नः ) हमारे ( चतुष्पात्‌ ) चौपाये और ( द्विपात्‌ घ) दो 
पाये, मनुष्य पक्षी आदि ( यत्‌ च नः ) और जो भी हमारा ( स्वम्‌ ). 
घन है उसकी (रक्ष) रक्षाकर। | ci 
ताग्रमाणे विश्वजिते झा परिं देहि । विश्व॑जिद्‌ द्विपाश्व०॥ २॥ 
भा०--हे ( त्रायमाणे ) राजा की रक्षाकारिणी शक्ति | दू (मा) 
सुझे; सुक्ञ प्रजाको ( विश्वजिते परिदेहि ) विश्वजित्‌ राजा के अधीन रख 
और इस नाते हे ( विश्वजित्‌ ) सवं विजयी राजन्‌ ! तू ( नः) हमारे 
( द्विपात्‌ च ) दोपायें , श्रुत्य आदि और ( चतुष्पात्‌) पछ चौपाये 
(यत्त च नः सवम) और जो हमारा "न है उस ( सर्व रक्ष ): 
सबकी रक्षा कर । OR 6 
विश्वंजित्‌ कंल्याण्यै/ सा परिं देहि । कल्याणि द्विपाद्य० ॥ ३॥ 
भा०--है ( विइचजित्‌ ) सवेविजयी राजन्‌ ! ( मा ) सुझे 
( कल्याण्यै परि देहि ) देश की कल्याणकारिणी परिपद्‌ के आधीन रख । 
हे ( कल्याणि ) कल्याणक्ारिणि परिपद्‌ ! ( द्विपाद्‌ चवुष्पात्‌ च ) दोः 
पाये और चोपाये ( यत्‌ च नः सर्वम्‌ स्वम्‌ ) और जो भी हमारा सब 
धन है उसकी (रक्ष ) रक्षा कर । 
[१०७)१-(प्र० ) 'त्रायमाणे सर्वविदे माँ' इति पैप्प० सं० | 
_ 2-(प्र०) 'त्रायमाणे सर्वविदे' इति पेप्प० सं० | 2 
३-( प्र० ) “सर्वेविद विश्वविद कल्याण्यै' इति पैप्प” स० । 
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कल्याणि सचेविंदे सा पारे देहि। . हे 
सर्वेचिद्‌ द्विपाच्च सर्वे नो. रक्त चतुष्पादू य्य॑ नः खस्‌ ॥ ४॥ 


भा०--दे ( कल्याणि ) देश के हित, कल्याण, सुख की सामग्री 
को उपस्थित कंरने वाळी परिषद्‌ | तू (मा) सुशको ए सष्विदे 
परिदेहि ) सब वस्तुओं को जानने वाझे के आधीन कर । हे ( सवचिदू ) 
से्चन् परिषद्‌ ! "दू ( नः) हमारे ( द्विपात्‌ चतुष्पात्‌ च यत्‌ च नः स्वम्‌ 
सेव रक्ष ) दो पाये और 'चौपाये और भी जो हमारा धन है उस 
सबकी रक्षा कर । राज्य के चार विभाग होने आवश्यक हैं (३ ) विश्व- 
जित्‌, देशों के विजय करने चाळा विभाग, ( २ ) न्नायमाणा, विजित 
देशों को रक्षा; करने वाली, ( ३ ) कल्याणी, नगरों और देशों की प्रजा 
के सुख आराम, जीवन सुधार.का प्रबन्ध करने वाळी, ( ४ ) सवेचित्‌ , 
राष्ट्र, परराष्ट्र आदि सबके विषय में शान प्राक्त करने चाळी और तद्नुसार 
अपने अन्य चिभागीं को उन उनके विषयक बातों की जानकारी रखने 
वाली । विज्ञय करने वाला विभाग जिस देश को विज्ञय करे उसे 
रक्षाकारी विभाग के हाथ देदें । और वह रक्षाकारी विभाग भी विजेता 
चिभांग की... आज्ञा से ही उसकी रक्षा करे और वह कल्याणी परिषद्‌ 
को सोंपदे, कल्याणी परिषदू कल्याण करने फे लिये सर्ववित्‌ परिषद्‌ के 
अधीन राष्ट्र को वहां के सब प्रदाथों को जांच पड़तारू- करने के लिये 
छूपादें | जिससे राष्ट.के सब प्रकार शिल्प, कारीगरी और ब्यापार के 
उपयोगी पदार्थो का ज्ञान करके राष्ट्र में व्यापार और कारीगरी 
झुरू करावे । 


४-०) कल्याणि ्रायमाणायेः '(तृ०) “संवे. रत्तत' इति पेप्प० सं० | 
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: [ १०८] मेघा का वर्णन । 
शोनक ऋषिः | मेधा देवता | ४ अग्निर्देवता । १ १४१५ अदचष्टरष्‌। २ उरोबृहती | 
३ पथ्या बृहती । पञ्चच सूक्तम्‌ ॥ 

त्वे नों मेथे प्रथमा गोभिरश्वेशिरा गंहि | 

स्वै सूर्यस्य रण्मिभिस्त्वे नो आसि यज्ञियां ॥ १॥ 
भा०--हे ( मेधे) आत्मा को धारण करने वाली चितिशक्ते ! 
्ञानधारण-सम्थे ! (स्वं ) तू ( नः) हमें ( गोभिः) शानेन्तरयों 
भर ( भश्वेमिः ) कमैन्द्रियों सहित ( आ गहि ) प्रात हो । (त्ब) तू 
( सूर्यस्य ) सवके प्रेरक परमात्मा रूप सूबे की ( रश्मिमिः ) शानमय 
किरणों सहित हमें आरात हो । (त्वं) तू ही (नः) हमारे (यज्ञिया असि) 
यज्ञ आत्मा की दाक्ति है । अथवा तू ही जीवन यश की सम्पादन 
करने वाली है । 


० 


' मेधामहे प्रथमां त्रह्मण्वतीं त्रह्मजतासषिष्ट्ताम्‌ । 
प्रपीतां ब्रह्मचारिमिर्डेबानामवंसे हुवे ॥ २॥ 

भा०--:( अह ) मैं मेघा चाहने वाला घह्मचारी ( प्रथमाम्‌ ) श्रेष्ठ 
सबसे प्रथम, उत्तम शुणवाली, ( ब्रह्मण्वतो ) वेद्‌ ज्ञान से युक्त 
( ब्रह्म-जूताम्‌ ) ्रह्मजञानिर्या से सेवित, ( ऋषि-स्तुताम्‌ ) ऋषियों द्वारा. 
प्रशंसा की गई ( ब्रह्म-चारिभिः ) ब्रह्मचारियों द्वारा ( प्रःपीताम्‌ ) 
खूब उत्तम रोति से पान को गई, ( मेधाम्‌ ) धारणावती चितिशक्ति 
को ( अवसे ) भपंनी रक्षा के लिये ( हुवे ) ध्यान करता हुं और उसको 
अपने पास चुळाता इं, उसकी मार्थेना करता हू । * रि 








[१०८] २~( द्वि° ) ्रह्मणवतीशृषि=' ( तु० ) प्रणिहिता ब्रह्म~? ( च० ) 
, : “झत्रसा वृणे? इति पेप्प० सं०। 
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यां मेघामृभवों विड्या मेंघामखुंरा विदुः । 
ऋष॑यो भद्रां मेधां यां चिडुस्तां मय्यावेशयामस्ति ॥३॥ 
भ०--( यां ) जिस ( मेधाम्‌ ) मेघा इद्धि का ( ऋभवः विदुः ) 
ऋत सत्य ज्ञान और वेद से प्रकादित होने चाठे विद्वान्‌ भौर शिल्पो लोग 
(विदुः) लाभ करते हैं और ( यां मेधाम्‌ ) जिस मेधा बुद्धि का ( असुराः 
विढुः ) प्राण विद्या के जानने वाले, प्राणायाम के अभ्यास्ती लाभ, करते 
हैं। और (यां मेधाम्‌ ) जिस ( अद्रास्‌ ) कलाणङ्घारिणी, सुखप्रद मेघा 
झुद्धि को ( चत्पयः ) मन्त्राथ के साक्षात्‌ करने वाले ऋषिगण ( विदुः ) 
प्रात करते हैं। ( ताम्‌ ) उसको इम ( मयि) अपने आत्मा में 
(आ वचेरायामसि) धारण करें । 
__ यगझसुर्षयो शूतर्कतों सेघां मेधाविनो विडः ।. 
तया मास्य मेथयाग्ने मेधाचिनं करु ॥ ४ ॥ ` 
(तृ० च० ) यञ्चु० ३२ । १४ तृ० च० | ऋ० १०.१५१ खि० ॥ 
भा०--( याम्‌ ) जिस ( मेघाम्‌ ) मेघा को ( भूतनक्कतः ) उत्पन्न 
समस्त पदार्थो का उपयोग करने चाले अथचा पञ्चभुतों की साधना 
करने वाळे, उन पर चशीकारसाघना करने चारे, ( सेधाचिनः ) सेधाचो, 
विद्वान्‌, सतिमान घुरुप ( विदुः ) प्राप्त करते हें हे ( अग्ने ) भाचार्यरूप 
अग्ने ! परमेश्वर ! (तया) उस ( मेधया ) मेधा से ( अद्य ) आज, अब 
£ माम्‌ भेधाचिनं कृणु ) सुक्त धद्य चारी को भी मेधावी बनाओ । 
मेधां सायं सेधां प्रातसेधां मध्यन्दिनं परिं। 
मेचां सूयेस्य रश्मि्चिवेचखा वेशयामहे ॥ ५॥ 
` ४-(अ० छि० ) 'यां मेधां देवगणाःपिततरश्च उपासते’ ( च० ) 'कुस्‌ः 
` डइति यजु० | " 
५-(तृ० च०) मेंधां स्येणोयोतो धौराणा उतस्त्वम्‌” इति पेप्प० सं० | 





सू० १०६। १ } षष्ठं काण्डम्‌! १६७ 
भा०--हम लोग ( सायम्‌ ) साय, सूर्यास्त के समय में (मेधाम्‌) 
मेघा डुद्धि का ध्यान करै (प्रातः सेघास्‌ ) प्रातः, सूर्योदय काल में हम 
मेघा बुद्धि प्राप्त करने की आर्थना करें। (मध्यन्दिनं परि मेधाम्‌ ) 
सध्याह काल में भी मेधा,बुद्धि को ग्राप्त करने की प्रार्थना करें । हस 
( सूर्यस्य रदिभभिः ) सूयं और उसके समान जानवान्‌ आचार्यं और 
इँदवर के ( वचसा ) उपदेश -चचनों से उस मेधा बुद्धि को इम अपने 
सें £ आ वेशयामहे ) स्थापित करें । | 


ee 


[ १०९ ] पिप्पली ओषधि का वर्णन । 
अधवा ऋषिः । मन्त्रोक्ता पिप्पली भेषजं देवता | श्रनुष्टरभः | तृचं सूक्तम्‌ ॥ 
पिप्पली क्िप्तमेषज्यू ता तिंविद्धभेषजी । 
तां देवाः समंकल्पयन्नियं जीविंतवा अलम्‌ ॥ १॥ 
भा०--( पिप्पछी ) पिप्पलो नामक ओषधि ( क्षिप्त-मेपजी ) क्षिस 
रोग की उत्तम ओपधि है ( उत ) और ( अति-विद्ध भेषजी ) अति- 
विद्ध अर्थात्‌ गहरी पीड़ा की भी उत्तम ओषधि है (ताम्‌) उसको (देवाः) 
विद्वान लोग ( जीवितवै ) जीवन को जीवित रखने के लिये ही 
( अछम्‌ ) पर्याप्त ( अकहपन्‌ ) सामर्यंवाला वना लेते हैं। जाँव में 
सीन्न वेदना के चऊने के रोग को “अतिविद्ध' कहते हैं। वेदना से हाथ पैर 
यटेकने के रोग को 'क्षिस' कहते हैं। ठ 
` सायण के मत से पिप्पलो से गजपिप्पली आदि सोंठ, मिरच, पीपली, 
इस 'न्योष' में पठित ओपधि का ग्रहण डचित हैं। औफिध के मत मैं 
“पिप्पी' शब्द से पीपल को शुलरी लेना उचित है। 
[१०६] १-( श्र० ) छु ( द्विश ) ` उतत नृ विश्वमे~' ( च० ) अलं जीवाः 
तवायति' ईति पैप्प० सं० । (° ) 'ऊ १ ता इति क्षिव्‌ । 7 


१६६ थर्चवेदभाष्ये [ सु०-१०६।३ 


= 





राजनिषण्डु.. में “आश्वत्थी, रघुपती स्यात्‌ पत्रिका इस्वपन्निका, 
पिप्पछिका वनस्था च झुद्रा चाश्वत्यसंनिभा”” इसे प्रकार अहेंवस्थी पिप्मेलिकी 
का उल्लेख किया है जिसके गुण मधुर, कषाय, रक्तपित्तनांशर्के, विषं, 
दाहनाशक और गर्मिणो के लिये हितकारी है। इसके अतिरिक्त पिप्पलीं, 
छड "उवर, उद्र रोग, ' जन्तु, आमरोग, . वातरोग, रवास, कांसे, 
श्लेष्मा, क्षय इनका भो नाशक है।' वेद में भदर्शित गुण कडुर्गण की 
पिप्पली के प्रतीत होते हें । इसकी मूळ पिप्पलीसूल है, वह' भी -बात 
नाशक और इलेष्मा और कृमि का नाशक है। इसके दो भेद्‌ हैं श्रेयसी, 
और/गजपिष्पडी, बृंह भी इलेष्मा और वायु का नाश करतो है, माता का 
दूध बढ़ाती है। इसका पक भेद 'सेहली' हे वह कफ, इचास, पीडा का 
नाश करती है पेट को साफ़ करती है। सामान्यतः पिप्पली सर्वरोग 
नाशक रसायण कहाती है । 5. ५5३ 
_ ,पिप्पल्य१; समवदन्तायतीजैननादाधिं । ' 
: ये ज़ीवमश्नवामहै त्॒ स रिष्याति पूरुंष: ॥ रत 
यद” १२ । ६२ | तृ० च० ॥ (तृ० च० ) १० | &७-] १७ तु०.चश४ 
* भा०--( पिष्पल्यः ) पिप्पली कें पूर्वोक्त सब प्रकार: के भेदवाली 
ओषधियाँ जो पिंप्पछी नाम से कहाती हैं ( आयतीः ) आती .हुईं 
(सम्‌ आ वदन्त ).परस्पर पेसा कहती हैं कि (अननादू अधि) जन्म से 
खेकर इम ( यस्‌) जिस ( जीवम्‌) जीव था प्रणणधारी शरीर - को 
“८ अइनवामहै ) व्याप लेती हैं (सः) वह (पुरुषः) पुरुष (:त्र रिष्याति) 
कसी वात आदि रोग सै पीडित' नहीं होता । iE 


अखुरास्त्वा न्याखनन देवास्त्वोदचपन पुनः । :--:-.:' 


::- „ : चातीईतस्य भेषजीमथो ज्ञिपुस्य भेषजीम 2 नट छिवस्य सेदजीमद जिपुत्य सेख्जीस,॥ ३; : :] 0.० 
.' = पिप्पल्यः? इति क्षत्तः `“ 5. ४८ ०५.८ 
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' भा०-हे पिप्पलि ! (वार्ती-कंतस्य) तीम चात द्वारा पैदा हुए रोग 
की (-सेपजीम्‌) ओपथि और (क्षिप्तस्य) क्षि्ञ-'भलाउठा”' नामकं रोग 
की ( भेषजीम्‌ ) उत्तम औपध ( व्वा असुराः नि-भखनंन्‌ ) तुंझको असुरे= 
प्राण चिद्या के जानने वाळे चैद्य लोग निरन्तर खोइ छेते हैं और 
( . देवाः ) 'वद्वान्‌ रोग (पुनः) वार २ ( उद्‌ अवपन्‌ ) उखाड्‌ लेते. हैं । 

PT 22२2-५5 उन 


[ ११०] सन्तात की रक्षा ओर सुशिक्षा । 
, चधर्वा कपिः.| थग्निदेनता । १ पंक्ति: | २-२ तिष्ट्रमी । तृच सूक्तम्‌ ॥ /” 
:'प्रत्नो हि.कमीड्यो अध्वरेषु सनाच्च दोता नव्यश्च सत्सि ।. 
. खां चाग्ने तन्व/पिप्नाय स्वास्मभ्ये च सोमंगमा यंजख ॥१॥ 
। , जा०० ११ | १० 

भा०--( प्रत्न: ) अति पुरातन, पुराणपुरुप (हिकम्‌) ही 
निश्चय से -( अध्वरेपु ) हिंसारहित यज्ञों में, देवपूजा के अवसरों में 
( ईंट्यः ) स्तुति करने योगय है। हे परमात्मन्‌! और तू ( सनात्‌) 
चिरकाल से”( च ) ही (होता ) सब का दाता है ( च) और ( नव्यः 
घ) सदा नवीन, अजर, अमर अथवा सदा स्तुति करने योग्य होकर 
( सत्ति) हमारे हृदथों में विराजता . है । हे अग्ने ! परमेश्‍वर ! आप 
(स्वाम्‌ ) -अपने ( तन्वम्‌ ) विश्वाल ध्रद्माण्ड को (पिप्राय) पूर्ण कर रहे 
हो, उसमें व्यापक हो, आप ( अस्मभ्यं च) हमारे ( सौभगम्‌ ) 
उत्तम सम्दि'( आ यजस्व ) प्रदान करें । 
उयेष्ठष्न्यां जातो विचृतोयेमस्यं सूलवददेणात्‌ परिं पाह्येनस्‌। , 
जअत्येनं नेषद्‌ दुरितानि विश्वा दीघोयुत्वाय श॒तशार॑द्रोय ॥ २॥ 

भा०--जिस-खरी कें प्रथमं बाळक उत्पन्न होकर मर “जाय - उसकी 
भन्य सन्तति की रक्षा करने का उपदेश करते हैं'। -( ज्येष्ठया ) ज्येष्ठ= 
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अथस बालकं को खो चुक्नेवाली सत्तवत्सा खी सँ यह बालक ( जातः ) 
डस्पन्न हुआ है, अथवा ( विचतोः ) विशेष रूप से परस्पर मिले हुए दोनों 
आलळको में से या ( यमस्य ) युगल रूप से उत्पन्न हुए ( एनम्‌ ) इस 
चालक को ( सूल-बहेणाव_) नामि में ळगो नाड़ी के काटने के समय से 
ही ( परि पाहि ) रक्षा करो । ( विएवा हुरितानि ) सव प्रकार के दुरित, 
दुष्ट उपचार,जो माँ बाप या धाइ की ओर से किये गये हों बालक को दुःक्ष 
देने वाळे पीडाकर काथ्या से ( अति नेषतू) पार कर दो ! जिससे वह 
€ शत-शारदाय दीर्घायुत्वाय) सौ बरस की छम्बी आयु जीवे । 

सायण ने “येष्ठष्न्यी' शव्द से ज्येष्ठा नक्षत्र विचत्‌? से सूर नक्षत्र 
का ग्रहण किया हे और सूर नक्षत्र या अ्येष्ठानक्षन्न में उत्पन्न वालक की 
रक्षाकरने परक भर्थ किया है । सो असंगत 'है। चेद में फलित आदि 
असत्य बातों का होना सम्भव नहीं है । 


व्याेन्हजनिष्टं वीरो नंच्तत्र॒जां जाय॑मानः सुचीरंः। ` 
स मा च॑धीत्‌ पितरं वथेमानो मा सांतरं' घ मिंनीजानिन्रीस्‌ ॥३॥ 


भा०-( व्याघ्रे ) च्या के समान प्रबळ, कर ( अह्नि ) भइन्‌= 

न घात किये ज़ांने वाले, कठोर दिन में ( वीरः अजनिष्ट ) जो पुत्र उत्पन्न 
हो वह. वीर होता है और ( जायमानः ) उत्पन्न होता हुआ ( सु-वीरः ) 
उत्तम-बांलक वही है जो ( नक्षत्र-जाः ) अस्खलित वीर्यवान्‌ , ब्रह्मचारी 
सुहस्थ से उत्पन्न होता है। ( सश ) वह पुत्र बड़ा ( सु-वीरः ) बलवान 
हो जाता है। (सः ) वह (वर्धसानः ) बड़ा होकर ( पितरं ) अपने 
पालक पिता को ( मा वघीत्‌ ) की न॒ मारे और ( मातरं ) मान्य 
( जनिन्नीम ) जिसने उसको पैदा किया,है उसको भी (मा प्रसिनोत्‌ ) 
Pioneer SN 


€ २२. 


३- वैयाम्ने च्याघो; इति-चा द्विरकिकामितः |{-्च० ) स मा मातरम्‌ 
= '- इति ह्विटनिकामिततः। - `...” > 


स्‌ १११।१] षष्ठ काण्डम्‌ । ०१ 
कष्ट न दे। धायः मदोद्धत बलवान्‌ पुत्र सम्पत्ति और बर के गर्व में 
आकर माँ वाप को भी कट देते हैं इसलिये पुत्रों को माँ बाप की रक्षा 
का उपदेश वेद करता है । 

सायण--( व्याब्रेह्मि ) क्रर दिन में ( नक्षत्रजाः ) पाप-नक्षत्र में 
उत्पन्न हुआ । 


Ee 


. १११ | बद्ध जीव की मुक्ति और उन्माद की चिकित्सा । 
ध्रथवों ऋषि: । श्रम्निर्देवता | २-२ शनुण्टरसो । परानुष्ट्प्‌ त्रिष्ट्प्‌ | 
चतु्ऋचं सूक्तम्‌ ॥ 

डमे में अग्ने पुरुंपं सुमुग्ध्ययं यो वद्धः सुयतो लाल॑पीति । 
अतोधिं ते कृणवद्‌ भागधेयं यदा्ुन्मदितोसंति ॥ १॥ 

भा०--बद्ध जीव को सुक्ति के साथ २ पागलपन रोयनिदुत्ति का भी 
उपाग्र बतलाते ईै--हे ( अभे ) अन्ने परमात्मन्‌ ! या विद्वन्‌ ! ओ्राचाये ! 
{ थः.) जो ( बद्धः ) प्रन्धन में वेधा हुआ यह आत्मा ( सुयततः } 
अपने कर्म घासनाओं में खूब फँसा हुआ होने के कारण ( लाछपीति ) 
यहुत वकता शकता है उस ( इमम्‌) इस (मे ) सेरे ( पुरुपम्‌ ) 
पुरुष, आत्मा को ( सुसुग्धि ) बन्धन से युक्त कर। ( अतः ) इसी प्रयो" 
जन से हे अझ्ने परमात्मन्‌ ! विद्रन्‌! थह जीव (यदा) जिस समय 
( अचुन्मदितम्‌ ) उन्माद=्पागलपन, अविवेक से रहित ( असति ) हो 
जाय तच (ते ) तेरा ( भाग-धेयम्‌ ) भजन (अधि कृणवत्‌) करे । कमं 
बन्धन में फसा जीव बौराये हुए पागल के समान भटकता और वकता है। 
इंदवर फरे वह जीव मुक्त हो और जब उसको कभी अपने चित्त में शान्ति 
आस हो वह इंश्यर का अधिक भजने किया करे | * 


[१११] १-'यथादुऽन्मदितोसति' दति सायणामिमतः । 


000 
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अग्निष्टे नि शंमयतु यदि ते मन उच्चतम । 

' कुणोमिं विद्वान भेपज यथारनुन्मडितोसंसि॥२॥ 

भा०--हे आव्मन्‌ ! हे जीव ! (यदि) यदि (ते) तेरा (मनः) 
अन संकएप विकल्प और मनन करनेयाळा अन्तःकरण ९ उद्युतर ) 
उचाट हो जाय, किसी स्थान पर भी न लो, तब मैं ( विद्वान्‌) ज्ञानं 
चान्‌ आचाय ( ते ) तेरी ( सेपजस्‌ ) ऐसी उत्तम चिकित्सा ( कृणोमि ) 
करू. जिससे तू ( अचुन्मदितः ) उन्माद रहित (असंसि)'हो जायः। तब 
उस'तेरे भन को (अझ्चिः नि शमयतु) असि, ज्ञानी इप शान्त करेः। 


देवैनसाडुन्मदितमुन्मत्ते रचेसस्परिं । 
कृणोर्मि विद्वान्‌ भपजे यदाईुन्मदितोसंति ॥.३॥ 


भा०--(देव-पुनतात्‌) देवनविद्वान्‌ पुरुपो,या दिव्य पदार्थी के प्रति 
किये पापं या अनाचार के कारण ( उन्मदितम्‌ ) हुआ उन्माद 'हो या 
( रक्षसः पारि उन्मत्तम्‌.) मानस क्रिया को रोकनेव्रारे कारण था जञान- 
देधायक रोग से उत्पन्न उन्माद हो, उसकी मैं ( विद्वान्‌) विद्वान 
सुरुष ( भेषजं कृणोमि ) ऐसी चिकित्सा कूँ । ( यदा. अचुन्मदितः 
असति ) जिससे पुरुष उन्माद रहित हो जाय । 


पुनस्त्वा दुरप्लरसः पुनरिन्द्रः पुनभेगः 
पुनस्त्वा दुर्चिःवे टेवा यंथा्ुन्मडितोसूसि ॥ ४॥ ` ˆ 
भा०--( अप्सरसः ) उत्तम खियें- या जलधारा ८ त्वां ) तुझे. 
( पुनः ) चार २ ( दु: ) चेतना प्रदान करें । ( इन्द्रः ) इन्द्र सूय या 
वायु (पुनः). चेतना प्रदान करे । ( सगः घुन्‌ ) भग, पुष्टिकारक भन्न तुझे 
सुनः चेतना प्रदान करे ।,(विरत्ने देवाः घुनः त्वा) सब देव, इन्द्रियगण या 





२ दि० ) उद्यतं? इति सायेणासिमतः |: - ` 


खु०११२।१] षछ काण्डम्‌ । २०३ 
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विद्वान्‌ छोग तुशे चेतना दें ( यथा ) जिससे चू ( अजुन्मदितः अससि ) 

, उन्माद रहित हो जाय । 


[११२] सन्तान की उत्तम शिक्षा और विनय ) , : 
अरथर्वां ऋषि: | अग्निदेवता । निष्ट्रमः | तृचं सूक्तम्‌ ॥ ँ 

मा ज्येष्ठ वंघीदयमंग्न एपां मूलवईणात्‌ परिं पाझेनम्‌ । ` ` 

स ग्राह्याः पाशान्‌ वि चरत प्रजानन्‌ तुभ्यं देरा अनु जानन्तु विश्वे शः 


भा०--( अयम्‌ ) यह पुरुष ( ज्येष्ठ मा वधीत्‌ ) अपने बडे भाई 
को न मारे। है (अग्ने ) अगझे ! परमात्मन्‌ ! अथवा हे राष्ट्रपते ! 
( एपां ) इनके ( सूल-बहंणाव्‌ ) मूल-विनांश के घुरे काय .से या मूळ 
नाढ़ी के कटने के समय से ( एनम्‌ ) ईस पुरुष को (परिपाहि) रक्षा कर 
(सः) वह वू हे अझ्े ! (प्रजानन्‌) भली प्रकार विद्वान्‌ ! तू ( म्राह्याः ) 
पकद्ने चाली केद के ( पाशान्‌) पाशो को ( विचत) खोर दे। तब 
( देवाः ) अन्य विद्वान्‌ पुरुष भी ( विशवे ) सब ( तुभ्यम्‌ ) तुझे इस 
कार्य की. ( अन्नु जानन्तु .) अनुमति दे । 

कोई छोटा भाई होकर स्वार्थ या डोभ और कामवश्ष- अपने बंदरे को 
न मारे, राजा उस पुरुप को अपना वंश नादा न करने दे, और ऐसे अप+ 
संधी को तभी बन्धन या कारागार से युक्त करे जव कि और विद्वान 
" लोग उसको छोड़ देने की अनुमति दें अन्यथा उस अपराधी को केंद 
में ही रक्‍्खं। 





[११२] -१- तुट) जानः! ('च०) "पितापुत्रौ मातरे युश्च सवान्‌ |” 
इति पेंप्प० सं० | 0 
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२०४ अथर्ववेदभाष्ये [ स्‌० ५१२३३ 
- उन्मुज्च पाशांस्त्वमंग्न एर्पा चयंस्चिभिरुत्सिता येभिरासन्‌ । 
स ग्राहाः पाशान्‌ चित्त प्रजानन पिंतापुत्रो मातर सुध सवोन॥२॥ 
भा०-हे अझै ! राजन्‌ ! (स्वम्‌ ) तू ( एपास्‌ ) इनके माता-पिता 
और भाई के ( पाशान्‌ ) उन पायो को ( उन्सुन्च ) खोल दे । (येभिः) 
जिन ( त्रिभिः ) तीन या सब जोगा से ( पपा) यदे भाइ के अधिकारों 
पर आघात करनेचारे इनमें से ( अयः) मा, घाप और छोरा भाई तीनों 
( उत्सिताः ) वैधे हुए ( आसन्‌) हों । (सः) वह आशि, राजा 
( प्रजानन्‌ ) उत्तम रूप से सव घ्यवस्था को जानता हुआ (आह्याः) केद 
नके (पाक्षान्‌) पांशों को ( चि चत ) खोल दे और (.पिताएुश्रो ) बाप, 
बेरे और ( मातर ) माता को और इस निमित्त फॅसे ( सवान ) संब 
को (मुन्न ) छोड दे । 
थदि वड़े भाई के अधिकारों पर आघात हो राजा इस दोष में 
"सब को पकड़े और जाँच पड्तोळ करके जो निर्दोष हों उनको वन्न से 
सुक्त करे । अन्यथा नहीं । 


येश्षिः पाशः परिंचित्तो विवद्धोङ्गे अङ्ग आर्पित उत्तितञ्च । 

'चि ते झुंच्यन्तां विसुचो हि सान्ति भ्रणाकष्न पूपन दुरितानि खच्च॥३॥ 
भा०--( येभिः ) जिन ( पाझेः ) बन्धरनों से ( परि-वित्तः ) अपने 

ज्येष्ठ भांड का अधिकार हडूंपने वाला पुरुप ( वि-बद्धः ) बाँधा जाय और 

“अंगे अगे ) अग २ में ( आर्पितः ) जकड़ा और < उस्सितः च ) वेधा 

रहे-( ते ) चे पाश (वि सुच्यन्तां) खोळ दिये जायें (हि) यदि (विस्ुचः) 





२-( द्वि० ) 'उत्थितः' इति सायणामिमतः । 

३-(ि०) उत्थितः? इति सायणासिमतः । अ०तु०) एभिः पारी युदुया 
यतिनिबद्ध परोपरार्पिता अंगे श्रेगे । विते चृत्त्यन्ता बिचृतां हि सन्ति’ 
इत्यादि पेष्पु० सं० | 


स्‌० ११३।१ | पष्ठ काण्डम्‌ । २०% 
IRSA NSA SLSR Re NALD ARN न्न डा नान 
चे खोळ देने योग्य ही ( सन्ति ) हों । तब हे ( पूषन ) राजन्‌ (भ्रुणधि) 
अणघाती पुरुप पर ( दुरितानि ) इन अपराधों को ( रूक्ष्य ) जानो। 
अ्रुण' का अर्थ कोपकार धार्भ' करते हैं परन्तु बोधायन ने लिखा है कि-- 
“कल्पप्रवचनाध्यायी णः?” कल्प प्रवचन सहित साङ्ग चेद का विद्वान्‌ 
अूण कहाता है। भर्थात्‌ उक्त दोप से सभी तव झुक्त हो सकते हैं यदि 
उनके कार्य के नीचे किसी और पापो हत्यारे (00६।०छ) का हाथ हो 
ततव उसको पकड कर ही दण्ड दिया जाथ । झै 0 
, BE 
[ ११३ ] पाप अपराध का विवेचन और दण्ड । 

भ्रधर्वा ऋषि: | पूया देवता । १-२ त्रिष्ट्मी | पंक्तिः । तूचं सूक्तम्‌ ॥ 
जिते देवा अंम्रजतेतदेनंस्त्ित एंनन्मनुप्ये/पु मस्जें । 

~ हिरानशे ४ *) ७७ ह 
तदो यदि त्वा ग्राहिरानशे ता ते देवा व्रहंणा नाशयन्तु ॥१॥ 


भा०--पूर्व ज्येष्ठ भाई की हत्या के पाप की विवेचना करते है 
( देवाः ) विद्वान्‌ ब्यवहाराधिकारी शासक छोग ( एतदू एनः ) उस 
ज्ये आता की इत्या के अपराघ को ( त्रिते अझ॒जत ) प्रथम उक्त तीनों 
स्यक्तियों--छोटा भाई, पिता और माता इन तीनों पर ही ( अखुजत ) 
गाते हैं । ( त्रितः) ये तीनों ( एतत्‌ ).इस अपराध को ( सनुष्येषु ) 
अन्य मलुष्यों पर (मस्जें) लगाने का यत्न करते हैं। तो हे अपराधियों ! 
( यदिः) अगर ( त्वा) तुझ पर ( ग्राहिः आनशे) इस अपराध के कारण' 
कैद आ जाय तो (तां) उस कैद को (ते देवाः) वे विद्वान्‌ 
( च्रह्मणा ) प्रद्मन्सत्य ब्यवस्था के दवारा ।ही ( नाशयन्तु ) दूर, 


I 


2.2 3: र क पनि पनच 
[११३] १- तृत ' इति प्रायः । ( तु® ) 'ततो मायादि किंचिदानरो? इति _ 
ते० ब्रा० | 
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करे-॥ अर्थात्‌ वे हो यथार्थ अपराधी का पता लगा कर अपराधी को पकड़े - . 
और निरपराधी लोगो को मुक्त करें । 


सायण ने इस प्रसंग पर त्रित आप्त्य को कथा का उलेख किया. है 
रके देवों ने पुरोडादा आदि के लेप के पाप को एकत द्वित, त्रित इन तीन 
घुरुपों पर ळगाया। उन्होने क्रम से सूर्याभ्युदित पर लगाया, सूर्या्युदित 
चे सूर्यनिन्नक्त पर, उसने कुनखी पर, उसने अग्रदीधिषु पर; उसने परि- 
चित्त पर, उसने चीरहा पर, .उसने घह्ाचाती पर। पचे मन्त्र में ञ्रण- 
घाती वही प्रतीत होता है जो इस कथा में ब्रह्मवाती है । ब्रह्मचाती' में यदि 
ब्रह्म दाब्द से वेद मर्यादा या वैदिक व्यचस्प्रा को ले तो उसके चिनादाक 
(०40 } कानून-भंगकारी को अपराध होना ही उचित है 4 


मर्तीचीधूसानः घ बिशाजुं पाप्मन्नुडारान्‌ गंच्छोत चां नीड़ारान्‌ । 
नदीनां फेनाँ अचु तान्‌ चि न॑श्य ञ्रणाच्नि पृपन्‌ डुरितानिं स्वार 


भा०--हे ( पाप्मन्‌) पाप ! तू ( मरीचीः ) चाहे सूर्यं की किरणों 
में-छिप जा, चाहे ( धूमान्‌ प्रविश ) घूओं में घुस जा, ( अनु) और वहाँ 
से जाकर, चाहे ( उदारान्‌ ) उससे भो ऊपर उडे हुण मेर्घो में ( गच्छ ) 
चला जा, ( उत वा ) और चाहे ( नीहारान्‌ ) उससे भी सूक्ष्म मेघमय- 
वाप्प्र, झुहरा में विलीन हो जा और या (नदीनां) नदियों की ( फेनान्‌ ) 
शागों में घुसकर ( तान्‌ अचु-विनश्य ) उनके चीच सें छुप जा तो भी 
छूट नहीँ सकता । क्याकि हे पूपन्‌ ! सूय के समान राजन्‌! तू ९ दुरि- 
तानि ) बुरे कर्मी को ९ ्ण-घ्नि ) ञणम्वेदाज्ञा के भंग करने चारे पापी 
घुरुप में ही ( सक्षत ) भांप लेता हे । 
दाटशधा निहितं ज्रितस्यापञ्बष्ट मन्नुष्येन॒सानि । हा 
'तत्तो यदि त्वा त्राहिरानशे तां ते देवा र्णा नाशयन्तु ॥ ३॥ 


२-( त° ) 'नश्यन्‌? इति कचित्‌ “विच्च? इति सायणाभिमतः । 


सु° ११छ।-.१7] ष काण्डम्‌ ।- २०७ 
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भा०--९ त्रितस्य ) मन वाणी और कारय दोनों में बद्ध पुरुष या 
जीवात्मा का पाप उससे ( अपशष्ट ) दूर रह कर भी ( द्वादशधा; निहि- 
सम्‌ ) बारह भ्रकार से वट जाता है । जिनको (मनुष्य-एनसानि) मनुष्य 
विचारशील पुरुष के एनस--्पांप कहा जाता है । ( ततः) उन कारणों 
से भी हे जीव"( यदि ) अगर ( व्वा ) तुझे ( ्राहिः ) बन्धनमय अवि- 
था ( आनशे ) लय .जाय (ते ) तेरे ( तां) उस बन्वन को (- बरह्मणा) 
बह्म वेद के द्वारा ( देवाः ) विद्वान्‌ पुरुष ( नाशयन्तु ) दूर करें। पाँच 
कशेन्द्रिय और पाँच ज्ञानेन्द्रिय और मन और बुद्धि ये १२ स्थान पाप के 
हो सकते हैं । इसलिये ये पाप मचुष्य-पाप हैं । इनके अनुसार जीच कर्म- 
चन्धन में फॅसता है। 
मरीची, धूम, उदार नीहार, नदी फेन और आूणध्न में नीचयोनियों. 
सें जानेवारे जीवों के लिये पितृयाण भागे है। 
- ॥ इति एकादशोऽदुवाकः ॥ 
{ ततरैकादश सूक्तानि ऋचश्च सप्ततरिंराचः । } 
" ..०>-&-> 
[- ११४ ] पाप त्याग और मुक्ति का उपाय । 

ब्रा ऋषिः । विधे देवा देवता । श्रनुप्ट्रसः | तृचं सूक्तम्‌ ॥ 

यद्‌ देवा देवहेर्डन देवासश्चकृमा चयम्‌ । 

आदिंत्यास्तस्मान्नो, यूयसृतस्यतंन सुञ्चत ॥ १॥ 

यजु० २२ | १४ ॥ 

















emer कला. 


१-( तृ०च० ) (अ्रस्तिमी तस्मादेनसो ्वश्वान्युक्षत्वंहसः ।' इति आदि“ 
„ . सास्तस्मान्मा युञ्चत-ऋतेनतेस्य मा उत? इति वा तेण्जा०] मा इत 
इति तै० आ०। »: 


२०८ " अथर्ववेदमाप्ये [स्‌० ११४। ३ 
मा०--पाप त्याग करने का प्रकार वतलाते हैं--हे (देवा) विद्वान्‌ 

भुरुपों | ( चयम्‌ ) हम ८ देव-सः ) देव स्वतः विद्वान्‌, इन्दिय क्रीडा 
व्यसनी होकर भी ( यद्‌ ) जो ( देव-हेढन ) देव, विद्वानों के अनादर 
और क्रोघजनक कार्य ( चक्कम ) करें तो ( हे आदित्याः ) सूय के समान, 
तेजस्वी था पापात्माओं को पकइनेचाळे पुरुषो ! ( तस्मात्‌) उस पाप 
के निमित्त ( यूयम्‌) आप लोग ( नः) हमें (रतस्य) सव्यमय ईश्वर के 
(ऋतेन) सध्यञ्ञान, वेद व्यवस्था के अनुसार ( सुञ्चत ) हमें सुक्त करो.। 

ऋृतस्यरतेनांदित्या यज॑त्रा सुञ्चतेद्द नः 

यज्ञ यद्यशवाहसः शिक्षन्तो नोप॑शेकिम ॥ २॥ 

भा०--हे ( आदित्याः ) विद्वान्‌, ज्ञानी पुरुषो ! ( यजत्राः ) दान- 

शाल, यज्ञशीर संगतिकारी सभासद्‌ टोगो! आप लोग ( नः ) हमें 
( ऋतस्य ऋतेन ) सत्यमय परत्रह्म के सत्यहान दारा ( इह) इस 
लोक सें ( सुञ्जत ) सुक्त करो, पापों के वन्धन से सुक्त होने का उपदेश 
करो। हे (यज्ञ-चाइसः) यज्ञ-्मय महान्‌ आत्मा परमत्रह्म को अपने 
अपने हृदय में धारण करने वाले विद्वानों | हम लोग ( यद्‌) जव 
( यज्ञस्‌ शिक्षन्तः ) उस ब्रह्म की शिक्षा प्राप्त करते हुए अथवा ( यज्ञ 
शिक्षन्तः ) उस.महान्‌ आत्मा.को प्राप्त करने में यत्व करते हुए भो (न 
डपशेकिम ) उसको प्राज्ञ न कर सकें तो भी आप ( ऋतस्य कतेन नः 
सुद्धत ) उस सत्यमय ब्रह्म के सत्यञ्षान का उपदेश करके हमें जुक्ति का 
मार्ग बतछादें । अ 

मंदुखता यंजमानाः सचाज्यानि जुद्धंतः । 


सअकतामा विश्वे बो देवाः शिक्तन्ती नोपं शेकिम ॥३॥ 


प या स हत NE 
२- चे०)''शिहन्तु उपांरम' इति पेप्प> सं० | (दवि० )*इह मा 
( तृ० ) यहेबे:, ( च०) 'आशिक्षन्तो नशेकिम' इति तै० जा०) 
३०५ दि० ) “आज्येन' इति पेप्प० सं» ] 


स्‌० ११५।१] पष्ठ काण्डम्‌ । २०६ 
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भा०--( यजमान ) ब्रह्म को उपासना करते हुए हम लोग 
-( मेदस्वता ) सेदरमे वरभात्सा और शरीर को घारण करनेवाले अन्न से 
युक्त ( लुचा ) बलप्रदाता रण से ( आज्यानि ) अपने तेजोमय इन्द्रिय 
रूप प्रार्णा को (जुद्धतः) आत्मा सें लौन करते हुर्‌ ( भकामाः ) निष्कास, 
कामना रहित होकर और ( शिक्षत्तः ) ब्रह्म को प्राक्त करने का यत्न 
करके भी (न उपशेक्तिम) बन्धन से युक्त न हो.सकें तो हे (विइवे देवाः) 
समस्त विद्वान पुरुषो ! (वः) तुम लोग हमे ब्रह्म के सत्य ज्ञान के 
उपदेश द्वारा, कर्म-वन्धन से सुक्त करो । 

सायण ने ( मेदस्वता यजमानाः खचा ) इसका अर्थ करते हुए पश्च- 
'बलिसप यज्ञपरक अर्थ किया है। सो भसंगत है। / 
' शतपथ में-मेदो चे मेप्रः। श० ३।८।४।६॥ मेघाय अन्नाय 
्र्येतत्‌ । श० ७। ५। २। ३३. ॥ ऐेतरेय में~मेघो देवैरचुगतो मरीहिर” 
भवत्‌। ए०। ८ ॥--ताविमौ घीहियवौ मेधः। ० १।२।३।६,७॥ 
मीहि, यव आदि धान्य और घुरोडादा का नाम मेधः=मेदः हे, अन्न से उत्पन्न 
श्राण की साधना से भी यत्न करनेवाछे अभ्यासी छोंग जबर कर्मचन्धन से 
मुक्त न हों तो पहुँचे हुए ज्ञानी पुरुष उनको ब्रह्म का उपदेश करें । ब्रह्म- 
जान के उपदेश के ल्यि वह्मचर्य और अष्टांग-साधना आवदयक है । 


wee 
[ ११५ ] पाप-मोचन ओर मोक्ष । 

ब्रह्मा ऋषिः | विश्वे देवा, देवताः । अचुप्टयू | तृचे सूक्तम्‌ ॥ 
यद्‌ विद्वांसो यदविंद्वांस फ्नासि चकृमा बयम्‌ 
यूये नस्तस्मान्सुञ्चत विश्वे देवाः खजोषखः ॥ १॥ 
SSS, 

[११५] १-( प्र० ) “यादि वा यद्‌ नक्तं (द्वि°) आकरत्‌' ( च० ),'घुञ्चतः 
इति तै० आा० | (प्र० ) 'स्वप्ने! ( दवि० ) "एनांसि चकमा वयम्‌” 
इति यज्ध० | 
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भा०--( चयम्‌ ) हम ( यद्‌ ) जंव जब ( विद्वांसः ) ज्ञानवान्‌ 
(होकर या ( अविद्वांतः ) बिना जाने हुए ( एनांसि ) अपराध या पाप- 
“कर्म ( चकूम ) करे हे ( विषवे देवाः ) समस्त विद्वान्‌ पुरुषो ! भाष 
त्लोग ( स-जोपसः ) एक मत होकर, सप्रेम, होकर ( तस्मात्‌ ) उस पाषे 
से ( नः ) हमें ( मुन्नव ) मुक्त कराओ, छुड्ाओं * 
' यदि जाग्रदू यटि खपश्न एनस्योकरम्‌। 
भूत मा तस्माद्‌ भव्य च द्रुपदादिच मुञ्चतांम्‌॥ २. 
( प्र० द्वि०) यजु० २० | १६ | प्र दिव 
भा०--( यदि ) में ( एुनस्यः ) पापकारी होकर भी € जाप्रदू ) 
'जागते हुए ( याद्‌ ) या ( स्वपन्‌ ) सोते हुए ( एनः ) पाप ( अक्रम ) 
करूँ तो जिस प्रकार ( दुपदात्‌ इव ) दपदसजेटे से वैधे पछ को जिस 
अकार छुडा कर सुक्त कर दिया जाताहै उसी प्रकार मेरे सायर रगे (भूतम्‌) 
भूतकाळ के और ( भव्यम्‌ च ) भविष्यत्‌ कार के पाप को ( तस्मात्‌ ) 
उक्त प्रकार से युश्षे ( सुञ्चताम्‌ ) छुदाओ । अथवा ( हुपदात्‌ इव अष्यं 
भूते च सुञ्चतास्‌) खँटे के समान सुनते भूत=इ् लोक ओर भन्य=भसुक 
झोक दोनों के कर्म-बन्धन को छुद्ाओ । 
द्रपदादिव सुसुचानः स्विन्नः स्नात्वा मलादिव । 


पूत पवित्रेणवाज्य विश्व शुस्भन्तु मेनसः॥ ३॥ 
यजु० २० | २० ॥ 
भा०--( दुपदात मुमचानः, इव ) जिस अकार पशु खूंटे से सुक्त 
हो जाता, है और ( स्विक्ञः) पसीने से भीगा पुरुष ( स्नात्वा ) 
३-( द्वि० ) 'स्नातो, ( च० ) 'शुन्चन्तु' इति यजु० । (प्र० )' दुप- 
-दादिह' (६.०) 'स्नात्वी' (च ०) “मुञचन्तु' इति मे० सं० । “विन 
मुञ्चन्तु’ (द्वि०) 'सिन्धुःस्ना--' इति पैप्प० सं० | 
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नहाकर ( मलात्‌ इत्र) जिस प्रकार मल से रहित होजाता है और 
जिस प्रकार ( पवित्नेश ) पवित्न=ङु के बने, अथवा पवित्र अर्थात्‌ कम्बल 
या छानने के कपड़े से ( पूतम्‌) छान लिया गया ( आउयम्‌ ) छत या 
जळ जिस प्रकार शुद्ध पवित्र होजाता है उसी प्रकार ( विश्वे) समस्त 
विद्वान्‌ पुरुष था ( विशवे देवाः ) समस्त दिव्य शुण के पदार्थ जळ, 
आूमि, चन्द्र, वायु आदि ( मा ) मुझे ( एनसः ) पाप से ( झुम्भन्तु 2 
डझाद करे । 

उक्त दोनों मन्त्रों में 'हुपदात्‌ इव' हुपद से छूरने की उपमा आइ 
जै। सायण के मत से “पादृवन्धनार्थो टुमो दुवदः [ ६।११५।२ ] हुप- 
न््ात्‌ इव काषए्ठमयात्‌ पादवन्धनात्‌ इव [ ६।११॥३ ]? द्ुपद्‌ आब्द का 
अर्थ कड़ी का चना पेरों का बन्धन ( अर्थात्‌ खूटा) है। यजुर्वेद भाष्य- 
कार उब्बट भौर महीधर दोनों ने हुपद शब्द का अर्थ 'पादुका' किया 
है । कदाचित्‌ 'पाढुका-=लडाउँ सायण को भो अभिमत हो । ्रीफ़िथ के 
अत में इपद्‌=३०६९, खटा, बला । इसका वास्तविर अथ बृहदाण्यक के 
नीचे लिखे उद्धरण से स्पष्ट होता है-- 

अथ ह प्राण उक्तमिष्यन्‌ यथा महा-सुहयः पडीश-ङ्कशन्‌ सब्देदेव ह 

चे इमान्‌ प्राणान्‌ संववर्ह ।” इत्यादि । इसमें 'पडीशशइछु वही पदार्थ दै 
जिसे वेद 'हुपद' शब्द से कहता है। अथवा ऋग्वेद में 

“छुनःशेतों छह्वद्‌ ग्रभीतसिष्वादित्य हुपदेघु बद्ध ” [०१ । २४॥ 
4३ ] छनः््ेप तीन खूं में वेधा हुआ आदित्य को घुकारता है। 


we 
[ ११६ ] पाप से मुक्त होने का उपदेश । 


जारिकायन ऋषिः । विवस्वान्‌ देवता | १-२ जगलो । २ त्रिप्ट्यू । 
तुचं पूतम्‌ ॥ 
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थद्‌ यामं चक्कु्निखनैन्तों अत्रे कार्पीवणा अन्नविदो न विद्यया 4 
चैचस्वते राजनि 'तज्ज्डोम्यंथं यज्गियं मधुमदर्तुं नोनम्‌ ॥-१॥ 
__ भा०--( कार्षीवणाः ) कृषि करनेवाले (अन्नचिद्‌ः, न ) अन्न चिद्या 
के ज्ञानी पुरुषों के समान ( विद्यया ) ज्ञानं या कछृपिविद्या के' अनुसार 
(अग्ने) पर्वे ही ( निखनन्तः ) भूमि को खोदंते हुए (यत्‌ ) जिस 
( यामन्‌ ) राजनियम कों स्थिर ( चक्रः ) करते हँ (तत्‌ ) उसके अनु- 
सार ही में अन्नपति, भूमिपति ( चैवस्वते राजनि) विवस्वान=विशेष 
चन या राष्ट्र के पति राजा के पास ( जुहोमि ) करखूप में दू। ( अथ) 
और ( यज्ियंम्‌ ) यज्ञ के योग्य, यश्ञन्दराष्ट्र के हितकारी'( नः) हमारा 
( मधुमत्‌ ) दुर्ध आदि, वर्ल, वीयं, रससम्पन्न (अन्नम्‌ अस्तु) अन्न हो । 
सायण--यामंन्कर कमे । आीफिथ~यामं=धन वीजमय धान्यम्‌ | 
यमम्गराजा, तत्सम्बन्धिकरदानादिसमयो यामं कमे । यामः कर्म ¦ [ श० 
६।३।२।३] याम=नियम, व्यवस्था । 
` अर्थात्‌ किसानों कें खेती करते समय जो राजा का नियत कर है 
सबसे प्रथम उसको भूपति लोग चुकाया करें । उसके अनन्तर रोप" अक 
स्वय अहण करे। ' 


'चैचस्वतः रंणचद्‌ भागधेयं मधुंभागो मधुना से रुंजाति। ` 
सातुयदेन्‌ इषित .न आगन्‌ यद्‌ चा पितारपराद्धो जिहीडे ॥ ३ ॥ 
भा०-¬-( वैवस्वतः ) राष्ट्र का-स्वामी ( भागधेयं कृणवत्‌ ) सबके 
हिस्सों का विभाग करता है । और ( मइभागः ) अज्ञ का भाग ग्रहण 
करनेवाला राजा ही सबको ( मधुना सं सजाति ) अज्ञ से सम्पञ्ञ करता 


4११६] १-(हि.०) “नं विदो न विथययाः ईति सायणसम्मतः पाठः । "यादि । 
¦> ¦ आमं ।इति व्लूमफोल्डकामितः पदच्छेदः]. - 
२-( श्र० ) “कृणवद्‌ भेषजानि’ इति पैप्प० सं० | 
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है अर्थात यदि राजा अन्नःका भाग नळे तो लोग अन्न उत्पन्न न करे, 
अत्युत, राजा जिस वस्तु को चाहता है वही प्रंजा उत्पन्न करती है । राजा 
को हम राजा का भाग इसलिये दें हि उसको उसका भाग न देने से दो 
अनर्थं उत्पञ्च होते हे--(१) ( यत्‌ ) प्रथम तो (मातुः) माता एथिवी या 
अजा का ( इपितेम्‌) अभिरुषित पदार्थ अन्न (नः) हमारे पास ( एनः ) 
याप रूप में या अपरात्र रूप में ( आ अगन्‌) आ जाता है, ( २) (च) 
और दूसरा यह (ँ यदू ) कि .( पिता) पाऊन करनेवाला राजा ( अप- 
राद्धः ) कसूर करने पर ( जिहोडे) क्रोव करता है। इसलिये जिसका 
जो भाग हो वह उसको अवश्य दे देना चाहिये। उसको उसका हिस्सा 
नं देने. से जो पाप' ( पुनः ) होता है, उसका स्वरूप अगले मन्त्रों मे 
स्पष्ट हो जाता है। , 


यदीदे सालुंयेदिं वा पितुनेः परि आहतुः पुजाचेत॑ख एन आरन्‌ । 
याचन्तो अस्मान्‌ पितरः सच॑न्ते तेषां सवेषां शिवो अंस्तु मन्यु ३॥ 


भा०--( यदि ) यदि ( इद्‌ पुनः) यह पाप, दोष ' ( माहुः ) 
सता के (यदि घा) अथवा (पितुः )' पिंता के या ( नः) हमारे . 
(आः ) भाई के ( चेतसः') चित्त से या ( पुत्राव्‌ ) पुत्र की तरफ़ से 
4 परि आन्अगन्‌ ) इम पर आवें तो ( यावन्तः ) जितने भी ( पितरः ) 
पाळक; पिता छोग, पिता, माता, गुर आवार्य, राजी आदि आद- 
रणीय पुरुष और जो भी (अस्मास ) इम. पर ( सचन्ते ) आत्रित होकर 
रहते हैं ( तेषां सर्वेषाम्‌.) उच' सब का ( मन्युः ) क्रोध या चित्त (दिवः 
अस्तु ) हमारे लिग्रे शान्त होकर हमें कल्याणकारी हो । 

), जिसको भाग नहीं प्राप्त होता वही हम पर अपने भाग को ददप 
जारे का दोप लगावेगा और हम परः क्रोध करेगा, ' वही चेद में “एनः 
कंदा गया है | ऐसा 'एुनः, दोप'इंनके चित्त सै हम पर भा लगता है। 
-अर्थात्‌ उनका चित्त इम पर दोष आरोपणं करता है। तब हिस्सा न 
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याकर जब कलह हो तो हमारे वडे वृद्ध पुरुष ही उसको शान्त करें और. 

हंमारा फैपला करा द्या करे । : 
४ I 
[११७] ऋण-रदहित होने का उपदेश । 
अनृणकामः कौशिक ऋतिः । आग्निर्देवता | त्रिप्ट्सः | तूच॑ सृक्तम्‌ | 
अ्पमित्यमप्रत्तीत्त यद्रिम यमंस्य येने वलिंना चरामि । 
डदे तद्ग्ने अनुणो मंवामि त्वे पाशान विच्त चेत्थ सवोन्‌ ॥शा 
भा०--ऋणपंरिशोध्र कां उपदेश करते हें-( यदू ) जिसे 
€ अपमित्यम्‌ ) अपमान योग्यं या प्रदान करेने योग्ये ( अप्रंतीत्तं ) नः 
खुकाये हु घवको ( अस्मि ) लेता हुँ और ( यमस्य ) नियन्ता राजा 
के राज्य में ( येन ) जिस ( बलिना ) बलि, कर से ( चरामि ) में स्वयं 
अपना भोजन प्राप्त करूं ( इदं तत्‌ ) उसको में यह । हे (अशने) रामेन 
तेरे समक्ष ही चुका दूं और इस प्रकार उससे मैं ( अनृणः ) कणरहित 
(भवांमि) होजाऊं । हे अग्ने ! राजन्‌ ! ( त्वं ) तू ही ( सर्वान्‌ पाशान्‌ ), 
६0 १७] १-( प्र० ) “यदाज्म! इति लडविगकामितः | 'यत्‌ कुंप्रीद यदंप्रतीतम्‌!. 
. मयेह । ( द्वि० ) “येन यमस्य निधिना चराबः? । ( तृ० ) एतत्‌ः 
जीवन्नेत्र प्रति हरता नृणानि’ इति म० सं०। ( तृ० ). इहेव स- 
न्निरवदये तत्‌? इति तै० सं० । 'जीचन्नेत्र प्रति तत्ते दघाभि’ इतिः 
. तै० आ० । 'यानपंमित्यान्यप्रतीतान्यस्मि यमस्य बलिना .चरापि* 
इति तै० आ० । 'यत्कुसीदंमप्रदत्तं मयेह येन यमस्य _ निंधिना 
चरामि । इदे तदग्ने अनृणो भवभि जीवन्नेव प्रतिदत्ते ददानि’ इति 
स० ब्रा० । 'यत्‌ कुसीदमपभित्यमभ्रतीतम्‌' इति गो० ब्रा० | (प्र०} 


अपमुत्युमश्रतीतं यदरिमन्नस्येनः । ( च० ) “जीवन्नेव. प्रतिददामि 
सर्व? इति पेप्प० सं० | 
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शब दन्धनों को ( विचत्‌) नाना प्रकार से बांना और खोलना भी 
(चित्य ) जानता हवै । ` 
राजा कौ साक्षी में जिसझा ऋण देना हो दो और राजा का कर; 
ओ चुक्रामी,. नहीं तो वह ने चुकाने वाले कृयदार को नाना मकार 
के दण्ड देगा । 2 
इहेव 'सन्तः प्राति द्व एनज्जीवा जीबेभ्यो नि हराम एनत्‌। ` 
आपमित्य॑ धान्य। यज्जधपाहम्रिद तद॑र्ने अनुणों भंचामि ॥ २॥ 
भा०--हस रोग ( इह एव ) इस लोऊ में ही ( सन्तः ) वत्तमान 
रहते २ (एनत्‌) उस ऋणको ( प्रतिदञ्मः) चुका दिया करें। 
और (जीवाः) हम जीते जी (जीवेभ्यः) जीते हुप पुरुषों के 
(एनत्‌ ) इंस ऋण को (निद्राम!) सवथा साफ़ कर दिया करें, वेयाक करें 
दिया करें । (यत्‌ घान्यम्‌ ) जो धान्य आदि ऋण हेकर भी ( अंह 
जवस ) मैं खाउँ, उसको भी ( अपमित्य ) वापिस देकर हे ( अग्ने } 
न्यायातोदा | (इदं तत्‌ ) यह इस प्रकार मैं ( अनणः ) ऋण 
रहित ( भवामि ) होऊ । 
अन्णा अस्मिन्नन॒णाः परस्मिन तृतीय लोके अंनृणाः स्पोम । , 
यानां: पितृयाणश्च तोकाः सवीन्‌ प॒थो गुणा आ ; * 
क्षियेम ॥ ३॥ 
भा०--छौकिक और पारमार्यिक दोनों ऋणों की विवेचना करते हैं-+: 
हम लोग ( अस्मिन्‌ ) हस (लोके) लोक में और (परस्मन्‌) परलोक. 
में और ( दृतीये छोड ) तर्ताय लोक मै भी ( भनुणा ५ ऋण रहितः 
पल नरक लत 


२--(प्र०) 'अतितंद यातयाम इति ते० चा० | एतत्‌ इति पेप्प० सै) 
अपमृत्यु', जघास ग्राम्नमी तस्मादरणं हृणोतु इति पेप्प० स० 


२१ 


३-०) उत पितुयाणा सबौद! इति तैण्जाण ¦; 


१ 2२ 


2 


| 
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की 





(स्याम ) हो जायें। ( ये देवयानाः ) जो. देवों, विद्वानों के जीवन- 
यापन के योग्य देवयान लोक हैं और जो ( पिवृर्याणाः'च लोकाः `), 
पिवृयाण लोक हँ ( सरन्‌ )' समस्त ( पथः ) मागौं मैं दम ( अनुगाः ) 
ऋण रहिव होकर ही ( जा क्षिग्रेम ) रद्दा करें | इसः लोके के दो अकार 
ऋण हैं एक तो जो अधमण होकर उत्तमो से सुवण, रजत" धान्य 
चक्षादि लिया जाता है; दूसरा पितऋण, देवऋण,- और त्रषिक्त्ण हॅ । 
ते तैत्तिरीय .संहिता में लिखा है “ जायमानों वै ब्राह्मणखिभिऋगै- 
ऋणवान जायते, त्रह्म चर्येण अरपिभ्यो, यज्ञेन देवेम्प्रः, प्रजया पितम्यः ।. 
तै० सं° ६।३।१०।५] । कणं ह चे जायते, योऽस्ति स जाय- 
सान एच देवेभ्यः नरपिभ्यः पितभ्यो म॒तुष्येभ्यः। स॒ यदेच यजते तेन 
देवेभ्य अऋणं जायते, तद्धेभ्यः एतत्करोति यदेनान्‌ यजते यदेभ्यो ज्ञ॒होति ! 
अथ्‌ यदेवानुत्रतीत तेन्‌ ऋषिभ्य अरणं जायते तद्धयेभ्य एतकरोति 
ऋषोणान्निधिगोपा इति ह्यनूचानमाहुः । अथ यदेव प्रजामिच्छत तेन 
पितृभ्य अत्णमिच्छते तद्धयेभ्ग्र पृतव्करोति यदेषां सन्तताश्व्यवच्छिच 
प्रजा भवति। अथ यदेत्र वासयत तेन सनुष्पेभ्यः घरं जायंते 
सदयेभ्य एतत्करोति यदेनान्‌ वासयते यदेभ्योऽशनं ददाति स॒ य एुतानि 
सवाणि करोति स तकमा; तस्य सर्वंमाप्त सव जितम्‌ ।” शात० क० 
१।७।२। ४-५ ॥ ब्रांह्मग उत्पन्ञ होते हीं तीन'ऋणों से ऋणवान्‌ 
दोजाता हे घ्रं चयं ` से विद्याभ्यास करके तऋरपियों का, यज्ञों से देवों 
का और ' प्रजा से पिंतू लोगों का ऋग होता है। (ततै० स० ) ज़ो भी 
उत्पन्न होता है उत्पन्न. होते ही उस पर देव, ऋषि)०पितर. और- 
संजुष्य चारों के ऋण 'हो जाते हैं । यज्ञा "से देवो. का ऋण "उतरता 
है, झनुप्रवच्नन, अध्ययन काय से ऋषियों का ऋण उत्तरता है. विद्याः ` 
वान्‌ पुरुष. ऋषियों का 'निधिगोपा' .ख़ज्ञांनची कहाता है। प्रजाओं से 
ऋषियों का ऋण उतरता, है इससे प्रजातन्तु हूटता नृहां । मचुष्यों के घरों 
सें अतिथि रूप से रहने ओर भोजन कंरने से सनुष्यों का ऋण होता हे । 





सूं ११ वा १|| षष्ठं काण्डम्‌ । ` ५१७ 





घर'पर अतिथिय्रों को वास देने और भौजन बस्तर देने से मंनुष्यों' का ऋणः 
चुकता है। जो इन संब' कार्यों को करता है वह 'कृतकर्मा' है. उसको 
सब प्राप्त होता है वह-सबं पेर॑ विजय प्राप्त करता है । 


१७0, ७४ ६ . । 
noe " क 


[११८] ऋण के आदान ओर शोध की व्यवस्था | 
अनुणकामः काशिक ऋषिः | अग्निर्देवता विष्ट्रमः | तृचं सुक्तम्‌ | 
यद्धस्तस्याँ चकूम किल्विषाण्य्रच्ताण गत्सुमुपल्िप्लमानए 
उग्रेपश्ये उम्नजितों तदद्याप्सरसावर्ज दत्ताम्॒ण न॑ः ॥ १॥ ......- 


- भा०--झुमाग में या जूआ आदि ध्यसनों- में ऋण छेने और देने की 
अ्यवस्था ,करते हैं--( अक्षाणाम्‌ ) अक्षजजञुए के पासो को एाव्चु), क्रीडा, 
को अथवा उनके द्वारा प्र[प्त होनेवाळे अ्थेलार्भो को (उपलिप्समानाः), आप्त 
करते का ळाभ करते हुर्‌ (हस्ताभ्यास्‌) हार्थो से (यव) जव (किल्डिपाणि) 
पाप ( चक्कम ) करें ( तत्‌ ) तब, ( अब ) तत्काल ही ( उम्न-पद्ये ) 
उग्र, उद्यत-दण्ड होकर देखने वाळी और ( उम्र-जिती ) उग्रता से सव 
कौ वज्ञ करने,वाड़ी. ( अप्सरसौ ) दोनों राजा मर प्रजा की संस्थाएं 
€ नः ). हमारे ( ऋणम ) ऋण, अर्थदण्ड को ( अचुःदत्ताम्‌ ) हम से 
दिलादें । अर्थात्‌ धनके लोभ से जब २ हम जूआ आदि कार्मो. में हाथ _ 
डाळें तब :२ प्रजा की व्यवस्थापक संस्थाएं हमें पकड़ लें: और दण्ड- 
पूर्वक हमारा 'ऋण . हमसे ' घुकवार्वे । प्रजा पर निगरानी करने वाली दो 


(११८) १-गंणपु्पा इंति अंजंमेरसुद्वितंसेहिता पाठः, ऑर्फियसम्मतथ 
गरयुं ' “गर्छु” गन्तु? इतिः कचित्‌ । (प्र०) “चक्रर' (द्वि0) वग्नुपुप- 
जिध्ममानः | इति तै० आा०, में ०सं०। अवाजिंधरमाप: | (तृ०च०) 

'" “ढुरेपश्या च राष्ट्रशच्च तान्यप्सरसमबुदचानणामि इति तै० बा० । 
'किल्विषमईमकमकिलिप्समानाः इति पप्प० सँ०|'( ० च०) ¦ 


4 अथवंवेदभाप्ये.. [सू* ६८३; 





संस्थाप एक उग्रंपंत्या दूसरी, उअर्जित्‌,' एक 0. 7. ए. 'क्रिमिनछः 
इनैवेस्टिगेटिंग डिपार्टमेंट! प्रापियो को खोज .२ कर पता लग.ने वाटी: 
दूसरी 'उग्नजित' पोलिंस अपराधियों को खोज २ कर, दण्ड देने वाली । ये: 
दोनों संस्थाएं प्रजा में ( अप्सरसौ ) . गुप्त रूपसे विचरें, अपराधियों का 
धता छगावें और उनको दण्ड दें। यहां सायण, ग्रीफ़िय और. क्षेमकरण 
तीनों भाप्यकारीं ' के 'आष्य अस्प हैं। 'इसी विषय '-का स्पष्टीकरण 
अगले मन्त्र 'में देखो । -" 


उप्नंपश्ये राप्दश्त्‌ किल्विंपांसि यदक्षद्ृत्तमज दत्त न एतत्‌। 
ऋणान्नो नर्णमेंत्लमानो यमस्य॑ लोके अर्धिरज्जुरायत्‌ ॥ २॥ . 
भ०-- हे ( उग्न-पश्ये) उग्न होकर प्रजा कै अपराधिर्यो को देखने 
यारी संस्थे ! और हे ( राष्ट्र-न्दत्‌ ) राष्ट्र को अपराधी पुरुपां से बचाकर 
उसका पालन करने वाली संस्थे ! हे पूर्वोक्त दीनों संस्थाओं ! ( यद्‌ » 
जो ( अक्ष-वृत्तम्‌ ) 'जुंञाखोरो में होने चाला पाप और जो २ ( करिल्वि 
चाणि) पाप हैं उन सब कों (एतत्‌) इस प्रकार से ( अनु-देत्तम्‌ )' उनः 
के अनुकूल हमें द॑ण्डै दें और हमें जुआखोरी आदि व्यसनी से कदर 
होने से बचें +ससे ' ( ऋणात्‌ ) ऋणवान्‌ पुरुष से ( ऋणम्‌ » 
अपने दिये कणे को ( न॑) नहीं ( पत्संमानःऱ्ञा इेत्संमानः ) प्राप्त करे 





` ", २=नेनर्णान्‌ .ऋणवा इत्समाना?, “-रज्जुराय' हात तै० श्रा० 

) " « नेस्‍्नणीलणनव्रानीप्समात्रो'-'निधिराजराय इति मै० सं० | (त० )' 
०. कम्खवानोञ्नुखवायदायच्छमाने।' इति पेप्पण सं० | ( तृ० ) 'नर्ण- 

- :+' मैच्छमानुः', इति सायणामिमतः-। "ऋणान्‌ } न? | ,ऋणात्‌ न 

। - , {इति सायणाभ्षिमतः, पदपाठः | | 

। . ३ 'निवारयतम्‌ इत्यर्थः’ इति सायणः (्०)'उम्ं पश्येद्राव्ट्ृतक' इति 

, 5, ' चै त्या] राष्ट्रश्‍नः किल्विषं 'दत्त वस्तत्‌? इति पैप्प० सं० | 





खू० ११८। ३-] पंप्रे काण्डम्‌ ! २१६- 

तो उत्तमर्ण हम पर ( अधि-रज्जः ) , रस्सी या, इ्कढ़ी रगाता हुआ 

(यमस्य छोके) नियन्ता राजा के दर्वार में (नः) हमें (आयत्‌ ) छे आवे ६. 
'अथवा उग्रंपश्या और 'राष्ट्रशव्‌ संस्थाएं हमें जभाखोरी के पाप 

से वचावें, ज्योंकि कही -ऋणी पुरुप से ऋण चुकांना चाहता हुआ पुरुष 

इम पर हथकड़ी र्गाकर हमें राज द्वार में न सीर छूें । 

यस्मां ऋणं यस्य॑ ज्ायाटुपेम्ि यं याचमानो भ्वैमिं देवाः 

ते वाच वादिपु्मात्तरां मदेवंपत्नी अप्लेरसावधीतम्‌ ॥ ३॥ 

» भा०--(यस्मै) जिसके ( ऋणम्‌ ) ऋण को मैं धार और (यस्य). 
जिस घुरुप की ( जांयाम्‌ ) खी को ( उप-एमि) अनधिकार से उपः 
भोग करूँ और या ( यम ) जिसके पास ( यांचसानः) धनकी या 
चण की याचना करता हुआ (अभि-एमि ) पहुँच जाऊँ-( हे देवाः ) हे” 
देवगण विद्वान्‌ राजएुंरुषो ! ( ते ) वे छोग ( मत्‌ ) झुक्न से (उत्तम्‌) 
उत्कृष्ट, अधिक या दूसरी (वाचम्‌) वाणी को (सा चादिषुः ) नः 
बोलें। हे ( देबपनी अप्सरेसौ ) विद्वानों की पालन करने औरः रेखने' 
याली प्रजा की संर्थाओ ! यह वात. ( भधीतम ) सदा स्मरण रक्‍खो । 
भर्थाद्‌ यु' हे और सुद्दाला दोनों की एक बात होनी चाहिए। अपराधी उसा 
दोप को स्वीकार करे जो दोप उसके ऊपर आरोपक गाता है यदि 
सुई मुद्दाला दोनों की बांतों में फक हो तो विद्वत्‌-संस्थाएं--पश्चायतें- 
था ज्यूरियें इस पर विचार करे औरं साधे ही अन्येषण करें । वेदमन्त्र में 
यही बात लिखी है कि अपराधी का जितना दोष हो आरोपक उसछे 
अधिक दोष धर्माधिकारियों के सामने उस पर न छग्रावें } 

~ 
३-6० ठू० च०) 'य॑ याजमानी अम्येमहे | वाते बाजित्‌ वाजिमोंच- 
राम्मदनपत्नौ त्रप्सरसापदीतम' शते पैप्प० सं० । (द्वि ) “अभ्येषि” 
इति सायणामिमतः । त 
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[ ११५] ऋण और दोप का खीकार केरंनां । 


पे ५५ > ३ 


श्नृणकामः । कोशिक. ऋषिः । श्रग्नि्देवता | तिष्ट्रम्‌ः । तरच पूक्तप्‌ ॥ 
यददीब्यन्बृणम्रहं कणोम्यदांस्यन्तग्य उत.संगुणासिं । 
वैश्वानरो नो अधिपा वसिष्ठ उदिन्नयाति सुकृतस्य लाकम्‌॥१॥ 


'भाठ--( अह ) मै ( यद्‌ ) जो ` ( ऋणम्‌ ) चरण ( अदीब्यन्‌ ) 
छूआ खेडे विना, या विना व्य्सन-क्रीड़' किये, - अपने आप.' कर खु औरः 
(उतत ) और ( अदास्यच). उसको न चुका कर भी (स-ग्रग़ामि-) चुका 
देते की अतिज्ञा.कर लू, तो .हे ( अनरे ) राजन्‌ । त. ( वेश्‍्वानरः:). सब्र। 
युरुपो का. हितकारी (. वसिष्टः ). सच में वास . करने वाले.सब.के' भीतर; 
-समान रूप से आदर प्राप्त; (अधि-पाः) सब का,स्वामो, राजा, होकर (नः). 
हमें.( सुकृतस्थ ) झुण्य के ( लोकम्‌) लोकर. में (इत्‌ ) , ही ( उत्‌ 
नयाति _) ऊपर उडा छे । अर्थात्‌ यदि.कोई कग .के कारण कैद पडा. हो 
और चह.-ऋण-जुआखोरी भादि छुरे काम से.न-हुआ हो तो ,उसको ऋण 
दे देने की-+सव्य प्रतिज्ञा-कराके पुनः निरपराधःके समान .झुक्त कर 
दिया जायः। : ९ ४ 


$ ~, १ १५ ,* 


। | >) ६ 


चेश्वानराय भाते बेदयांग्रि यद्यणं संगरो देवतासु । 


खु एतान पाशान चिज्चत. वेड .सवोनर्थ- पकजेन सह स भवेम ॥२॥ 


१ 





[११६] १-१०) “यददीव्यग्नहमूणं ” (च०) 'उरुन्नयाति' झाँतें पैप० सं) 
(°) “भह चकार' इठ़ितै० जा० । शह्वि०) मैद्रा दास्यन्तेसमंज- 
गार जनेम्यः' इति तै० आं० | 

- “० २-वरेदयामों यदो नणध्‌” (तृ०) 'पाशान्‌ भ्रप्नुच॑ प्रवेद! इति-तै८ आ० 
(तृ०) 'विचुतं बेद सर्वाच्‌! इंति पेप्प» सं ४ |(चं०) शि नो सुन्तु 
द्रतादबयात्‌ू इत तं आ० | ¦ {` :.,:१ गणः ने३ 
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Rane 
भा०-में ऋणी यां दोषी पुरुप ( वैश्वानराय ) समस्त पुरुषों के 
हितकारी जज्‌ मजिस्ट्रेट था धर्माध्यक्ष के, समक्ष ( यदू नरणम्‌ ) जो मेरे 
ऊपर कण है उसको / पर्तिवेद्यामि ) ससे स्वीकार कहता हं। 
औरं (देवतासु) देव-विद्वच्‌ पंचा के बीच ( यः संगरः ) जी मेरी अतिज्ञा 
है उसको भी निवेदन करती हूं। (सः ) वह धर्माध्यक्ष ही ( पुता 
सर्वान्‌ पाशान्‌ ) इन संब दण्ड्या को ( विदत्‌ ) सप से 
(वेद ) जानता है ( अंथ) औरं' इम सब _अजागण (पक्वैन संह), 
परिपक्व्‌, सुविचारित परिणीम'के साथ ( सं भवेम ) संहमतं हों ।: ˆ 
चैश्‍वानरः पंविता मां 'पुनालु यत्‌ संगरमभ्िघावांम्याशाम्‌। ह. 
अनांजानन्‌ मन॑सा :याच॑मानो-यत्‌. तत्ैनोः अप तत्‌ सुंचामि॥३॥' 
+. ` सा०--( पविता ) -सत्य' औरं असत्य दोनों. का विवेक करने 
वाला (वैश्वानरः) सव॑हितकारी धर्माध्यक्ष.अपने सव्य विवेक से (मा) 
मुझे ( पुनाठु ) पंवित्र करे, मेरे दोप को दूर करे। (यद्‌) जब मैं 
(सं-गरंमं) सत्ये अतिज्ञा कोः (भाम्‌) कांलान्तरं से पूर्ण करने की इच्छा 
( अमिंधावामि ) -करूँ और '( अनाजांनन:) विना, जाने ( मनसा ) 
मन से (याचमानः) दया, क्षमा, याचना करता हुआ भी (तत्र) उस काम 
में ( यत्‌ एनः) जितना या“जो: अपराध है ( तव्‌) उसको ( अप- 


सुवामि ) दूर करूँ > 
रा १ is Toren. . "* _* 


[१२४] पापों का त्यांग कर उत्तम लोक को प्राप्त होना | 
कौशिक ऋषिः | मन्त्रौक्ता देवता । १.जगती | २ पंक्तिः । ३ त्िष्टरष्‌। ` : 
` ` `` ' तूचं तैक्तप | त ना en - 
३-(प्र०) “पत़मान्‌ नः परवित्रे:” | (च०) 'अन्नैनों - अब. तत? इति तै० 
.. , चा०-। (द्वि०)- धावान्या’ इतिःसायणाभिमतः |- -- + 
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येटन्तरिक्ष पुथिवीसृत द्या यन्मातर पितरं वा जिहिसिम'। 
अय तस्माद्‌ गाहपत्यों नो आग्निरुदिन्नयाति खुकृतस्य लोक॑म॥ ९४ 
भा०--(यद्‌ ) यदि हस ( अन्तरिक्षम्‌ ) अन्तरिक्ष; अन्तारेक्षगत 
'आणियों को ( एथिव्रीम्‌ ) पृथिवी, एयिचीगत आणियों को, ( द्याम्‌ ) 
द्ौलोक, चौलोक के, विद्वान्‌ प्राणियों को और ( यत्‌ मातरम्‌ ) जो माता 
( वा पितरम्‌) या पिता, अपने परिपाक को ( जिहिसिम ) मार, 
"पीडा दें तो ( गाइंपत्यः अग्निः ) गाहपत्य अग्नि, गृहो का स्वामी, नेता 
या भूलोक का स्वामी राजा या परमेश्‍वर ( नः ) हमें ( तस्मात्‌) उस 
जुरे कार्य से ( इत्‌) अवश्य ( उत्‌ नयाति ) उन्नत करे और ९ सुकृतस्य 
रोकम्‌ ) सुक्त, उत्तम पुण्यरोक में प्रात करावे । 
पृथिवी, आाकाश ओर उससे भी उँचे योः में विचरने वारे या 
-उचका ज्ञान प्राप्त करनेचारे प्राणियों का नादा करना या एयियी, अन्त- 
रिक्ष, वायु और थोः सूर्य के उपकारक पदार्थो का नाश करना और माता 
पिता को दुःख देना यह जगलीपन का जीवन है । घर बसा कर उसमें 
भग्निस्थापन करना, प्रत्येक घर मैं ज्ञानाग्नि के स्थापन एवं अपने राजा 
के स्थापन का प्रतिनिधि है, अर्यात्‌ सनुष्य्र उस चर्वरता के जीवन से 
उठ कर शुहुपति, सरकार या साजशासन का स्थापन करे ओर उन्नत 
जीवन व्यतीत करे । 
भूामसातादितिन। जनिजे थरातस्त रक्त प्रभिशस्त्या न; । 
द्यानः ।पंता पपेञ्याच्छ भवाति जामिमत्वा माब पत्सि 
स 
[१२०} १~{ तृ” च० ) '्रग्निर्मा तस्मादेनसो गाहेपत्य प्रपञ्चतु इति 
पेप्प० सं० | 
२-(प्र०) 'ग्राभेशस्त एनः' | (तृ० च०) मचासि जापेमित्वा मा विर 
विष्टि लोकान्‌ । (द्वि०) 'श्रामिशस्त्या: |  नः” इति सायणाभिमतः 
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भा०--पू सन्त्र में कही परिमापाओं को और भो स्पष्ट करते हैं-- 
(भूमिः) भूमि, - सब, क! उर्पत्तिस्थान.( अदितिः ) अखण्डित था 
अदीन होर ( नः ) हमारी ( माता ) माता के समान ही ( जनित्रम्‌ ) 
हमें उत्पन्न करने वारी हे। और ( अन्तरिक्षम्‌) उसमें विचरने वालो 
चायु ( राता ) हमारे भाई के समान हमें भरण पोषण करनेवाला है । 
और ( थौः ) यह आकाश या सूर्य ( नः पिता ) इमारा वीयं सेक्ता 
पिता. के सामान ऊपर से जळवर्षक भौर प्रकाशप्रद जीवनप्रद है। मै 
“नः ) हमें ( अभिशस्त्याः ) अपत्राद्‌ से अथवा अभिशस्तिन्चारों तरफ 
से आनेवाली पीड़ाजनक बिपत्तियों से दूर करें और उनमें से प्रत्येक 
( शं भवाति ) कल्य'ण और सुखकारी हो, और मैं ( जामिस्‌ ऋत्वा ) 
दोष = रोग को प्रात होकर अथवा ( पिन्याद्‌ ) पाठकों के योग्य 
(लोकात्‌) इस रोक से (मा अत्र पर्सि) न शिरू । अयवा--(जामिम्‌) 
अपनी भगिनी का ( ऋत्वा ) संग करके ( पिञ्यात्‌ लोकात) पिता के 
“रसे, पितृकुल से ( मा अत्र पर्सि) न गिर जाउँ । अर्थात्‌ मा बाप, 
भाई हमारा कल्याण, करें और हम दोप या, भगिनी आदि निषिद्ध 
स्त्रियों से संग करके उनके अपवाद के पात्र न हों । प्रत्युत पुण्याचरण से 
अपने उत्तम कृत्य में प्रतिष्ठित चने रहे । 
यत्रा खुादैः सुरुतो मदन्ति विहाय रोगं तन्व; खायांः । 
अशलोणा अङ्गेरहुताः स्वे तत्रं पश्येम पितरौ च पुत्रान्‌ ॥३॥ 
अथवे० (प्रः द्वि०) ३।२८।,४॥ 
पदच्छेदः | जामि। मृः्वा', जामिम्‌ । ऋत्वा इत्युभयथा पदच्छेदः 
सायणाभिमतः । (द्वि०) '्ातान्तरि' इति पेप्य० सं० इति ग्रिलः । 
-'प्र०) 'मदन्ते’, (दि०) तन्वां स्त्रायाम्‌। (त°) श्रश्लाणागश्याः । 
( च० ) "पितरं च पुत्रम्‌--इतिं ते० आ०.। (द्वि ) तन्त्रा: तु० 
अश्रोणा इति सायणामिमतः । 


8१२४ "अथर्वेवेदभाष्ये ॥[,स्०. १२१: १ 





सा|०--(यन्न) जहां, /( सुहाईः, ).:उत्तम हृद्यचाले (सुक्ृतः पुण्या- 
चारी पुरुष ( स्वायाः तन्वः,):अपत्ते गारीर के ( रोगं विहाय ) रोगों - से 
उक्त होकर,, आरोग्य होकर /( अंगेः ), 'अर्गो से .( भरलोणा!.), अविकृत 
:( अह्ठताः ) कुटिलता से रहित, सरलस्वभाव,होकर (मदन्ति) आनन्द से 
ज़ीवन व्यतीत करते हैं हम भी ( तत्र ). वहां उन लोगों के बीच (मगे) 
उसी सुखमय, ,स्वर्गसमान देश, में..( पितरौ ) अपने मां चाप और 
“(पुत्रान्‌ च) पुत्रों को आनन्द प्रसन्नरूप मै विचरते हुए (पर्येम) देखें ॥ 
तु | | १३ हब : | 4 
४. [१२९१] त्रिविध वन्धन से मुक्ति) _ “ *” 
* कौशिक ऋषिः । मन्त्रोक्ता-दैवत्यम्‌ | १-२ त्रिप्ट्मी । २ /४ अतुष्ड्मी । ह 
चतुऋचं सूक्तम्‌ ॥ f 
चिषाणा पाशान्‌ चि प्याध्यस्मदू य न भ, 
डुष्वप्न्य दुरित नि प्वास्मदथं गच्छेम शुक 
` ` भा०-हे अन्ने! परमेश्वर ! ( ये उत्तमाः ) जो) % ..ज,. दीस्विक, 
और ( अधमाः) जो अधम, नीच तामस ( वारुणाः ) वरुण, पर” 
भात्मा के बनाये हुए पाञ हैं उन ( पाशान्‌) पाशो को ( अस्मत्‌) 
हमसे ( चरिषाणा१=वि-साना ) सुक्त करता (अघि चि स्य) “उन पाशों का 
अन्त कर दे । और ( अस्मदू ) इम से (दुरुवःप्न्यं ) दुष्ट काम विकारों से 
' उत्पन्न होनेवाले चुरे स्वप्नो और ( दुरितम्‌ ) चुरी चेष्टाओ को (निः स्वर 
निः सुव) दूर कर । ( अथ ) और उसके बाद हम ( सु-कृतस्य ) उत्तम 
पुण्य के ( डोकम.) लोकर्जन्म या अवस्था को ( गच्छेम ) प्राप्त हा । 
१२१) १-(त०) 'निः ष्व' इति क्चित्‌ | 
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यदू दारंणिः बध्यसे यञ्च रज्ज्वां यद्‌ भूम्यां बध्यसे यञ्च॑ बाचा । 
अये तस्मादू गार्हपत्यो नो झग्निरुदिच्चयाति सुकृतस्य ल्ोकम्‌॥२॥ 
fs (त° च°) चश्रवे० ६।१२०|१॥ 

' आा०-हे जोव! (यत्‌ च ) जो त्‌ ( दारुणि ) काष्ठ में ( यत्‌ च 
रज्ज्वा ) और जो तू रस्सी में और ( यद भूम्यां) जो तू भूमि में 
(बध्यसे) बांधा जाता है और (यत्‌ च वाचा) जो तू वाणी सै बाँधा जाता 
है (तस्मात्‌) उस बंधन से (नः गाहंपत्यः) इमारे गृहो का स्वामी (अग्निः) 
परमेश्वर या राजा (अयम्‌) यह साक्षात्‌ ( इत्‌ ) ही (सुकृतत्य लोकम्‌ ) 
पुण्य, छुभ कम से प्राक्त होनेवाले ( लोकम्‌ ) प्रकाशमय लोक को 
( उत्‌. नयाति ) ले जाता है | दारुतकाष्ठ-शरीर, रज्जून्ग्स्प्ती, गुणमयी 
प्रकृति, भूमिरप्रोनि, मनुप्यादिमन्म, वाकू, वाणी, वेदाभ्यास, शिक्षा, 
उपनयनादि द्वारा वेदादिक्तत धर्माधर्म की व्यवस्था, इन सब बन्धनों 

जोब को उन्नत लोको में प्राप्त कराता है। इसी प्रकार राजा के ये दण्ड 
अपरा को उन्नति के लिये होने चाहिये । 
उदगातां भगवती विचरतो नास तारके । 
, प्रेहासतस्य यच्छतां पेतुं बदकमोचंनंम्‌ ॥ ३॥ 
१ (प्र० द्वि०) अथव०२| ८ | १ प्र० द्वि० |: 

, भा०--( भगवती ) ऐश्वय, बल से सम्पन्न ( विचती ) विशेष रूप 
से परस्पर सम्बद्ध प्राण और अपान,नामक] (तारके ) जीव को शरीर से 
तराने वाठे (उदू अगाताम्‌) उध्वं गति करते हैं तत्र वे दोनों (अस्तस्य) _ 
अमृत आत्मा का अशत स्वरूप (्रयच्छताम्‌ ) प्रदान करें तत्र (बद्धक-मों- 
चनम्‌ ) चह आत्मा बद्ध अवस्था से ुक्तअवस्था को ( म्रेछु ) प्राप्त करे । 

eee rere मणि 

२-अ०) दिरुणा', 'रज्ज्ञा इति पेप्प० सं० | 

३-०) 'अमीयि सुभगे दिवे' (व०) 'एतद्‌ वद्धक- इति तै० आ० 
१५ 
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। . चि जिहीष्व लोकं कुरुं व॑त्यान्पुंश्चोति बद्धकम्‌ ` `... ' 
|... योन्या इब प्रच्युंगो गर्भैः पथः खव अंज किये ॥ ४॥ - ` ` 
; भा०--हे जीच ! इस चन्धनमय छोक=्शरीर को ( वि जिहीष्व) 
त्रिहेष जञशनपूर्वक निःसंग, होकेर परित्याग कर अथवा { चि जिद्दंप्व ) 
नाना शरीरो में गति कंर ( लोक कृणु ) और अपने प्रा, दोतते थोः 
उत्तम लोक का स्त्र अपर्ने कमचङ से सम्पादन कर (. बद्धकम्‌ )..ज्ञपने 
झाप चैँचे हुए अपने को ही तू( बन्धात्‌ ) घन्धनं से ( सुच्वासि.)*छ्डा $ 
और ( योन्या.) योनि-से (( श्रच्युतः ) पूणं -रूप॒ से .वाइर ;आए ईए 
€ गभेः हव ):वाक॒क़ के समान, ( सवान्‌) सघ- (,पथः.) भयो; मे 
लोकों में (रन); मपवे इदा अनुकल (क्षिय) निचास कंर, उनमें वि:र | 
सुकतात यश्रासकईप स्येकों में विचरते हेँ। . रड आती दाद 


५ य र :. १५ * , | १ 
ie. १ + ee 27 Rs 


~ 


र 


[ १२२ ] देवयान, .पित्याण और सोक्त प्राप्ति आल 


शयुक्रषि: | विश्वकर्मा देवता । १-३ जिम्दुसः, ४-५ जगत्यो पञ्चच सूत्तम्‌॥ 
एत भाग पर दृशाम विद्वान्‌ वेश्वकमन प्रथपजा ऋतस्य | 
ञस्माभदत्त जरसः परस्तादच्छुन्त तन्त॒मच स तरम ॥ १ ॥ 
भा०--हे बश्च सन्‌ ! हे परमात्मन्‌ ! समस्त विश्वनजगत्‌ के बंनाने 
चाळे जगदीश्वर ! तू ( ऋतस्य) अत=्सत्यज्ञान अथवा इस गतिमान्‌ जगत 
Toone 
४-०) 'वि जिर्हाप्व लोकान्‌ कृधि' | (चं०) अंतुस्व' इत्ति तै? आ” 
(च०) “'अतुगच्छ इति पेप्प० सं० | 
(१२९) १-अठ॒ संचरेमः इति सायणामिमेतः । 'स प्रजनन्‌ प्रेतिगरम्णोत 


विद्वान्‌ प्रजपतिः श्रथमजा श्वतस्प' इति वै» था० | “तै प्रजान- 
ज्ित्येका' इति पेप्प० सं» | i 


सू० १२२। १] पष्ठ काण्डम्‌ । २२७ 
भन सया 00 5 के 
के भी ( प्रथमजाः ) प्रथम-पूर्व ही तू उप्तके मूछफ़रारण रूप से विद्यमान 
रहता है ।:( विद्वान्‌ ) इस प्रकार जानता हुआ मैं मुमुक्ष॒ ( एवं भागम्‌ ) 
इस शरीर भाग को भी (परि ददामि) तेरे ही अपण करता हुँ । ( अस्मा- 
सिः ) हम लोगों द्वारा ( जरसः परस्तात्‌ ) जराज्बुड्रापा के बाद (दत्त) 
तेरे अपंग किये इस ( अध्छत्नम ) विच्छेद रहित अमर, अविनाझ्ी 
( तन्तुम्‌ ) व्यापक यज्ञरूप प्राणमय आव्मा के (अनु) खोत्र में हो (स 
तरेम ) भली प्रकार रग कर उसको प्राप्त दो, इस भवसागर को तर 
जाथे । अथवा ( जरसः परस्तात्‌ दत्त=्परित्यक्त अच्छिन्न तन्तु अनुसत- 
रेम ) वार्धक्य के वाद त्याग किये, कभो न हूरते इए सन्तान रूप प्राङ- 
तिक तन्तु=सिलसिठे से हम संतरण करें, उसे सदा वनापे रकखें । 
मोक्षमय तन्तु संतरण का प्रका! बृ्षदारण्यक उप०(२।१।२०) में हिता 
नाम नाठयो दारू सातसहरूण हृदयात्‌ पुरीततमभिप्रतिष्ठन्ते । ताभि 
अत्यत्रसुप्य घुरीतति शोते। स यथा कुमारो चा महाराजो वा महात्राह्मणो चा 
अतिधीमनेन्दस्य गत्वा दायीतेवमेयैप एतच्छेते ॥ १९ ॥ स॒ यधोर्णनाभिः 
तन्तुना उरत्‌ ।” हृदय से पुरीतत्‌ प्रदेश तक ७२ हजार या १०७२ माड्यट 
जाती;हिं उनसे उध्वं जाकर एरीततन्घह्मरन्ध्र में वह सो जाता है, वहाँ 
अध्यन्त, आनन्द की सीमा में ऐसा निःसग होकर मञ्च हो जाता है जैके 
मकड़ी अपने जाळे फी तांत से ही स्वयं निःसंग रह, कर उसमें नहीं 
फँसता। उसको यहो उपनिपदू वाक्य है सव्यस्य सत्यम्‌' इति। सत्य अर्थात्‌ 
आणा का भी चहो सत्यअ्थात्‌ वास्तविक मूळ आत्मा हे। थथा क्ुरिको 
पनिषद्‌ (९) से— 
सत्र नाडी सुऐुम्ता तु नाडीभिवंहुमिब्ृवा । 
अणुरक्ताश्च पीताश्च कृप्णास्ताञ्रा विलोहिताः ॥ 
अतिसृक्ष्मांच तन्‍्वींच छुछो नाई समाश्रयेत्‌ । 


तत्र संचारयेत्‌ प्राणान्‌ अगनाभीच तन्तुना ॥ 


नर अथव॑चेदभांप्ये [ सू« १२२ ।.% 
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अथवां--पाझं छित्वा यथा हसो निविशङ्गः.खमुरंपतेत्‌। ` ` 
छिन्नगाश्स्तथाजीवः संसार तरते सदा ॥२२॥ 
अथवा--प्राणायामसुतीक्ष्णेच मात्राधारेण योगवित्‌ । ह 
देराग्योपलघष्टेन छित्वा तन्छुं न दध्यते रधा .-. 
अश्ृतव्वं समाप्नोति यदा कामाव्स सुच्यते। . ५ 
सयैषणा विनिसुक्ताइछस्वा तन्तुं न वध्यते ॥२५॥ | 


प्रजातन्तु का संतरण स्पष्ट ही है । 


क 


तत तन्तुमन्वके तरन्ति येपो दत्त पिञ्र्यमायनन । 
अबन्ध्वेके ददतः घ्रयच्ञुन्तो दातु चेच्छिच्ञान्त्स स्वग एच ॥ २॥ 


- भा०--( येपाम ) जिन्होंने (आयनेन) शरीर में पुनः आगमन दारा 
अथवा (आयनेद)| सन्तान की प्राप्ति से ( पित्र्य-) पिवृत्रण को (दत्तम्‌ ) 
दें दिया था चुका दिया है। ( एके ) वे कुछ छोग ( तत तन्तुम्‌ अबु ) 
इंस अविच्छिन्न तन्तु, प्रजा सन्तति को उत्पन्न करके ही ( तरन्ति ) इस 
संसार के कतंव्प मार्ग को पार कर जाते हैं। और (एके ) दूसरे छोग 
(अजन्ध) वन्घु अर्थात्‌ सन्तान रहित होकरःसी,(ददतः) अपने प्रदान करने 
वारे-महाजन को (दाएुं शिक्षान्‌) ऋग देने में समर्थ व्यक्तियों के समान 
ही ( प्रयच्छन्तः ) अपनी चिद्या, घन आदि का प्रदान करते हुए ( चेत) 
याद्‌ ( ददतः दाएुं शिक्षान्‌ ) सव के प्रदाता महादानी . इश्वर के ही 
“निमित्त सब कुछ अपण करने में समर्थ हो जार्यै तो उनके लिये ( सः 
“पुच स्वगः ) वही परम व्यागमय निःसंगता हो परम सुखप्रद दशा हे। 





२-( ० ) अउसँचरन्ति ( द्विश ) “आयन्वत्‌? ( तृ० ) '्रयच्छात! 
( च०. ) शावछुवांसः स्वर्ग एषाम्‌? इति ते० आ०-। - 


सूः १२२।३] पष्ठ काण्डम्‌ । २२६ 
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: झन्वारभेथामनुसंरंभेथामेतं लोकं थद्दधांनाः सचन्ते। ` ` 
- यदू वा पक्‍यं परिंविषएमग्नौ तस्य गुप्तेये दस्पती से अंयेथाम्‌ ॥३॥ 
भा०--पित॒याण से युक्त होने का उपाय बतलाते हैं--हे (दम्पती) + 
(खी घुरुपो ! आप दोनों ( एत रोकं अनु आरमेधाम्‌,) इस लोक के अनु- 
कूल अपना गृहस्थ धर्म पालन करो और ( श्रत-दुघानाः ) इस लोक करे 
लिये क्म द्वारा प्रात फळ को भी श्रत्‌=सत्य रुप से थमपूर्वक घारण पोषण 
करते हुए ( अचु सरभेथाम्‌ ) तदनुसार उत्तम राति से सब कायं सम्पा- 
(दन करो । और ( यत्‌) जो भी (वाम्‌) तुम दोनों का ( प्म ) सुपक्क 
उत्तम परिणाम, फळ घुत्ररूप आदि ( अझो परिविष्म्‌) अझ्नि रूप 
गृहस्थाश्रम में ( परिवि्म्‌ ) प्राप्त हो ( तस्य गुप्तये) उसकी रक्षा करने 
के लिये ( सं श्रयेथाम्‌ ) परस्पर एक दूसरे का आश्रय हो | 
यह यन्तं मन॑सा वृहन्तंसन्चारोहासि तप॑सा सयोनिः । 
उपद्वूता अग्ने ज़रसंः परस्तात्‌ तृतीये नाके सधमाद मदेम ॥४॥ 
भा०--देवयान मार्ग का उपदेशा करते हैं-में ( तप्ता) तपस्या 

द्वार ( मनसा ) भनःशक्ति से ( यम्त ) ग्राप्त होनेवाले ( बृहन्तम्‌) उस 
सहान ( यज्ञम्‌ ) पूजनीय प्राप्य, परम वेद्य, वेदनीय इश्वर को (सयोनिः) 
उसके समान ही एक मात्र उसका अनन्य श्रय लेकर (अचु आरोहामि) 
उस तक पहुँच जाउँ । तब हे अग्ने ! प्रकाशस्वरूप भो ! ( जरसः 
'परस्तात्‌ ) इस जरा, डुढापे के शुज्ञरने के वाद दंघयु होकर हम रोग 
€ उपहूताः ) मानो इश्वर से ब॒ लाये हुए होकर ही (त॒तीये नाके) तृतीय, _ 
परम, तीर्णतम, सुखमय छोक में (सघमादम्‌) सब मुक्त भात्माएँ ब्रह्म के साथ. 

-परम आनन्द.का अजुभव करते हुए (मदेम) परम सुख का लाभ करें । 

(० } वारभे-? ( द्विञ') 'समाण पन्थामवथो घृतेन’ (तृ० ) 

बाँ पुत्र, बिदस्ती! (+च० ) "तसम गोत्रायृह जायापती संरमेधाय्‌ 
इति ते० आ० | ( तु० ) 'वां एत्रं 'इति-पप्प० संश | 


२३० अथर्ववेदभाष्ये [ स० १२३२! १ 
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शद्धाः पता यापिता यज्ञियां डमा ब्रह्मणा हस्तपु प्र प्रथक्‌ सादयास। 


~ 


यत्काम डद्ममिपञ्चामे चोहमिन्द्र मरुत्वान्त्स ददातु तन्म॥*॥ 
~. अथव० ६१५] १ २७॥ १० ६ २७ ॥ 


भा०--(इमा) इन (यज्ञियः) यज्ञ अर्थात्‌ दान करने योग्य (शुदा 
बूताः ) झुद्ध पवित्र, ( योपितः ) छियों को ( त्रह्मगाम्‌ ) मह ज्ञानी 
विद्वान्‌ ब्राह्मणों के ( हस्तेषु ) हाथों ( प्र-इथक ) पथक २ ( सादयामि) 
अदान करता हूँ । ( अइम्‌ ) मैं कन्या का पिता (यत्कामः) जिस मनोरथे 
से € इदम्‌ ) इस प्रकार (वः ) स्थी पुरुपो के जोडे बने. हुए तुम 
'ढस्पतियौं को ( अभिपिज्यास ) जळू से छिद्कता हु । ( सः, इन्द्र) 
वह परमात्मा ( महत्वान्‌ ) समरत शक्तियों का स्वामी ( मे) मेरे 
€ तत्‌ ) उस प्रयोजन को ( ददातु ) प्रदान करे, पूर्ण करे । 

कन्या के पिता का प्रयोजन योग्य विद्वान के हाथ कन्यादान केरतें 
का यही होता है यदि कन्या के पता कौ दूसरी पुन्न सन्तोन' नहाँ ` है तें 
श्ुत्र पुत्रका विधान से पुन्न प्रास- हो। दूसरा, कन्या यशस्त्रिन्ती होकर 


ऽज्ञा उच्पन्न करे, सुख से रहे।: ..: -' 2, १४22 
ह 2 "हेलेन ००६ छ 2 कलि कक 
(23 [ १२३ ]युक्तिकीसाधना। ` `: :' 


सुगर्कपिः । विशवेदेवा देवताः | १-२ चिष्ट्सो, ३ द्विपदा साम्नी , श्रतप्दप्‌ , 
४ एकातसाना द्विषदा आज पद्मा-भुरिगनुष्ठप्‌ | पद्नच सूक्तम_॥ . - 





५-(च०) 'सददाददंभे' इति अथर्व० ११] १ | २७॥ प्र), अपोर 

दत्रीधृतमतीधृतश्चुतो ब्रह्मण? (चऽ) तन्मे सव सम्पद्यतां बयं स्यामः 

पतयो रयीणाम्‌? इति अथव १०। ६।२७॥ 

६११२]१-( द्वि° ) 'सघस्थ’ ति’ ( द्वि० ) आवहान्‌ शेवार्थ ?-( तु० ) ‘वज्ञ 
पतियों अन्रः इति यज्भु ह 


सू० ११३५ २] - षष्ठं काण्डम्‌ । २३१ 
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एतं संघस्थाः परिं वो ददायि ये शेवधिमावहाज्जातवैदा: 
आम्वागन्ता यजमानः स्वस्ति तं स्मं जानीत प!मे व्योमिन्‌ ॥१॥ 
यञ्ु० १८।५६॥ 


भा०-_इश्वर उप रेश करता है हे ( सधस्थाः) सदा साथ रहने 
चाळे देचगण'! (वः) तुम छोगों को ( पतम्‌) इस ( शेवधिम्‌ ) खजाने 
को मैं '( परि ददामि ) सौंपता हं ( यम्‌) जिसको. ( जातवेदाः ) सवज 
जातवेदो, अग्नि, ऋषि ( आवृहात्‌ ) तुम तक पहुँचता है। हे विद्वान 
पुरुपो | ( यजमानः ) यज्ञ करने वाला पुरुष जो (स्त्रस्ति ) कुशल क्षेम 
सहितं (. अनुःआगन्ता ) इस ज्ञानमय खजाने का अनुसरण करता है 
(सु) उसको (परमे इ्योमच्‌ ) परम. उत्कृष्ट, विज्षेप सुरक्षित, सुक्तिधाम 
में प्राष्ठ हुआ .( जानीत ) जानो । र ७0.2 छ. 


जजीत' स्मै परमे व्यो/मन देवाः संस्था बिद लोफमत्र। ' 
अन्वागन्ता यजमानः स्व॒स्ती/एापूते स्म॑ कणुताविर॑स्मे ॥ २॥> 
है यजु० १८ | ६० 

भा०-हे ( सधस्थाः देवाः ) सदा साथ रहने वाले देवगण! 
विद्वान्‌ पुरुषो ! ( एनम्‌ ) इस यज्ञकत्ता पुरुष को मो ( परमे व्योमन्‌ ) 
प्रस उत्कृ. रक्षा .रथान में प्राप्त हुआ (-जानीत 2 जानो (अत्र ) 
इसी ही स्थान पर ( छोकम्‌ ) इसका छोक८”स्थान या भोग्य भोग जानो | 
( यजमानः ),दान देने और देवाचेन, इदवर-भजन करने वाला घुरुप ही 


यहां ( स्वस्ति ) कुश्चङ पूर्वक ( अचुभागन्ता ) पहुँच सकता है। आप 
बाण ऐ\_भ्भ\भभसओभ् श रँ 


7.) हि ल्य १ तर 
२-६ प्र० ) 'एतं जानाथ' ( द्वि०? ) विद रूपमल' (त०) यदाग्रच्छातू 
पथिमिदेंबयानेः! ( च० ) इष्टापूर्व कृणुवाथ' इति यडु० | (दवि०) 

'वृक्ता: सघ-' ( च० ) कणुतात' इति तै? बा० | 


२३२ । अथर्ववेद्माप्य “[:सू०/ १२३१ ५ 
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रोग (अस्मै) इम जीव के लिये (इष्टावूर्लम्‌) इएन्यज्ञ' आदि ईश्वर चूजी 

के और आपूर्त=हूपतडागाद्रि उपकार जनक कार्यो का ((आविःकणुत स्म) 
उसको उपदेश करो । उन कार्या को करके यह उष्त्रगति प्रात को । 
दूचाः पतरः पितरा देवाः या अस्म सां आरासंम ॥ ३॥ 

भा०--( देवाः ) देव, विद्वान्‌ पुरुष ही ( पितरः ) मेरे पाङनकत्तो 

हैं भौर ( पितरः ) पालकाण ही (देवाः) सब गूद रहस्यों के. प्रकाशक देव 

.हे। और सें आप लोगों का दिष्य ( यः, अस्मि) जो वास्तव में हैं 
.( सः अस्मि) वही आस्मा हूँ | सुझे ययाथरूप से उपदेश करो! . 


पंयासि स ददासि ख यजे स दत्तान्मा यूपम्‌ ॥ ४ ॥ 


+ 


झे. 


भा०--प्रजापतिदेवता । ( सः) चही आत्मा चेउन्य ज्ञानी में 
(पचामि ) क्म-फर्लो को परिपाक करता हुँ, (सः) बद्दी में'( ददामि ) 
दान करता हू ) ( सः यमे ) वही मैं ईदवर की आशधना करता हूं. 
(सः ) वहो मैं ( दत्तात्‌) अपने दानभाव, व्याग-भाव या आइतिरूप 
उत्तम कर्म से ( मा यूपस्‌ ) एथक न होगा । 


६ "नाके राज्जन्‌ प्रतिं तिष्ठ॒ तद्जैतत्‌ प्रतिं तिष्ठतु। . 
८, विद्धि पूर्वस्यं नो राजन्त्स देच मनां सच ॥ ५॥ 


¢ 
~ 


- भा०-हे राजन्‌ ! परमेरवर ! ( नाके ) स्वगमय, सुखमय, हुःखं- 
रहित लोक में ( भतितिष्ठ ) तू प्रतिष्ठा को प्राप्त दो ( तत्र ) वहा. यह 
हमारा किया सच काय ( प्रति तिछ्ठतु ) प्रतिष्ठा को श्राप्त हो । हे राजन ! 
परमात्मन्‌ ! देन ! इंशवर ! ( नः ) हमारे € पूत॑स्य ) आत्मा को पू 
बनाने की साधना को ( बिद्धि ) चू जान और ( सः) वह आप हमारे 
अति ( सुमनाः भव) झुम संकल्पान्‌ हों । 


43. 
FS 
१ 0 I 


- ¬. 
$ ® ७४: ३... हा नि सकर. टाय 


० १२०. २) छ काण्डम्‌। | २३३ 
` '' - ': “१२४७ ] शौच-साधन | 

है निशनत्यपतरणकामोड्यत्रीक ॥: । मन्त्रोक्ता उत दिव्या आपो- देवताः | 
ग त्रिप्टरमः । तूचं सूक्तप्‌ ॥ 

ढिवो चु मां वृंहतो अन्तर्रित्तादपां स्तोको अभ्यपप्सद्‌-रखेन । 
समिन्द्रियण पयसाइसग्ने छन्दे। भिद्यक्षेः सुछता कृतेन ॥ १॥ 


भ०-- ईश्वर की स्वत्प शक्ति और कृपां से जीव. को बड़ा सुख्त 
प्राप्त होता है, मुक्त जीव कहता है। ( बृहतः दिवः ) विज्ञाक प्रकांशमान 
चौलोक भौर ( अन्तरिक्षात्‌ ) अन्तरिक्ष से जिस प्रसार जळ का छोटा २ 
बिन्दु बरसता हवै और उससे जीवों को 'वल, जीवन, शॉन और सुख 
प्राप्त होता है उती प्रकार ( दिवः ) प्रकाशमानं ( हतः) मह्दान, सव 
से बढ़ ( अन्तरिक्षात्‌.) अन्तर्यामी परमेश्वर से ( अपाम्‌) समस्त ज्ञान 
` और कर्म शक्ति को ( स्तोकः ) स्वल्प उवलेश-अंश ( रसेन) आनन्द 
संहित ( माम्‌ अभिपप्तत्‌ ) सुन प( बरसता है। भौर उक्ती के ब्रल से 
( अहम्‌ ) मैं सुक्त जोव (इन्द्रियेण) इन्द्र= मात्मा के बल से ( पयसा ) 
ज्ञानरूप रस से ( हे अग्ने-) परमात्मन्‌ ( छन्दोभिः ) वेदरमन्ों से और 
(यञ्चः) नाना प्रकार के शुभ कर्मा से:भौर (सुकृताम्‌) पुण्य कार्य के फळ 
से (सम्‌) युक्त हो जाता दु । 
यदि वृच्षाटभ्यप॑प्तत्‌ फलं -तद्‌-यद्चन्तारिजञात्‌ स उ चाद्ुरंव। . 


यत्रास्पक्षंत्‌ तन्वो3 यच्च वासस ्रापानुदन्तु 'नेऋ।त पराच: ॥२॥ 
reesei 


[१२४]१- श्र० ) “माः ( द्विश ) 'ग्रफतच्छिवाय' ( तु® च°० ) मनप्षाहमागा 
ब्रह्मणा शुक्तः पुङ्गवा कृतेन’ इति दि.० गु” सू? 
२-( प्र० } 'वृचाग्रादम्यपतर्‌? , ( द्वि) 'यदि: सा’ ( तृ ) यत्र 
वृषः तवुत्रे यत्र वासः-( च ० )-“वाथन्ताम्‌' इति हि? गृ? पू । 


जो 


२३४ अथवेवेदभापप्रे [ सू० १२४। ३ 
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सा०--( यदि ) यदि ( ब्ञाच्‌) ज्ज से `( फर अभि-अ .सतत्‌ ) 
फल गिरे और ( यदि अन्तरिक्षात्‌) यद्रि अन्तरिक्ष से जङ गिरे. तो 
(सः उ वापरेव ) वह भी वायु ही है, वह भी प्राणशक्ति का बढ़ाने : 
चारा जीवनरूप है। (यत्र) जिस (तन्वः) झारीर के भाग पर 
( अस्ट्रक्षत्‌) यदि मरु सरशी करे और ( यत्‌ चातः ) कपड़े के .जिल्ञ 
भाग पर वह स्पश करे उस स्थान पर से हो ( आपः) जळ ( निकृतिं ) . 
घृणाजनक सैङ को ( पराचैः ) दूर ( चुदन्तु ) हरादे। | 
"अर्जात वर्षा का जळ, वृक्ष का फळ दोनो पतित्र पदार्थ हैं । फश से 
शरीर पुष्ट होत है, ओर जड से शरीर और वख स्वच्छ ग्हते हे । इसी 
प्रकार हमारे कम-दृक्ष से फल प्राप्त होता है अस्तरिक्ष अन्तुय़ामी पररुंध्मा 
से जोवन श्राप्त होता है । वे आत्मा और शरीर. दोनों के मलछों क्रो दूर करें 


हैं, * 


अभ्यञ्जनं जराम सा समरद्धिहिर॑ण्य वर्चस्तढु एचरिससेव । =... = 
सवा परविंत्रा बितताध्यस्मत्‌ तन्मा तारीक्षिऋतियों अरांतिः॥३॥ 


भा०---( जंभ्यज्जनम ) शारीर में ` तेऊ 'आदि का .मरूना,' और 
आँखों में अञ्ञन करना, ( सुरभि ) सुगन्धित पदार्थ और ( हिरण्यम्‌) 
सुवर्ण ' धारण करना और'( चर्चः) शरीर में ब्रह्मचर्यं. तेज (सा) 
वह सब्र (-सम्द'डः ) सस्हर्ड ही है । और ( तद्‌ उ)-वेह-भी (पून्निमम्‌- 
एव) पवित्र हीहै।ये (सर्वा) सब ही ( पविन्नो ) पतित्र ..पदार्थ 
(चितता ) इत ससार में नाना प्रकार से फरे हए हैं। उन में से 
. पित्र हुएु ( अधि अस्मत्‌ ) हम प£ ( नित्ऋंतिः ) अलक्ष्मी या मलिनता 
या घुणाजनक गन्द्गी ( सा तारीत्‌) न आवे । और ( अतिः मा उ ) 
न मानासक अन्नु दारता हम पर आवे । 


॥ इति द्वादशोड्युवाकः |] 
[ तथ एकादरशा सूक्तानि अष्टात्रिशहचः । ] 


नन 0? In - ६ ५ 5:२० ])-३ 
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[ १२५ ] युद्ध का उपकरण रथ और देह । 


अथवा ऋतिः बनत्पतिदेंवता । १,३ त्रिष्टरभो; २ जगती । तृचं सूक्तम्‌ ॥ 
चर्नर्पते डॉ टू /ङ्गो हि भया झंस्मत्संखा प्रतरंणः सुची: ।, 


Ne t | 
ग़ोभिः संनद्धो आसि चीडयस्वास्थाता ते जयत॒ जेत्वानि ॥ १ ॥ 
ई + मनी = 7 20... देडे क्र०६॥४६१|२३₹ ! 


भा०--युद्ध के उपकरण रथ का चर्णन करते हैं-हे ( चनस्पते ) 
वनस्पति काष्ट के बने रथ ! तू ( चोडङः ) इद्‌ अंगों वाला (हि) ही 
( भूयाः). रह । चू ( अस्मत्सखा ) हमारा मित्र ( सुवीरः ) उत्तम वरः 
शालो वोर्गे, से युक्त होकर युद्ध मे ( प्रतरणः ) पार पहुँचाने चाशा है। 
तू ( गोभिः) गो-चमं का वनी रस्प्तियों से ( सनद्धः ) खूब अच्छी 
प्रकांर'जकई। हुआ ('अति )हे तू ( चीडयस्व ) पर्यीक्ष.रूप से हमें भी 
इंदु कर और (-तें आध्थाता) तुझ पर चढ्ने' वाडा ( जेत्ॉनिं ) विजय 
करने योग्य पदधा की-( जयतु) विजय बरे। ! ' ' गरा दई पन 
' याम ने लिखा है--यज्ञसयोगादू रीमा स्तुतिं टभते- तत्सयोगादूं 
अद्धो पकरणानि । तेषां रथः प्रथमगांमी भवतिः।' रथो रहतेर्गतिक्रमणः 
स्थिरतेवा स्याद्‌ त्िपरीतस्य । रममाणोऽसिंम स्तिष्टतीति चा। रमते्वा रसतेः 
तस्येपा भवति वनस्पते वं उङ्गः' इत्यादिः अर्थात्‌--यज्ञ के संयोग से राजां 
को रतुते होती है, राजा के सयोग से युद्ध के, उपकरणां की भी स्तुति 
थी जाती है।उन में रथ सव से प्रथम है । रथ दावद रह-गाति करना, स्थिरः 
स्थिर रहना, रम-रमत्ता, रपम्घोङना, रस-अहण करना आदि धातुओं ले 
बुना है । इससे यारफ ने रथ शाब्द के बहुत से अथो पर प्रकाश डाला है। 
रथ आत्मा देह और ईश्वर भी कहाता है ।जैपे--तं वा एतं रस सब्त रथ - 
इत्याचक्षते, रसतमं ह यै तदूरथन्तर ॥ शा०। ९। २। ३६॥ वैश्वानरो वै 
देवतया रथः। तै० २।२।५४॥ गो१ पू २।२१॥ 
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अध्यात्मं पञ्च में--हे ( वंनते ) वन -संभजनीय, सेवनीय पदाथा ` 
के स्वामिन्‌ ! पुरुप य देंह ! तू ( ब.डह्लो हि सूयाः ) रर्दाग हो ( अस्त: 
सखा ) इम इन्द्रियों का मित्र ( सुत्रोरः ) झुभ वीर्यान्‌, ( प्रतरणः ) 
इस संसारसागर को पार करने चालं है। तू इस संसार में ( गोभिः) 
इन्द्रियों और वेद्वाणियों से-( संनर्ूः ) सम्बद्ध है, च्‌.( वीडयस्व)) 
पराक्रम कर (ते आस्याता) तेरा अधिष्ठाता इन्द्र आत्मा ससर्त (जेत्वानि 
ञ्ञयतु ) जीतने योग्य पदार्थो पर वश करे । 


दिवस्पुंथिव्याः पर्योज्ज ऊदूभ्रतं वनस्पतिभ्यः पयरत सहः । 
अपासोज्माचं परि गोभिरात्रतलिन्द्रेस्य चज हविषा रथे यज॥२॥ 
ऋ० ६।४७।२७॥ 


भा०--९(दिवः) थोडोक से मेव की चंपा रूप से और ( एयिष्याः ) 
पृथिवी से अज्ञरूप में ( ओजः ) तेज, बङ को (परि उद्धतम्‌) सत्र ओर 
से रात कर संगृहीत किया और (वनस्पतिभ्यः) सतर चनस्पतियां से (सहः) 
सहन या आधातकारी को दवा लेने की शक्ति को भी ( पर्यास्ट्रतम्‌ ) 
सब पदार्थों से संग्रह किया और उससे यह शरीर रचा गया हे अतः 
(अपाम) सब रखों के (आत्मानम्‌ ) बरू स्वरूप (गोसिः) इन्द्रिय शक्तियों 
से ( परि आवतम्‌ ) सम्पत्त- ( इन्द्वस्प ) आत्मा के ( बच्च ).सब पार्पों के 
चर्जनकारी इस (रधस्‌) देह को ( हविपा ) अज्न से (यज) सम्पन्न करो । 
युद्धरथ के पक्ष मं गोण हं । - 


इन्द्रस्याज सरुतामनाक सित्रस्य गभो चरुणर्य नामिः । 
स इमां नो हव्यदातिं ज्ञपाणो देवं रथ प्रति हेव्या 'गुंमाय ॥३॥ 
TST asain gens 
° `. २-०) “आमुतं', | (दि०) 'परिंसण्मरतः इति पैप्प० सं० | 

३-5). इन्द्रस्प्र विराजो इति. पेपपy संऽ : ९ (६, -- , 


७. १ ५६ 3 ७३५ १ 
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भा०--हे (देव) ्रकाररूस्वप ! हे ( रथ ) रथ, रसस्वरुप भानन्दु, 
मय ! तू ( इन्द्र ओजः ) इन्द्र, आत्म। का बळ है. (महताम्‌ अनीकम्‌), 
सब प्राणों का अनीकन्प्रयुख सेनानायक या ससूहित बर है ( मित्रस्य. 
गर्भः ) सरण से रक्षा करने वाळे 'मित्र' प्राण को अपने भोतर ग्रहण करने 
बाला है; (वरुणस्य नाभिः) सब से श्रेष्ट वरुण परमात्मा का (नाभिः) बन्छु, 
है। बह तू ( इमाम्‌) इस ( नः) हमारी ( इव्परदातिम्‌ ) स्तुतिरूप 
भैर को ( झुपाणः ) सेवन करता हुआ ( हव्या ) समस्त हव्य, आदान 
करने योग्य क्रिया सामथ्यां को ( प्रतिगृभाय ) स्वीकार कर । न 
'रसो वे सः । रसं होवाय लब्ध्वा भानन्दी भवति' इस विशेष अनुभव 
काळ में समाधिगत योगी अपने आत्मा के प्रति कहता है । 

we 
[१२६] युद्धोपकरण दुन्दुभि, राजा और परमात्मा । ; 

भ्रथवौ ऋविः । वानस्पत्यी दुन्दुमिदेवता । १,२ भुरिक्‌ विष्दमी, 

३ पुरो वृद्धती विराडूगर्भा त्रिप्टप | तूचं सूक्तम्‌ ॥ द 
उप॑ श्वासय पृथिवीमुत यां पुरूंत्रा ते वन्वतां विष्ठिते जगत्‌ । : 
स ढुन्दुभे सञ्चरिन्द्रेण टेवैर्दुराद्‌ दवीयो अर्प सेघ श्रन्‌॥१॥ 

भा०--है दुन्दुभे ! त. ( एृथिवीम्‌ उप दवासय ) पृथिवी को 
जीवन, प्राण धारण करा (उत धाम्‌) और दौलोक को भी प्राण 
चारण करा । ( घुद-त्रा ) नाना, बहुत से र्पो में ( विःषटितं ) विद्यमान 


{ जगत्‌ ) संसार ( ते ) तेरा ( वम्वताम्‌) आश्रय छे। त्‌ ( इन्द्रेण 
सजुः ) इन्द्र आध्मा के साध सप्रेम होकर और ( देवेः ) देव-विद्वान्‌ 





£१२६] १-०) 'मठुतामू' इति हिटनिकामितः | 'सचुताम' इति पैप्प० सं०) 
, बत्नुताम्‌ः इति सायणाभिमतः | (च °) आराद्‌ देवा'-इति मे ० सं थे 











१३८ अर्थवेवेद्भांघ्ये [ सू० १२६। ३ 


NN SSS SSNS 





पुरुंपो के साथ ( सजू ) सहमंत होकर ( दूराद्‌ दत्रीयः ) दूर से दूर भी 
विमान छात्र की ('अपसेत ) परे कर । जिस प्रकार नकारां या दुन्दुभि 
उच्च घोष से सब को सुनाई देता और राजा और भरटौं सब्ति दूरस्त ठान्न को 
भी पराजित करता है इसी प्रकार दुन्देभि ख्य पंरमेदवर जो अपने नाद से 
चुथिवी और आफाश को गुञ्जा रहा है, हेमारे अरत्मा और विद्वानों परे 
अनुग्रह केर हमारै दूरस्थ अञ्चात शत्र कामनक्रोध आदि कौ भी परे करे | 


आ क्रन्दय वल मोजो न द्या घा आमि एन दुरिता वोधंमानः ) 
आर्प-सेच डुन्दुमे दुच्छुनांसित इन्द्रस्य सुए्टिरँसि चीडर्यस्च॥२॥ 


भा०-हे इुन्दुमे ! नक्कारे । ( बलम्‌ आकरन्द॑य ) 'शांत्र की संना 
को रुला । ( नः ) हमारे में ( ओजः ) बळ को ( आ घाः ) आधान कर 
और ( दुरिताति ) दुष्ट चरित्रों को, पापों को (-बाघधमानेः) थाधित 
करता हुआ ( अभि स्तन ) सर्वत्र अपना नाद कर । और ( इच्छुनाम्‌ ) 
दुःख देने वाली श्र-सेना को ( इतः) यहां से ( अप सेध ) दूर भगादे 
तू ( इन्द्रस्य ) इन्द्र राजा को ( सु्टिः असिं) आगे बंद करें हृदय दहरा 
देने वाळी झुष्टि सुक्के या वञ्च के समांन है। ( चीड्यक्व) त्‌, दृढ़ रह । 
अध्यात्म में--हुच्छुना-दुष्प्रद्ृ त्त, इन्द्रस्यन्भात्मा की, मुष्टिः-सर्चे ,हुःख 
जर अज्ञान को हरने वाली शक्ति है, तू आत्मा को वीर बना । 


झासू जयाभ्राउम जयन्तु कंतुमद्‌ दुन्दासिव।चदीतु । 
संमश्वेपणोः पतन्तु नो नरोस्माकंमिन्द्र रथिनें। जयन्तु ॥ ३॥ ` 





२-(द्वि०) 'निःस्तनीहि,' ( तृ० ) 'अपग्राय’ 'दुच्छुना', इत्ति पेप्प०, 
भे० सं० | 'दुच्छुनानिति' इति ते० सं० | 
ई-अ) “आमूरज भअत्यावत्तैयेसां:' (द्वि०) 'वावदीति', (तृ०) चरान्तिनों? 
! + इत्यन्यत्र । “चरन्तु' इति भै० सं | “पतयन्ति` इति पेप्पृ० सं ० | 


7० २१२७ । १ ] पष्ट काण्डम्‌ । २३६ 
' भा०-हे इन्द्र! राजन्‌ ( अमूम्‌) उस दूर देख पढ्ने वाली 
दाच्र सेना को (प्र जय ) उत्तम रोति से विजय कर ( अभि इमे जयन्तु ) 
कलं ७. ~ » ~ ८२ । ~ ~ 
र ये हमारे च॑र भेर विजय करें । यह ( दुन्दुभिः ) नकारा ( केतुमत्‌). 
दण्डे वारा ( घावदीतु ) सूत्र चन्द करे । ( चः नरः ) हमारे चीर नेता 
सैनिक ( अदइचपर्णाः ) घोडे सहित दौइते हुए ( संपतम्तु) एक साथ 
आक्रप्षण करे । ऑर.हे इन्द्र ! -रादन्‌ ( अस्माकम्‌ रथन: ) हमारे रथो 
सवार लोग ( जग्नन्तु ) विजय करें । न, र 
: अध्यात्म में-- हे पुरेष ! (नमूम्‌ ) उस दुासना को (प्रजय ) 
न्यूप जीत । ( रमे अभि जवर] ) ये तेरे इन्दियगग ' सत्र उपसर्ना पर 
विजयं प्र वर । ( बेतुमत्‌ दुम्दुभिवांवदीतु ) ज्ञानंवान्‌ गुरु तुझे 8प- 
देश करें ( नः नरः, भदवपर्णाः संपतन्तु ) हमारे. नेता इृन्द्ियगण भश्दल 
प्राण से वेगवान होकर पदाथा तक पहुंचे और वे हो (रथिनः ) देह 
रूप रय में चढु फर या प्रागहप रथ में या रसरूप आत्मा में विराज 
क यिज्ञयो हों । केनोपनिपदू को घ्रह्म चिथ को कधा को यहां भवद्य 
वरामश्षा कर लेना उचित है। न 
“ee 
[६२४] कफ़ से उत्पन्न रोगा को चिकित्सा । 
भृम्वद्विरा ऋषिः । चनस्यतिरुत् यदसनाशं देतरता। १-२ भ्रचुम्ट्मी 
त्रिपदा जगती ॥ | 

~~ ॥ ०४, _ 

विद्रघस्यं वलासस्य लोहितस्य वनस्पते । 

विसद्पकस्योपधे मोच्छिपः पिशिते चन ॥ १॥ 

भा०-हे ( वनस्पते ) हें ओपधे ! ( वश्ासस्य ) कफ और कफ से . 
ड पन्न ( विद्रधस्य ) गिरयो के फूल जाने और ( लोहितस्य ) रुधिर 
निकार से उत्पन्न लाल चकत्तेवाळे रीग ( विसल्यकस्प ) त्वचा पर फेडने 
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चाळे विस्प नाम कु के (पिदितम्‌) विक्कत मांस कौ (म्ग चन उच्छिपः) 
[वलछुळ बचा न रहने दे । नहीं तो वह फिर विकार उत्पन्न क्ररकै दुःख 
का कारण होगा । 
यों ते वलास तिएंतः कक्षे सुप्कावपच्रितो । 
चेट्राहद तस्यं भेषजे चीपुट्रराभचच्तणम्‌ ॥ २॥ 
भा०--हे ( बढास ) कफ से उत्पन्न .गिल्‍्टी के रोग | (ते ) तेरे 
से उत्पन्न ( यौ सुष्को ) जो दो गिल्टियां ( कक्षे )' कांछ या !घाल में 
€ अपश्रितो ) चुरी तरह्द से उठ' भाती हैं। ( तस्य भेपजम्‌ ) उसको 
चंगा करने को ओपयी को (अहम्‌) में. जानता टु । उसका (अभिचक्षणम्‌) 
नाम (.चीएुदुः ) चीपुद या 'चीषु' जक्ष हे । 'चीपुड' या 'चीपु वृक्ष 
अज्ञात है । कदाचित्‌ शिफा या जटामांसी यह पदार्थ हे । 
' यो अङ्गथो योः कर्ण्यो या अच्योर्विसर्पकः । 
वि शुद्दामो विसटपकं विद्रधे ह॑दरया द्यम्‌ । 
` परा तमश्ञांते यच्म॑मघराः्चं छुचामसि ॥ ३॥ 
सा०--( यः विसस्पकः ) जो विसर्पक रोग ( अङ्गयः ) सारे शरीर 
में फेल गया हो, ( यः क्यं: ) या जो केचरू कान के भीतर हो या 
( यः, अक्ष्योः ) जो भांखो के बीच में हो ऐसे ( विसल्पकम्‌ ) विसर्पक 
या ( विद्धम्‌ ) गिल्टी के|फूल जाने के रोग को और ( हृदयामयम्‌ ) 
हृदय की पीदा या रोग को ( विद्वहामः ) विशेष रूप से समूल नाश 
करें । ( तम्‌ अज्ञात. यक्षम्‌ ) और उस चिना जाने अलक्षित यध्स= 
रोगकीटों से उत्पन्च रोग को भी ( भधराज्चमु ) नोचे ही दा कर ( परा 
सुवामसि ) दूर करदे । 


ere 





PR 


चीपडु' इति सायणासिमतः पाठः । 'श्रपिशविगी? “उपीश्रतो ३ 
“चीएुदु इति ह्विटनिकास्ितः ] 
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[१२८] राजा का राज्यारोहण । 
 अ्थवो्िरा श्रषिः । नइत्राण राजा चन्द्र: सोमः शकधूमश्च देवताः। १-३ ‰ 
अनुष्ट्सः । चतुऋचं सूह्कम्‌ ॥ 
शक्धूपं नक्षत्राणि यदू राजानमङु्वत। 


| 


भट्राहमस्म प्रायच्छन्चिद्‌ राण्टमसाादाते ॥ १॥ 


भा०--( नक्षत्राणि ) नक्षत्र जिस प्रकार ( राजानम्‌) चन्द्र को 
अपने में सुस्य चना लेते हैं उसरी प्रकार ( नक्षनाणि) नक्षत्र, निवीयं 
निर्षळ प्रनाएं ( शकधूमम्‌ ) अपनी शक्ति से सव को कपाने वाले पुरुष 
को ( राजान) रामा ( अकुत ) बना लेते हें। और ( भस्मै) उसको 
( भद्राहम्‌ ) ऐसा कल्याणकारी वह छुभ दिवस ( भायच्छन्‌ ) प्रदान 
करते हैं जिसमे कि (इदम्‌) यह ( राट्‌) राष्ट्र उसका ही ( असात्‌) हो 
जाय (इति) ऐसा घोपित करते हें । भथवा--(इन्द्रम्‌ राष्ट्रम्‌ अस्मै प्राय" 
च्टन्‌ इति भद्राहम्‌ असाव्‌) वे इस राष्ट्रको उसको सौंप देते हैं इस 
कारण वह दिन प्रजा के लिये मंगलकारी हो जाता है। अर्थात्‌ प्रजा 
अपने में शक्तिशाली को राजा बनाने और शुभ दिन में उसका राज्या- 
मिपेक करे । अथवा उसके राज्यारोहण के दिवस'को पुण्य माने । 


' अद्वाई नो मध्यन्दिने भद्राई सायमंस्तु नः । की 
भद्राहं नो अहूनां प्राता राजी भद्गाहमंस्ठु नः ॥ २॥ , 





[१२८] १-यदू राजानं शकघधूमं नत्तत्राणयकषृणुत । भद्राहमस्मे प्रायन्‌ 
च्छन्ततो राष्ट्र मजायत' इति पेप्प० सं० | 
२~मद्राहमस्तु नः स्याम्‌ भद्रा ग्रातरस्ठु नः | मद्रा श्रस्मभ्यं त्रां शकधूम , 
सदाकु । "इति पेप्प० सं० | 9 
१६ 
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भा०--( नः) हमारा (मध्यन्दिने) मध्याह्वाळ में (मद्राहं अस्तु) 
सुखकर दिन हो। (नः साय भद्राम्‌ अस्तु) दमारा दिन सायका 
के अवसर में भी सुखकारी हो, (नः अहां प्रातः भद्राइस्‌) इमारे दिनों के 
प्रातःकाल का भाग कस्याणझारी हो, (नः रात्री भद्राइम्‌ असतु) हमार 
रात्रिक्ार में भी झुभ कट्याणकारी दिन हो । 


अहोरात्राभ्यां नचत्रेभ्यः सूर्याचन्द्र माभ्याम्‌) ˆ 
भद्दाहमस्मभ्य॑ राजन्छरधूप्र त्वँ काधि ॥ ३॥ 


भा०--हे ( शकधूम ) अपनी शक्ति से सव दात्र को फपाने हारे 
राजन्‌ ! ( त्वं ) चू ( अहोरात्राभ्याम्‌ ) दिन, रात ( नक्षत्रेभ्यः ) समस्त 
नक्षत्रों और ( सूयीचन्मसाभ्याम्‌) सूर्यं ओर चन्द्रमा दारा ( अस्मभ्यं ) 
इमारे लिये ( भद्राइम्‌ कृधि ) कल्याण आर सुखकारी दिन को नियत 
कर । अर्थात्‌ शुभ अचसर दे जिसमें दिन, रात सूर्य और चांद भी 
चमके, नक्षत्र भी विळे और प्रजाएं आनन्दित हे । 


. यो नो भद्राहमकरः सायं नक्कमथो दिवां । | न 
तस्मै ते नक्त्रराज-शकधूस सटा नम॑ः ॥ ४॥ 
भा०--हे शकधूम! शक्तिशाली राजन ! हे नक्षत्रराज ! नझ्त्रों में 
चन्द्रमा के ससान. प्रकाशम्ान.!. निर्वेछों. के राजन्‌ ! ( यः ) जो . तू (नः) 
म्जाओं के जिये ( सायम्‌ ) सायकारू, ( नक्तम्‌) रात (अथा दिवा) 
और दिन सव कालों को (भद्राइम्‌ अकरः) पुण्य, कर्‍्याणकारी बना देता 


है ( तस्मै ते ) उस तुत राजा को (सदा नमः ) हम प्रजाएं सदा आदर 
करती हैं । 


Me 


क ~ 
>on 


४-(अ०) 'अकरत्‌', (द्वि) सायंप्रातरथो? । 
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A 


'[ १२९ ] राजा का ऐश्वर्यमय रूप । 
श्रवत्रीङ्गिरा ऋषिः । भगो देबा । ग्रनुष्ट्मः'] तूचं तूक्तम्‌ ॥ 








. भगन मा शांशपेन खाकमिन्द्रेण मेदिना । 
कुणोमिं अनिन माप॑ दरान्त्वरातयः ॥ २ ॥ 

' मा०-ऱमें (सांशपेन) 'दांशपा' नामक वक्ष के अति शोध वृद्धिशाली 
भर शान्तिदायक (भगेन) ऐशवये ओर ( मेदिना इन्द्रेण ), सब के स्नेही 
इन्द्रख्राजा के साथ ( मा अगिन कृणोमि ) अपने भापको ऐरवर्यवान्‌ 
करुं । ( जरातयः ) मेरे शत्रु और दुःखकारी, अमनोइर दरिद्वताएँ ( अप 
दरान्तु ) दूर हां । 

५ ३ 3 ~ ९! 
सन चुक्ता अभ्यभर्या भगच चचा सह । 
नेन॑ मा अशिनं कृण्बपं दरान्त्वरातयः ॥ २॥ 
भा०--शशपा दृक्ष ( येन) जिस सामर्थ्यं से वद कर ( वृक्षम्‌ 
अभिभवः ) और दक्षां से शक्ति, कठोरता, इढ्ता, बळ और ऊँचाई में 
यढ जाता है और उनको दया लेता है उसी प्रकार हे राजन्‌! जिस 
ऐश्वर्थ और तेज से तू परिषुष्ठ होकर सब पुरुषों को अपने अधीन कर छेता- 
है उस ( भगेन वर्चसा सह ) पऐखरय और तेज से (मा भगिन कण > 
मुझे भी ऐश्वर्यवान्‌ कर और (अप दान्तु अरातयः) मेरे दाचु सुक्से दूर हो ७. 
यो अन्धो यः, पुंनःखरो भगो व॒ेप्वाहिंतः। 
तेन मा भगिने फृण्वपं द्रान्त्वरातयः ॥ ३॥ 
(१२ ४] १-'शांशफेन, शांसयेन, शांशयेन' इति कचित्‌ पाठः। “संशपेन’ 
इति पेप्प० सं० | “संशफेन” इति सायणािमउः पाठः । क 

. २-“्या वृत्‌ अयमवत्‌ साकं मित्रेण मेदिना एवामा’ इते पेध्प०सं०॥ 

` ३~{द्ि) “्राहतः इति निरु० | ष सापितः | -(हु०) 'भगे निरामे- 





eames, जा 


२४२ 'अथवेवेद्भाष्ये | सू० ६३० १ १ 

भा०--( यः) जो ( भगः ) पेश्वर्य, वल, योर्य, यदा ( अन्धः) 
जीवन को नित्य चारण करने चाळा और ( यः झुनः सरः) जो चार २, 
अव्येक ऋतु में और चार २ काट रेने पर भी हरा कर देने चाला वीयं, 
५ दृक्षेप ) बृक्षों में (आहितः) ईश्वरीय शक्ति से रवंखा गया है हे ईश्वर ! 
तेन) उस ऐशवर्य और वोर्य से ( मां भगिन कृशु ) झुझझो भी ऐवर्यवान्‌ 
बना । और ( अरातयः ) शब्बगण और विपत्तियाँ ( अप द्वान्तु ) दूर 
भए जाँ । 

सायण ने यहाँ भग देवको अन्या और एक ही रारते को. वार २ 
-चळने ओर वृक्षों से टोकरे खानेवाला मानकर उससे प्रार्थना की दै सो 
हास्यास्पद । 


[ १३० ] ली पुरुषों का परस्पर प्रेम और स्मरण । 
-अथवाह्विरा ऋषिः | स्मरो देवता | २,३ अन॒प्ट्सो । १.विराद पुरस्ताद बृहती | 
चतुमेचे सूक्तम्‌ ॥ 

रथजिता राथजितेयानामप्लरसामयं स्मरः । 
देवाः प्र.हिणुत स्मरमसौ. मामनु शोचतु ॥ १॥ 
. भा०---( श्थजिताम्‌ ) रमण साधनों वा वेगों पर चश करनेवाळे 
शुरुषो और ( राथजितेयीनाम्‌ ) रमण साधनों वा वेगों पर चश करने 
चाली ( अप्सरसाम्‌ ) खिया को ( अय स्मरः) यह स्मरन्परस्पर एक 
. दूसरे को स्मरण करानेवाळा सहज प्रेम उत्पन्न होता है । हे (देवाः). 
'इवद्वान्‌ पुरुषो ! आप ऊोग मेरी अभिर्ळापंत खी के. हृदय -में ( स्मरम्‌ 





अस्तुशांशपो7 इति पेप्प० सं० | 
॥१३०] १-*रथजिते धीनाम’ शति साययाभिम्तः । अर्थजित्ामर्थजिता- 
नामिति भिल सम्मतः 
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अहिणुत ) उस्ती प्रेमवश स्मरण करने |के भावको उत्पन्न करो जिससे वह” 
सेरी प्रियतना वियोग काल में (माम्‌ अनु शोचतु) मुझे ही याद करके दुःख 
अनुभव करे । वियुक्त होकर भी खी पुरुप परस्पर प्रेम-सस्बद्ध होकर एक 
दूसरे के युर्णो को स्मरण करें और व्याग न किया करें "विहान झोग उनको 
पुक'दूसरे के प्रति 'पतित्रत और पस्नीबत रहने का उपदेश किया करें। और 
यह परस्पर दद्‌ प्रेम उन खरो पुरुषों में ही उत्पन्न होता है जो एक दूसरे 
के वियोग में भी अपने रमण साथन इन्द्रियों और कामवेगो पर वदा 
करते हैं अन्यथा वे काम में बह का व्यभिचारी हो जाते और प्रेम, को. 
स्थिर नहीं रख सकते । 


यसो मे स्मरतादिति प्रियो मे स्मरतादिति । ढेघा६० ॥२॥ 


भा०--( असो ) वह प्रियतमा खो ( मे ) अपने मुझ प्रियतम, पति. 
का ( स्मरतात्‌ ) स्मरण करे ( इति ) इस प्रकार पति निरन्तर अपनी 
ख्री के दिपय में चिन्तन करे और ( मे प्रियः ) सेरा प्रियतम पति ( मे 
स्मरतात्‌ ) मेरा स्मरण करे ( इति ) इस प्रकार पत्नी निरन्तर अपने 
पति के विषय में चिन्तन करे | हे ( देवाः ) विद्वान पुरुपो ! ९ स्मर 
भहिणुतत ) स्त्री पुरुपो में इस प्रकार के परस्पर स्मरण करानेवाळे प्रेम 
भाव को जागृत करो । जिससे ( असौ ) वह दूरदेशस्थ प्रेमी (माम्‌ ) 
मुझ म्रेमपात्र को ( भनु शोचतु ) वियोग में भी स्मरण करे और 
दुःख से दुखी हो । 
यथा मस स्मरराटसो नाझुप्याह कदा चन। 
देवाः प्र हिंखुत स्परमलो मामु शोचतु ॥ २॥ 
भा०--( यथा ) जिस प्रकार ( असौ ) चह दूर देशस्थ प्रियतम, 
श्रेमपात्र व्यक्ति ( मम सरात्‌ ) मुझे स्मरण करता है । क्या ( अझुष्य ) 
उसका मैं (कदाचन न) कमो स्मरण नहीँ करता ? करता ही हूँ। तब हे 
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€ देवाः. स्मरम्‌ प्रहिणुत ) परस्पर याद दिलाने वाले प्रम के भावो को 
जाग्रत करो जिससे ( असो माम्‌ भनुद्योचतु ) वह दूरस्य देश का 
च्यक मेरे प्रेम में दुखी हो और सुझे याद करे । 


उन्मद्यत मरुत॒ उदन्तरिच्त मादय । | 
अग्न उर्न्मादया त्वससो मामनु शोचतु ॥ ४॥ 


भा०--हे ( मरतः ) विद्वान्‌ पुरुषो ! उस प्रेमी व्यक्ति को मेरे 
अेमामिलाप में ( उन्मादयत )- उन्मत्त कर दो. वह मेरे सिचाय झिसी 
और की याद न रख मेरो स्ति में ही दीवाना हो जाय! हे'( अन्त- 
रक्ष ) अन्तर्यामी आत्मन्‌ ! तू ही उस प्रेमपत्र को (उन्मादय) प्रेम मे 
दीवाना कर दे। हे ( अग्ने ) परमात्मन्‌ ! ( स्थम्‌ उन्मादय ) तृप्रेम में 
भागळ कर दे । जिससे ( असौ माम्‌ अनुशोचतु ) चह मेरे प्रेमवियोग में 
डुखी हो और मुझे स्मरण करे । * - 


, , वेद में प्रेमियों को चिरस्थायी प्रेम में निरत रह कर एक दूसरे की. 
अभिल्ापा करने का उपदेश फिया है, न कि विपय-लोळुपता में अन्यै 
होकर दीवाना होने को कहा है । वह स्थायी प्रेम, परस्परानुचिन्तन और 
परस्पर मेम में उत्पन्न होना भी (रथजित्‌ रायजितेयी) कामवेगों को रोकने 
वारे जितेन्द्रिय खी पुरुषों में ही सम्भव है। इसके अतिरिक्त अध्यात्मंपक्ष 
सें रथजित्‌=आत्मसाधक, जितेन्द्रिय योगी और 'राथजितेयी' अप्सरा. 
उनकी ध्यानदृत्तियाँ हैं। चे अपने प्रियतम उपास्यदेव को स्मरण करते 
हैं और उसी को अंपने प्रेस और रूगन के लिये द्वित करना चाहते हें 
उसी का स्मरण करते हैं, उसी के ध्यान में. दीवाने हो जाते हैं । जैसेः 
कबीर ने लिखा है-- 


- “प्रीत ठगी, तुच नाम. की .पछ, विसरै, नाही, । . 
„ नजर.करो अव मिहर की मोहि मिलों गोसाई॥ , : 
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विरह सतावै माहि को जिव तदपे मेरा। 
तुम देखन की चाव है प्रभु मिळो सवेरा ॥ 
चैना तरसे दरस को पल पछक न छागे। 
दर्द थद्‌ दोदार का निसिवासर आगे॥ 
जो अवक्रे प्रीतम मिळे करूँ निमिष न न्यारा। 
अव कबीर गुरु पाइयाँ मिला प्राण पियारा ॥ 
[ कबीर शब्दावली भा० २, श० १) 


क 
[१३१] प्रेमियों का परस्पर स्मरण और चिन्तन । 
श्रथत्रीद्विरा ऋषिः । स्मरो देवता । अच्चप्ट्भः । तृचं सूक्तम्‌ ॥ 
नि शीपुतो नि पंत्तत आध्यो2नि तिरामि ते । 
देवाः प्र हिणुत स्मरमसौ मामडु शोचहु ॥ १॥ 

- भा०--मैं तेरा अमी व्यक्ति ( नि शीर्षतः) शिर से लेकर (नि 
पत्ततः ) पेरों तक ( ते ) तेरे शारीर में ( आध्यः) भ्रेमोन्माद से उत्पन्न 
होनेवाली सानसी व्यथाएँ (नि तिरामि ) उत्पन्न होने का कारण चन्‌ । 
हे ( देवाः प्रहिणुत स्मरम्‌ भाम्‌ असौ अचुशोचछु) विद्वान्‌ पुरुषो ! 
प्रियतम दूरस्थ व्यक्ति में प्रेमपूर्वक स्मरण करने के भाव को जागृत करो 

, जिससे वह मुझे स्मरण करके मेरे लिये वियोग हुःख अनुभव करे । ' 

आअजुमतेन्विदे मॅन्यस्वाकूते समिदे नमः ।' 
देवाः प हिंखुत स्परप्रसो.मामड शोचतु ॥ २॥ 
भा०--हे ( अनुमते.) परत्पर भ्रेमपरवक्र परतिपत्नीभाव से रहने के 
लिये एक दूसरे के प्रति प्राप्त अजुमते ! एक दूसरे को स्वीकार करनेवाले 
माइ! ( अलु इदं मन्यस्व) यू. ही इस मकार परहपर स्मरण करने और 
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एक दूसरे के वियोग.में दुखो|होने फे लिये अनुमति देता है । और हे 
{ आकूते ) मानस संकल्प ! हार्दिक भाव ! तू भी (इदम्‌) इसी (नमः) 
अकार के परस्पर के आदर मेम के झुकाव को ( सं अजुमन्यस्व ) स्वीकार 
करता है। (देवाः प्रहिणुत स्मरम्‌ असो साम्‌ अझुदोचतु ) हे विद्वान्‌ 
पुरुषो ! मेरे प्रियतम व्यक्ति से प्रेम पूर्वक स्मरण करनै के भाव को जागृत 
करो जिससे वह मुझे स्मरण करके मेरे लिये वियोग दुःख को अनुभव करे। 

यद्‌ धावसि त्रियोजन पश्चयोजनमाश्विनम्‌ | 

तत॒स्त्वं पुनरायसि पुत्राण नो असः पिता ॥ २॥ 

भा०--सिथिर दाम्पत्य प्रेम का फळ बतलाते हॅ । पतनी कहती है- 

हे प्रियतम ! ( यद्‌ धावसि त्रियोजन ) यदि तू तीन योजन या ५२ कोश 
या ( पश्चयोजनम्‌ ) पाँच योजन या २० कोश या ( आशिनं ) धोड़े 
जैसी शीघ्रगामी सवारी से जाने योग्य दूरी पर भी ( धावसि ) चला 
जाय तो भी ( ततः ) उस दूर देश से ( त्वं घुनः आ आयसि ) वू फिर 
लौट आ क्योंकि व्‌ द्वी ( नः ) हमारे ( पुत्राणां ) पुनो का (पिता असः) 
“पिता पालक और उत्पादक है । 


, “Ee 
[१३२] प्रेम को इढ़ करने का उपदेशा । 
अथाज्गिरा ऋषिः | स्मरो देवता । १ त्रिपदातुष्ट्रण | ३ सुरिग्‌। २,४५५ 
त्रिपदा महा बृहत्यः | २,४ विराजौ | पञ्चच सूक्तम्‌ ॥ 
ये देवाः स्मरमसिश्वन्नप्स्वईन्तः शोशुचानं सहाध्या । 
- तं ते तपासि वरणस्य चर्म॑णा ॥ १॥ 


भा०--(देवाः) देवगण, विद्वान्‌ लोग या इश्वर की दिग्य शंक्तियाँ 
९ आध्या सह ) मानसी व्यथा, हृदुयवेदना 'के सांथ २-( अप्सु अन्तः) 
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ख्रिंयो या प्रजाओं के हृदय के बोच ( यं स्मरम्‌ ) परस्पर एक दूसरे के 
"प्रेम स्मरण करने और चाहने के जिस भाव को (-भसिञ्चन्‌ ) भीतर डाल 
देते हैं हे प्रियतमे ! ( तम्‌ ) उस (ते) तेरे प्रेम, परस्पराभिलापा के भाव 
को ( वरुणस्य धमण! ) वरुण-राजा या स्ंभ्रेष्ट परमात्मा के धर्म धारण, 
च्यवस्था या राजनियम द्वारा भी ( तपामि ) पक्राता हूँ, परिपक्व करता 
हँ । मयात्‌ पारस्परिक दाम्पत्य ग्रेम को रद्‌ करने के लिये राजनियम 
भी पेसा होना चाहिये कि खोएुरुप एक दूसरे को आजीवन त्याग न करें । 
यं विश्वे ट्रेवाः स्म्रमासेंश्चन्नप्स्य+न्तः० । ०॥ २॥ 
भा०--(विशवे देवाः) समस्त देवगण (यं स्मरम्‌ अप्सु अन्तः असि- 
च्चन्‌ ) जिस परस्पर स्मरण रूप परस्पराभिळाप या कासना को मानस 
च्यधा के सहित समस्त प्रजाओं के चित्त में डालते हैं उसी भाव को वरुण- 
राजा को व्यवस्था से भी में तेरे हृदय में परिपक्व करता हूँ । 
यमन्द्राणी स्मरमर्सिञ्चदप्ख न्तः ०। ०॥ ३॥ 
भा०--( इन्द्राणी० ) ईश्वरीय शक्ति जिस परस्पर प्रेमाकपंण को 
आनस व्यथा के सहित प्रजाओं के हृदय में डालती है उसो को राज- 
व्यवस्था से में परिपक्क करता हूँ । 
यमिन्द्राग्नी स्मरमसिंञ्चतामप्स्वऽन्तः ०। ०॥ ४॥ 
भा०--( इन्द्राग्नी यम्‌ स्मरस्‌ इत्यादि ) इन्द्र=्परमेश्वर भर अञ्नि 
आचार्य जिस परम्परामिटापा को मानस पीदा के सहित प्रजाओं के हृदयो 
में उत्पन्न फरते हैं और उत्तको दृढ़ करते हैं उसको मैं वरुण राजा के 
कानून से और भी दृद करूँ । 
यं मिचावररुणै स्मरमर्खेश्चतामण्ख१न्तः शोशुंचानं सहाध्या । 
तं तें तपामि वर्णस्य धर्मेणा ॥ ५ ॥ 
भ०--(यं मित्रावरुणौ आध्या शोशुचानम्‌') मानसी पीदा के साथ 
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उत्पत करनेवाले जिस पास्परिक अभिलापा को (मित्रादरुणौ) मित्र=प्राण 
और चरुण=अपान, दोनों पक होकर ( अप्लु अन्तः असिञ्चताम्‌ ) प्रजाओँ 
के हदय में सींचते हें ( तम्‌) उसी परस्पर घ्रेम को ( वरुणस्य धर्मणा ) 
राजा की व्यवस्था से भी (ते तपामि ) दुझमें में परिपक्य करना हूँ । 

इस सूक्त में वेद ने विवाह बन्धन को और परस्पर के प्रेमाभिलाप 
को दृढ़ करने के ६ उपाय दर्शाए हें। १, विद्वानों का उपदेदा, (२) सब 
इए सम्वन्धियों की प्रेरणा, (३) ईश्वरी शक्ति, (9) ईश्वर और आचार्य 
के समक्ष वार्चाछाप और उनकी अनुमति, (७५ ) आराणशक्ति का एक 
होना, ( ६ ) सबके साथ २ राजनियम की सत्‌ व्यवस्था । सायण का 
इन उक्त तीन सूक्तों का दुष्ट क्री के चशीकरण मं ल्गाना वेद के साथ 
अन्याय हे । 


REC 
[१३३] मेखला बन्धन का विधान । 
अगस्त्य ऋषिः । मेखला देवता । १ रिक्‌ । २,५ अनुष्ट्भा | ३, निष्ट्रर्‌ । 
४ झुरिक्‌ । पञ्चच सूक्तम्‌ ॥ 
य इमां डेयो मेख॑लामाववन्ध यः सननाह य उ नो युयोज । . : 
यस्यं देवस्य॑ प्रशिपा चरामः ख परामिंच्छात्‌ स उं नो चि सुश्चात्‌॥ १॥ 
भा०--( यः देवः ) जो देव विद्वान्‌ घ्र ण, ज्ञानदाता या जञान- 
अकाद्यक आचाय ( इमाम्‌ ) इस ( मेखळास्‌ ) मेखला को (आवपरन्ध) 
अह्मचारी के शरीर. पर बाँचता है भौर जो (.. नः) हम बह्मचारियों. को 
९ संननाह ) ब्रह्म पालन के लिये संनद्ध करता है और ( यः उ नः ) जो 
इसमें ( झुयोज ) शत पालन . में. स्याता है और ( यस्य देवस्य ) जिस 
ज्ञानदाता गुरु के ( प्रशिषा ) आज्ञापालन में या शासन से ( चरामः ) 
[९३३)१-(द...) “चरामि, इति पेप्प० सं० | 
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हम रहते हैं ( सः ) बही हमारे ( पारम्‌) ब्त को पूर्ण पाळन कराके 
उसकी समासि भी ( इच्छात्‌ ) चाहता है। (सः उ) और वही ( नः) 
हमें ( चिसुत्चात्‌ ) सब विष्नवाधाओं से सुक्त करे । 
भ्राइंतास्यभिइंत ऋषीणामस्यायुंधम्‌ । 
पृची घ्तस्यं घाइनती चीरघ्नी भव मेखले ॥ २॥ 
भा०--हे ( मेखले ) ( आहुता भसि ) तू चारो ओर पहनी जातीं 
है और ( अभिहुता असि ) सव ओर से ग्रहण को जाती है और ( ऋरपी- 
णाम्‌ ) मन्त्र द्रष्टा और वेदक्ञानी पुरुषां की ( भायुधम्‌ असि ) आयुध, 
पापों के नाश करने का साधन, कामादि दान्ुओं के नाश का हथियार है । 
अतः पही (तस्य) घ्रद्धच्यं आदि के घत के (पूरा) पू में ही बरह्मचारी 
श्रारीर को ( प्राइनती ) व्यापती हुई तू ( वीरध्नी भव ) वोरपुरप- 
गामिनी हो | 
सृत्योर॒हं त्रहाचारी यदस्मि नियोचंन्‌ भूतात्‌ पुरंपं यमायं। 
तमहं ्रणा तपसा धरमेंणानयेन मेख॑लया सिनामि ॥ ३॥ ` 
, भा०--(यव) क्योंकि (अहम) मैं (मृत्योः) भादित्य के समान प्रकाश- 
चान्‌ ज्ञानी पुरुप का या भछ्ञान के बन्धन से सुक्त करने वाले आचार्य का 
(द्म चारो) ब्रह्मचारी हुँ इसलिये (भूतात्‌) इस पञ्चमूत के देह से (यमाय) 
उस परव्रह्म सर्वनियन्ता परमेदचर की प्राप्ति के लिए ( पुरुपम्‌ ) देहएुरी 
के चासी आवमा को ( निर्यांचन्‌ अस्मि ) शुक्त करने फे यरन में हूँ। हे 
आचार्य ! ऐसे (तम्‌) उस ( एनम्‌) इस आत्मा को ( अहम्‌ ) में दिष्य 
( ब्रद्मणा ) अहम, वेदोपदेश से, ( तपसा ) तपसे, ( श्रमेण ) श्रम से 
rere  ्् फी 
२-( प्रर ) 'थाहुतासि ऋषीणां' (च०) अ्रवीरध्नी' इति पेप्प० सं०। 
-(द्वि० ) भूती निर्रीचन्‌ श इति पृष्प० सं । नियाचम्‌' शक्ति 
सायणामिमतः ।, .., 
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और ( मनया मेखलाया ) इस मेखला से'( सिनामि ) वाचता ह । स 
एप आदित्यो सत्यः । दा० १०।५।१।४। अग्निशंव्युः ॥ कौ० १३।३॥ 
योऽग्निमृत्युः सः ॥ जे० ३०। १। २५।८॥ 


आथवा--( अहम्‌ ) मैं (रह्मचारी) स्वय घ्रद्मचारी होकर आचाय 
“€ पुरुप यमाय भूतात्‌ खुध्योः निर्याचन्‌ अस्मि) इस पुरुप को यमनियम 
पालन कराने के निमित्त भून=निश्चित सत्यु से छुड़ा देता हें। इसी 
निनित्त ( बरह्मणा तपसा श्रमेण अनया मेखलया च भह सिनामि ) बेद, 
'अत, तप, भ्रम और इस मेखडा से पुरुष को वाँधता हूँ ओर दीक्षित 
करता हूँ । इस अकरण को देखो । गोपय पू० २ ।१॥ इस विषयक 
देषो चै० ३०१ २५८ ॥ तदनुसार प्रकाणस्बरूप परघहाऱसमुद्र 
उसके सीन रूप हैं झुक्छ, कृष्ण और पुरुष कक रुपम्चाणी और 
अर्नि । कृणणरूपनआपः, मन या अज्ञ और यज्ञ । घुरुपन्प्राण, साम, 
'जहा, अस्त । 
श्रद्धाया दुहिता तप॒सोषधि ज्ञाता खल आरीण भमृतकृतों भू । 
सा नों मेखले मतिमा चेदि सेघामथों नो धेह्ि तप इन्द्रिय चाशा 
भा०--मेखला का स्वरूप बतळाते हैं-यह मेखला ( श्रद्धायाः 
दुद्दिता ) भ्रतू-स॒त्य के घारण करने वाली चुद्धि को दुहितारपुत्री अथवा 
उसको दोहने वली, देनेवाली है ( तपसः अधिजाता ) तपरूप ब्रह्म 
वेद सव्यज्ञान से उपपन्न हुई हे । और ( भूत-कृता ) समस्त 
सत्पदार्थो का उपदेश करने (ऋपीणाम्‌) चाले तरपि, भन्त्रद्रणाओं की स्वसां= 
. भगिनी, खयं उनके पास भ्रकर होनेचाली ( वभूव ) है । हे ( मेखले ) . 
“मेखले ( सा ) वह तू ( नः ) हमें ( मतिम्‌) बुद्धि, शान (-आधेहि ) 
रदान कर, ( अथ'नः मेधाम्‌ ) और हमें मेधा शक्ति, ( तपः ) तप आर 
* इन्द्रियं च ) इन्व्रियों में बळ भो प्रदान कर । . 
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"यां त्वा पूर्व सुतकूत ऋषेयः परिवेधिरे। 
सा त्व परिप्वजस्व मां दींघायुत्वायं मेखले ॥ ५ ॥ 
भा०--हे मेखले ! (यां त्वा ) जिस तुझको ( पव ) जान मे पण 
( ऋययः ) मन्त्रदः ऋषिगण ( परि वेधिरे ) वाँधते हें (सा) वह 
( स्व ) वू ( माँ ) सुले ( दोर्घायुस्वाय ) दीर्घायु प्राप्त कराने के लिए: 
( परिष्वजस्व ) ग्रहण कर, मेरे रुरीर के साथ आलिंगन कर । शतपथ 
(का० ३।२।१।१।११) में मेल़्ला के विपय में एक ऐतिला लिखा है कि भाङ्गि- 
'रस ऋषि ने दीक्षित याला को निर्वळ पाया, चे बत से अतिरिक्त नहीं 
साते थे । उन्होंने इस मेखला को झजे-भअन्न रस के रूप में देखा, उसको 
उन्होंने अपने शरीर फे बीच में धारण किया, उससे वे अपने काय में. 


सफळ हुप । 
“+ 


[ १३४ ] चत्र द्वारा शत्रु का नाश । 
शुक्र ऋषिः | मन्त्रीको बञ्जी देवता । १ परानुप्टप्‌ त्रिष्ट्रप्‌ । २ भुरिक्‌ त्रिपदा 
गायत्री । ३ अल्ृष्टप्‌ | तृच॑ पृक्तम्‌ ॥ 
अय चज्जुस्तरपयतामृतस्यावास्य राष्ट्रमप॑ हन्तु जीवितम्‌। , 
शणाहं ग्रीवाः प्र शृंणावूष्णिहा बृत्रस्येच शचीपातिंः ॥ १ ॥ 
भा०--पापनाश्षक दण्ड का वणन करते हैं--( अय॑ वद्धः ) यह चच्ध' 
पापी का वर्जन करनेवाला, दण्ड ( ऋतस्य तपंयताध्‌ ) सत्य व्यवस्था को 


पूर्ण करे और ( अस्य ).इस अत्याचारी, दुए राजा के (राष्ट्रम्‌ ) राष्ट्र 
को ( अप हन्तु ) नाश करे और. जीवितम्‌ ) जीवन को भी (अव हन्तु) 


4२३७] १-/वित्तेनावास्य' इति पेप्प० सं? । 'पयताममृतस्य' इति हिटाने-- 
कामितः । पैयताममृतस्य' इति लडविगकामितः | हन्तु जीवम्‌ 
सायणामिमतः र 
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विनाश करे। ( शचीपतिः ) समस्त शक्तियों का स्वामो सूरय जिस “प्रकार 
९ दृत्रस्य इव ) मेव.के-आवरण को छिन्न भिन्न कर देता है । उसी प्रकार 
अह दण्ड दुष्ट पुरुषों के ( ग्रीवाः श्टगातु ) गद्नां को कार २ ढाले मोर 
(.डष्णिहां प्र शणातु ) धमनयो को भी कार २ डाले ! 
अध्रांचर्‌ उत्तरभ्या गढः पाथव्या मांत्सपत्‌ । 
वजूणायहतः शयाम्‌ ॥ २॥ 

भा०--( उत्तरेभ्यः ) उत्कृष्ट मजुप्यों से ( अघरः अघरः ) नीचे ही 
नीचे रह कर ( एथिव्या यूदः ) एथित्री में या भूगर्म में छुप कर रहने 
-चाछा शत्रु (मा उत्दंपत) कभी ऊपर न आवबे । बहिक (वज्रेण अवइतः) 
वज्र से ताइित होकर ( शयाम्‌ ) सदा के लिये लेउ जाय । ः 

यो जिनाति तमन्विच्छ यो जिनाति तमिज्जहि। | 

जिन॒तो चञ्च त्ये खीमन्त॑सन्वञ्चमज्ञु पातय ॥ ३॥ 

भा०--हे दण्डधरः! ( यः .जिनाति ). जो हानि पहुँचाता. है । 
-( तम्‌ इच्छ अचु) उसी का चिनाश कर । हे ( चज्र) पापवारक दण्ड- 
धर ( जिनतः ) हानि पहुँचाने चाळे पुरुष के ( सीमन्तम्‌ ) दिर, कपाल 
पर अपने दण्ड से (अन्वञ्चस्‌) सीधा (अनु पातय) गिरा दाळ, फोड डार । 

vo >> अर 
न [११५ ] चज द्वारा श्रु नाश । 
` शुक्रे ऋषिः । मन्तरोक्तो वज्रो देवता । अंदप्ट्रभः | ठृचं सूक्तम्‌ ॥ ” 

__ यदश्नामि वलै कुवे इत्थं चञ्रमा ददे। `, 


स्कन्धानसुष्यं शातयन्‌ वृत्रस्येव शचीपतिः ॥ १॥ 





"३=( त° ) 'चञ्रसायकसीम' इते-५प्प० सं०। 7” ; 
[१३५] १~( द्वि० ) 'वञ्रमडुपातयति’ इति पेप्ः० सं०"।. =; 


१००१ ८७ 


सूं० १३६, ३ | "वष्ठे काण्डम्‌ । २४७ 


SS NNSA 





` भा०-में ( यद्‌ अश्नामि) ' जो खाऊँ उससे'( बल कुवे ) अपने 
यर सम्पादन करूँ । और -तव ( शाचीपतिः ) शक्तिका स्त्ामी सूय 
जिप प्रकार ( वृत्रख इव ) शत्र, सेव को छिन्न भिन्न कर देता हे या 
आच्मा अज्ञान का नारा करता है । उसी प्रकार में ( अप्लुप्प ) उस अमुक 
दाजु की ( स्कन्धान्‌ ) कन्धों फो या स्कन्ध अर्थात्‌ सेना-दछोँ को (झात- 
यन्‌ ) विनाश करता हुआ (इत्थ वज्रम्‌ आददे) इस प्रकार वञ्र=तरूवार 
या दण्ड को या पापों से मनुष्यों को बचानेवाले दासन-दण्ड को 
(आददे उठाऊं। ` 

यत्‌ पिवांसि से पिवामि समुद्र इव लपिवः । 


प्राणानमुष्य सपाय स [पवामा अमु वयम्‌ ॥२॥ 
भा०--( यत्‌ पिवामि ) जिसको पीऊ (सं पिवामि ) - अच्छी 
अकार पीर्डे । औ! ऐसा ( संपिवः ) पीऊं जैसे ( समुद्ध इच ) .समुद्र 
समस्त नदियों का जल प्री जाता है। ( वयस्‌) हम भी ( अमुष्य 
प्राणान्‌ ) शत्रु के प्रार्णो को, जीवन के साधनां को (संपाय) खूब पीकर, 
( अझुं सपियामः ) उसको पो हवी जावं, पवा ही जावें अर्थात्‌ शत्रु को 
मारना ही शत्रु को पी जाना है । 
यदू गिर्रामि सं गिरामि समुद्र शव संगिरः । 
प्राणानमुप्प सगीर्य स सिरामो अमे चयम्‌॥३॥ , 
[०--( यद्‌ गिरामि संगिरामि जिसको मैं निगळं उसको 


अच्छी प्रकार निग्ैँ.। ( संगिरः ' दः इव )' ऐका निगरूँ जैसे समुद्र 
सत्र नदियों के जळ को-निगल .ता है । (अझचुष्प घाणान्‌ सगय ) 





-( तृ० च० ) “सम्पि सम्पियाम्यहं पिन इति पैप्प० संश। 
३-(तु० च°) पआणमघुप्य संगिरं संगिराम्यहं गिरम्‌? इति पेप्प’ सं° { 
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शत्रु.के प्राणो को या जीवन के साधनों /को € संगीये ) स्वयं - निगल 
कर अर्थोत्‌ हडप कर हो (वय) हम (-अघु): उसकी: ( स गिरामः-) 
इड्प सकते हैं । न | 


क्क! “Ee ००० 


[ १३६ ] केशवधेनी नितत्नी आषधि ! 
केशवधनकामो वातहव्योड्थर्वा ्हाषिः | वनस्पाधिर्देवता १-२ अउप्डमी ।, 

| २ एकावसाना द्विपदा साम्नी वृहती । तूचं तूक्कप्‌ ॥ 
ढेवी देव्यामाधे जाता पूंथिब्यामस्योषधे । 
तां त्वां नितत्नि केशेभ्यो रंहणाय खनामसि ॥ १॥ 

भा०--हे ( ओषधे ) ओपधे ! तू ( देवी) दिव्य गुण वाली हैं 
और ( देव्याम्‌) दिष्य गुण वाली ( एथिष्याम्‌ ) पृथिवी में ( अधिः 
जाता ) उत्पन्न होती ( असि) है। हे ( नितर्नि) नीचे २ फैलने 
चाळी भोषधे ! (.ता त्वा ) उस तुझ को (|केज्ञेम्यः इंहणाय ) केशों के- 
इढ़ करने और बढ़ाने के लिये ( खनामसि ) खोदते हैं । 
` हह प्रत्नान्‌ जनयाजांतान्‌ ज्ञातानु वर्षीयरूस्काचि । २ ॥ ˆ 

भा०--हे ओषधे ! ( प्रस्नान्‌ ) पुराने केशों को ( दंहद ) दद़ कर, 
और ( अतज ) जिस स्थान पर केश उत्पन्न नहीं होता उस स्थान 
पर नहीं'उस्पन्न हुए केशी को भी ( जनय ) उत्पन्न कर और (जातान्‌) 
उत्पन्न हुए केशों को (वर्षीयसः, कृधि) बंडा रस्वा या चिरस्थायी कर । 
यस्ते केशोवपर्यते समूलो यञ्च॑ वृश्चते। .. ``. 
इद्‌ तं विश्वभेषज्याभिषिश्चामि वीरुघा ॥ ३॥ 


भा०>दे फिशरोगिन्‌ ! (यः ते.केशः) जो तेरा केश ( जवपचते ) 
झड़ता है,. (यः, च.समूरः वृश्चते) और जो केश सूछ सहित टूट आता है, . 


2 


~ 
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(इद तम्‌) उन सव केशों को ( विश्वमेपञ्या वीरुधा ) केदा के सब 
रोगां को दूर करने चाली छता के रस से ( अभिषिञ्चामि) भिगोता 
हुं । इससे सव केश के रोग छूट जायँगे । कोदिक एवं सायण ने केशों 
के रोग की निवृत्ति के लिएं काकमाची जीवन्ती और संगराज का 
प्रयोग लिखा है । राजनिघण्ड के अनुसार 'देवी' ओपधि से मूर्वा, 
स्पृका, सद्ददेवी, देवद्रोणी, केसर और कादित्यभक्ता, ये छः ओपधि ली 
जाती हँ । काकमाची से काजादनी ओपधि लेनी चाहिये क्योंकि बही. 
राजनिघण्टु के अनुसार 'केशय्रा' है । 


०० Ee ¢ 





[ १३७ } केशवर्धन का उपाय । 
केशत्रथनकामो वीतहन्योऽथवो ऋषिः । वनस्पतिदेवता । चदष्ट्सः | तृचं सूक्तम्‌ ॥ 
याँ जमदंग्निरखंनद्‌ दुहिन्ने केशवर्धनीम्‌ । 
ताँ वीतदच्य्र आभरदलितस्य गद्देभ्यंः ॥ १॥ 
भा०--( जमदग्निः ) अग्नि को निरन्तर भ्रज्यलित रखने वाला 
गुहस्य पुरुप ( याम्‌) जिस ( केशवर्धनीस्‌ ) केशों को वढ़ाने चाली 
ओपयि को ( हुहदित्रे) अपनी कन्या के निमित्त ( अखनत्‌ ) खोदता 
है ( ताम्‌) उसको (वीतददव्यः) प्राज्ञान विद्वान्‌, पुरुप भी (असितस्य) 
बन्धन रुद्दित प्रभु के ( शृहेभ्यः ) बनाये नाना रथानों से ( आ सरत्‌) 
प्राप्त केरता है । 
अभीशना मेयां आसन्‌ व्य़ामेनानुमेयाः 
केशां नडा इव व्धेन्तां शोष्णस्ते असिताः परि ॥ २ ॥' 
भा०--जो केश प्रथम ( अभीशुना ) अगुछि सै ( मेया; आसन्‌ ) - 
मापे जा सकते हैं वे ओपधि सेवन के बाद ( व्यामेन अघुसेया; ) ।बढ्‌ 
१ 
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कर फैले द्वाथों से मापे जा सकंते हैं । वे (ते शीप्णंः ) तेरै दिर कें 

€असिवाः ) काठे २ (कंशाः ) केश ( नडाः इव ) नरको. के समान 

€ परि वन्ता) खूर बढे । | १ 
इंड मूलमात्र यच्छ वि मध्य यामयोपधे । 

" केशी नडा इव वर्धन्तां शोष्णस्त असिताः परि ॥-३॥ 


भा०--हे ओपधे ! केन्या के (मूळ चह) मूळ को रद करो.। (,अप्रन्‌ ) 
अभ भाग को (वियच्छ) विशेष ध्रकार से. यमन कर, याँध.या सङ्गवूद कर 
और ( मध्य यमय ) वीच के भागको भीं दद्‌ कर जिससे केश न 
आगे से टूर न बोच से टूट कर झडे और न जइ से उदे । प्रव्युत 
€ नड इव ) तालाब के किनारे छो नरो. के समान हे रोगी! 
(ते शीर्णः ) तेरे शिर के ( अपिताः केश: ) काले बाल, (,परिवधे- 
न्ताम्‌ ) खूब बढ़े । 

हि 
[ १३८ ] नपुंप्क करने के उपाय । 
क्लीवकहुकामोऽर्नी ऋषिः । वनस्पतिदेशरत्रा । १-२ अनुः्टसो | ३ पथ्यापंत्तिः। 
पचच सूक्तम्‌ ॥ 

त्य चोरुघां श्रष्टतमांमिश्रतास्योपथे । 9 


| 


मम अय पूर्व क्लाचवा(पाशन काच ॥ १॥ 


सा०--हे ( ओपधे) ओपधे ! (स्त्रं) ( चीरुधाम्‌ ) सब्र 
लताओं में से ( श्रेष्ठतमा) सब से अधिक श्रेष्ठ, गुणकारी { अभिश्रत्ा ) 
असिद्ध है । ( अय ) शीघ्र हो ( इमम्‌) इस (भे) मेरे ( पुरुपम्‌ ) शत्रु 


पुरुष को (क्‍्छीवम ) नपुंसक और ( ओपशिनम्‌ ) ख्री.के योग्य 
पोशाक्त ते युक्त( क्रधि) कर.। . 


ee ा_______ 


[१३८] १-( तृ० ) 'पोरुष हाते पेप्प० सं 


सु० १३८।३] षछ्ठे काण्डस्‌।' २५६. 





क्ल्लीचं कध्योपशिनमथो कुरीरिणै कृथि। 
ग्थास्येन्द्रो घावभ्यासुभ भिंनत्त्वारड्यौ/॥ २॥ 

भा०--हे ओषधे ! चू इत दाजु को ( क्लीबं इथि ) नएुंसक बना 
-दे । ( अथो ) और ( ओपरिनं ) झी के रिबास में, उसके आभरणादि 
धारण करने बाळा कर दे । ( अथो ङुरोरिणं झघि) और उसको कुरीर 
नामक शिर के आसूयण धारण करनेवाला बना दे। ( अव) -और 
€'अह्प्र ) इस दाजु के ( उभे ) दोनों (.आण्ड्यो) अण्ड कोशों को 
€ इन्द्रः ) इन्द्र, राना (द्रात्रभ्यां) पच्यरों से (भिनत्त) तोड़ दे । 
कालव कल(व त्वकिर चक्र वाभ्र त्वाकरमरसारस त्वाकरम्‌ । 
करीरमस्य शीषेणि कुम्वं चाधिनिदध्मसि ॥ ३॥ 

भा०--हे (क्लीब) नपुसक नर ! (त्वा) तुश्चको ( वलीबस अकरम्‌) 
नपुंसक ही कर देता हूँ । और हे (वध्रे) बधिया, तुझे (वघ्रिस्‌ अकरम्‌) 
सैं वघिया करता हूँ । और हे ( अरस ) रसन्ीर्यरहित ! नर तुझे मैं 
(\अरसं अकरम्‌ ), वीरय-रहित ही करता हं. । .बल्क्रि साथ दी ( अस्य 
शीर्षण] ) ऐसे निर्वीयं मचुष्य के सिर पर ( कुरीरं छुस्वं च ) कुरीर और 
ङुम्व नामक आभूपग (भी ( अघि नि दध्मसि) धर देते हैं। अर्थात्‌ 
नएुंसक, वधिया और निर्वीर्यं होग खी के वेश में रहना अच्छा समझते. 
हैं। और यही ओपधि या, उपचार पशुओं को वधिया या अख्ता करने का 
भी है । इसी प्रकार जो उत्पाती काम्मोपद्धवी हों उनको राजा “नपुसक 
करने का दण्ड देकर सौम्य स्वभाव का बना सकता है। दूसरे, वेशानिक 





२-६ प्र०.) इत्वा’, कली, ओपशु? (तृ० चु० ) 'उपाम्यामस्य 

| म्रावभ्याभिन्केमिनत्वा- इति पेप्प० तं० | > 

३-( अ० ) "कुम्भम्‌? (तु०) अरस त्वाकरम्‌ 'अरसारप्ोपि' इति 
पैष्प० सं० | 
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दृष्टि से यह कोई ढरुजजाजनक वात नहीं। योरोप के ढाऊटर ये सत्र परी- 
क्षण कीर्ों, पशुओं पर करते हैं और नर को मादा, सादा को नर आदि 
चनाते हैं । 
ये तें नाड्यो/ टरेवकृते ययोस्तिति वृष्ण्यम्‌ । 
ते तें भिनग्ि शस्यय़ासुष्या अशि सुप्कयोः ॥ ४ ॥ 

भा०-( चे नाड्यौ) जो दोनों नाद्याँ ( देवकृते) विधाता, 
इदवर ने बनाइ हैं और ( ययोः ) जिनमें ( वृष्ण्यम्‌ ) चीर्य (तिष्ठति)' 
रहता है, हे नरपशों ! ( ते ) तेरी ( ते ) डन दोनों ( अधिमुष्कयोः ) 
अण्डकोंशों के ऊपर को नाड़ियों को ( शम्यया ) कडी के दण्डे रे 
( भिना ) तोड़ ड्ड । 

यथा चड कुशिपुने स्त्रियों भिन्दन्त्यश्मना । 

एवा भिनदि ते शेपोमुष्या अधिं सुण्कयोंः ॥ ५॥ 

भ०--( यथा ) जिस प्रकार ( खियः ) खिया ( कादापुने ') चराई 
बनाने के स्यि (अइमना) पत्थर से (नढ) नरकुर के नडे को (भिन्दन्ति) 
कूर कर नमे कर लेती हें (एवा ) उसी प्रकार (अझुप्य ते) अमुक पश्न 
रूप ( ते ) तेरे ( सुष्कयोः अधि ) अण्डकोशो के ऊपर कें ( शेपः) 
प्रजनन इन्द्रिय को ( भिनझि ) कुचल डाल । 

नपुंसकत्व उत्पन्न करने की प्रेरणा करना यहा वेद का उद्देश्य नहीं, 
अपितु ओषधि का शुणमात्र दिखाया गया है कि (३) उसके सेवन से 
झीब हो जाता है; और ( २) घुरुप में खैण भावों का उदय होता हे । 
और उसको आभूषण आदि अच्छे रुगने छगते हैं, (३) विना औपध' केः 
सो झीब उत्पन्न करना हो तो अण्डकोञ्च भेदन का उपाय भी किया जाना 
सम्भव है। पशुओं को वधिया या भरवों को अख्ता करके मनुष्या ने. 
भारी सभ्यता का कार्य किया है । 


Ce 


सू० १३६।२] पष्ठुं काण्डम्‌ । २६१ 
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[ १३९ ] सौभाग्यकरण और परस्परवरण । 


-अथवी ऋषिः | वनस्पातिदेवता । २-३ अवुप्ट्मौ । १ च्यवसाना षटपदा 
िराडू जगती । पञ्चच पूक्कम्‌ ॥ 
न्यस्तिका रुराहिथ सुभगकरंणी ममं । 
शतत तव प्रताना्रयंखिशन्नितानाः । 
तयां सहदस्जप्ण्या हृद॑यं शोपयामि ते ॥ १॥ 


भा०-हे ओषधे" तू (न्यस्तिका) सव अवगुगों को दूर करनेवाली 
( मम ) मेरा ( सुभगंकरणी ) सौभाग्य उत्पन्न करनेवाछी होकर (रुरो- 
हिय ) उत्पन्न होती है । ( तव प्रतानाः ) तेरे फैशाव ( शतं ) सौ और 
८ श्रयस्त्रिंशत्‌ नितानाः ) नीचे सूल की तरफ़ की शाखाएं ३३ हैं 
* तया ) उस ( सहस्वपर्ण्या ) हजारों पत्तों वाली भोषधि से ( ते हृदय 
शोपयामि ) हे ख्रि! म्रियतमे ! तेरे हृदय को सुखाता हँ, वियोग से 
दुःखी करता हँ । - 
यह जीवनरूप छता है जिसके ३३ देव, मानस दिव्यभाव वितान 
और शत्त वर्ष शतग्रतान हैं और सहसो कम, संकल्प विकल्प भादि सहस 
“पर हँ । जो दुम्पती इस पर विचार करें तो वे इन सब जीवन के बर्षौ 
और हृदय के भात्रों और हुनिया के सुख दुःखों के लिये अपना साथी चुने 
और प्रेम से रद्द कर जीवन को सुखमय बनावें । 
शुष्यंतु मर्यि ते हृदयमथो थप्यत्वास्याम्‌ । 
अथो नि शुष्य माँ काम्रेनाथो शुष्कास्या चर ॥ २॥ 
भा०--हे ग्रियतमे ! ( ते हदयस) तेरा हृदय (मयि ) मेरे में 
मग्न होकर, मेरे अस में ( झप्यत ) सूखे, छश्च हो जाय, ( अथो ) जोर 
4 आस्यम्‌ शुष्य) सुख भी सूल जाग, सुख पर डुवलता के चिह्न प्रकट 
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हों, ( अथो ) और ( मां कामेन्न ) मेरे प्रति अपनी प्रबल अभिलापा, से 
सू( नि इष्य ) सर्वथा कुश होरर ( झुष्कास्या ) निल, कृरसुखी होकर 
(चर) रह । इतने पर भी हे भ्रियतमे! तू अन्य किसी को हृदय से मत चाह । 
संवननी सझुष्पला चश्च कल्याणि से चुंद । 
अस्‌ च मां च से जुंद समाने हृद॑ये काधि ॥ ३॥ 
भा०--हे ओपधे ! तू (सवननी) सी पुरुषों के परस्पर चरण कराने 
चाळी ( ससुप्पछा ) स्त्री पुरुष दोनों फे सहवास की रक्षा करनेवाली, 
हे ( बन्नु ) पोपण करने वाली ! हे ( कल्याणि ) सुखदायिनी ! ( अमु) 
उस प्राणग्रिया स्त्री को ( सं चुद) मेरे प्रति प्रेरित कर ओर (मांच ) 
झुश्षको उसके प्रति (सं चुद) मेरित कर जिससे पक दूसरे के प्रति प्रेम- 
भाव से आकृष्ट होकर एक दूसरे का पाणिग्रहण करें और हमारे (हृदयम)' 
दोनों के हृदय को ( समानं कृधि ) समान, एक दूसरे के प्रति पकं. 
जैसा कर ! 00 
यथोदकमपंपुषोपशुष्यत्यास्यु/म्‌ । 
एवा नि शुष्य मां कामेनाथो शुप्कांस्या चर ॥ 2 ॥ 
५ भा०--( यथा उदरम्‌ अपपुपः ) जिस प्रकार जळ को न पौनेवाळे 
चुरुप का ( आस्यस्‌ अप झुप्यति ) ुँह सूख जाता हे (एवा) उसी प्रकार 
९ मां कामेन ) मेरे प्रति प्रबळ अभिलापा की प्यास से (निश्युष्य ) तू 


भी प्यासी होकर (शुष्कास्या चर) सूखे सुंह, प्यार की प्यासी होकर रह । 
खर्थोत्‌ मुझे ही अपने हृदय सै बसाये रख । 


यर्था नकुलो विच्छिद्य संदघात्यहि पुर्नः । 
पुचा कामंस्य विच्छिन्न सं घेहि वीर्यावाति ॥ ५॥ 
, भा०--( यथा ) जिस प्रकार .( नकुलः ) चेबळा ( अहिम्‌ ) सांप 
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को ( बिब्ड्द्य ) काट कर ( पुनः संदधाति ) फिर जोड देता है (एवा ) 
इसी भरकार हे ( वीयाव्रति ) वीयंचधक ओपधे ! तू भी ( कामस्य ) परस्पर 
अभिलापा के (वाच्छिन्न) ट्टे हुए तांते को (पुनः) फिर ( सं घेहि ) जोड 
और पुष कर । नेवला सांप को काटता है और पुनः ओपधि जड़ी के बळ 
पर उसके घाव भर देता है ऐसा विश्वास है। 


Se 


Pi 


{१४० ] दांतों को उत्तम रखने और सात्विक भोजन करने कां 


उपदेश । न 
श्रता ऋपिः | जहमणस्पतिर्देवता । मन्जोक्ती दन्तौ च देवते । ९ उरो वृह्दती चनुष्ट्पू) 
- उपरिष्टाज्ज्योतिप्मती त्रिप्ट्रप्‌ | ३ थारतारपंक्ति: । तू सूक्तम्‌ ॥ 
यौ व्याघ्राववरूडो जिघत्सतः पितर मातर च। . °” 
`तौ दन्तौ त्रह्मणस्पते शिवो कुरु जातवेदः॥ १॥ | 
भा०--( यौ ) जो ( ब्याम्नौ ) व्याघ्र नामक दोना दाँत सुख फाड 
. कर भोजन अहण करनेचाळे हें ( पितरम्‌ मातरम्‌ च ) पिता और माता, 
अर्थात्‌ ऊपर के और नीचे के जबर्दी को मानो ( जिघत्सतः ) खाने की 
इच्छा करते हैं ( तौ दन्तौ ) उन दोनों दांतों को, हे (बद्मणस्पते) वेद के 
परिपालक ( जातवेदः ) जात-उत्पन्न वाळऊ के विज्ञान को जानने वाले 
विद्वान्‌ ! ( शिवो छृण ) कढ्शणकारी, सुखकारी कर । 
, . चालक के दांतों को निकलने के पूर्व ही सावधानी से निकलने देना 
चाहिये जिससे वे विक्षत होकर सुख में आगे पीछे न जायँ और बाद में 
बढ़े होकर होठों, जबढ़ों और जीभ को घायल न करें । , 





[१४०] १-(च०) 'कणुहि’ इति क्रचित्‌ | (च०) `मा हिंसिष्टं पितरं मातरं च 
ति पप्प० सं० । 
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त्रीदिमत्त यवमत्तमथो मापमथो तिलंम्‌। 


पप चा भागो निर्हितो रत्नधेयाय दन्तो मा हिंसिष्ट पितर 
मातर च ॥२॥ 

भा०--बालक को अन्नप्रारान कराने का उपदेरा--हे बालक के प्रथम 
उत्पन्न दोनों दांतो ! (न्रोहिस्‌ अत्तम्‌) तुम भात खाओ, (यवम्‌ भत्तम्‌ ) 
जौ खाओ, ( अथो मापम्‌) और माप, उड्द की दाळ और तिळ सामो । 
हे दॉतो !.( वां ) तुम्हारा ( एपः भागः ) यह भाग खाने योग्य पदार्थ 
€ रत्नधेयाय ) उत्तम फळ प्राप्त करने के लिये ( निहितः) नियत 
किया गया है । हे (दन्तौ) दांतो ! (पितर मातर च) पिता और माता को 
अर्थात्‌ ऊपर के और नीचे के जवादे को (मा हिसिए्म्‌) विनाश मत करो! 
दांत निकळ आने पर वाळक को कोमळ अन्न खाने का अभ्यास कराना 
चाहिये, नहीं तो दाँतों से जबाड़े घायरू हो जायेंगे, या वे माता के स्तनों 
को काटने और पिता के कोमल शरीर पर कारने के आदी हों जावँगे । 
डपद्दूतो खयुजी स्थोनो दन्तौ समझली । 
अन्यत्र वां चोरं तन्व): परेतु दन्तौ मा हिंसिष्ट पितर मातर च॥३॥ 

भा०-_( सयुजो ) साथ जुड़े हुए ( स्योनौ ) सुखकर बाळक के 
( दन्तौ ) दो दाँत ( सुमङ्ञरौ ) झुभ, मंगरजनक ( उपहूत ) कहाते 
हैं । (त्वां) तुम्हारे ( तन्वः ) शरीर के ( घोरम्‌ ) घोर, कारने की तीक्ष्ण 
मबृत्ति.( अन्यत्र परेदु) दूर हो जाय । हे ( दन्तौ ) दांतों ( पितरम्‌ ) 
पिता और ( मातरम्‌ ) माता दोर्नो को (मां हिंसिष्टम्‌) भत हुः दो । 
उनको दांत मत मारो । 

RR ६६०० 
२~( द्वि० ) 'साषामत्तम्‌' ( त° ) 'स’ (च^) श्रेयं’ इति पेप्प० सं० । 
३-'अघोरौ सयुजा संविदानौ’ (च०) “अन्यत्र वां तन्नो घोरमस्तु' इति 
पुष्प्‌० सं० । ( तृ° ) "युजो? इति द्विरनिकापितः | 


सू० १४१ । ३ ] पष्ठ काण्डम्‌ । २६४ 
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[ १४१ ] माता पिता का सन्तान के प्रति कर्तव्य । नामकरण 
ओर कर्णवेध का उपदेश । 
िश्वामित्र ऋषिः । यश्चिनौ देवते । र्भः । तृचं सूक्तम्‌ ॥ 
चायुरेनाः समाकरत्‌ त्वष्टा पोषाय ध्रियताम्‌ । 
इन्द्र॑ आभ्यो अधिं ब्रवदू रुद्रो भुस्ने चिंकित्सतु ॥ १॥ 
भा०- (वायुः) वायु (एनाः) इव प्रजाओं को ( सम्‌ आ-अकरत्‌ ) 
जीवित फरे ( त्वष्टा ) स्वष्टामभन्ञ इनकी ( पोपाय ) पु्ि के लिपे ( ध्रियः 
' ताम्‌ ) रक्षा करे, ( इन्द्रः ) इन्द्र. आचाय ( आभ्यः ) इन प्रजाओं के लिये 
( भधिवत्रत्‌ ) विशेष हितकारी नियमों का उपदेश करे ओ ( रुद्रः ) 
रुद्र, चिकित्सक इनको (भूले) बड़ी संख्या में बढ़ाने के लिये (तिकिःसहु) 
विदेष ज्ञानपूर्वंक इनके रोगों को निदत्त करे। 
~ ae ~ ०, | ~ 
लोहितेन खधिंतिना मिथुनं कर्शयोः कुथ । 
झकर्तासम्बिना लच्प्र तदस्तु प्रजया बहु ॥ २॥ 
भ।०--हे पुरुप! चू ( लोहितेन ) लाळ तपे हुए ( स्वधितिना ) 
शलाका से ( कणयोः ) दोनों कानों में ( मिथुनम्‌) छिद्र ( कृधि) कर । 
हे (अखिना) साता पिता, ( लक्ष्म अक्तास्‌ ) ऐसा चिह्न या नाम रक्खो 
जा ( प्रजया ) सन्तति के साथ २ (तदू बहु अस्तु) चह बहुत गुणकारी 
हो । इस मन्त्र में कणवेध भौर नामकरण का उपदेश किया गया है । 
यथ चककुदूबासुरा यथां मनुष्या/ उत । 
पघा खंहस्रपोपायं कृणुतं लदमांश्चिना ॥ ३ ॥ 





[१४१। १-इन्द्राम्योऽधिद्ुवत्‌? (च०) भून्रेञ्व चिकित्सतु' इति पेप्प्‌० सं० | 
२~{ तृ “लदिमः ( द्विश ) 'कृतम्‌' इति पेप्प० सं० | 
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५: भा०--( यथा ) जिस प्रकार ( देवाः.) विद्वान्‌ ज्ञानी पुरुप और 
( यथा असुराः ) जिस प्रकार बलवान्‌ पुरुप और ( डत मनुप्याः ) जिस 
प्रकार मननशीळ पुरुष ( चक्रः ) करते हैं। हे (अश्विनो) माता पिताओ ! 
( सहसपोपाय ) तुम भी सहस्रो प्रकार की पुछि के लिये प्रजा का (लक्ष्म 
कृणुतम्‌ ) चिह्न उत्तम नाम ( कृणुतम्‌ ) करो । अथवा ( सहंखपोपाय ) 
वलवान्‌ आतमा की एुष्टि,के छिये नासकरण करो । 


“or 
t ° र 


--. [१४२] यव धान्य, राष्ट्र ओर त्षत्र चल को वृद्धि। . 

Ie विश्वामित्रऋषिः । वायुदेवता | श्रनुष्ट्पः | तृचं सृक्तम्‌ ॥ 

, , उच्छूयर् बहुभेव खेन महसा यच । 
सृणीहि विश्वा पात्राणि मा त्रा दिव्याशनिवेधीत्‌॥ १॥., 
भा०--हे ( यव). जो, अन्न ! प्रजाओ, राष्ट्र और सेनाबळ ! तू 

( स्वेन महसा ) अपने तेज, बळ से(उच्छूयस्व) उपर उठ, ऊंचा हो और 

(बहुः भव) बहुत मात्रा में उपपन्न दो । और ( विंश्वा पात्राण ) समस्त 

वर्चनों को वन्धनों को; ( स्टणोहि ) पूर्ण करके बाहर निकल । (त्वा ) 

तषे ( दिव्या अशनिः ) आकाश से गिरनेवाळी, बिजुली घोर शाख ( मा 

वधीत्‌ ) विनादा, न करे । + 

' ` आशुण्चन्त यव डेच यतर त्वाच्छावद(मसि । 

' तदुच्छूयस्व दयोरेव समुद्र इवैध्याक्षितः ॥ २॥ 


भा०--( आशुणवन्त देवम्‌ ) हमारे कहे मनोरथो को सुनने वारे 
देवरूप ( त्वां यव ) सुजन जौ, राष्ट्र, राजा को हम (यत्र) जहां ( अच्छा- 
nn Rt IRN LN 


[१४३]. १- ण हि, इति सायणासिमतः । 'भूंणीहि' इति लडबिगनुमतः । 
२-तन्न त्वाच्छवदा' इति, सायणाभिमतः पाठ: ] , 


स्‌० १४२।३] पष्ठ काण्डम्‌ । २९७ 
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यदामसि ) उत्तम रीनि से चोने आदि का उपदेग करें या तेरी वड़ाई करें 
( तच्‌) यों २ वू ( द्योः इच ) आकाञ्च के समान ( उच्छूयञ्च) ऊंचा 
हो आर ( समुद्ग इव ) समुद्र के समान ( अक्षितः एधि ) अक्षय हो । 
श्र्षितास्व उपसदोच्तिताः सन्तु राशयः । 
पृणुन्ता भ्राक्षिताः सन्त्यत्तारः सन्त्वद्षाताः ॥ ३॥ 
भा०--( ते उपक्षदः ) तेरे ऊपर सदा निगरानी के लिये बेठनेवाळे 
खेतिइर ( अक्षिवाः ) कमो विनाश को प्राप्त न हँ और (ते राशयः 
भक्षिताः सन्तु ) तरे ठेर भो कमो समाप्त न हो, अक्षय हॉ. ( एणन्तः ) 
घरो को नुक्षपे प्रने वाले गरृइस्य लोग भी ( अक्षिताः सन्तु ) भक्षय हों 
और ( अत्तारः ) तेरा भोड्न करने वाले पुरुष भी (अक्षिताः सन्तु > 
कभो चिनष्ट न हों । राष्ट्रं यघः ॥ ते० ३।५।७।२॥ विद्यै यघः। 
शा०॥१३।२।२।८॥ सेन्यान्यं चा एतदौपधोनां यद्यवाः ॥ ऐ० ८।१६॥ 
॥ इति अयोदशोदुत्राकः ॥ 
[ तत्रा्टादरा मृक्तानि ऋचश्च चतुष्टषष्टिः । ] 
TES 
पष्टं काण्डम्‌ समाप्तम्‌॥ 

पठ काण्डडुबाकाः स्युर्रयोदश, शतात्तरम्‌ । 

सृक्तानि ठ्वाचत्वारिंशत्‌ , चतुः पञ्चाशादुत्तरम्‌ । 

रां पञ्चशतं प्रोक्कमाथर्वणविशारदैः ॥ 

वेदवस्वङ्कचन्द्रेन्दे यैक्रमेऽश्वयुञः सिते । 
वतुथ्यां च भृगो काण्ड पष्ठमाथर्वणं गतम्‌ ॥ 

इति ्रतिितविधालंकारमामांसातंर्थीवरुदोपरोमित्रश्रीमञ्जदेवशमर्णा विरचित 

श्रवण ब्रह्मयेदस्यालोकसाप्ये पढं काण्डं समाप्तम्‌ । 


wee 


& ओश्चू & 


अथववदसाहता 


ge ns लाका 


सप्तम॑ काण्डम्‌ 


--०--.]-*-- 
[ १ ] ब्रह्मज्ञानी पुरुप । 


र्व चनकाम।ऽथवा ऋवेः । थात्मा देवता | १ त्रिच्ट्प । २ विराड्जगती । 
दथचे सूक्तम्‌ । 
घानी चा ये अनयन्‌ घाचो अग्रं मनसा वा येयदन्तृतानि। 
तुनीयेन्न ब्र॑णा वावृधानास्तुरविणामन्चत्च नाम॑ धेनोः ॥१॥ 
( प्र ) घ० १०।७१।१|| च० ४।१।१६॥५।४०।६।॥ 
भा०--(ये चा) जो विद्वान छोग ( धीती ) ध्यान, धारणा या 
अध्ययन द्वारा (वाचः) इस वाणी के (अग्र) अम्र=उत्पत्ति, कारण, निदान 
उससे भी पत्र विद्यमान उस्न के मल स्वरूप आत्माको (अनयन्‌) प्राप्त करते 
हँ (येवा ) आर जो ( मनसा ) अपनी मननश्चक्ति से (क्रतानि ) सत्य 
ज्ञानां को प्राप्त करके (अवदन्‌) उपदेश करते हें वे (तृतीयेन) परम, तीणतम' 
(अणा) बह्मन्वेदज्ञान, सामगायन या इदचर के तीर्णतसरूप से (वाज्ू* 
धानाः) शक्ति और ज्ञान की बृद्धि करते हुए (तुरीयेण) चतुर्थ, वेद्‌ या ब्रह्म के , 


[ १] १--(तु०) ऋणा संविदाना’ ( च०) 'मन्त्रता इति शा० श्री० 
सू० ( द्वि°) 'ये वदेय न्तेन? ( तु° ) तुर्येण' इति पेप्प० सं० । 


ह क क 
२ अथववेदभाष्ये [ स्‌० १।२ 
सुरीय अति सुक्ष्म, आनन्दमय स्वरूप से (धेनोः) उस समस्त विश्‍व को 
रसपान कराने वारे आनन्दमय घ्रह्म का ( नाम) स्वरूप ( अमन्वत ) 
जान लेते हैं । 


उपनिपद्‌ में जैसे-'आत्मा चा अरे द्रष्टव्यः ्रोतन्यो मन्तव्यो निदिध्या- 
सितव्यईच? आत्मा का दरशन, श्रवण, मनन और निदिध्यासन करना 
चाहिए । तभी तुरीय पद की आलि होती है। आत्मा की चार ददार हैं 
जाग्रत्‌, स्वप्न, सुषुप्ति और घुरीय इस का व्यार्यान माण्डूक्य उपनिपदू 
सें देखिये । 
| [ ७ क सनुभुबत्‌ 
स चेंद्‌ पुत्र: पितर स सातरं स सनुभुव॒त्‌ स भुवत पुनमंघः । 
> प्न ° 
स यामोणांदन्तारिज्ञं ख: स उदं विश्वमभवत्‌ स आभंचत्‌ ॥२॥ 


भा०--( सः ) चह आत्मा ( पुत्रः ) उस परमेदचर का पुत्र होकर 
उस परम आत्मा को अपना ( पितरं ) पारक ( मातर ) और माता 
कें समान वीज धारक ( चेद) जानता दवै । ( सः) वह इस ( सुनुः ) 
देह में उत्पन्न ( भुवत्‌) होता है और (सः) वही ( पुनःमघः) 
चार २ अपने कमे फल एवं ऐइवय से सम्पन्न (सुवत्‌) हो जाता है । और 
( सः ) वह परमात्मा, उंत्तम घुरुप जो ( दयाम्‌ ), यौः और ( अन्तरिक्षम्‌ ) 
अन्तरिक्ष, मध्य आकाश और ( स्व; ) सुखमय, प्रकाशमय भोक्षपद को 
भी ( औरणोत्‌) अपने व्च किए हुए है ( सः ) वह ( इदं विश्‍वम्‌ ) इस 
समस्त विश्‍व को ( अभवत्‌ ) उत्पन्न करता है ओर ( सः ) वही ( आ- 
भवत्‌ ) सव सामर्थ्यं रूप से सर्वत्र व्यापक है। इसका विवरण देखो 
€ शवेताइचतर उप० अ ५। ६।) 


न “eS कक 
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२--( तृ०) न्तरिक्षं स सुवः स विश्वा भुवो अ्रसवत? इति ते० से० । 
‘विश्वं सुवो सवत्‌ स्वाभ्ुवत्‌? इति पेप्प० सं० । 


सू०३।१ ] सप्तम कारडम्‌ ३ 
[ २ ] ब्रह्मज्ञानी पुरुप । 
चर्कामो5धर्वा ऋषि! । आत्मा देवता । त्रिष्टरप । एकचे सक्तम्‌ ॥ 


श्र्थर्वाणं पितरं तेचवन्ध सातुगेभ' पितुरल युवानम्‌ । 
य डमे यभ मनसा चिकत प्र णो चोचर्तामहेह घ्रधः ॥ १॥ 
भा०--( यः ) जो विद्वान्‌ ( इम ) इस ( यज्ञम्‌) यज=्ञात्मा को 
* मनसा ) अपने मानस विचार द्वारा (अथवांणम्‌) अथवां-कूटस्थ, नित्य, 
( पितरम्‌ ) सव इन्द्रियां और प्राण सामथ्यौं के पालक, (देवबन्धुम्‌) देव 
परमेश्वर के बन्धु अथवा देव इन्द्रियां के मूलकारण, (मातुःगर्भस्‌) माता के 
पेर में गर्भ रूप से प्रकट होने चाळ ओर ( पितुः ) उत्पादक, चीजम्रद 
पिता कें जीवन के अश्च, ( असुम्‌) प्राणस्त्रूप, (युवानं) सदा नक्‌, अजर 
अमर या देह इन्द्रिय और उसके सामश्यों को मिलाने चाळे या गर्भ में जो 
डिम्ब से स्वयं मिथुनित होने वाले जीव का ( चिकेत्त ) पृर्ण ज्ञान कर छेता 
हे ऐसा विद्वान्‌ (नः) हसे भी (प्रवोच;) उस आत्मा का उपदेशा करे (तम्‌ ) 
उसको (इह इद) इस इस देह में अथात. प्रस्येक देह में (धवः) वतलावे । 
इस दारीर कें आत्मा के साथ २ ब्रह्माण्ड व्यापी महान्‌ आत्मा का वर्णन 
भी समक्षना चाहिए। इस की व्याख्या अथर्ववेदीय शिर-5पनिपत्‌ में 
देग्वनी चाहिये । 
पडटा 
[ ३ ] अध्यात्म ज्ञान का उपदेश । 
थधर्चा ऋषिः । चात्मा देवता । त्रिष्ट्रपू । एकर्च सूक्तम्‌ । 
छाया विष्ठा जनयन करवेराख स दि घुर्िरुरुवेरांय गातुः । 


१--(प्र० ) “पितर विश्वदव' ( तु च० ) 'अय॑ चिकेत मृतस्य धाम 
नित्यस्य राजः परिधीरपश्यः इति पप्पे० सं० 
२२-( तृ० ) 'स प्रत्ये ऐत्‌ धरुणे' इति पेप्प० सं०, (च०) 'स्वां यत्‌ तन्वा 
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स प्रत्यदैद्‌ घरुएं मध्चो अगर स्वैया तन्वा/तर्न्वं/मिररयत ॥२॥ 
भा०--( सः ) वह आव्मा ( वि-स्था) नाना प्रकार से व्यापक (अया) 
इस प्रक्रति के सहयोग से ही निश्चय से (कर्वराणि) नाना प्रकार कै जगत्‌ 
के सर्जन आदि कार्यो को ( जनयन्‌ ) उन्पन्न करता रहता है। ( सः ) 
चही (णिः) प्रकादामान ( वराय ) वरण करने वाले जीव के लिये (उरुः 
गातुः) महान्‌ वड़ाभारी, अति श्रेष्ट गन्तव्य, परम माग हैँ इसलिए (सः) 
वह जीव इस समस्त ( मध्यः ) संसार के ( अग्र ) सर्च श्रेष्ठ ( धरुण) 
, धारक परमेश्वर के ( प्रति-उत-ऐत, ) प्रति गमन करता है जो ( स्वया ): 
अपनी ( तन्वा ) सृध्षम शक्ति से उसके ( तन्त्रं ) स्वरूप को ( ऐरयत ) 
प्रेरित करता है। अपने प्रति आकर्षित करता है । 
“तमेव विदित्वा अति सन्युमेति नान्यः पन्था विद्यतेऽय्नाय। यञ्चः०॥ 
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[ ४ ] आत्मज्ञान का उपदेश । 
थवी अपिः । वायुर्देवता । त्रिष्ट्रप्‌ । एकच सूक्तम्‌ । 
एकया च दशामेंश्वा सुहते दाभ्यामिएय विशत्या च । 
~ ~ ० ८२. ~ ~ क. 
ठिखभमिश्व वहंसे त्रिशता च वियुग्सिवीय इद्द ता वि सु ॥१॥ 
भा०--हे ( वायो ) देह के प्रेरक, सर्वधारक वायों ! आत्मन्‌ ! हे 
(सु-हुते) उत्तम रूप से अपने को देह में अपेण करने वांले अथवा अपने को 
योग द्वारा इष्ट देव मे समपंण करने वाले आत्मन्‌ ! तू ( गुकया) पुक चिति 
आक्ति से और ( दरमिः ) दक्ष प्राणा से इस देह को ( वह ) धारण कर 
और इसी प्रकार (द्वाभ्यां) दो प्राण और अपान और (विदात्या च) उनकी 
मैरयत? तै० सं० । , 
१-(प्र० ) 'स्वभूते' (च०) 'नियुद्भि' (द्वि०) 'बिशती' (च०) 'वायविह! 
इति यजुः 'वियाद्वे' इति पैप्प० सं० । ,. 
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वीस अर्थात्‌ १० सुक्ष्म, आभ्यन्तर और १० स्थूल, वद्य शक्तियों से (इष्टये) 
अपने इष्टि, इच्छापूति के लिये इस देह को धारण करता है और इसी 
अकार ( त्रिंशता) तीस और ( तिस्दभिः ) तीन=३३ ( वियुगूभिः ) 
निशेपरूप से जुड़ी दिव्य शक्तियों से इस दें को धारण करता है। तू उन 
सच बन्धनकारिणी प्रवृत्तियों को ( इह ) इस लोक में ( विसुञ्च ) त्याग 
दे, शिथिल कर दे और मुक्त हो। 
पञ्चम सूक्त के भी आत्स देवता के. होने से मध्य में पठित चतुर्थ भी 
यह आत्मदेवताक है वायु? तो केचछ डस आशणात्मा का बोधक लिंग- 
मात्र है। 
महान्‌ आत्मा के पक्ष में-दश दिशाएं, एक महान्‌ प्रकृति, दो आत्मा, 
च्या महान और अहंकार, २० वेकारिक तत्व, पाँच स्थूल भूत, पांच सूकम 
भृत, पांच कर्मेन्द्रिय, पांच ज्ञानेन्द्रिय अथवा ३३ देव, ८ चसु, ११ रुद्र, 
द्वाद आदित्य इन्द्र और प्रजापति इनका विशेष प्रकार से योग होकर संसार 
का महान्‌ यज्ञ चल रहा है। प्रलय काल में वही सूत्रात्मा वायु, परमेश्‍वर 
उनको नियुक्त करता है। 
® TS eR 
[ ५ } आत्मज्ञान का उपदेश । 
श्रथर्वा ऋषिः । आत्मा देवता /. त्रिप्डप्‌ । पञ्चर्च सूक्कम्‌ । 
यज्ञेन॑ यज्ञमजयन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्‌। 
` ते ह नाक॑ महिमानः सचन्त यत्र पूवे साध्याः सन्ति देवा॥१॥ 
RU तत 
. ४--१ ऋग्वेंदे दीर्घवमा ऋषि: । साध्या: देवता; । तत्रेव पुरुषसूक्तपाठे 
नारायण नहृषिः । पुरुषो देवता । यजुषि नारायण ऋषिः । पुरुषो देवता | 
पुरुष सूक्तस्य नारायण ऋषिः पुरुषो, देवता अनुप्ड पूछन्दः । मोचे विनियोग; 
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भा०-( देवाः ) देवगण, विद्वान्‌ पुरुष (यज न) यज्ञ, समाधिरूप 
आत्मयज्ञ से ( यज्ञम्‌) सव के पूजनीय परम आमा को ( अयजन्त ) 
उपासना वरते हें। (तानि) वे ही (प्रथमानि ) सब से उत्कृष्ट 
(.धघर्माणि ) मोक्ष प्राप्ति ओर अभ्युदय के साधन ( आसन ) हैं। ( ते ) 
चे इन योग समाधि के साधना करने हारे योगिजन ( महिमानः ) महत्व 
गुण को आप्त करके ( नाकम ) दुः्खरहित सोक्षाख्य परम पुरुप कों 
( सचन्ते ) प्राप्त होते हैं। ( यत्र ) जहां ( पूर्व ) पूर्व मुक्तहुण (साध्या) 
साधना सिद्ध ( देवाः ) ज्योतिर्मय, सुक्त पुरुष ( सन्ति ) विराजते हैँ । 
"यक्ष नप्स्स्तृतिभार्थनोपासगारोन्या पूजनेनेति इति टयानस्दः । 
अग्निना ज्ञानरूपेण यनङ्नेगेति साय्रणः । ज्योतिप्टोमाण्पेन यज्ञ न 
भधवा यजञेन समाधिना इति उव्वरः । भानसेन संकन्पेनात महोधरः ! 
“यज्ञम्‌ होमाधार आहवनीयमग्निभ्‌ विष्णुम इति चा सायणः । 
पूजनीयं परमेइचर इति दयानन्दः । यज्ञपुरुष ज्ञानरूप नारायणाग्यम, 
इति उव्वरमहीधरौ। देवाः=कर्मणा देवत्वं प्रातताः यजमाना इति सायणः, 
विद्वांसः इति दयानन्दः । इन्द्रादय योगिनो वेति उच्चटः । प्रञ्प्रपति-्ाण- 
रूपा इति महीधरः । "घमाणि' अग्निसाधनानि कमणि इति सायणः । 
धर्माणि कत्त व्यानि इति दयानन्दः । यजनरूपाणि समाधिरूपाणि इति 
उच्चरः। , जगद्रूपचिकाराणां धारकाणीति महीधरः। 'साध्याः = 
प्राणाभिमानिनो देवाः इति सायणः । प्राणाः चे साध्या देवा इति दातपथः। 
छन्दोभिमानिदेवा आदित्या अंगिरसश्चेति पेतरेयः । पूर्व सुराः 
_बिसाङ्‌-उपाधि साधकाः इति महोधरः । साधनवन्तः कृतसाधना 
अस्य भाप्ये शौनकी नाम ऋषिरकरोत्‌। प्रथम विच्छेदः क्रियाकारकसस्वन्ध, 
समासः प्रमेयाथव्याख्येति सर्वमेतज्जनकाय सोक्षार्थ फथयामासेति उब्बदः | 
नारायणपुरुषदष्टा. जग॒दू दीजपुरुषदेवत्या पोडश क्रचः इति महीधरः । 
नारायण ऋषिः, राजेश्वरो देवता इति अजमेरम॒द्नितायां यजुः-संहितायाम्‌ ॥ 





~ 
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विद्वांस इति दयानन्दः । अहगृह्दोपासकाः, यद्वा साध्यं ज्ञानेन आप्यं 
वस्तु येषां आत्मत्वेनास्ति इति सायणः । 
'नाक नदुःखेन यन्न सभिन्न नच ग्रस्तमनन्तरम्‌ ॥ 
अभिलापोपनीत यत्‌ सुख स्वर्गपदास्पदस्‌ । 
“यत्र देवाः अस्ूृतमानञ्ञानाः” इति श्रतिः ॥ 
य॒क्ना यभव स आ यभष स प्र जज्ञे स उ वाचुधे पुन॑ः । 
स टेवा्ञामार्धेपतिवभूव सो अस्मास द्रविणमा दधातु ॥ २ ॥ 
भा०--(सञ्चः) चह सवका परम पूजनीय परमेश्वर, यज” ही(विभव) 
सदा काल से रहा है। (सः आ वभव) वह सवत्र व्यापक और समर्थ 
है । इसलिये ( सः प्र जज्ञे) वह समस्त सूटि को उत्पन्न करता हे । 
(स ड) चह ही ( पुनः) वार २ ( वाबृधे ) इसका अर्य कर इसका 
विनाशा करता हैं । ( सः ) वह ( देवानां ) प्रकृति और अह, महत, पंच- 
भतादि वैकारिक दिव्य पदार्था का ( अधिपतिः ) अध्यक्ष, स्वामी, उनका 
मालिक भोर पालक (वभव) हे, (सः) वह ( अस्मासु ) हम में 
( द्रविणम्‌) ज्ञान और आत्मसामर्थ्यं को ( आ दधातु ) धारण करावे । 
यदू देया देवान्‌ हविषा य॑जन्तार्मत्यान्‌ म्रा मर्त्येन । 
मदेस तत्रं परमे व्योऽमन्‌ पश्येम तडुदितो सूयस्य॥ ३॥ 
भा०--( देवाः ) देव, बह्म के जिज्ञासु और ज्ञानी घुरुष ( यत्‌ ) 
जिस परम एुरुप में निमग्न होकर (मनसा) मनन झाक्ति से ( अमर्व्यान्‌ ) 
मरण धर्म से रहित, अविनाशी, सदा चेतन, ( देवान्‌) प्रकाशकरूप 
चेतन प्राणों या इन्द्रियां को ( हविपा ) मानस सकइप था आत्म- 
२-९ द्वि) “स वावृधे’ ( च ) 'सोऽस्मानथिपति करोतु’ ते सं० इति 
तंत्रव “वर्यं स्याम पत्तयो रशीणाम्‌ः इति आधिक पाढः। (द्विभ ) स 
पृथिव्या श्रथिप तिरवभूव? इत पेप्य सै० | 
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सामथ्ये से ( अयजन्त ) पूजा करते हे, उनको बलवान, करते या अपने 
सें संगत करते उनपर चश करने हैं ( नत्र) उस ( परमे ) परम, 
_ उत्कृष्ट ( ब्योमन्‌ ) विश्ञेप रक्षास्थान, अभय, शरणरूप या आकाण फे 
समान महान्‌ और निःसंग परम महा में इम (मदेम ) आनन्द प्राप्त करे 
ओर ( सूर्यस्य ) सवके प्रेरक और प्रकागक उस मदान्‌ सूर्य के (दिना) 
उद्य होने पर ( तच्‌) उस परम प्रकाश को (पद्येन) सदा दशन करें । 
साधक की यह वह दशा दै जिसमें यह कहना हैः-हिरण्मयेन पात्रेण सत्य- 
स्यापिहितं सुखम्‌ । तस्व पृषन्‌ अपावृणु सत्यधर्माय इष्टये ॥ तेजो यत्ते 
रूपं कक्याणतमं तत्ते पश्यामि योसावसो घुरुपः सोहमस्मि ।” हत्यादि। 

ईंदा० उप० ॥ सायणने इस मन्त्र को अध्यान्म में भो लगाया है । 

यत्‌ पुरुषेण हविया यश देवा अतेन्चन । 
अस्त चु नस्मादोजीयो यद्‌ विहब्येनञ्चिर ॥ ४ ॥ 
युजु० ३९ | १४ | अ्र० द्वि० ऋ० १० ] ९० | ६ प्र० 6०॥ 
भा०--( यदू ) क्‍योंकि ( देवाः ) आक्तज्ञान से प्रकाशवान्‌, पुरुष 
( पुरुषेण ) पुरुष, इस देह पुरी में निवास करने वाळे आव्मारूप 
९ हविपा ) हविऱ्ज्ञान सामथ्ये हारा ( यजं ) उस परम पूजनीय 
परमेश्‍वर की उपासना ( अतन्वत ) करते हे, उसका वर्णन किया करते हें 
और ( थत्‌ ) क्योकि ( विहब्येन ) बिशप स्तुति, प्रार्थनोपासना द्वारा या 
वाह्य चरु आदि से अतिरिक्त केवल समाधि या ज्ञानाभ्यास द्वारा 
९ इंजिरे ) उसकी संगति करते हे ( तस्मात्‌ ) इसलिए ही यह 
अध्यात्म यज्ञ (चु)' निश्चय से ( ओजीयः अस्ति) भधिक ओजस्वी, 
` वळाली होता है। विद्वान्‌ लोग अपने इस आत्मा के अनुसार विश्व- 
च्यापक अभ्नु के बिराड्‌ देह की कक््पना करके वर्णन किया करते हैं और 
ध्यानयोग से उसकी उपासना करते हैं इससे चह उपासना बड़ी फल- 
दायक होती है । ४ १. 


स््‌०५॥५] 


= ५ नन ~ CSN 


सत्तमं काण्डम्‌ ६ 
ha 2024 ॥ च पक... ॥ 
' सुस्था देचा उत शुना यजन्तोत गोरल: पुरुधा यजन्त । 
य इम यक्षं मन॑सा चिकेत घ णो वोचस्तमिहेह अवः ॥ ५ ॥ 


भा०--( सुग्धाः ) मोह में पइकर (देवाः) विद्वान्‌ पुरुप भी (इम) 
इस ( यज्ञं ) यज्ञमय परम पुरुप को ( छुना ) गतिशील प्राण से (उत) 
और (गोः, अङ्गै.) गो=चिति शक्ति के अङ्गरूप ज्ञानेन्द्रिय और कमेन्ट्रियों 
सेया ( गोः, आः ) गो वेदवाणी के अंग-रूप योगादि दार्शनिक उपायों 
या वेदमन्त्रा से ( पुरुधा ) नाना प्रकारा से ( अयजन्त ) उपासना करते 
हु, परन्तु ( यः) जो पहुँचा हुआ परमज्ञानी ( इयं यज्ञं) इस परम 
पृजनीय प्रु को ( मनसा चिकेत ) अपने मनन साधन, आभ्यन्तर साधन 
'से ( चिकेत ) ज्ञान कर लेता है बह ( नः ) हमें ( प्रवोच: ) उस उत्कृष्ट 
ज्ञान का उपदेश करे और वही विद्वान्‌ (तस्‌) उस परम पुरुप के विषय 
अं ( इह इह्द ) इन इन शंकास्पद स्थलों में या मोह की दशाओं में (तरवः) 
डयदेश करें । सायण और सायण के पीछे चलने वालों के मत में--- 
“दृवनाओंने मृढ़ होकर कुत्ता और गाय के हुकड़ों से यज्ञ किया।! इत्यादि 
अर्थ है सो असंगत हैं। क्योंकि इस प्रकरण में यज्ञ की उपासना के 
लिग्रे मन को मुख्य साधन वताया है । इसलिये प्राण और चक्ष आदि 
इन्द्रियों द्वारा केवळ प्राणाभ्यास और त्राटकादि धारणा साधनों को 
गोण वत्तळाया है । इससे वही अभिप्रेत है । जब देवता आत्मा है तो 
इसकी साधना में कुत्ते और गाय के मांस आदि का लेना मूर्खता है। 


“eS ose 


[ ६ (७) ] आत्मज्ञान का उपदेश । 


श्रथर्य-ऋणिः । यञचेदे १ प्रजापतिकणिः, २ वामदेवः । ऋग्वदे गोतमो । 





५, “म्नौ देवाः? इति विवटरहेनरीनामकहरिवर्षीयस्य मतेन पाठमेद इष्टः । 


१० अथर्ववेदभाष्ये [ख० ६। १ 
राइरगण कषिः । अदितिर्देवता । त्रिप्टुपु। ३ अुरिक्‌ । ३, ४ बिराड-जगत्यो । 
तुकेचे सूक्तम ॥ 

अदितियों रादितिरन्तारिक्षमादितिर्माता स पिता स पुत्र: । 
विश्वे देवा अदितिः पञ्च जना अदितिर्जातमर्दितिजेनित्वम्‌॥ १॥ 
० १]८९॥१०॥ यजु० २पार२|| 
भा०-(बोः) ्यौलोक (अदितिः) अदिति, अदीन, अखंडित, अविनाशी 
अक्ति की बनी है । ( अन्तरिक्षम्‌ अदितिः ) यह अन्तरिक्ष भी (अदितिः) 
उसी अविनाशी प्रकृति का वना है । ( माता ) सव पदार्थो को बनाये 
वाली उनकी माता यह पथिवी भी ( अदितिः ) वह म्रकृति ही है! 
(सः पिता) इस संसार का पालन करने वाला सूर्य भी ( अदिति: ) प्राक- 
तिक है, ( सः पुत्र! ) वह पुत्र अर्थात्‌ एथिवी सर्य से उत्पन्न मेघ आदि 
भी प्रकृति के बने हैं। ( विश्वेदेवाः अदिति; ) समस्त दिव्य शक्तियों से 
युक्त पदाथ सूय चन्द्र आदि अथवा एथिवी, अप्‌ , तेज, वायु, आकाश आदि 
सूत या महत्‌ आदि विकार सब ( अदितिः ) प्रकृति ही हें ( पंचजनाः 
अदितिः) पचजनऽ्तराह्ण, क्षत्रिय, वैश्य, द्र, निपाद अथवा देव, मनुष्य, 
गन्धव, अप्सरस्‌, सर्पं और पितर ये सब जीव भी प्रक्कति शुणों के भेद से 
उत्पन्न होते हें (जातम्‌)जो पदार्थ उपपन्न होने वारा है सच (अदितिः) क्ति 
दी है ( जनित्वम्‌ ) अर्थात्‌ उरपत्ति का आधार ही (अदितिः) मक्त है । 
अथवा अविनाशशील परमास्मञ्चक्ति को अदिति? कहा गया है। यह चौ 
अन्तरिक्ष, साता, पिता, पुत्र, पंचभूत, पञ्चजन, संसार इत्यादि सव 
पदाथ उसी ब्रह्मा की त्रिगुण शक्ति का विलास है। 


(६) निशयसामर्चद्रिति सायणमाप्ये शंकरपाण्डरंगेनापि द्वयं 
सूक्तमेवामिमतम्‌ । अथववेदीयसर्वाहुक्रमणीच “षष्ठं द्वयचं इति पति । परम 
शरमेरशा$तसाहितायां सूक्तमिंद्‌ चतुऋतच पत्थते पच्चपर्णलकाइसारप्‌ । 





सून ६॥३] ससमं काण्डम्‌ ११. 





महीसूए सातर॑ खुबतानासृतस्य पत्लीमवंसे हचामहे । 
तुविज्षत्रामजर्रन्तीमुरूर्ची सुशमाणमदितिं सुप्रणीतिम्‌ ॥२॥ 
यज्ु० २१। ५॥ 
भा०--त्रह्म की ज्ञानमयी वेद्सयी नौका या भवतारिणी शक्ति का वर्णन 
करते हँ । (सुवतानाम्‌) उत्तस पुण्यकमौं की (महीस्‌) पूजनीय, (मातरम्‌) 
उत्पन्न करने वाली, ( कतस्य पत्नीम्‌ ) महत, यज्ञ, सत्य और ज्ञान का 
पालन करनेवाली, ( तुविक्षत्राम्‌ ) बहुत भकार से क्षत्ति से बचाने वाली, 
बहुत धन और बल से युक्त, ( सुश्रणीतिम्‌ ) उत्तम रूप से व्यवस्था करने 
और शुभ मार्ग में छे जाने वाली, ( सुशमांणम्‌ ) शुभ सुख देनेहारी, 
( उरुचीम्‌ ) विशार ब्रह्म में व्यापक, ( अजरन्तीम्‌ ) नित्य, अचिनश्वर, 
( अदितिम्‌ ) अदीन, सदा नवीन, अखण्डित सत्यमयी वेद्याणी अदिति 
को हम अपनी ( अवसे ) रक्षा के निमित्त ( हवामहे ) स्मरण करते हैं 
उसका मनन, निदिध्यासन करते हैं। मनु ने प्रलयकाल में सब जीवों के 
बीजों की रक्षा के निमित्त जिस वेदमयी नौका का आश्रय लिया था 
उसका वर्णन मत्स्यपुसण में दानीय है। 
स॒त्रामारं पृथिवीं द्यार्मनेहस॑ सुशमोणमर्दितिं सुग्रणीतिम्‌। 
दैवी नावँ स्वरित्रामनांगसो अस्वन्तीमा रुहेमा स्व॒स्तयें॥ ३॥ 
ऋ० १०।६२।१०॥ यज्ु० २१।९॥ 
भा०--उसीका वर्णन और भी करते हैं । (सुत्रामाणम्‌) उत्तम रीति 
से सव का पालन करनेवाली, ( एबिचीम्‌ ) विश्ञाल ( द्याम्‌ ) प्रकाश- 
स्वरूप (. अनेहसं ) किसी प्रकार का आघात ने पहुँचाने वाली, 
( सुदर्माणम्‌ ) सव जीवों को सुखशान्ति, शरण देनेवाछी, (सुग्रणीतिम्‌ ) 
२- हुम? इति यजु० । 
३-ऋ/्ेदे गयप्लात ऋषिः ।( तु० ) “अनागसमू! इति ऋ० । 


१२ आथवचेदभाव्ये [सू ६. ४ 
०६ ००. ~ € C es = क ~ ¢ 

उत्तस रूप से विधान की गई या झुम मार्गा में ळे जाने वाळी, ( देवीं) 
देव इश्वर की बनाई हुईं ( सु-अरित्राम्‌ ) उत्तम पुण्यकर्म रूप पतवारों 
"चाळी, (अचन्तीम्‌) दोपादि छिट्रों से रहित; कभी न डूबने वाळी, (नावम्‌) 
संसार के पार उतारने में समर्थ वेदमयी या यज्ञमयी ज्ञान-नोका म॑ हम 
( अनागसः ) निष्पाप ( स्तरस्तये) अपने ही उत्तम कल्याण साधन के 
'िए ( आरुहेम) सदा चढे । अर्थात्‌ अपने जीचनों को सफल करने के 
लिये वेद का आश्रय लें । उसकी व्यवस्था मे चढे । 
+ |] दिं कय 

वाजस्य नु प्रसवे मातर महीमरदित नास चर्चसा करामहे | 

t fe | ० ही 

यस्य उपस्थं उव*न्तरिंक्ष सा नः शमे जिवसूथ नि यच्छात्‌ ॥9॥ 

५ यजु० ९५५॥ 


सा०-¬( वाजस्य ) अन्न के (असचे ) उत्पन्न करने के कार्य में 
(सहीस्‌) विशाल (अदितिम्‌) अखण्डित, समस्थलचाली ( महीम्‌) पथिवी 
को ( वचसा ) वेदोपदेश के अनुसार ( नाम ) ही ( करामहे ) तैयार 
करते हे । ( यस्याः ) जिसकी ( उपस्थे ) गोद में ( उरु ) यह विशाल 
(अन्तरिक्षम्‌) अन्तरिक्ष या मेव है । (सा) वह ( नः ) हमें (त्रिवरूथम्‌) 
तीन सजिला ( आस ) गृह ( नियच्छात्‌ ) बनाने के लिये आज्ञा दे । 
अध्यात्म म--वाजऱज्ञानवलळ के उत्पन्न करने में हम उस परम महती 
अखण्ड ब्रह्मशक्ति की वाणी द्वारा स्तुति करते हे जिसके आश्रय पर यह 
(वशाल अन्तरिक्ष खड़ा है। वह हमे ( ज्िवरूथ ) तीनों तापों से बचाने 
चार सोक्ष सुख प्रदान करे । 
wees 
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_४-( च० ) सानो देवी सुददवा शर्म थच्छतु? इति पेप्प० संर | 
१-- यस्यामिद विश्व झुवनसाविवेश तस्यां नो देवः सबिता घर्म साविषत्‌ 
इति उत्तराध पाठमेदः यजु० ॥ क 


स्‌०७।१] ` सप्तमं काएडम्‌ १३ 
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[ ७ (८) ] आत्मज्ञान का उपदेश 

अथव अरपिः । अदितिदेवता । आर्षी जगती । एकर्च सूक्म्‌ ॥ 
दितेः प्राणामद्तिरकारिपमव देवानो. वह॒तामनमंणम । 
तेपां हि घाम॑ गिपक्संम॒द्रिय नैनान्‌ न्मसः परो अंस्ति कश्चन॥ १९ 
भा०--मैं परमात्मा (दितेः) दिति के ( पुत्राणाम) पुत्रो के 
स्थान को (अदिते;) अखण्डित, अविनाशी चितिशक्ति के पुत्र ( दृहताम्‌ ) 
बड़े और ( अनर्मणाम्‌ ) अव्ययित, अक्षत शरीर, अजर ( देवानां ) देवों, 
प्राणरूप इन्द्रिय सामथ्यों के ( अव अकारिपम्‌ ) नीचे, अधीन करता हुँ । 
क्योंकि ( तेपाम्‌ ) उनका ( धाम ) तेज ( समुद्वियम्‌ ) समुद्र-आत्मा 
से उन्पन्न होने वाळा होने के कारण ( गभिपक ) अति गम्भीर है । 
( एनान्‌) इनके प्रति ( कश्चन ) कोई ( नमसा ) नमन करने वाले 
अन्न सामथ्यं से युक्त ( परः न) दूसरा नहीं है। अथवा ( एनान्‌ पर, 
नमसा कश्चन न) उस परम आत्मा से वद्‌ कर शक्तिशाली कोडे नहीं है । 
कश्यप की दो खियां दिति और अदिति। दिति के पुत्र दैत्य और अदिति के 
पुन्न आदिन्य, सुर असुर, देव दानवादि के कथानक आलकारिक हैं । करयप,, 
ईश्वर की दो शक्तियां हैं दितिं और अदिति, जड, प्रकृति और चिति शक्ति। 
जद्ःप्रकृति से अचेतन पदार्थ उत्पन्न होते हें, चिति शक्ति के पुत्र जीव हैं। . 
दितिन्प्रकृतिं के पुत्र जड़ पदार्थन्देहों को परमात्मा ने अदिति-चिति के 
पुत्र चेतनामय जीवो के अधीन किया। इश्वर की समधि चितिशक्ति समस्त 


| 


( द्वि )-अ्रकारिपमुरुशर्मणाम्‌ । येणां नामाने विहितानेधामशाश्चत्ते 
यर्जन्ति भुवनाय जीवसे !' इति मे० सं०। ` कारिणम्‌ महारा्भैणां 
महतामनम्णाम्‌ त्वेणा युधामि गार्भणत्‌ समुद्रे नहिपां ग्रे अपस परोस्ति, 
किंचन इति पप्प० सं० 

(च०)'नेनां मनसा' इति हिटनिकामितः (०) अकारणम्‌? इति क्तचित्‌ 


१४ अथर्ववेद्भाष्ये - [ रू० ८। १: 
लोकों को श्रेरित करती है । वह सव पदार्थो को:गति देती है वही 'फोर्स' 
परम ' शक्ति है। उसके अधीन सूर्य, चन्द्र आदि समस्त जड़ पदार्थ हैं 
उनका धाम=्घारण करने वाळा वर यह महासमुद्र, महान्‌ आत्मा, परमेश्वर 
है वह महान्‌ अथवा अनन्त शक्ति का भंडार है उससे परे कोई भी अधिक 
-बलशाली नहीं है । 


“Ee 


[८ (९) ] उत्तम मागदशक । 
उपरिबश्रब ऋपिः । बृहस्पतिर्देवता । त्रिष्टुप्‌ । एकर्च सूक्तम्‌ ॥ 
अद्राद्घि श्रेयः प्रेड्टि चृष्टस्पतिः पुर पता ते अस्तु । 
अधेमञ्चस्या वर आ पृथिव्या आरे शजं कणुह्टि स्ैचीरम्‌ ॥१॥ 
भा०--हे पुरुप ! त्‌ ( भद्रोत्‌ ) शारीरिक ओर इह लोक के सुख 
से ( अधि) भी उपर विद्यमान (श्रेयः) परम कल्याण, श्रेष्ठतम पद 
को (ब्रहि) आप्त हो । ( बृहस्पतिः) समस्त महान्‌ रोकों का स्वामी, वेद 
चाणी का विद्वान्‌ पथदर्शक (ते) तेरे (एरः एता अस्तु ) सामने, आगे २ 
चलने वाछा हो । वह तुझे सदा उत्तम २ मार्ग दर्शावे। (अथ) और 
'( इमम्‌ ) इस जीव को ( अस्याः ) इस ( एथिव्याः ) एथिवीके ( वरे ) 
उत्तम, चरण करने योग्य, श्रेष्ठ, शान्तियुक्त, परम उच्च स्थान पर 
'(सर्वे-वीरस्‌) सव स्थानों में और प्रजाओं मै वीर-सामथ्यंचान्‌ और (आरे- 
'झन्रुस ) शाद्ुओं से रहित, निर्भय (कृणुहि) कर । 
एतावद्वा इदं सर्वं यावदिमे च लोका दिशश्च। श० ६।५ ।२। २२ ॥ 
एुताचद्वा इदं सवं यावद्‌ ब्रह्मक्षत्रं विर, । श° ४। २। २। १४॥ 


«न. 


१", nn 
[ 5] १ मद्रादसि’, ( तु० च) 'अथेमवस्य र आ पृथिव्या आरे 
-शन्नूत्‌ कृणुहि सयेवीरः। तै० सं०। 


स्ू० ६।२] सप्तमं काएडम्‌ १% 
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[ ९ ( १० ) ] उत्तम मार्गदर्शक, पति और पालक से प्रार्थना । 
उपरिबअव ऋषिः, ऋवेदे देव श्रवा यामायन ऋपिः । पूणा देवता । 
१,२ निप्टुसो । ३ त्रिपदा आर्णी गायत्री । ४ अनुप्टुप्‌ । चतुर्क्रेच सूक्तम्‌ ॥ 
प्रपथे पथामजनिए पूया प्रपथे ढिचः प्रपंथे एधिव्याः 
मे व्रेयतेमे सधस्थे आरा च परा च चरति प्रज्ञानन्‌ ॥१॥ 
ऋ° १० ॥ १७॥ ६॥ 
भा०--( पूपा ) समस्त संसार का पोपक परमात्मा सूर्य के समान 
( पथाम्‌ ) समस्त मार्ग या लोकों के ( म्रपथे ) उत्कृष्ट, उच्चतर मार्ग में 
और ( दिवः प्रपथे ) ्योनपूर्यं के मागे में और ( एथिष्याः प्रपथे ) एथिवी 
के सरा में ( अजनिष्ट ) विद्यमान हे (म्रियतमे ) अन्यन्त म्रियतम (सधस्थे) 
पुत ही स्थान पर विद्यमान दौ और पृथिवी दोनों के ( अभि ) सन्मुख 
उन दोनों को ( म्रजानन्‌) जानता (भा च चरति परा च) उनके 
पास ओर दूर सर्वत्र व्यापक है । न 
पपेमा आशा आजु वेदर सीः सो अस्मा अभ॑यतमेन नेपत्‌। 
स्वस्तिदा आघृणिः सवेवीरोम्रयुच्छन्‌ पुर एतु घज्ञानन्‌ ॥ २॥ 
ऋ० १०। १७।०॥ 


(०--( पृषा ) सब्र का परिपोपण करने वाला परमात्मा ( इमा 
सवाः, आशाः) इन सञ्व दिशाओं को ( अनुवेद ) बराबर जानता है । 
अतः ( सः) वह ( अस्मान्‌ ) हमें ( अभयतमेन ) सब से अधिक भय 
रहित, कल्याणकारी मासे (नेपव्‌ ) लेजाय । वह परमात्मा (स्वस्तिदाः) 

(दि०) 'मेबन्‌' इति मे० सं० । ( त° ) “ाधाथिः' ( च० ) '्रबिद्वान्‌? 
इति तश आ० । 


१६ अथर्ववेदभाप्ये [ सू०६।४ 
सन्न अकार कल्याण सय पदाथों का देने चाळा ( आघृणिः) सव प्रकार से. 
अकाशमान्‌ ( सर्ववीरः) सब स्थानां सें और सुव से अधिक वीर, 
वीर्यवान्‌, सामर्थ्यवान्‌, (अजानन्‌) सव वातां का जानने दवारा, (अभयुच्छन्‌) 
® ® ~ ~ € = 
कभी न प्रमाद करता हुआ ( घुरः एतु) इमारे आरे २ मार्गदर्शक हो । 
मार्गदशंक विद्वान्‌ को भो इसी प्रकार का होना चाहिये वह सव 
दिशाओं के देश जाये, अपने स्वामी का कल्याण करे हदय में चीर आर 
ज्ञानी और प्रमाद रहित हों । 
पूपन्‌ तचं घते रयं न रिष्येम कदा चन | 
स्तोतारस्त इह स्मसि ॥ ३॥ 
कर ६। ५४।९॥ यङु० ३४।४१॥ 


भा०--हे पपन्‌ ! सब के परिपोपक प्रभो ! (बय) हम ( तच ब्रते ) 
तेरे उपासना काय में (कदा चन) कभी ( न) न ( रिप्येम ) विनष्ट हों ।. 
हम ( इह ) यहां ( ते ) तेरे सदा ( स्तोतारः) सत्य गुणो का वणन 
करते ( स्मसि ) रहें । 
परि पूपा परस्ताद्धस्तं दधातु दृक्षिंणम्‌। 
पुनन नष्टमाजतु सै नए्टेन॑ गमेमहि ॥ ४॥ 
अ०६।५४।१०। 
भा०-- पूषा ) परिपोपक परमाव्मा ( परस्तात्‌) दर दर तक 
( दक्षिणम्‌ ) कायं कुशळ दायें ह्वाथ के समान .बळवान ( हस्त ) अपना 
हाथ (परिदधालु) हमें दे । जिससे हम सव पेश्वर्य प्राज्ञ करें और (नः ) 
हमारा ( नष्टं ) विनष्ट पदार्थं ( नः ). हमें .( पुनः ) फिर ( आजतु ) 


' आत्त हो । हम (.नछेन ) विनष्ट पदार्थ से घुनः ( सं गमेसहि ) संगति 
लाभ करें । . 


२-९ प्र० ) "पुरस्तात्‌? इति ऋ० । 


प्सू० ४] सत्तमं काएडम्‌ -१७ 


~ 








` पूषादेवताक'मन्त्रों का अर्थ हमने परमात्म-परक किया है। परन्तु 
पूपा विशां विद्पतिः । तै० २। ५। ७।४॥ पृपा वैं पथीनामधिपतिः । 
“श० ३६६ । ४-१ 4 । १४ ॥ पृषा भगं भृगपतिः। ० ११। ४।३।१५॥ 
"पथ्या पूष्णः पत्नी । गोश उ० २। ९॥ योपा वै सरस्वती द्वपा पूपा । 
झा०२।५।१। ११॥ पूपा भागदुधः अशन पाणिभ्या्ुपनिधाता । 
शां। ११।१। २। १७ इत्यादि प्रमाणों से राजा, राष्ट्र के सव मागो 
पर छुंगी संग्रह करनेवाला, राष्ट्र का अधिकारी, खज़ानची, अन्नपति, गृह" 
पति और राष्ट्र का कर संग्रहाध्यक्ष ये सी “पूपा” कहाते हैं । जिनमें गृह- 
पति के पक्ष में यहाँ निम्न-लिखित प्रकार से मन्त्रों के अर्थ जानने 
चाहियें । खी अपने गुहपति को कहती है-- 


१-( पपा पथाम्‌ प्रपथे अजनिष्ट ) मेरा पोषक पति सब मागो 
से उत्तस मागं सें रहे। वह ( दिवः प्रपथे, पथिष्याः अपथे ) चयो और 
पृथिवी, अमुक लोक और इस लोक दोवों में उत्तम मागं में चछें। 
( उभे म्रियतमे सधस्थे अभि) दोनों सहचारी प्रियतम स्री-पुरुष के 
अभि ) सस्बन्ध को ( प्रजानन्‌ } अच्छी अकार जानता हुआ ( आ च 
परा च चरति) दुर और समीप में विचरे अथांत्‌ सवत्र पति अपनी खरी के 
संग कमी पति-पत्नी के सम्बन्ध को विच्छेद न करे । 

२-(प॒षा इमाः सवां आशाः अनुवेद) मेरा पति मेरी इन सव उत्तम 
इच्छाओं को अपने अनुकूल जाने है। ( सः अस्मान्‌ अभयतमेन नेपत्‌ ) 
वह हमें सब से अधिक भयरहित माग से जीवनपथ पर छे चछे। 
.( स्वस्तिदाः आशणिः स॒वंवीरः अजानन्‌ अप्रयुच्छन्‌ धुरः पतु ) वह 
कल्याणकारी, तेजस्वी, सवंत्र वीर, विद्वान्‌, अप्रमादी होकर मेरे आगे 
आरे चले । 

३--( पूषन्‌ तब मते वयं न रिष्येम कदाचन ) हे पते ! तेरे पाति" 

२ 


err Nr 
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१८ अथववेदभाष्ये [सूड १०:। १ 
अन्य में हम कभी अपराध न'करें। हस तेरे ही यथार्थ गुणों का. वर्णन करने 
चाले ह्यां । उ > ५ {RE । 

४--( पृषा) पति' (दक्षिणं हस्तं परिद्रधातु) सेरा दायां 'हाथ ग्रहृण 

-करे । मेरा दायां अग यने। ( नः नष्ट पुनः आजतु ) हमारा खोया हुआ 
“आधा भाग पुनः प्राप्त हो । ( नष्टेन स गमेहि) हम अपने पुनः प्राप्त 
आधे सोये हुये भाग से मिरकर पक होक़र गृहस्थ:फा 'पालन. करें । 

"अजापति ने अपने को दो भागों में किया आधे से खरी मोर आधे से पुरुष, 
“इत्यादि उपाख्यान मनु और शत्तपथ में कई रूप से आया हे । 


नाक” |" 


[१० ( ११ ) ] सरखती की उपासना । 
शीनक ऋषणे; | ऋग्दे दर्धतमा ऋषि: । सरस्वती देवता । त्रिष्टुप । 
एकर्च सूक्तम्‌ । 
` सस्ते स्तनः शाशयुयो मयोभूर्यः सुम्ब॒युः सुहवो यः सुदत्रः 

यन [वश्‍व पुण्यास चारय सरस्वते तासेह चातव कः ॥ १ ॥ 

ऋ० १ । ६४। ४8 ॥ यजु ३।५॥ 

भा०--हे ( सरस्ति ) मातः ! चाणि अथवा मातः यौः! ( यः) 

जो ( ते) तेरा ( स्तनः ) स्तन या शब्द करने वाला गर्जनशील मेध 

( शशय्ुः ) अत्यन्त श्ान्तिदायक, अथवा अतिगुढ रहस्यमय है, (य: 

मयोभूः ) जो सुखका उत्पत्ति स्थान हे, ( यः सुम्नयुः ) जो शुभ मनन= 

* ज्ञानका उत्पादके अथवा सुस्न-सुपुम्ना में योग समाधि का जनक है ( यः 

सुहचः) जो उत्तम रीति से स्मरण करने योग्य और (सुद॒न्नः) उत्तम दाता 
है, ( येन ) जिससे तू ( विदवा चार्याणि) समस्त चरण करने योग्य उत्तम 

ज्ञानप्रद पदार्थों, जज्नों और ज्ञानियों को, वालकों को, माता के समान 

८(पुप्प्रसि ) पुष्ट करती है । हे सरस्वति ! वेदमातः ! ( तम्‌ ) उस्‌ स्तन 


सू० २११ । १] सम्म काण्डमै १६ 
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'को (इह ) इस लोक में या'इस गुरुगृह भें (.धातवे ) हमें जञान-रस 
पान करने के लिये ( कः ) हमारे प्रति कर । यज्ञ मे गाय को दुग्ध इसी 
अन्त्र से दृहा जाता है । 


Dod 


[ ११ ( १२) ] सरस्वती की उपासना ।' - 
शानक ऋषि: | सरस्वती देवता । पर्जन्य इति सायणः । त्रिप्ट्प । 
एकच सूक्तम्‌ । 
यस्ने पृथु स्न॑नयित्नुय ऋष्यो देवः केतुर्विश्वंसाभूपतीदम्‌। 


AN 


मा ने! वघीयिंद्यतां देव सस्यं मोत वधी रगिमिशिः सूथैस्य ॥१॥ 


भा०--हे सरस्वति! (यः) जो (ते) तेरा (थुः) अति 
विस्तृत ( स्तनयिल्लुः ) गर्जनश्ीळ और जो ( ऋष्वः ) हिंसा-जनक 
आवातक्ारी ( दैचः ) प्रकाशमान ( केतुः ) ध्वजा के समान विद्युत्‌ और 
सयं ( इदम्‌ ) इस समस्त ( विश्वम्‌ ) संसार को ( आ-भूपति ) 
सुशोभित करता हे, हे देव ! तू उस ( वियुता) विशेष दीस्षि युक्त बुत 
चज से (नः) हमे ( मा वधीः ) मत मार । (उत्त) ओर उससे (सस्य 
भा चधीः ) हमारे खेत.के धान को भी मत मार. ओर इसी अकार 
(सयंस्य रश्मिभि.) सूर्यं की तीब्र किरणों से भी- हमें न मार और हमारे 
धान्यो, खेतियों को न मार । पुरुषों को “ सनू स्ट्रोक ? न हो और खेती 
सुख न जाय । है 


यत स्फर्जयन्‌ वाचमिव वदन दहति तद॒स्यथ अग्ने; सारस्वत रूपस्‌ 
० ३ । ४ ॥ सरस्वतीति तद्‌ द्वितीय वज्ररूपम्‌ । को० १२ । २१। 
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[१६] १-“रुप्व, इति सायणाभिमतः । र 


क्क 





२० अथर्व पेंद्माण्ये [सू० १२। १ 





मेघका-गर्जन और विद्युदुविकास यह भी अग्नि का सारस्वत रूप है 
सरस्वती वच्ञका द्वितीय रूप है। राष्ट, पक्षमें राजा, राजदण्ड, राज- 
व्यवस्था कानून आदि सरस्वती वञ्र आदि के प्रतिनिधि हैं । 


*«०>34<&- 


[ १२ ( १३) ] सभा समिति बनाने का उपदेश 


शौनक चरषि; । समा देवता । १, २ सरस्वती । ३ इन्दः ॥ ४ मरन्धोक्तं मनोः 
देवता । अनुप्टपूछन्द; । चतुरं सृक्ताम्‌ 

स॒भा च॑ सा ससितित्चावतां प्रजापेतउुहितरें सचिद्राने । 
येर्ना सेगच्छा उप॑ झा स शिंच्ञाञ्चार वदानि पितरः सङ्गतेघु॥॥ 
भा०--( सभा च ) सभा जिसमें सव समान हेसियत या पदके 
-होकर विराजें और ( समितिः च ) और जिसमें समस्त प्रजाएं एकत्र हो 
अर्थात्‌ पुक पदाधिकारियों की सभा दूसरी प्रजाओं के प्रतिनिधियों 
"की समिति ये दोनों ( प्रजा-पतेः दुहितरौ ) प्रजा के स्वामी राजा की 
दुहिता कन्या के समान उसकी आज्ञा पाएन करने वाली होकर भी 
अपना हित स्वयं निर्णय करतीं और अपना राम सम्पत्ति, भोग यहा 
आदि प्रजापति राजा को ही देती हैं.। चे दोनों (सं-चिदाने) परस्पर ऐक- 
सत्य करके (सा ) मुझ राजा को (अवतां) पालन करें । और हे 
सभासद्‌ विद्वान्‌ पुरुषो ! मैं ( येन) आप छोगों में से जिस किसी से 
(संम्‌-गच्छै) भिळकर वार्तालाप करू या सळाइ छ्‌ ( सः ) बही (सा) . 
( उप शिक्षात्‌ ) मेरे समीप आकर सुझे अपने विभाग का ज्ञान! 


(१० च० ) “येन वदाम उपभा सतिप्ठा 5न्तर्वदामि ढृदये जनानाम्‌ 
इति पेप्प सं० । ( प्र० ) “चोभे’ ( द्विः ) 'हुहितरो सचेतसौ? ( तृ० च° ) 
- यामा न विद्याद्‌ उपमा स तिष्ठेत्‌ सचतनो भवतु शंसथेः जनः ।? इति पार 
शुच सूण । 
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आस कराये, झुले सिखावे अथवा झुझ्े मेरे राज्यकार्यं करने में समर्थ 
करे, सुसे सहायता दे । हे ( पितरः) विद्वान्‌ पुरुषो ! राष्ट्र के पालन 
करने वालो ! आप लोग ही वास्तव में राष्ट्र के पिता हो, आप (सग-तेषु) 
जव एकत्र हाँ तो आंप छोगों के बीच में ( चारु वदानि) मैं उत्तम 
अकार से अपना अभिप्राय प्रकट करू । आप मित्र भाव से मेरे सग रहें, 
करिल भाव से वत्तंब न करें.। राजसभा और प्रजा की प्रतिनिधि सभा 
दोनों के सदस्य राजा को राजकायं में सहायता करे । उसे राज्य सचालन 
अ समर्थ करें । उसे मार्ग दिखळावें और राजा अपने सब अभिप्राय स्पष्ट 
रूप से प्रथम सभा के और समितिअधिकारी समा (52१९ ८००] ) 
और मज्ा-प्रतिनिधि-समा ( !§॥५।०।।४० ) के समक्ष र्खे और उस 
पर विचार करले कि राजा के मन्तब्य किस अदा तक प्रजा के लाभकारी 
और कियात्मक हो सकते हैं उनसे क्या हानि सम्भव है । इत्यादि । 

मनु ्रोक्त भ्यवरा, परिपत्‌ आदि का मूल यही सभा है । इस स्थल 
'पर मनु की उस व्यवस्था को देख छेना चाहिये । सभाओं और समितियां 
का वर्णन प्राचीन काल क्ले साहित्य म बहुत है। प्रजाओं के विवाद निर्ण 
यार्थ भी सभा, समिति की रचना आवश्यक है । 

विद्य ते. सभे नाम नरिष्टा नास वा असि । 
ये ते के थे समासदस्ते मे सन्तु सवांचसः ॥ २॥ 

भा०--_(हे समे) सभास्थ घुरुपो! आप छोगों की यह सभा है इसके 
( नाम) नमनशीळ, दूसरों पर वळ डाळ कर अपनी वात स्वीकारं करा 
छने के बर को हम ( विद्म ) जानें। हे समें ! सभास्थ इरुपो ! यह सभा 
(नरिष्टा नाम 'वा अस) नरिटटा या अहिंसिता, कभी भी न दबने वाली है, 

20 i न नमन नमन न नरम लानत पट तलनिटी पिन ट इज 

 ३--'बेंद वे समे ते नाम सुमद्रासि सरस्वति अथो ये ते समासदः 
सुवाचसः' । इति पेप्प० सं० । 
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इस की आज्ञा को, उल्लंघन नहीं किया जा सकता । . इसलिए इस सभा 
के बीच में : (.ये'के च) जो कोई भो-( सभासदः ) सभासद्‌, विद्वान्‌. 
पुरुष विराजमान हैं (-ते) चे सथ ( मे ) सुझ, सुख्य. सभापति या प्रधान 
या राजा.या राज-अतिनिधि के साथ ( स-वाचसः ) समॉन वचन, होकर 
एक वाणी होकर ( सन्तु ) रहें । : जिससे एक 'मन' होकर बलपूचक अपना 
कार्यः करें । सभा एकमत होकर सभापति को अपना- वक्तब्य कहे ओर बह 
निशदर्य बलपूर्वेक कार्य सें लाया जाय । 
' एबामहे समासी नानां वर्चा विज्ञानमा वदे । 
स्याः सर्वेस्याः संसढ़ो मार्मिन्द्र अगिन छणु ॥३॥: ' 
भा०--( एपास ) इन ( सम-आसीनानाम ) एकन्न होकर सभा में 
विराजमान  विंद्वान्‌ पुरुषों, पदाधिकारियों, एवं प्रजा के प्रतिनिधियों के 
(वि-ज्ञानम्‌) विशेष ज्ञान और (वचे:) बलको (अहम्‌) मैं उनकी सम्मति 
लेकर (आ ददे ) स्वयं प्राप्त करता इ' । हे ( इन्द्र ) ऐश्वय्येवान्‌ परम 
राजन्‌ प्रभो! (अस्याः सर्वस्याः) इस समस्त (स-सदः) सभा के (भगिनम) 
शेंशवर्य का स्वामी ('माम्‌ ) मुझे ( कृणु ) बना । 
यद्‌ वो मन; परांगत यद्‌ वद्धसिह चेह वां । 
तद्‌ व झा वर्तयामासे मार्ये वो रमतां मनः ॥ ४॥ 
(०--सभापति या वक्ता खभासर्दो के प्रति कहे, हे सभासद 
भहालुभावों ! ( वः ) आपे टोगों का ( यद्‌ ) जो (मनः) मन ( परा- 
गतम्‌ ) कहीं अन्यत्र गया है या (यदू ) जो भन (इह वा-इह वा) असुक २ 
विषय में ,( बद्धम्‌ ) रगा है ( वः) आपके ( तदू ) उस चित्त को सैं 
( ओं वत्त॑यामसि ) पुनः लौटा रेता हुँ, अपनी तरफ खैंचता हूँ, आपका 
` वदद ( मनः ) मन ( मयि रमताम्‌ ) मेरे ऊपर, मेरी कही' बात में लगे । 
आप'मेरे वचनों पर विचार कीजिये । ' 


A 
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[१३ ( १४ ) ] शत्रु के दमन कीं 'साधना । 
द्विपो वचोंह्ुकामोऽयवा ऋषिः। सोमो देवता। अनुष्टुप छेदः व्दुघचं सूक्तम्‌ । 


यथा सयां नच्तनराणासचस्तजास्याददे 
एवा स्त्रीणां च पसा च॑ द्विपतां वच्चे आ ददे ॥ १॥ 


भ०--शाट्टु घ्यक्ति चाहे पुरुप हो चाहे खी चह उनको अपने 
सामथ्यं से ददाने के लिए अपनी आत्मा की झाक्ति इन विचारों से वदावे । 
(यथा) जिस प्रकार (सूयः )" सुय (उद्यन्‌) उदय होता हुआ 
( नक्ष्ाणाम्‌ ) नक्षत्रों, तारों के ( तेजांसि) प्रकादों के (आ ददे) अपने 
सें मिरा कर लुप्त कर लेता है। ( एवा ) उसी प्रकार ( द्विपताम्‌ ) द्वेष 
करने-चारी ( खीणाम्‌ ) खियों और द्वेषी (पुसाम्‌ चर) पुरुषों के (चर्च!) 
तेज को मैं ( आ ददे) दबा छू, अपने में मिलाळू । अपने से अधिक 
उनको न चमकने देकर स्वयं अधिक उज्ज्वल कीत्तिवाला होऊँ। 
याव॑न्तो मा सपत्नानामायन्तं प्रतिपश्य॑थ। + | 
उद्यन्त्सूये इव सुप्ताना द्विपतां वच्चे आ ददे ॥ २॥ 


भा०--( स-पत्नानाम्‌ ) शङुओं में से (यावन्तः) जितने आप लोग 
( मां ) मुझ को ( आन्यन्तम्‌ ) अपने प्रति आते हुए ( प्रति-पश्यथ ) 
अपने से प्रतिकल देख रहे हैं। में ( सुपतानां ) सोते हुए पुरुषों के तेज 
को जिस प्रकार ( उत्‌-यन्‌ सय इव ) उदय होता हुआ सूय हर लेता है 
उसी प्रकार ( द्विपतां) द्वेप करने वाले आप लोगों का ( वर्चेः ) तेज 
वीर्य, बल, यश प्रताप को (आ ददे ) हर छू । सूर्योदय के बाद तक 








[ १३] २--“वर्चासि गरवतरिब । एवा सपत्नानामहे वर्च इन्द्रियमादध 
इति पैप्प० स० (द्वि० ) प्रति पश्यतः इति सायणाभिमतः । ` - 


२४ अथर्ववेदभाष्ये [सूः १४। १ 


FANN NNANNNANN AAA SS SSNS SSS AAAI re 


सोने वाले आळसी: पुझ्षों'का वीय, बल, तेज “सूये ही हर लेता है 
इसलिये तेजस्वी होने के लिये सूर्योदय के पूव ही उउना चाहिये । 
॥ इति प्रथमो5नुवाकः ॥ 


[ तत्र त्रयोदश सूक्तानि ऋचश्चाष्टचिशत्तिः । ] 


i ० 


[ १४ ( १५) ] ईश्वर की उपासना । 
अथर्वी ऋषिः । सविता देवता । १, २ अनुष्ट्पूछन्द: ३' त्रिष्टप_। 
चतुक्रचं सूक्म्‌ । ९ 
. अमि त्य देचं संवितारयोणयो/: कचिक्कतुम्‌ । 
अचामि सत्यसव रत्नघासभि प्रिय सतिम्‌ ॥ १॥ 
„ यजु ४।५।्०'द्वि० ॥ 
भा०--मैं (ओण्योः) रक्षा करने चाळे माता पिताओं और संसार 
के रक्षक यौः सूर्यं और एथिषी दोनों के (सवितार ) म्रेरक और उत्पादक 
( कवि-क्रतुम ) क्रान्तदर्शी ज्ञानवाले अथवा क्रान्तदशी मेधावी लोगों के 
परम ज्ञान वलरूप सव 'की डुद्धियों से पहले सर्वात्तिशायी ज्ञान से सम्पन्न 
तथा ( सव्य-सव ) सत्य, सत्‌.प्रक्कति से उत्पन्न, समस्त जगत्‌ को उत्पन्न 
करने वाळे (रत्नधाम्‌). समस्त रमण करने- योग्य प्रम ज्ञान एव रमणीय 
जीवन में आनन्दजनूक्र पदाथा ओर सूयं आदि लोका को धारण पोपग 
रने वाळे ( प्रिय) सव. के प्रसन्न करने वाले, प्यारे ( मतिध्‌ ) सब को 
मानने. या मनन करने योग्य ( व्य देव) उस प्रकाहासय अथवा परम 
देव की ( अभि अचामि ') सदा उपासना करू उसे प्रात करू । 


( १४ )--“मतिं कविम्‌? इति यञ्ुः०। ( तु° ) 'सत्यसचसं' इति 
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ऊभ्ती यस्यामतिर्भा अर्दिध॒तत्‌ सवीमनि । 
हिरण्यपाणिरमिमीत सुकेलुः कृपात्‌ ख/¦ ॥ २॥ 
य॒ज्जुः ४ । २५ तृ० च० 
भ०--( यस्प ) जिस परमदेव फो ( मतिः ) अपरिमित आत्म 
शाक्तिमय ( भाः ) कान्ति ( सवीमनि ) उसके चलाये इस जगत्‌ में 
( ऊध्वां ) स्तव से ऊंची, सव पर अधिष्डावृ भी होकर ( अदिद्युतत्‌ ) 
प्रकाशमान हैं वह ( हिरण्य-पाणिः) सवको प्रकाशा देने वाला, या 
प्रकाशमान पिण्डों, सूर्यं आदि लोकों को भी अपने हाथ में रखने वाला 
( सुःक्तुः ) सव से उत्तम ज्ञानवान्‌, जिदपी ( कृपात्‌ ) अपने सामथ्ये 
से ही (स्वः) इस सूर्य स्वरूप नक्षत्र संसार को ( अमिमित ) 
चनाता है । 
सादीहिं देंच प्रथमाय पित्रे घष्मोणमस्मे वरिमाणमस्मे 

अथास्मभ्य सचितर्वायणि दिवो्दिव आ खुवा भूरि पश्वः॥३॥ 

उत्तरार्थ: ऋ० ३। ५६ । भ्र० द्वि० ॥ 

भा०--हे ( देव ) परमात्मन्‌ ! प्रकाशस्वरूप देव ! तू ( प्रथमाय ) 

सत से प्रथम, सर्वश्रेष्ठ ( पित्रे) पिता, सव के पालक हिरण्यगर्भ 
अध्चवा जीवात्मा फे ल्मे ही ( साची) ये सब पदार्थ उत्पन्न करता है । 
और ( अस्मे ) इत जीव के लिये तू ही ( वप्मणस्‌ ) वण, देह या भोग 
सामर्थ्य और (अस्मैं) इस जीव को नही (वरिमाण 6) सब पदार्थों से अधिक 
श्रेष्ठता भी प्रदान करता है । (अथ ) इसी प्रकार तू ( अस्मभ्यं ) हम 

२--९ च०) 'कृपा स्त्रः इति बहुत्र । कृपा स्वस्तुपास्तररितिवा' आश्व९ 

प्राण स० । 

३--(गप्र०) 'प्रसवाय' (तृ० च०) 'सावितः सर्वताता दवे दिवे आ? इति 

सै० प्रा०। 'ब्रिरादेत सत्रितत्रीणि दिने दिव आसुव तिनो अइगः' इति ऋयेदेd 





२६ अथन्नेवेदभाष्ये : [ सू १४।५४- 
जीचों के लिये, हे ( संवितः ) सर्वोत्पादेक प्रभो ! ( वार्याणि) सव अभि- 
लापा करने .योग्यः उत्तम पदार्थं और धन और' ( भूरि ) बहुत से (परतः) 
पछुसमह ( दिवः-दिवः ) दिनों दिन ( आ सुव ) प्रदान कर । 
दर्सना देवः संविता वरेण्यो दघद रत्नं दक्षं पितुभ्य आयूपि । 
पिवात्‌ सोमं समददेनसिष्टे परिज्मा चित्‌ क्रमते अस्र धमणि॥८॥ 
{ भा०--( देव) वह प्रकाशमान प्रभु ( सविता) सवका प्रेरक 
और उत्पादक और सर्वेदवर्यवान्‌ ! '( वरेण्यः ) सव को. वरण करने 
योग्य, सबकां प्रिय, ( दमूनाः ) और सबको उनके अभिलपित पदार्थों को 
प्रदान करता है। चह ही (पितृश्यः ) देह इन्द्रिय और मंन और 
अपनी पजा, ग्रह आदि के पालन करने वाले जीवों को ( रत्न ) उन के 
रमण करने योग्य कम फल, (दक्ष ) ज्ञान ओर ( आय पि ) दीर्ध जीवन 
( दधात्‌ ) ब्रदान करता हे । ( अस्य ) इस साक्षात्‌ प्रभ की (घर्मणि ) 
धारण व्यवस्था में रह कर यह जीव (सोमं पिवात्‌ ) सोम स्वरूप परमा- 
नन्द॒ रसका पान करता है और चह आनन्द रस॒ ( एनं ) इस जीव को 
( ममदत्‌ ) मत्त कर देता है, अपने में मग्न और मस्त कर लेता है और 
चह जीव ( परि-उमा ) सर्वत्र गतिमान्‌, सर्वाक्तकाम सर्वसाम्यं हो कर 
( इष्ट चित्‌) उस परम पूजय, इए, उपास्य प्रभृ को ( क्रमते ) प्राप्त 
करता, उसमें लीन हो जाता हे । 


ses 


[ १५ ( १६) ] इश्वर की उपासना । 
ˆ मुगुर्केषिः । सबिता देवता । तरिष्टप्‌ । एकर्च सूक्तम्‌ .। | 





` ४-¬( तृ ) 'सोमममृदन्ननमिष्टयः' ( च०-) रमते अस्य’ .( द्विभ ) 
“द्र आयूनि? इति आश्व० श्रो० सू० । - ह 


~ $ 


सू १६। १]! ससम काएडम्‌ २७: 


Aves 





तां स॑वितः सत्यसवां सुधित्रामाह वृणे सुमतिं चिश्ववाराम्‌। 
'यामैस्य करयो अदुहत्‌ प्रपीना सहस्रधारां महिषो भगांया।१॥ 
` यजु० १७। ७४ पा 
` भा०-हे (सवितः) सव के उत्पादक, परक अभो ! सवितः ! (अहम्‌) 
में ( सत्य-सवाम्‌ ) सत्यपदाथो ( ज्ञानां) को उपपन्न करने वाली, 
(सु-चित्राम्‌ ) अति अद्भुत या अति पूजनीय, (विश्वतवारास्‌) समस्त संसारः 
की रक्षा करने वाळी (तां) उस परम ( सु-मतिम्‌) उत्तम रीति से मनन 
करने योग्य, दिव्य शक्ति की ( आ वरणे) साक्षात्‌ स्तुति करता हु (अस्य) 
इसकी (याम्‌) जिस (सहस्धाराम्‌) सहसों, छोको या समस्त विश्व को 
धारण करने वाली ( प्रपीनां ) अति पुष्ट गौ के समान आनन्द रस काः. 
पान करने वाली, हृष्ट पृष्ट शाक्ति को ( भगाय ) अपने ऐशचयंशीर आत्म 
सम्पत्‌, को प्रात करने के लिए ( महिषः) महा ( कण्वः ) ज्ञानी पुरुप, 
(जदुहत्‌ ) प्राप्त करता है । 


er 
[ १६ ( १७ ) ] सौभाग्य की प्रार्थना । 
भृगु्रपः । सबिता देवता । त्रिप्डुप्‌ । एकचे सूक्कम्‌ । 
वृह॑स्पते सर्वितर्व॒धयन ज्योतयेनं मदृते सौभ॑गाय । 
सितं चित्‌ सन्तरं सं शिंशाधि विश्वं पच्मडुं मदन्तु देवा॥१॥ 
यजु० २७। ८ | 
[१५ ] १--(प०) 'तां सवितुवरेण्यस्थ चित्रम्‌! ( द्वि०) विश्वजन्यम? 
( च० ) “पयसा महाम्‌ गाम्‌' इति बहुत्र । ( प्र० ) 'सत्य सवस्य चित्राम्‌ 
(द्वि०) “वयं देवस्य प्रसंत्र मनामहे' ( तु० ) 'प्रवाणाम्‌ ' इति ba hh । 
.[ १६] १--( प्र द्वि० ) 'वोधयेनं' ज्योतनं इति वहुच योतर्यात 
सायणामितः ( तृ* ) 'सन्तराम इति यशु० । 


र्र ' अथवेवेद्रभाष्ये . [स्र १७।१ 
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भा०--हे ( बृहस्पते :) -ृहती”” वेदवाणी ओर वृँहतन्चिशाछ लोकों 
` के. स्वामिन्‌ ! (.सवितः ) सर्वोत्पादक परमेश्वर एवं आचाय ( एन ) 
इस ब्रती ब्रह्मचारी पुरुप की आत्मा को ( वर्धय ) वढा, शक्तिशाली 
बना, और ( एनं ) इस आत्मा को ( महते ) बड़े ( सोभगाय ) सोभाग्य, 
आत्मसस्पत्ति और विद्यासम्पत्‌ प्राप्त करने के लिये ( ज्योतय ) ज्ञान से 
अंकाञ्चित कर । और ( संशितं ) अच्छी प्रकार तपस्या से सम्पन्न इस 
अहाचारी तपस्त्री पुरुप को ( सं-तर चिद) खूव ही अच्छी प्रकार ( स- 
शिशाधि ) शासन कर, शिक्षा दे । जिससे ( विश्वे ) समस्त ( देवाः ) 
ज्ञानी, विद्वान्‌ पुरुप ( एनम्‌) इस विद्वान्‌ ब्रह्मचारी को देख कर 
९ अजु मदन्तु ) इसकी सफलता पर प्रसन्न हाँ। राजा अपने राष्ट्र में 
विद्वानों को इस प्रकार का आदेश करे । पिता आचाय पुत्र के लिये 
आर्थना करे । आचाय अपने शिष्य और यजमान के लिये इंश्वर से इसी 
अंकार की म्रार्थना करे । मनु ने लिखा है--*आचायों ब्रह्मणो मू्तिः।' इस 
अकार यह मन्त्र उभय-पक्ष में लगता हे । 


99. Ee 9०. 


[ १७ ( १८ ) ] इश्वर से ऐश्वर्य की प्रार्थना । 
शयु्रषिः । थाता साविता देवता । १ त्रिपदा थार्षी गायत्री । २ अनुष्टुप्‌ । 
३, ४ त्रिप्दसी । चतुऋच सूक्तम ॥ 
॥ Nee | 
घाता दधातु नो रयिमीशांनो जगतस्पतिः । 
स नः पूणन यच्छतु ॥ १॥ 
भा०--( घाता ) सब का धारण और पोषण करनेवाला, ( जगतः 


पतिः ) समस्त जगत्‌ का-पालक, (इंशानः ) सब का स्वासी; ईश्वर ( नः) 
हमें (रयिम्‌ ) ऐश्वयं, यज्ञ और बळ. ( दघातु ) प्रदान करे । और (सः) 


neon 
pe I कि? णीशी?0ी0िरशि१ि?१ि?स”१कि१0११0?१ी?णीर 


[ १७] १--(प्र) “ददातु? (°) “पूर्णेन बावनत्‌? इति तै? सं° | 


eee *+ 
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सू० १७॥३] सप्तमं कारडम्‌ २३ 
वह ( नः) हमें ( पूर्णेन ) हमारी पूर्णे शक्ति और साधना के अनुसार 
( यच्छतु ) हमें बर और धन प्रदान करे । इश्वर हमें जितना हम मास 
कर सकें, रख सके, उतना हमें दे। 


घाता दधातु दाशुषे ्राची' जीवातुमक्षिंताम्‌। 

व॒यं देवस्य धीमहि खुसति विश्वरांधसः ॥ २॥ 
[०-( घाता) सच का धारणकर्त्ता, पालक, पोपक प्रभु (दाझुपे)' 
- अपने को समपण करने वाळे अथवा सव को दान करनेवाले जीव के लिये" 
( आ्ाचीम्‌ ) अति उत्तम रीति से प्राप्त होनेवाळी ( अक्षिताम्‌) अक्षय 
( जीवातुम्‌) जीवन शक्ति को (दधातु ) दे! (वय) हम (विश्व-राघसः)- 
समस्त धनां के स्वामी (देवस्य) प्रकाशस्त्ररूप, प्रभु देव की ( सुमतिम्‌) 
उत्तम मनन करने योग्य रूप शक्ति का ( धीमहि ) ध्यान करते हैं । 

घाता ।चश्बा चाय। दधातु प्रजाकसाय दाशुषे डुराण। 

तस्म॑ ठेवा अमृत्त सं व्ययन्तु चिश्च ट्रेवा अदितिः सजोषांः॥३॥ 


भा०--९ धाता ) पोषक पालक प्रभु ( प्रजा-कामाय दाझुपे ) 
प्रजा की अभिलापा करने वाले दानी गुहपति को ( दुरोणे) उसके घर में 
(विश्वः वाया) समस्त प्राप्त करने योग्य आवश्‍यक घान धान्य आदि पदार्था 
को (दधातु) प्रदान करे । ( विश्वे देवाः ) समस्त देव, विद्वान्‌ गण और 
( स-जोपाः ) प्रेम से युक्त स्नेही ( अदितिः ) अखण्ड शक्तिशाली, मांता 

२--( प्र ) "धाता ददातु नोरयिम्‌' ते° सुं०, मे० सं०। ( द्वि०') 
आचितिम्‌” गो० तु० 4० । 'सल्राधसम्‌' इति ते० सं० । सद्घधमैणः इति 


कौ 


म? सं० । “वाजिनीवतः थआ० श्रा० स्‌» 

३--“धाता ददातु दाशुषे बसूनि' ( द्वि० ) 'मीढुषै दुरोज' (१०) 
ध्य़मृता सं व्यप्रन्ताम' (च ) 'देवासः' इति त० सं० मे० सं० (तु०) तसा, 
प्रजाममृतः संवयन्तु । इति पैप्प० सं० | 


३७ अथववेदंभाप्ये । [.स०८१७१५९ 
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-या अदति: सर्यःये स्रः द्रे्ाःः ) प्रकादामान 'लोक ( तस्मं ) उसके लिये 
#& अस्त ) अस्त, आत्म-शक्ति, जीवन-शक्ति का ( स व्यन्तु.) दान करं. । 


धाता रातिः स॑वितेदं ज्ुपन्तां प्रजापंतिनिधिप॑तिनों झग्निः । 
त्वष्टा बिप्णुः प्रजया सरराणों यजमांनांय द्र्विएं द्धातु ॥ ४ ॥ 
यजु० ८ । १७) 
भा०--( घाता ) सब का स्रष्टा धारक और पालक ( रातिः ) सब | 
अब कल्याणकारी पदार्थों और ज्ञान और वल का देने वाला और चही 
८ सविता ) सब का प्रेरक सब का आज्ञापक हे । वही (.प्रजा-पतिः ) 
प्रजा का पालक ( निधि-पतिः ) ज्ञान के निधि, भण्डार और धनां के 
भण्डारों का स्वामी और ( अग्निः) प्रकादास्वरूप है । उसीके भिन्न २ 
गुणों और कत्तव्यां का पालन करने वाले अधिकारिवर्ग भी राष्ट्र में 
धाता, राति दानाध्यक्ष, सबिता । प्रजापति, निधिपति और अग्नि आदि 
पदाधिकारी नियत हों, चे अपने को राजा का स्वरूप आनकर (नः ) हमारी 
^ इद्‌ ) इस मजाधन को इश्वर के समान ( ञ्चपन्तां ) प्रेम से रक्षा करें 
< विष्णुः) व्यापक परमेश्वर के समान राज्य का कत्ता धत: ( त्वष्टा) राजञा 
५ अन्जया ) अपनी प्रजा के साथ ( सं-रराण: ) आनन्द पूर्वक जीवन 
व्यतीत करता हुआ '(यजमानाय) इंश्वर के उपासक, घञ के दाता; ओर 
शुभ कम के कत्त उत्तम घुरुप को ( द्रविण दधातु) सव प्रकार द्वव्य्र 
"रखने की शक्ति दे । उसके द्रव्य की रक्षा करे, उसको द्रब्य सापि । 
५ इन भन्‍्त्रों के आधार पर राजा को इश्वर का प्रतिनिधि स्ट्रतिकारों 
ने कहा हे! जिस प्रकार इश्वर के निमित्त त्याग करने ओर उसकी पजा 


अन्य सा र यी 4 फि. 
४--(हि० ) - निश्विपादेवो 5ग्नि? । इति यजुः । 'वरुणो मित्रो अग्नि: 
९ तु० ) 'विष्णस्त्वष्टा* ते म० सं० ( तृ० ) 'रराणाः' (व० द्घात्‌" 
इति यजुः “ 


३१'..- सप्तमं,काणडम्‌ । [ स° १८। १ 
'करने घाला यजमान है इसी. मकार राजा के.. निमित्त कर देने वाला 
उसको अपना राजा मान कर आदर दिखानेचाला प्रत्येक अजा का. पुरुप 
यजमान हैं ! राजा उसके थन फी रक्षा करें। 


“न र 


[ १८ ( १९) ] अन्त की प्रार्थना । 
यवा श्रपिः । पृपिवी पजेन्यश्च देवत । १ चतुप्पाद्‌ भूरिगुष्णिक्‌ । 
१ निन्ट्र्‌ । दथचं सूक्तम्‌ । 
© 
प्र नमस्व पृथ्चिची भिन्द्धीउदै दिव्यं नभ॑ः । 
उद्गः द्रिव्यस्यं नो धातरीशानो वि प्या तिम्‌ ॥ १॥ 


भा०--हे (धृथिवि) प्रथिची मातः! तू. (प्र नभस्व) खूब अच्छी रीति 
में हल भादि साधनां से खण्डित की जावे । हे ( धातः) इश्वर । 
( ईशानः ) त. सामर्व्यवान्‌ वियुत रूप होकर ( इद )' इस ( दिच्यम्‌') 
दिष्य गुणवाळे { नभः ) मेव को ( भिन्धि ) खण्डित कर आर (दिच्यस्य) 
दिव्य ( उद्नः) जल फे ( तिम्‌) भरे बडे भारी छुप्पे को (व प्य ) 
नाना दिशाओं से काट हाळल। ' न 
SS 
[१८] $-( श्र ) “उन्नमय प्रथिवीम्‌' (च) रिष्या व्रिलम्‌? (तृ ) 
उभो इति पे'्प० सं० । 'मभिनत्थदः' इत्ति म० सं० (तृ) 'उद्दः इति म० स० 
न० सं० । दिहशाना! 'विसृजा' इति प० सं०। 
उम्ा दिव्यस्प इति यजभरमुद्रित; पाठः । उदू इति निर्णयसागरीयः 
वाठः पदपाठसम्मतश्च । साययामितः उद्द" इति पाठ: । 'उतनो' उन्नो', 
म्डल्यो!, इति कतिपय हृल्तालिपिगताः पाठाः । उभो? इति ग्रीफिथः । 
त्यात: । ईशान 7 इति सायणाममतः पदच्छेदर्तददमरं च भाव 


डेहि प्रमच्छाति! अ्रथोल्लेख: । 
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ईशान यह रुद्ध के आठ रूपों में से एक रूप है' जिसको त्‌ 
कहा जाता हे । 
न घरर्स्तवाप न हिमो जधान प्र नभताँ पृथिवी जीरदानु 
आर्पश्चिदस्मै घृतामेत्‌ खरन्ति यत्र सोमः सढमित्‌ तत्र भट्रम्‌॥२॥ 
भा<-<( घर) घाम या ग्रीप्मकाळ का प्रचण्ड सूय, ( न ताप) 
भूमि को जव अधिक न तपा रहा हो ओर जब ( हिमः ) हिम, पाला, 
अति शीत भी ( न जघान ) पीडित न करे तब ( एथिवो ) यह पृथिवी 
धेत्रभमि ( जीरदानुः ) जीवनप्रद्‌, अन्न का प्रदान करने योग्य होकर 
(नभताम्‌) अच्छी रूप से तैयार की जाय और तभी (आपः) जल-धाराएं 
( चित्‌ ) भी ( अस्मे ) इस भूमिपति या क्षेत्रपाल को ( छतम्‌ ) घी या 
.आयु और वलप्रद अन्न ही मानो (क्षरन्ति) बद्दाते हैं। डीक भी है 
क्योंकि ( यत्र ) जहां (सोमः) सोम, जल वर्षाने वाला मेघ वरसता हे 
(तत्र) चहां (सदम्‌ इत्‌) सदा ही ( भद्रम्‌) सुख, कल्याण और 
सुभिक्ष रहा करता हे। 


[ १९ (२० ) ] प्रजापति से पुष्टि की प्रार्थना ।: 
ब्रह्मा ऋषि: । प्रजापतिदेवता । जगती छन्दः । एकच सक्तम्‌ ॥ 
, प्रजापतिजेनयति प्रजा. डमा घाता 'द॑ंघातु सुँमनस्यमांनः। ` . 
सं जानानाः संमनसः सये(नयो मरें प्ट पुष्टपतिंदधादु ॥१॥ 
भा०-_( प्रजापतिः ) मजाओं का पालक परसेश्वर ( इमाः प्रजाः ) 
इन प्रजाओं को ( जनयति ) अथम उत्पन्न करता है और फिर ( सुमनस्य- 
२-० वि० ) 'प्र सदस्यते' ( तु० ) “अस्मे सदम्‌' इति पेप्प० सं० । 
[ १६ ] १--( ग्र० ) “था नः प्रजां जनयतु प्रजापत्तिः'( तृ०) संवत्सर 
ऋतुभेः संविदानः इंति में० सं० | ( तृ० ) 'सयोनीः? इति द्वितिकामितः 


स्‌० २०। १] सप्तमं काएडम्‌ ३३ 


~~ 








गमनः ) उन सवके प्रति उत्तम कल्याणमय चित्त होकर चही प्रजापति 
उनका ( धाता) धारण और पोपण करने चाळा होकर ( इमाः ) इन 
प्रजाओं को ( दधातु ) घुष्ट करता है और ( सऱ्योनयः ) एक ही मूल 
स्थान, योनिस्थान, गर्भाशय में उत्पन्न होने वाली ग्रजाए ( स॑-जानानः ) 
समान ज्ञान और (समनसः) एक ही चित्त वाली होती हैं । .(पुष्ट-पतिः) 
पोषण क्रिया का स्वामी परमेश्वर ( मयि ) सुझमें ( घुष्ट ) पुष्टि ( दधाठु ) 
दे । राष्ट्पक्ष में--प्रजापतिन्णृहस्थ प्रजाओं को उत्पन्न करे उनको, धाता 
पालक हुग्धादि से पोपण करे, और वे प्रजाएं ( सयोनयः ) एक ही 
विद्यायोनि, गुरु के पास रहकर समानज्ञान और समानचित्त होकर रहें 
और ( घुष्ट-पतिः) पोपणकत्तां अञ्नादि पोपण द्रव्यो का अधिष्ठाता 
(सयि ) मुझमेँ ( पुष्ट ) पुष्टि ( दघाठु ) प्रदान करे । ु 


RT 


[२० (२१ ) ] अनुमति” नाम सभा का वर्णन । 
गथत्री ऋषिः । अचुमतिदेवता । १,२ अङ्प्ट्ण्‌। ३ त्रिप्ट्रप | ४ भुरिक | 
५,६ अतिशक्करगभी अलुग्ट्रप्‌ । षडचे सूक्तम्‌ ॥ 
अन्वय नोजुमतियज्ञ देवेषुं मन्यताम्‌ । 
~ ० ~ | 
अञ्निश्चं हव्य॒वाह॑नो भवतां दाशुषे मर्म ॥ १॥ 
यछु० ३४। ६ ॥ 
भा०--( अद्य ) अब, वत्तमान काळ सें, सदा { नः ) हमारी (अनु- 
मतिः ) एक दूसरे के अनुकूल दित साधना की मति, या समे! 
७७ क em EC 
( देवेषु ) विद्वान्‌ पुरुषों में हमारे ( यज ) परस्पर संगति ओर सत्कर्म . 
अनुष्टान आदि कार्य की ( अनुमन्यताम्‌ ) सदा आज्ञा दे । इस प्रकार 
पवन न सपाट टन तिज नता फक्त 
[२०] १-(ढि? ) 'मन्यन्ताम्‌! इति पेप्प० सं०। ( च०) सवर्त, 
'दाशुपेमयः से० ब्रा० | “दाशुषः' इति द्विटनिकामितः । 
३ 
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परस्पर के हित चिन्तन करने चाळी संस्था और ' ( हृव्य-वाहनः ) अहृण, 
करने योग्य विचारों को हस तक पहुँचाने चाखा, (अग्निः च) अग्निरहमारा 
अग्रणी, ज्ञानवान्‌ नेता ये दोनां ( मम ) मेरे ( दाझुपे ) दानशील समाज- 
व्यवस्था के अनुकूल अपना भाग देने वाले पुरुप के लिये ( भवताम्‌) 
उसको उपयोगी, हितकर पदार्थं ग्राप्त कराने वाळी होवे । 

अन्विदमजुमते त्वं मेसंसे श॑ च॑ नस्राथि। 

जुपस्व हव्यमाइृतं प्रजां देचि ररास्र नः॥ २॥ 

हि यजु० ३४ । ६ ॥ 

भा०--हे (अजु-मते) अजुज्ञा करनेहारी सभे ! ( त्वम्‌ ) तू ( इदम्‌) 
इस सब कार्य-व्यवस्था को ( अनु मंससे ) समाज की व्यवस्था और 
हित के अनुकूल विचार करती है। ओर ( नः) हमारे लिये ( श च 
कृधि ) कल्याण और सुखदायि कार्या को करती है। है (देवि ) 
विद्वानों से वनी सभे ! ( आ-हुतं ) हमारे दिये ( हव्यम्‌) धन ओर 
अन्न आदि पदार्थं को ( जुपस्व ) तू प्रेमपूवक स्वीकार कर और ( नः) 
हमें ( प्रजां ) उत्तम सत्‌ प्रजा का (ररास्व ) प्रदान कर । इयं वा 
अचुमतिः, स यत्कमे शक्नोति कत्तु म्‌ यच्चिकीर्पति इय हास्मै तदजुमन्यते । 
श०५।२।३। ४ ॥ इप्रे वा अचुमतिः । इयमेवास्मै राज्यमचुमन्यते । 
तै० १।६।.१।३४-५॥ 

जो आदमी जिस प्रकार का काम करने में समर्थ हो या जो कोई 
जिस काम को करना चाहता है । यह प्रतिनिधि सभा ( एथिवी ) या 
छोकसभा उसकी अनुमति [ अनुज्ञास्मंजूरी ] देती है। 'अनुमति' 





.._ २-६ ग्र० ) 'लेमन्यासै इति यजु० । (त० च०) झंशस्तोकाय नो दघत्‌' 
५ प्रण आयूंषि तारिषत्‌ । इति पेप्प० सं० । ९ प्र० ) 'भासेसे' इति 
सायणासिमतः । ( तृ० ) “कल्ले दशय नः कृधे' इति यजु० ! 


क 
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नासफ छोक सभा ही इस राजा फो राउ्य के अधिकार प्रदान करती 
ह । अनुमरती राकेति देवपन्न्या इति नेरुक्ताः । अनुमतिरनुमननात्‌। 
निरु० दुघन० ५।३।८॥ देयो, विद्वानों को अपने में पाउन 

करनेवाली समा अनुमति और राका कहाती हैं । इसी निरक्ति से, खरी 
भी भिनमति ओर "राका कटी जाती &। पुरुष अपने सव घर के काय 
अपनो री की अनुमति मे करें । उसके पक्ष में-हे अनुमते खि ! तू हमें 
टस सत्र शह फाय में अनुमति दे और हमें सुय शान्ति प्रदान कर ! 
इस पुरुषी के प्रदान किये धन अण वर्थ आदि को स्वीकार कर और हे 
देवि ! उगम प्रजा को उन्पन्न कर। वेद फी दृष्टि सें देह, गृह, समाज, 
कीर राज्य और समम्त जगन, पाँचों की रचना, कार्य और प्रबन्ध समान 
झप से होनी उचित हैं । उन सबकी रचना के सिद्धान्तो का वर्णन भी 
अमान घव्द में मेद् ने किया है। 


पन मन्यतामनुमन्यंमानः प्रजावन्त रयिमत्षीयमाणम्‌ । 
नस्यै चय हस मापि भम सुसुडीके अ्रस्य सुस्ता स्याम॥३॥ 
भा०-जो (अनु-मन्यमान:) सत्र को अनुमति देने वाळा पुरुष आधि- 
कारी हैँ याह हमे ( भाक्षीय्रमाणम्‌) कभी न नष्ट होने चाले, (प्रजा-चन्तम्‌) 
प्रजा से युउत (रयिम्‌) धन, ब्ल को प्राप्न करने के लिये (अचुन्मन्यतास्‌) 
नदा अनमनि दिया करे, स से विपरीत नहीं । ( तम्य ) उस पुरुष के 
€ हसि ) क्रो के पात्र ( थय ) एम मजा या स्त्रीजन ( मा अपिभूम ) 
दभ न हॉ (अम्य ) उस फे. ( सु-ख्टीके) सुखकर काय आर (सु- 
मनौ ) उत्तम मनि के अनुकूल ( स्याम ) रै । पुच मन्त्रा म॑ अझुमात 


3-४ श्र० ) “अनुगन्यमाना” ( तृ० ) तस्ये’ इति सायणाभिमतः । 
नाः तस्या' इसे पेप्प० सें० | ( च* ) सता नो देवी छहवा 
डाम यच्छतु? इति त सं० | 
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देवि! अर्थात्‌ अनुज्ञापक सभा और स्त्री का वर्णन है इस मन्त्र मे अनु- 
ज्ञापक अधिप्ठाता सभापत्ति ओर गृहस्थ के पति पुरुप का वणन है । 
यजुर्वेद ( ३८ । ८, ९) में इसी पुमान्‌ बरिद्वान्‌ सभापाते का्‌ वणन किया 
गया है ( देखो महपिं दयानन्द कृत यञ्चभाप्य ) सायण के मत में इस 
मन्त्र में अनुमति कोष पुंदेवता है । फलतः पति पत्नी के कतंब्य-निर्देश 
सें स्त्री भी अपने आज्ञाकारी पति से मजा के हितकारी धन को प्राप्त 
करे और उस फे क्रोध का पात्र न होकर उस की सुख-कर झुभ आज्ञा में 
रहा करे । 


ha # 


हि सुभग स॒चीरम्‌॥४॥ 
भा०--उत्तम पत्नी से उत्तम सन्तान प्रात करने का उपदेदा 


~ 


he 


दा है 
हे ( सु-प्रनीते) उत्तम रीति से शृहस्थकाय में प्रचत्त ( अनु-मते ) 
पति के अनुकूरू चित्तचाली खि ! ( यत्‌) क्योंकि (ते) तेरा ( नाम) 
नाम और रूप (अनु-मतम्‌ ) अनुकूल रूप से अभिमत, (सु-दानु) उत्तम 
भाव अदान करनेचाळा और ( सु-हवम्‌ ) शुभ रूप से पुकारने योग्य है 
अथवा शुभ भाव उत्पन्न करने वाका है। हे ( विइच-वारे ) समस्त रोको 
से वरण करने योग्य झुभांगि ! ( तेन) उस अपने झुभ रूप से ( नः ) 
हमारे ( यज्ञम्‌ ) शुभ, शृहस्थ यज्ञ को ( पिणुहि ) पर्ण कर ओर ( नः ) 
हमें, हे ( सु-भगे ) सौभाग्यवति ! ( सु-वीरम्‌) उत्तम, वीर पुत्र सहित 
{ रयिम्‌ ) यश ओर बळ ( धेहि ) प्रदान कर । 


खियों के शुभ नाम रखने चाहियें, वह गृहस्थ के| सव काय परा 
करें झर उत्तम सन्तान उत्पन्न करें । राक्ष में-अनुमति सभा, उत्तम 





१५ 


४~( द्वि० ) “सुदाव? ( तृ० च० ) तेन त्वं सुमतिं देव्यस्म इष पिन्व 
विश्ववारं सुवीरम्‌? । इति पेप्प० सं०? | 


स्रू० २०६] सहम॑ कारडम्‌ ३७ 


aS A N,N, ॥- 





ee 





रीति से बनायी जाये, उस के उदेकय उत्तम और -नाम उत्तम हो, यज्ञ्लजिसमें 
सव पुकत्र हो उस के सब कायो को पूर्ण करै और वीर विद्वान्‌ और यश 
को घढवें - 
एमं यश्ञसचुमतिजगाम सुच्ञेत्रताये सुचीरतांचे खुर्जातम्‌। 
भट्टा /द्यस्यद प्रमातिवभव सम यज्ञमवतु दवगापा॥ ४ ॥ 
भा०--पुनः पत्नी का ही वर्णन करत हे । ( इमम्‌ यज्ञम्‌) इस 
गृहस्थरूप यज्ञ को जिस में पति और पत्नी प्रेम से संगत होते हैं उस 
को ( अनु-मतिः ) अनुकूल चित्तवाली स्त्री ( सु-क्षेत्रताये ) अपने उत्तम 
क्षेत्र को सफल करने के लिये ओर (सु-वीरताये ) उत्तम पुत्र उत्पन्न करने 
के लिये ( आ जगाम) प्राप्त हो । तभी (सु-जातम्‌ ) यह यज्ञ उत्तम रीति 
से सुसम्पन्न होता हे। ( अस्याः ) ईस खी की ( चह ) गृहस्थ के सम्पा- 
दन करने का ( प्र-मतिः ) श्रेष्ठ विचार { हि) निश्य से (भद्रा वभूव) 
वझा कल्याणकारी होता है। (आ) वह खी अवश्य ( इमम्‌ ) इस 
( यज्ञम्‌ ) गृहस्थ रूप श्रेप्ठ यज्ञ की ( देवगोपा ) विद्वानों ओर राजगणों 
से सुरक्षित रह कर ( अचतु ) रक्षा करे । राष्ट्रपक्ष मं--सभा और राजा 
और राष्ट्र के अधिकारी कार्यकर्ताओं के लिये क्षेत्र तय्यार करे और उत्तम 
वीर कार्यकर्ता तैयार करे, उत्तम कल्याणकारी विचार और कायं करने की 
स्फीम तय्यार करे और यज्ञ=राप्ट्र की रक्षा करे । 
अन्रमतिः सवेसिदं वश्व यत्‌ तिप्ड॑ति चरति यदं च चिश्वमेज॑ति । 
तस्यास्ते देवि सुसतो स्यामानुमते अनु हि मंरसि नः॥ ६॥ 
५-< प्र द्वि° ) “चा नो देव्यतमतिजेयम्यात्‌ सुषत्रा विरताया सुजाता 
( च० ) स इमं यज्ञं भवतु नेवज॒ष्टा [ यज्ञमवत देवञचष्टम्‌ ] इति 
पेप्यृ० सं० “ुल्ेत्रसुवीरताय सु जाता’ इति लेन्मनकामितः । 
“श्नुमतिर्विश्वमिदं जजानः (द्वि०) यदेजति चरति यच्च तिष्ठति? 
इति पेप्प० सं° । 
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भा०-इस इंश्‍वरीयं विराट अनुमति का स्वरुप दशांते हं--( यत ) 
जो ९ तिप्ठति ) स्थिर रूप से विद्यमान है । ( चराति ) जो चल रहा 
है, गति कर रदा है, ( यदू उ च विइवम्‌ पुजति ) और जो भी इस सम- 
स्त संसार को चला रहा है, ( सवंम्‌ इदम्‌) यह सव (अज्ु-मतिः वभूव) 
“अनुमति, ही है । उसी की आज्ञा से चलता है और खड़ा है । हे (देवि) 
दिव्य प्रकाश और गतिदायक शक्ति ! ( तस्याः ते ) उस तेरी (सु-मतो) 
शुभ, कव्याणकारी उत्तम गति, ज्ञान, में हम ( स्यास ) रहें । है ( अनु- 
मते ) सवकी आज्ञापक ! ( नः) हमें भीतू ही ( अब मंससे) सव 
कार्य करने की आज्ञा देती है । 


ne 
७ 


[ २१ (२२) ] प्रमु की उपासना । 
रह्मा ऋषिः । आत्मा देवता । शक्‍्वरीविराड्गभो जगती | एकर्च सक्तम्‌ | 


समेत ।वेश्वे वचसा पात ॥३व एका विभरातिथ्िजेनानाम्‌। 
स पूवय नूतनसाविवासत्‌ तं चतानेरनु बावुत एकमित्‌ पुरू ॥१॥ 
भा०--हे लोगो ! ( विरवे ) आप सव लोग ( दिवः) समस्त 
प्रकाश और इस महाद्‌ च्योलोक के ( पति ) परिपालक उस प्रु के 
पास ( वचसा ) वाणी हारा ( सम:एत ) एकत्र होकर शरण में आओ । 
वह ( एक; ) एक है, ( जनानाम्‌) समस्त जीवों और प्राणियों में 
( अतिथिः ) व्यापक उनका अतिथि के समान पूजनीय है। (सः) 
वह सब से ( पूर्व्यः ) पूर्वं विद्यमान, सव का पितामह, उत्पादक पुराण, 
आदि कारण ( नूतनम्‌) अपने से उत्पन्न कार्यरूप जगत्‌ को ( आ- 





[२१] २-'समेत विश्वा ओजसा’ ( द्वि० ) “य॒ एकइद भूरति-? ( तृ० ) नूत- 
नम्‌ जीगियम्‌? ( च० ) “व्तेनीर-' | पुरु इति पदं नास्ति साम० । 


स०२२।२] सक्षम काण्डम्‌ ३६ 
विचासत्‌ ) भरकर करता और उसको व्याप्त करता है ( तम्‌ ) उस 
( एकम्‌ > एकमात्र आदिकारण को हो (पुर) नाना प्रकार के ( वर्त्तनिः ) 
मार्ग या लोक ( अनुवाऱते ) पहुँचते हैं । 


[ २२ (२३ ) ] ज्ञानदाता इश्वर । 


ब्रह्मा ऋषिः | मन्तरोक्तो अध्नो देवता | £ द्विपदेकावसाना विराइ गायत्री | 
२ त्रिपाद श्रतुष्ट्रपू । दृथुचे सूक्तम्‌ । 


श्रयं सहस्मरमा नो दशे कंवीनां मतिज्योतिरविधमंणि ॥१॥ 
साम० १ | ४५९८ ॥ 


भा०--( अग्रं ) यह परमेश्वर ( सहखम्‌ ) सहखन्बलूवान्‌, सर्व 
शक्तिमान, ( मतिः ) मननयोग्य, मति, विचारस्ज्ञानस्वररूप, ( विधमंणि 
ज्योतिः } नाना प्रकार के था चिद्रोप धमे=्आत्मा में ज्योतिरूप से प्रकार- 
मान होकर (नः) हमें ( कवीनां ) कान्तदर्शी ऋपियों को ( ररे आ) 
साक्षान्‌ होता है, उर्नकों शानं प्रदान करता है। 

ब्रध्नः समीच्रीरुपसः समैरयन्‌ । 

रेपः सचेतसः खसरे मन्युमत्त॑माश्चिते गोः ॥२॥ 

भा०--सुर्य जिस प्रकार अपनी प्रातःकालीन स्वच्छ, उत्तम कान्ति- 
युक्त दिन को प्रकाशित करनेवाली उपाओं को प्रतिदिन प्रेरित करता है 
उसी प्रकार आत्मा भी अपनी दीघपियुक्त, निष्पाप, ज्ञानमय, दीसियुक्त ज्यो- 
तिप्मती प्रज्ञाओं को पेरित करता है। जिस प्रकार (व्रध्न;) सूये (अरेपसः) 
मळ, दोप से रहित, ( स-चेतसः ) ज्ञानसहित, सद्दा, मनोहर ( स्व-सरे 
[२२] १-( म्र० ) 'थान्वोद्शः ( च० ) 'विधमे' इति साम० । “आनीक्रषिः 

कवी नामादीतिह |? इति पेप्प० सं० | 
२~“मन्युमन्ताश्रतागोः' इति साH० । 
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" सन्युमव-तसाई) दिन के समय अति प्रकाशसय (समीचीः) उत्तम,सुहावनी 
:(उपसः) उपाओं को (गोः चिते) जंगस, एथिवी के पदार्थ दशाने के लिये 
( सम्‌ एरयन्‌ ) उत्तमरीति से प्रकट करता है उसी प्रकार (अन्नः ) प्राण, 
इन्द्रिय और मन को एकन्न वांधने घाला ध्यानवद्ध योगी, ( गोः चिते ) 
सचंप्रेरक, परम परश्च के दरशन के लिये ( स्व-सरे मन्युमत-तमाः ) अपने सें 
व्यापक ग्रसु में अति मननशील ( अरेपसः ) पाप, मळ, विक्षेप से रहित 
{ स-चेतसः ) ज्ञान और चितिश्क्ति से सम्पन्न, ( समीची ) उत्तम रीतिं 
से आत्मा को आप्त होनेवाली ( उपसः ) पाप या तामस आवरण को 
जला देने वाली, विश्ञोढ्का ज्योतिप्मती अज्ञाओं को ( सम्‌ ऐे्‌रयन ) 
उत्तम रीति से प्रेरित करता है । 


॥ इति द्वितीयोड्युवाक: | 
४ [ तत्र सूक्तानि नव, ऋचश्र द्वाविशतिः ] 


०७ Ce ~ ७० 


[२३ ( २४ ) ] बुरे विचार और बुरे आचार का त्याग । 
यम ऋषिः । दुःस्वम्नाशानो देवत्रा । अचुष्डए्‌ । एकचे सूक्तम्‌ । 
दोष्वप्न्य दौजीवित्य रक्ष अभ्व/मराय्य/ । 
दुणोम्नीः सर्वा दु्ाचचस्ता अस्मन्नांशयामसि ॥१॥ 
अ्रथवे० ४ । १७। ५ ॥ 
भा०--हम ( दौ+स्वप्न्यम्‌ ) बुरे स्वो का आना ( दौः-जीवित्यं ) 
. दुःख से जीवन का वीतना, जीवन में चुरे भाव, चुरे आचार और हीनता 
`का होना, और ( रक्षः ) धर्म-कायं में विघ्नों का होना, तथा ( अभवम्‌) 
जीवन काळ में सामथ्यं का न रहना और ( अराय्यः ) सश्रद्ध सम्पत्ति 
और उत्तम गुणों रहित दुछडुत्तियां और ( दुःनाम्नीः ) जुरे व. निन्दित 
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नांस वाछी और ९ दुः-वाचः ) दुष्ट वाणी वोळने वाळी सब हीन मानस 
OO ww । 
बृत्तियों को हम ( अस्मन्‌ ) अपने से ( नाशयामसि ) दूर करें । 
इसकी व्याख्या ( ४१७७ ) में भी कर आये हैं। वहां इस ऋचा 
का शुक्र ऋषि और अपामार्ग देवता है । 


"> 


[ २४ (२५) ] सवप्रद प्रभु । 
बह्माऋषिः | सबिता देवता | विष्द्वएः । एकर्च सूक्तम्‌ ॥ 
यन्न इन्द्रो अखेनद्‌ यदश्रिर्विश्वै देवा सरुतो यत्‌ स्वकोः । 
तदस्मभ्यं सबिता सत्यधर्मा प्रजापंतिरचुमंतिर्नि अच्छात्‌ ॥१॥ 
भा०--( यत्‌) जो फल, (नः ) हमें ( इन्द्र: ) इन्द्र, राजा, 
(अग्निः) ज्ञानवान्‌ राजा का भी अग्रणी, पुरोहित आचायं, (विश्वे देवा) 
राष्ट्र के और समस्त शक्तिधारी, विद्वान्‌ अधिकारी ( मरुतः ) मरुद्गण, 
चेगवान्‌ सुभट, वीर पुरुष और ( सु-अकोः ) उत्तम ज्ञानी, अकाशवान्‌ 
शक्तिमान्‌ वैज्ञानिक लोग ( अखनत्‌ ) खोद कर गुप्त २ स्थान से छा ला 
कर हमे देते हे ( तत्‌) उस वस्तु को वास्तव में हमें ( सत्य-घर्मा ) 
स॒त्य का धारण करने वाला ( ग्रजा-पतिः ) सव मजा का परिपाक 
स्वामी, ( सविता ) सर्नोत्पादक, सर्वम्रेक ( अचु-मतिः ) सब का 
अल्नुज्ञापक प्रमु ही ( नि यच्छात्‌ ) दिया करता है । 


eee 


[२८ (२६) ] विष्णु और वरुण रूप परमेश्वर का सबसे पूरवेस्मरण्‌ । 
मेधातिथिऋषिः | विप्युवरुखश्र देवते | १, २ निष्दमी दूर सूक्तम्‌ ॥ 


ठि 
[२४] १=( प्र० ) 'असनत्‌' इति सायणासिमतः । 'अषनत्‌' इति क्वचित्‌ । 


४२ अथवचचदभाष्ये [ सू २५।२ 
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ययोरोजसा स्कभिता ररजासि यो चीर्ये/चीरतमा शर्बिष्ठा । 

यौ पत्येते अरप्रतीतौ सहोभिर्विष्णुमगन्‌ वर्रुणं पूर्वदूतिः ॥१॥ 

म यजशु० न | ५६ || 
भा०--( ययो; ) जिन दोनों के ( ओजसा ) बल से ( रजांसि » 
लोक ( स्कमिता ) थमे हुए अपने अपने स्थान स्थिर हैं और (यो ) 
जो दोनों ( शविष्ठा) अति बलबान्‌ और ( वीये; ) नाना बला से 
(चीर-तमा) सव में अधिक बीर, वीर्यवान्‌ , सव के भेरक हें, और ( यो ) 
जो दोना ( सहोभिः ) अपने दूसरों को दमन करने बाले बलां से 
(अप्रतीतौ-अप्रति-इत्तौ) इतने बढ़े हुए हैं कि उनके बराबरी कोई नहीं कर 
सकता इसीलिये चे ही ( पत्पेते ) समस्त संसार के पालक स्वामी के 
समान ईश्वर वने हुए हें उन दोनों ( विष्णुम्‌ ) विष्णु.और ( चरुणस्‌ » 
थरुण को ( पूर्वहुतिः अगन्‌ ) हमारी सव से प्रथम पुकार स्मरण या 
नाम कीत्तेन पहुँचे। अर्थात्‌ सव से प्रथम हम उन दोनों शक्तियों का 

स्सरण करे । 

यस्येदं प्रदिशि यद्‌ विरोच॑ते घचान॑ति चि च चष्टे शचीभिः । 

पुरा देवस्य धर्मेण सहोभि्विष्सुंमगन्‌ वर्रुणं पूर्वहूतिः ॥ २॥ 
भा०--उक्त दोनों शक्तियों को और अधिक स्पष्ट करते हें । इस 
विज्ञाल संसार में ( यस्य दिशि ) जिसके जासन में ( इदं ) यह 
समस्त चिख (वि-रोचते) नान! प्रकार से शोभा पा रहा है (ग्र अनति च) 
और उत्तम रूप से माण धारण करता दै, जीवित रहता है और (दाचीमिः 
च विचष्टे ) नाना शक्तियों से मेरित होकर नाना प्रकार के पदार्थौ को 
(२५] १-( छ्वि० ) बीरोमिःः (तृ०) 'या!, *अ्प्रत्तीता' इति में० सं० | 
(द्वि० ) 'शचिष्ठा', “अप्रतीत्ता' इति तै० ब्रा० | ( म० ) 'स्तमिता 

जि ( द्वि० ) शचीभिः? इति पेप्प० सं० | 
२-( तृ० ) ययोमेहो ऋतस्य धमशा युवाना’ । इति पेप्प्‌०-सं० | 


क 
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देखता, पाता, भनुभव करता है । और जिस ( देवस्य ) सर्व प्रकाशक, 
सर्वे शक्ति के प्रदाता, प्रभु परमात्मा के ( धर्मणा) धारक बल भौर 
( सहोभिः ) दमनकारी यरो से ( पुरा ) पृं कल्पों में भी यह जगत्‌ 
उसके शासन में रहा, घ्राण लेता रहा, और नाना शक्तियों से नाना फल 
प्रा्त करता रहा वह शक्ति विष्णु और वरुण हैं ये। दोनों उसी के नाम 
हुँ । उस (विष्णुम्‌ वरुणम्‌) व्यापक ओर क्टनिवारक म्झु को (प्व-हूतिः) 
सव से प्रथम हमारा स्मरण, नास अ्रहण ( अगन्‌ ) प्राप्त हो । 


vee 


[ २६ ( २७ ) ] ब्यापक प्रभु की स्तुति । 
मेधातिथिक्रपि: | विष्झुदेंवता । १ त्रिप्ट्रपू | २ विपदा विराडू गायती | 
३ घ्यवसाना पड्पदा विराट शक्करी | ४-७ गायच्यः | 
८ त्रिष्ट्रपू | शर्टचे सूक्तम्‌ ॥ 
चेप्सोर्ज कं भरा वोचं वीर्या/णि यः पार्थिवानि विममे रजाँसि । 


ग्रस्कभायडुत्तर सघस्थ विचक्रमाणस्त्रेधोरुगायः ॥१॥ 
यजु० ५ | १८॥ ऋ० १।१५४।१॥ 
भा०- ( विष्णोः ) व्यापक परमेश्वर के ( वीर्याणि ) बळ, शक्ति 
पर्दक किये वि्ञाळ कायां को (नु कम्‌) शीघ्र ही, यथाशक्ति (ग्र वोचम्‌) 
उत्तम रूपसे विस्तार से कहूं (यः) जो प्रश ( पार्थिवानि ) एथिवीन्तीनो 
टोकों में विदित या तीनां लोकों के घटक ( रजांसि ) प्रकृति के रजोगुण 
से युक्त क्रियावान्‌, दीसिमान्‌ सूर्यं आदि गतिमान्‌ लोकों को ( विःममे ) 
नाना प्रकार से बनाता दै और ( यः ) जो ( उत्तरम्‌ ) उससे भी उत्कृष्ट 
या उससे पूर्व विद्यमान (सधस्थम्‌) उन लोकों के साथ नित्य सम्बन्ध से 


/ 2? 


सम 





(रितु वर्ड ऋवेदे च शत्यो दीितमा ऋषिः । ( र) योगि 
प्रवोचं? इति ऋ° । 


४४ अथवंवेदभाप्ये- [ सर° २६। ३ 


NT 








ese A AP AA ७. ७. ०... को... 
¢ 


रहने वाले, कारणरूप भ्रति तत्व को या ्यौलोक को (त्रेधा) तीन प्रकार 
के तीन गुणों द्वारा (वि-चक्रमाणः) व्यापक होकर (अस्कभायत्‌) वदा किये 
हुए है। वही परमात्मा ( उरुगायः ) सब वड़े २ महात्माओं से गाया 
जाता है था वही वेद द्वारा बहुत से पदाथों का ज्ञानोपदेदा करता है । 
: भ्र तद्‌ विष्णु स्तचते चीर्याशि मगो न भीमः कुचरो गिरिष्ठाः । 
परावत आ जगम्यात्‌ परस्याः ॥२॥ युजु० ५। २० प्रत द्विष॥ 
ऋण £ | १४४ | ३ प्र० द्वि० ॥ 
भा०--( तत्‌ ) उस अलोकिक परमत्रह्म के ही (वीर्याणि) शक्ति- 
शाली कार्यों को देख कर ( विष्णुः ) उस व्यापक परमेश्वर की (स्तवते) 
स्तुति की जाती हे । वही ( भीमः झूगः न ) भयानक सिंह के समान 
( कुचर; ) सर्वव्यापक और ( गिरिष्ट: ) सब चेदवाणियों में विराजमान 
है । चह (परस्याः परावतः) दूर से दूर देझ में विद्यमान हो कर भी चहां 
से हमारे हृदयों में ( आ जगम्यात्‌) अति समीप ही विराजता है । 
यस्योरुषु त्रिपु विक्रमणेण्यधिन्षियान्ति भुवनानि विश्वा । 
उस िंप्णो वि क्मस्वोरु क्षयांय नस्छाघि । 
घूते घृतयोने पिच परध य॒ज्ञप॑तिं तिर ॥ ३॥ 
( अ०--च० ) यहुः ५ | १६ | ऋ० १ | १५४ ।१॥। 
भा०--८ यस्प्र ) जिस परमेश्वर के ( उरुपु ) विशाल ९ त्रिप) 
'तीनों ( विक्रमणेपु ) विक्रमों सें या नाना प्रकार के क्रमो, सगो चाले 
तीनों प्रकार के जगतों में, इश्वर के एथिवी, अन्तरिक्ष और चौ इन तीनों 
अकार की रचनाओं में ( विश्वा ) समस्त (भुवना) रोक (अधिःक्षियन्ति) 
निवास करते हैं । हे ( विष्णो ) व्यापक परमेश्वर ! आप ( उरु ) विशाल 
. जगत्‌ में ( वि क्रमस्व) नाना प्रकार से ब्यापक हो रहे हो, आप ( नः ) 


२-( श्र० ) वीर्येण” इति ऋ० | 
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दम जीयों के ( क्षयाय ) निवास के लिये ही ( उर्‌ ) इन विश्याळ लोकों 
की ( कृधि ) रचना करते हो। हे ( शृत-योचे ) समस्त क्षरणशील इस 
संसार के उत्पत्तिस्थान, आश्रय और आदिकारण अथवा घृतः्तेजोमय 
सूयऐदि लोको के आश्रय आतप (बृतस्‌) इस ससस्त तेजोरासि अथवा इस 
क्षरणशीळ विश्व संसार को ( पिव ) पान करते हो, प्रलय काल में 
अस लेते हो भोर ( यज्ञपति ) यञ्ग=्जीचनमय यज्ञ था देइ में कतुमय 
इस जीव को ( प्रः्र तिर ) पार करो । 
इदे विष्णुर्विचंक्रमे जथा नि देधे पदा । समूढमस्य पांसुरे ॥४॥ 
ऋ० १।२२।७॥यडु्‌o५।१५॥साम० उ०२।२।५॥ 
भा०-_-( विष्णुः ) ब्यापक परमेश्वर ने ( इदम्‌ ) यह समस्त जगत्‌ 
(चि च कमे ) नाना प्रकार से बनाया और उसमें >यं व्याप्त हुआ और 
( त्रेधा ) तीन प्रकार से ( पढ़ा ) पढों, ज्ञान साधनों या विशेष शक्तियों 
को (नि दधे) गूढ़ रूप से धारण किया । और ( अस्य ) इसका परम 
शक्तिमय रूप ( पांसुरे ) लोकां से व्याप्त बर में यह समस्त विश्व 
( सम्‌-उद्म्‌ ) स्थित है। इसकी आध्यात्मिक पक्ष में योजना देंखों 
( साम भाष्य प० ९२४ ) तथा ( साम" भाष्य ए० ७५९) | 
शिं पदा चि चक्रमे विष्णुंगीपा अदाभ्यः । 
इतो धर्माणि धारयन ॥ ५ ॥ 
त अह० १ । २२१६ यञ्चु० १३।४२३॥ 
भ०--( गोपाः ) समस्त गतिशीछ, लोकों और इन्द्रियों का 
पालक ( अदाभ्यः ) अविनाशी, नित्य, ( विष्णुः ) व्यापक, परमात्मा, 
`( इतः ) गति द्वारा ही ( धर्माणि ) समस्त लोकों को ( धारयत्‌ ) धारण 
५ SR CD न मल 
`  ४~( द्वि० ) "पदम्‌? इति ऋ० । 'पांसुले’ इति सा० | 
५० तृ० ) “अतः? इति ऋ० । 'ततः? इति तै० बा० | 
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करता हुआ ( त्रीणि ) तीन ( पदा ) शक्तियों को (वि चक्रमे ) सर्वत्र 
:ओरित करता है। 
विप्णोः कमोशि पश्यत यतो घ्रतानि पस्परशे । 
इन्द्रस्य युज्यः सखां॥ ६॥ 
ऋ० १।२२।११॥| 

भा०--( विष्णोः ) सचेव्यापक परमात्मा के (कर्माणि) आश्चर्यजनक 
कामों को ( पच्यत ) देखो ( यतः ) जिनसे जीच लोक ( श्रतानि) सव 
ज्ञानो और कत्तव्य कमो को ( पस्पशे) माप्त करता है। चह प्रभु ही 
( इन्द्रस्य ) जीवात्मा का ( युज्यः) सदा साथ देनेचाला ( सखा) परम 
मित्र है । 

तदू विष्णः परमं पद्‌ खदा पश्यन्ति सूर्यः । 
ड्रिवॉचच चक्षुराततम्‌ ॥ ७ ॥ 
दि क०२१|२२| २० यज | ६ ५॥ 

भा०-_(विष्णोः) सर्वव्यापक्र ईश्वर के (परमम्‌ पदम्‌ ) सबसे उत्कृष्ट, 
परम मोक्ष पद को ( सूरयः ) विद्वान्‌ लोग (सदा पर्यन्त) सदा साक्षात्‌ 
करते हैं वह परम ज्ञानमय सोक्षपद (दिवि) यलोक, अन्तरिक्ष में 
( चञ्चुः इव ) सव पदार्थो के दशक सूर्य के समान अथवा (दिवि) 
-अकारा सें ( चक्षुः इव ) आँख के समान { आ-ततमू ) खुळा है । उससे 
पहुँच कर आत्मा को सब्र पदाथों का साक्षात्‌ ज्ञान हो जाताहे। 
निरतिशयं सार्वज्ञवीञस्‌' । यो० स्‌०॥ 

( त्रेधा नि दधे पदम्‌) समारोहणे विष्णुपदे गयशिरत्ति इत्योण- 
चाभः। नि० ॥ प्राणा वैं गयाः । झा १४।७।१।७॥ प्रजायाः शिर उत्तमो 
भागो यत्‌ कारण तद्विप्णुप दं विद्यादि धनानां यच्छिरः फलम्‌ आनन्दः सोऽपि 
विप्णुपदाख्यः । तीन म्रकार का जगत--( १ ) प्रकाश रहित एथिवीमय ` 





७ द्वि०.) शच्या’ इति त° स° | 
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स्थूर ( २ ) कारणरूप अर्य सूक्ष्म, ( ३ ) प्रकाशमय सर्यं आदिक । 
बिप्णो; कर्माणिरजगत्‌ का रचन, पालन और प्रलय आदि कर्म । 
दिवो विप्ण उत वा पृथिव्या महो विष्ण उरोरन्तरिक्षात्‌ । 
स्त पृणख चहुभिचसब्यराप्रयच्छ दार्दिणादोत सव्यात्‌ ॥८॥ 
यजु० ५॥ १० || 
भा०--हे ( विप्गो ) व्यापक परमेश्वर ! आप :*( दिवः ) द्योलोक 
से ( उत्त वा ) आर ( पृथिच्याः ) पृथिवी लोक से और ( महः ) बढ़े 
( उरो; ) विशाल ( अन्तरिक्षात्‌ ) अन्तरिक्ष छोक से आप्त होने योग्य 
( वहुभिः ) बहुत से ( वसव्य़ेः ) धना से ( हस्तो ) अपने ज्ञान और 
कर्म के दोनो हर्स्ो को ( एणस्व ) भर ले' और ( दक्षिणात ) दाये 
( उत ) आर ( सव्यात्‌ ) वाये, दोना हाथों से (आ प्रयच्छ ) हमें 
प्रदान करे । 
०० > 
[ २७ (२८ ) ] घुद्धिरूप कामधेनु का वर्णन । 
मंथातिथिक्रींपेः | इडा देवता | त्रिप्दण्‌ । एकर्च स्तर ॥ 
डडेचास्मौ अर्घ वस्तां व्रतेन यस्याः पदे पुनतें देवयन्तः । 
घतपदी शक्‍्वंरी सोमयष्टोपं यन्ञसंस्थित वेश्वदेवी ॥१॥ 
(०--( इडा ) श्रद्धा उुद्धि, सत्य धारण करने वाली बुद्धि रूप 
कामधेनु ( एव ) ही ( अस्मान्‌) हमें (ब्रतेन ) ज्ञान और कमं से 


=~{ प्र० ) दिवोबा त्रिव्ण’ (द्वि०) 'महोवा? इति यञ्ज । (द्वि) उरावौ 

विष्णो बृहतेऽन्तरिक्तात्‌ श इति मे” सं” | 'उभा हि हस्ता वसुना 

पृणस्व इति यजु" | 

[२७] १~( रः ) 'अहुघतेन! ( तृ« ) ' वेश्वानरी शक्करी वाबूधाना !' इति 
आप» श्री० सू० | | go 0 








( अचु वस्ताम्‌ ) आच्छादित करे, सुशोभित करे, ( यस्याः ) . जिसके 
(पदे) पद अथात्‌ चरण, प्राप्ति ओर ज्ञान में ( देवयन्तः ) अपने कों देव, 
उत्तम गुण सम्पन्न बनाने की चेष्टा करने वाळे अथवा देव, इंग्वर और 
विद्वानों की उपासना करनेवाले लोग अपने को ( पुनते ) पवित्र कर 
हेते हें । वह ( शतपदी ) तेजोमथ स्वरूप चाळी, ज्ञानमयी, पद पद पर 
चुत के समान पुष्टिकारक, डुद्धिवर्धक पदार्थ को करनेवाली कामधेज्ु के 
समान ( शक्री ) सव प्रकार से शक्तिमती, ( सोम-ट्ा ) सोम-आत्मा, 
और ब्रह्म को अपने पीठ पर धारण करनेवाली, आवमा और ब्रह्मज्ञान की 
पोपक होकर ( वैश्वदेची ) समस्त विद्वानों को हितकारक ओर आत्मा के 
सव इन्द्रियगण के लिये सुखकारी होकर ( यज्ञम्‌) यज्ञ, शुभकर्म या 
परमात्मा सें ( अस्थित ) स्थित हैं । 


MOR ST 
[२८ ( २९ ) ] कुशल को प्रार्थना । 
मेधातिथिर्कपिः | बेदादयों देवताः । त्रिष्द्रप्‌ एकर्च सृक्तम्‌-] 
घेदः स्वस्तिट्ठंघणः स्वस्तिः परुवर्दिः परथु्नेः स्वस्ति । 

हविष्कृतो यक्षिया यज्ञकांमास्ते देवासो य॒ज्ञसिमे जुपन्ताम्‌ ॥१॥ 

भ०-¬( वेदः ) वेद्‌, पुरुप और दर्भछु्टि ( स्वस्तिः ) हमें झुभ 

कल्काणकारी हो, ( द्रुघण: ) जिस पर बढुई लकड़ी रख कर काटता है 

वह लकड़ी का सुड भी ( स्वस्ति) झुभकारी हो । ( परशुः) लकड़ी 

काटने का फरसा और ( वेदिः) यजकी वेदी और ( परशुः ) घास 

कारने की दात्री ये पदार्थ भी (नः ) हमें ( स्वस्ति) झुभ और सुखकारी 

_दो । (इविःङतः) अन्न हि को तैयार करने वाले( यज्ञकामा: ) यज्ञ के हों। (दृवि:-कृतः) अन्न इवि को तैयार करने वाले( यज्ञ-कामा; ) यज्ञ के. 

[२८] १-{अ° द्वि) 'स्पूथः स्वस्तित्रिधानः स्वत्तिः परशुवॉदेः पाशुर्नः- 

स्वस्ति? इति तै० सं० | 
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अभिलापी ( यज्ञियाः ) यज्ञ करने में कुशळ ( देवासः ) विद्वान्‌ लोम 
आक्रर ( इमं यज्ञं ्ुपन्ताब्‌ ) इस यज्ञ को म्रेमपूर्वक सेवन करें । 

अध्यात्म में--वेद=घुरुप । दुवणम््राण, परझु=्ज्ञानवञ्र, वेदि=चितिः 
शक्ति | यज्षिय-इन्द्रियें । यज्ञरआत्मा । 


Ce 


[ २९ ( ३० ) ] अग्नि आर विष्णु की स्तुति । 
मेधाविधिर्कपिः । थग्नाविष्शू देवते । १, २ त्रिप्ट्रमी । दृभूचं सूक्तम्‌ | 
अग्नाविष्णू महि तद्‌ वाँ महित्वं पाथो घृतस्य गुल्यस्य नाम । 
दमेदमे स॒प्त रत्ना दधानौ प्रतिं वां जिह्वा घृतमारचरणयात्‌॥१॥ 
भा०--हे (अग्नाविष्णू ) अग्ने ! और हे चिप्णो ! (चां) हुम दोनों 
का ( तद ) वह अपूर्व ( सहि ) चड़ा ( महित्वं ) यश है कि आप दोनों 
( शुययस्र ) गुहा में स्थित, सुगूद़ ( घृतस्य ) प्र्नवण करने वाले, तेजो- 
सय, सार पदार्थ के ( नाम ) स्ररूप को ( पाथः ) पान करते हो, अपने 
भीतर उसको धारण करते हो । आप दोनों (दमे-दमे) घर २ में (सस) 
सात ( रत्ना ) रमण करने योग्य शाक्तियों को ( दधानौ ) धारण करते 
हा । (चां) तुम दोनों की ( जिह्वा ) जीभ ( अति घतम ) अत्येक छत 
को ( आचरण्यात्‌ ) आस्त्रादन करती है। 
श्रग्नांचिप्ण महि धासे प्रिये बॉ बीथो घृतस्य शुह्यां जुपाणो । 
दमेदम खुप्टुत्या वांचृधानौ प्रतिं वां जिला घृतमुच्य॑रण्यात्‌ ॥ २॥ 
मा०- हे ( अझाविष्णू ) अग्ने और दिष्णो ! (वां) आप दोनों 
का ( महि ) बड़ा ( मरियम) मनोहर ( धाम ) तेज और धारण सामभ्य 
हे । और आप दानां ( शतस्य ) ज्योतिमंय आत्मा के ( गुह्या ) गुदम, गुढ 
( द्वि० ) “पातम्‌? इति शा० श्री० सू०। “महित्वं वीताम्‌’, 'ुझ्ानि’ 
( च० ) “चरण्येत्‌? इति ते० सं० । “चरण्यत्‌’, “उपवां' शां० श्रौ पू० । 
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रहस्यमय तत्वों को, ज्ञानमय 'और कम॑मय रहस्यों को ( जुपाणौ ) सेवन 
करते हुए ( चीथः ) उनको प्राप्त करते हो । ( दमे-दमे ) अव्येक धर या 
देह में ( सु-स्तुत्या ) उत्तम स्तुति, ज्ञानशक्ति से ( वद्धानौ ) बृद्धि को 
आह होते रहते हो । ( वां) आप दोनों की ( जिल्ला) जिह्वा, आदान 
झक्ति ( प्रति घृतम्‌ ) ग्रत्येक घृत, तेजोमय उल्लास को ( उत्‌ चरण्यात्‌ ) 
आज्ञ करे । राष्ट्र में अग्नि-चिप्णु=राजा, मन्त्री, राजा सेनापति, गृहस्थ में 
अग्नि-विष्णुञ्यजमान और पुरोहित । आधिदैविक में अग्नि-विप्णु=्अग्नि 
और सूं । 


RE 
[ ३० ( ३१) ] ज्ञानाज्ञन । 
शग्वंगिरा ऋषिः । यावापाथिव्यौ, मित्रो ब्रह्मणस्पतिः, सविता चं ` 
देवताः | बृहती छन्दः । एकचं सूक्तम्‌ ॥ 

स्वाह मे द्यावापृथिवी खाई मित्रो अकर॒यम्‌। 

स्वाक्कं मे घरह्मणास्पतिः खाक सविता क॑रत्‌ ॥ १॥ 

भा०--( द्यावाएथिवी ) ययो और प्रथिवी माता और पिता (मे) 
सेरी आंखों को ( सु-आक्तम्‌ ) उत्तम रीति से अजन कर, सुझे सब बातें 
खोळ कर स्पष्ट रूप से बसळावें । ( मिन्नः ) स्नेह करने वाळा ( अयम्‌) 
यह लोक भी (मे सु-आक्त) मेरे आँखों में झञान का उत्तम अजन लय़ावें । 
वे भी मेरे आये सब बातें स्पष्ट रखें। ( ब्रह्मणस्पतिः) अह्ावेदका परि- 
पारक आचार्य भी (मे सु-आक्त ) मेरे आँखों में ज्ञान का अजन करे, मुझे 
सव ज्ञान स्पष्ट रीति से उपदेश करे। ( सविता ) सब का उत्पादक प्रेरक 
sees haiti hohe nt loshin 


( दि० ) "जुषाणा? इति बहुत्र । ( त° ) “वावृधानाः इति त° सं०। 


- सुप्ट्रती? इति मे० सं० | भुप्ट्तीर्वामियाना इति आ० श्री० सू० । ( द्वि० ). 


“पातँ शृतस्य युझयां जुषाणः? इति पेप्प० सं० | ( तृ० च ) “दमे दमे साम्निधं 
यह्यग्ने अति. ते जिह्वा घृतमु्वरण्यत्‌ ।'-इति यजु० ८.।.२४ | ' " 





सू ३२ । १] सप्तमं काण्डम ४१ 





“परमात्मा भी (मे सु-आक्त) मेरे हृदय के नेन्नों में अक्षन छगा कर उनको 
-दीघेदर्शी करे । इस मन्त्र से ब्रह्मचारी की आख में अंजन लगाने का 
पविनियोग है । 

“> 


{ ३१ ( ३२) ] अपनी उन्नति के साथ द्वेषी के क्षय की प्रार्थना । 
शुम्वे गिरा ऋषिः | ायुर्देवता । अचुः्टरप्‌ छन्दः | एृकर्च सूक्तम्‌ ॥ 
न्द्रोतिभिवेहुलाभिन/ अद्य या।चङेष्ठामिर्मघबनछुर जिन्व । 
यो नो देष्ट्यर्धरः सस्पदीष्ट यसु द्विप्मस्तस॑ं पाणो जंहातु ॥१॥ 
ऋ ३।५३।२१॥ 
भा०--हे इन्द्र राजन्‌! हे ( शूर ) वलवान्‌ शक्तिमन्‌ ! ( यावतः 
श्रेष्ठाभि; ) अति अधिक श्रेष्ठ, समस्त ( वहुलाभिः ) नाना प्रकार की 
(ऊतिभिः ) रक्षा करने की विधियों से ( नः) हमें ( अधः) आज, 
सदा ही (जिन्व ) जीवित रख, हमारे जीवन की रक्षा कर । और ( नः ) 
हमसे ( यः ) जो (द्वेष्टि ) द्वेप करे, ग्रेम का वत्तांव न करे ( सः ) वह 
( अधरः ) नीचे ही नीचे ( पदीष्ट ) चता चला जावे । और ( यम्‌ उ ) 
'जिसको (द्विष्मः ) हम द्वेप करें (तम्‌ उ) उसको ( ग्राणः जहाछु ) 
आण छोड्‌ दे, वह जीवित न रहे । 


[ ३२ (३३ ) ] दीष आयु आपति की प्रार्थना । 
रह्मा ऋषिः । आयुर्देवता । अङुः्ट्ण्‌ छन्दः । एकचं सूक्तम्‌ ॥ 
उप॑ प्रियं पनिप्नतं युवानमाहुतीवृधम्‌ । 


अर्गन्स \वेश्रता नम( डाधमायुः कणातु म ॥१॥ 
ऋ० ६। ६७।२॥ 


[२१] १-६ द्वि० ) “याच्छष्ठामिर्म' इति क० 
[३२] १-'दी्मायुः कृणोतु मे’ इति चतुर्थः पादो ऋग्वेदे नाहिति । 


श्र 'अरवेबेद्भाणपि [स्‌० ३३११ 

भा०--हंम (प्रियं ) अपने को प्रिय लगने वाले ( पनिष्नतम्‌) सदा 
'क्रियाशील, नित्य प्रयोग में आने वाले ( युवानम्‌ 9) सदा तरुण, नित्य 
नये, प्रबळ ( आहुती-वृधम्‌ ) आहुति पडने पर वढुने वाळे हम लोग 
( नसः विञ्रतः ) अन्न को धारण करके अग्नि, जाठर अग्नि के ( उप 
अगन्म ) समीप प्राप्त हों । इससे चह अबल जाठर अग्नि ( मे ) मेरी 
( दीर्घम्‌ आययुः) दीघं आयु ( कृणोतु) करे। मन्दाग्नि में अन्न का 
भोजन करना आयुनाशक है । प्रवल जाठर अग्नि के होते हुए भूख लगने 
पर अन्न खाने से आयुष्य बढता हे} 


TE 


[ ३३ ( ३४ ) ] दीर्घायु की प्रार्थना । 
मह्या ऋषिः । मरुतः पूया अग्निश्च मम्त्रोक्ठा देवताः । पध्यापंक्तिश्छन्दः | 
एकर्च सूक्तम्‌ ॥ 
-खं मां खिञ्चन्तु सरुतः स पूपा सं वृद्रस्परतिंः । 
'सं सायसर्निः सिञ्चतु प्रजया च धनेन च दीर्धमायुः कणोत मे॥१॥' 
सआा०--( मर्तः ) प्राण अपान, व्यान समान, उदान आदि दारीर- 
व्यापी मरुव्‌गण और शुद्ध वायुएं ( पूपा ) घुष्टिकारक मन और सूये, 
( बृहस्पतिः ) बृहती वाणी का पति आत्मा या परमात्मा और ( अयम ) 
यह ( अग्निः ) अग्निमअग्नि जाठर अग्नि ( मां ) सुझे ( प्र-जया ) प्रजा 
से और ( धनेन च) धन से ( सं सिञ्न्तु, सं, स, सं सिञ्च) अच्छी 
अकार सेचें सुझे अदान करें और ( से ) मेरी ( आयुः ) आयु को भी 
( दीर्घम्‌ )"रम्वा ( कृणोतु ) करें, बढ़ावें । 
वैर के नार" 
[३२] १-( हि० ) स इन्द्र” (अ०) सँबः” (१०) 'सिन्च आयुषा च 
` बलेन च' इति तैश आ० | 
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[ ३४ ( ३५ ) ] शत्रु पराजय की प्रार्थना । 
अथर्वी परमे च ऋषिः । जातवदो देवता । जगती छन्दः । एकर्च सूक्तम्‌ । 
ऊन्ने जातान्‌ प्र रुदा मे सपत्नान्‌ प्रत्यजांतान्‌ जातवेदो नुदख । 
अधस्पदं रुष्व ये पृतन्यचोनांगसस्ते व॒यमदितये स्याम ॥१॥ 
पू्रीधः, यज्जः १५। १ ॥ 

भा०--हे (अग्ने) अग्ने ! विद्वन्‌ ! राजन्‌! प्रभो !तू (मे) मेरे (जातान्‌) 
उत्पन्न हुए (स-पव्नान्‌) शत्रुओं को (अशुद) दूर कर। और हे (जात-वेदः) 
समस्त उत्पन्न हुए पदाथों को जानने हारे विद्वस्‌ ! ( अजातान्‌ ) तू उन 
को भी जो अभी शत्रु वने नहीं हुए मव्युत उनके शत्रु वन जाने के लक्षण 
दीख रहे हों उन को भी ( प्रति नुदस्व ) दूर कर। और (ये) जो 
{ एतन्यवः ) एतनान्सेना लेकर सुञ्ञ पर चढ़ाई करने के उद्योग में हैं 
उनको ( अधः पदम्‌ ) भेरे चरण के नीचे, या मेरे से नीचे स्थान पर, मेरे 
से कम योग्यता और कम भान, प्रतिष्ठा वाळा ( छृणुष्व) कर । (ते 
अदितये ) तुझ भखण्डनीय शासन करने वाछे राजा कै छिये ( चयम्‌) 
इम प्रजागण सदा ( अनागसः ) निरपराघ ( स्याम ) रहें । 


i 
[ ३५ ( ३६) ] शत्रु पराजय की प्रार्थना । 
ग्रथवी ऋषिः । जातवेदा देवता । १ जगती छन्दः । २,३ त्िप्टरमौ । . 
ठचं सूक्तम्‌ ॥ 








[३४] १-“प्रछुद नः सपत्नात्‌”, “हद जातवेद? इति यशु०। उच्चरार्घस्तु 
यञ्धपि “थि नो ब्रूहि समता हेउंस्तवस्याम शमेखिवरुथ उद्भ {?. 
इति यडु० । छ र नट 





३ ' अथववेदभाष्ये [ सू० ३५।२. 
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घान्यान्त्सपत्नान्त्सह॑सा स्स्व प्रत्यजातान्‌ जातवेदो चुद्स्व । 
उदे राष्ट पिंप्रहि सौभगाय विश्व॑ एन॒मजुं मदन्तु देवाः ॥१॥ 
पूर्वाधः यञ्चः १५। २ ॥ 


भा०--हे अग्निस्वरूप (जात-वेदः) अपने उत्पन्न शत्रु और मित्र सब 
को भली प्रकार से जानने चाले प्रभो ! राजन ! तू ( अन्यान्‌ ) अपने राष्ट्र 
के प्रजाजनों से भिन्न ( स-पल्लान्‌ ) तेरे समान तेरे राप्ट्र पर अपना आधि- 
पत्य जनाने का दावा करने वाळे झात्राण को ( सहसा ) बळपचकः 
( प्रहस्व ) अच्छी प्रकार दवा और ( अजातान्‌) ओर अप्रकट शो 
को ('अनुदस्व ) दूर कर दे और ( सौभगाय ) और उत्तम धन धान्यः 
सस्ट॒द्धि के लिये ( राष्ट्र ) इस राष्ट्र को ( पिएहि ) पालन कर और सव' 
को सन्तुष्ट कर । जिससे ( एनं ) इस राजा को ( देवाः ) समस्त विद्वान्‌, 
लोग शिदपी गण, विद्या, शिल्प, धन धान्य से सम्पन्न इाक्तिमान्‌'लोग 
( विशवे ) सब प्रजाए भी ( अनु मदन्तु ) इसके उत्तम शासन से प्रसन्नः 
होकर इसे आशीवांद दें । 


डमा यास्तें शर्त हिराः सहसै घमनीडत । 

तासाँ ते सचीसामहमश्मंना विलमप्यंधाम्‌ ॥२॥ 

भा०--(इमाः) ये (या) जो (ते) तेरी (शत) सौ सैकड़ों (उत ), 
और ( सहस्रम्‌) हजारों ( धमनीः ) धमनी, स्थूळ नाड़्यां-हें ( तासां ): 
उन ( सवासां) सबके ( बिलम्‌ ) सुख, छिद्र को (अहम्‌) सैं (अश्मना) 
पत्थर से, पत्थर के समान कठोर प्रतिवन्ध से ( अपि अघाम्‌ ) बन्द 
करता हू । शरीर की नाडयों और धमनियों के समान राजा के शक्ति 
पट कध MNS Ne VMN RE MN 
[३४]; ~ सहसा जातान्‌ रुदा नः. सपत्नान्‌? इति -यज्च० ॥ ( च० ) अनु त्वा 
देवाः सवें. जुषन्ताम्‌? इति पेप्प्‌० सं० । | 

२-( तृ० ) सवासां साकम्‌’ इति पेप्प० सं०। . 


सरू० १५२] सतमं काएडम्‌। २९ 


प्राप्ति करने और'प्रजा को चूसने के सैकड़ों, छोटे बढ़े साधन हैं उनको 
करोर भ्रतिवन्ध से रोकना चाहिये । 

पः योन्ेरवरं ते कणोसि मा त्वां प्रजामि भून्मोत सूछुः । 

अख १स्वा्ंजसं कणोम्यश्मांने ते अपिधानं कृणोमि ॥३॥ 

भा०---( ते ) तेरे ( योनेः ) पद या स्थान या आश्रय के (पर ) 
उत्कृष्ट, सबसे उन्नत पदको मैं प्रजा का सुस्थ प्रतिनिधि ( अवरम्‌ ) कुछ 
नीचा ( कृणोमि ) करता हू और फिर भी ( त्वा ) सुझ्षे ( अ-्जा ) प्रजा 
( उत ) और ( सूनु; ) तेरा पुन्रः अथवा तेरा प्रेरक मन्त्री आदि भी 
(मामा अमि भून्‌ ) तेरा तिररकार न करे । (त्वां ) तुझको मैं ( अस्वे ) 
स्व-धनसे रहित ओर ( प्रजसं ) प्रजा पुत्र आदि से रहित ' ( कृणोमि ) 
करता हूं । ( ते ) तेरे ( अपिः्धानं) चारों तरफ़ का आवरण ( अइमानं ) 
पत्थर का ( कृणोमि ) वनाता ह्रूं । 

राजा की सर्वो्कट पदवी पुरोहित से नीचे रहे। प्रजा और मन्त्र 
और राजकुमार आदि राजा का अपमान न करें । राजा का अपना कोई 
घन या जायदाद नहीं । प्रजा और राप्ट्र ही उसकी सार्वजनिक जायदाद 
है । उसका पुत्र कोई उसका निजी पुत्र नहीं, प्रश्युत चह भी उसकी 
सामान्य प्रजा के समान है | वह राजा पुत्र होने से राज्य का स्वामी नहीं 
दो सकता । राजा का पुत्र राजा नहीँ इसमें एक पत्थर के समान इढ़ या 
अभेद्यच हे अथात्‌ यहद नियम खूब कठोर होना चाहिये। २, ३ इन दोनों 
अन्त्रा को सायण ने प्रद्वेपिणी खी के गर्भ-निरोध-परक लगाया है । 
रीफिथ ने इन दोनों मन्त्रों को अइलीळ जानकर अर्थ नहीँ किया । परन्तु 
अथर्व-सर्वानुक्रमणी के अनुसार इन दोनों का देवता पूर्वमन्त्रानुसार जात" 
वेदाः [राजा ] है। , 


eee 





३-“अश्ां वा अप्रजसं' इति सायणासिमतः | 


५६ अथर्वचेदभाप्ये [स्‌ ३७। १ 


ANNAN NNSA NNTNA NAN ANA AANANAN NAN NAN A AA AMAA ANS mT SAN oe on (an का अकन्‍क #क. 


[ ३६ ( ३७ ) ] पति पत्नी की परस्पर प्रेम-वृद्धि की साधना । 
अधर्चा ऋषिः । श्रत्ि देवता | अत॒प्ट्रण छन्दः | एकचं सूक्तम्‌ ॥ 


अच्यो/नो मर्घसंकाशे अरकं नो समञ्जनम्‌ । 
अन्तः कृणुष्व सां हृदि मन॒ इन्नो सद्दासंति ॥१॥ ' 
भा०--बर वधू , पति पत्नी परस्पर प्रेम-व्यवहार बढ़ाने के लिए 

उक्त विचार सदा अपने चित्त में कर। हम पति भौर पत्नी हैं 
( नौ ) हमारी ( अक्ष्यो ) आँखे ( सधु-संकाशे ) म्र मधु के समान 
ग्रेममय अस्हृत से सिंत्री हे । ( नो ) हमारा ( सम्‌-अज्जन ) एक दूसरे कें 
मरति निःसंकोच व्यवहार और चित्त के भावो का स्पष्ट खूप में मकाझं 
करना और परस्पर मिलना भी ( अनीकम्‌) सुखपूर्ण, जीवन-दायक 
हो । हे मियतम ! और ग्रियतमे ! (मां) मुझको तू ( भन्तः हृदि ) 
भीतर हृदय में ( कृणुष्व ) रख रे और ( नौ ) हम द्रोनों का ( मनः 
इत्‌) मन भी ( सह असति ) सदा साथ रहे! 


noe 


, [ ३७ ( ३८ ) ] पतिपत्नी के परस्पर प्रेम-वृद्धि की साधना । 
यथी ऋषिः । पतिदेवता । थङ््ट्रप्‌ छन्दः । एकच सूक्तम्‌ ॥ 
अभि त्वा मनुजातेन दधासि मस वासंसा । 
यथाखो मम फेचलो नान्यासां कीर्तयाश्चन ॥१॥ 
भा०--हे म्रियतम ! हे मेरी प्रियतमा खी ! (मम) अपने (मनुःजा- 

तेन ) मचुनमनन, दृढु सकल्प से बने, ( वाससाः ) अपने अच्छादन करने 
चाले वख से (त्वा ) तुझको ( अभि दधामि ) चांधती हू । ( यथा ) जिस 
से तू ( केवरूः ) केवळ, एकमात्र पति ( मम असः ) मेरे अतिरिक्त दूसरी 
खियों के विषय सें ( न चन कीत्तया; ) कभी चात भी न किया कर । 


[३६] (मर° ) अक्तौ’ इति सायणाभिमतः । 





स्‌ः २८।२ | सप्तमं काएडम्‌ ह 
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[ ३८ ( ३९ ) ] स्वयंवर-विधान | 
अथर्वो ऋषि: । कनस्पातिदेवता | १, २, ४, ५ अनुप्ट्ए्‌ | 
३ चतुप्पादुग्णिकू | पद्चर्च सूक्तम्‌ । 
डदे खनामि भेषजं मौपश्यमंभिरोरुदम्‌ । 
परायतो निवर्तनमायतः अतिनन्दंनम्‌ ॥१॥ 
भा०--मैं खी ( इदं ) इस ( भेपज ) रोग और अपने दुःख को 

दूर करने वाली औपध को ( खनामि ) खोदती हं ' यह ओपध ऐसी हे. 
कि ( मां-पश्यम्‌ ) जो पुरुष झुझे देखेगा यह ओपधि इसी ( अभि-रोरु- 
दम्‌') दूर जाने से रोक कर खड़ा कर लेगी और यदि चह दूर भी चला 
जाय तो ( परायतः ) दूर के देश से भी ( निवत्तनम्‌) उसे लोटा लेगी, 
( आयतः ) और मेरे ग्रति आते हुए पुरुप को (प्रति नन्दनम्‌ ) 
असन्न कर देगी । स्वयंवरात कन्या,आसुरी नामक दिव्य ओपधि को इस 
कर्प से स्वय धारण करती है । 

येनां निचक्र आसुरीन्द्रे देवेभ्यस्परि । 

'तेना नि कुर्वे त्वा महं यथा तेर्सानि खुश्रिया ॥२॥ . 

भा०--(आसुरी) आसुरी नामक ओपधि या प्राणशक्ति (येन ) जिस 

पभाव से ( देवेभ्यः ) इन्द्रियों के ( परि ) ऊपर ( इन्द्र ) इन्द्रस्भाव्मा 
को (नि चक्रे) बलशाली करती है । हे पुरुष! ( तेन) उसी वलसे 
( अह ) मैं स्वयंवरा कन्या स्वयं ( त्वाम्‌ ) हुश्च को ( नि कुर्वे ) सर्वथा 
अपने पर अधिकारी बनाती हू । (यथा) जिससे (ते) तेरी मैं ( सु- 
प्रिया ) बहुत प्यारी ( असानि ) हो जाऊ र 





[२८] .१-'साम्पश्यम्‌' इति काचित्‌, वेवरकामितश्च | 
२-पत्याः अम्यनारी संसरैमाभितोनिरुन्धदिति सांयखः | 


प्रतीची सोम॑मसि प्रतीच्युत स॒येम्‌ । 
प्रतीची बिशव(न्डेवान तां त्वाच्छाचदामास ॥३॥ 
भा०--पुरुप कन्या के प्रति कहते हं । ( सोमं प्रतीची असि) तू 
सौम्ययुण युक्त पुरुप के प्रति परनी भाव से आना चाहती है ओर त्‌ 
( सूर्यम्‌ तीची ) सूर्य=विद्वान्‌, या उत्तम सन्तानोरपन्न करने में समथ 
पुरुप के प्रति जाना जाहती है । आर ( विश्वान्‌ देवान्‌ ्रतीचा ) समरत 
देव विद्वानों के सन्सुख आनो चाहती है । (तां) ऐसी उत्तम चरित्रवती 
( त्वाम्‌ ) तुञ्को हम ( अच्छा चदामः ) उत्तम कहते हैं । 
आह चंदासि नेत्‌ त्वे सभायामह त्वं वद । 
ममेदसस्त्य केचलो नान्यासों कीतेयाश्चन ॥४॥ 
भा०--स्वयंवरा कन्या पुरुष के प्रति कहती हैं। ( अहम ) और 
( सभायाम ) विद्वानों को सभा में ( अहम्‌ वदामि ) जब में भाषण करूँ 
तव ( न इत्‌ त्वम्‌ ) तू भापण मत कर । ( अह ) और चाद मेरे योर 
चुकने पर ( व्वम्‌ वद ) तू भी अपनी अभिलापा, और योग्यता प्रकट कर 
इस परकार दोनों का परस्पर अभिप्राय अकर हो जाने के उपरान्त 
यदि तुम्हारी अभिलाषा शृहस्थ में मेरे संग रहने की दढ़ हो तो ( त्वम्‌ ) 
तू. ( सम इत्‌ ) मेरा ही होकर ( असः ) रह, ( अन्यासाम्‌ ) उसके वाद 
आंर खियों के विपथ ( न चन कीतंयः ) का नास भी मत लेना । 
यहि वासि तिरोजन यर्दि वा नद्य/स्तिरः । 
इये ह महं त्वामोषंधिवंद्धेव न्यानंयत्‌ ॥२॥ 
भा०-हे मेरे अभिलापी. पुरुष ! ( यदिवा) चाहे तू ( तिरः 








प ४-चअहं वदानि महच्चम्‌' इति पेप्प» से० | 
४-( अ० ) "तिरोचनम्‌' इति सायणामिमतः । ( तृ० ) "इयं त्वा 
मह्ममोषधिः? इति पप्प० सं० | 





रू० ३६१ १ |] ` सप्तमं काएडम्‌ शह 
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जनस्‌ ) जनेंं के भीतर, आरण्यों में (यदि वा) और चाहे ( नद्यः ) 
नदी के भी (तिरः ) पार हो। ( इयम्‌) यह ( ओपधिः ) ओपधि 
जिसको मैं स्वयंवरा कन्या धारण करती हुँ वह ( च्वाम्‌ ) तुझको (मह्यस्‌), 
सेरे लिये, सुझे आस होने के छिए ( वडा इव ) मानों वाँध कर इस जन 
सभा सें ( नि आनग्रत्‌ ) अवश्य छायेगी । 

सायण ने यह सूक्त पति वशीकरण के लिये आसुरी ओपधि को बाँध 
कर पत्नी के मुख से कहलाया है । परन्तु चतुर्थे मन्त्र हमें स्वयवरा-कन्या- 
परक लगाने की प्रेरणा करता है। 

|| इतिं तृतीयोऽदुवाकः ॥ 


[ तत्र षोडश घूक्तानि, ऋचधचकत्रिशत्‌ ) 
ree 


[ ३९ (४०) ] रससागर व ईश्वर का स्मरण । 
्स्कएव ऋषिः । मन्त्रोक्कः सुपर्णो देवता । त्रिमटरण्‌ छन्दः । एकर्च सूक्तम्‌ ॥। 
दिव्य सुपर प॑यसे बृहन्तमपां गर्भ वृपभमोर्षधीनाम्‌ । 
श्रम्रीपतो चृष्ध्या तपेय॑न्तमा नें गोष्टे र॑यिष्ठां स्थोपयाति ॥९॥ 
ऋ० १ | १६४ | ५२ ॥ 
भा०--( दिव्यम्‌ ) थौलोक में या दिदसमोक्ष में विद्यमान, 
(सुपर्णम ) शोमन रूप से पतनशील, पालन और ज्ञान से युक्त (पयसम) 
ज्ञानमय आत्मयछ से युक्त ( वृहताम्‌ ) महान्‌ { अपाम्‌ गर्भम्‌ ) कोः 


[३६] ~~ ऋम्ेदे दर्घतमा षि । सरस्वान्‌ सूर्यो बा देवता । ( 4०) ०८ 7 कद सकेतमा ऋषि । ससाद सूयो बा देवता । (अ) “रास 
( द्विश) 'दशनयापधानां ॥ ( तृ० ) 'वर्षयन्त सरस्वन्तमवसे 
जोहवीमि’ इति ऋ० | ( १० ) शृष्टिमिः इति तै" सं० | ( अ० ) . 
पृदेब्यै समुद्र (तृ० चे०) “अभीपं रय्या तपन्ति सरस्वन्ते 
रहिण्ठ्या ( रयि्टा ) सादये' इति पेप्प० सं० | 


~ 
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और विज्ञानों को अहण करने चाले. ओपधीनाम्‌ ) ओपधी वमस्पतियों के 
अति (वृषभम्‌) जळ बृष्टि करके उनको वढाने चाले मेघ या सूर्य के समान 
ज्ञान-जछों और आनन्द बृष्टि के करनेवाले और ( अभीपतः ) और अपने 
शरण सें आनेवाले जीवों को ( वृप्द्या ) आनन्द और अस्त की वपा से 
( तपेयन्तम्‌ ) वृप्त करते हुएणु उस परम पुरुष, परमेश्वर को हम स्मरण, 
करे जो ( न; ) हमारे ( गोप्छे ) गोर्इन्दियों के निवासस्थान देह में 
( रयिस्थाम्‌ ) रयिव्वलूण्प्राणियों में भी अधिष्ठाता रूप से स्थापित 
“ करता है । 


Ri oT 


[ ४० (४१) ] रससागर इश्वर.का स्मरण । 
प्रस्एव ऋषिः । सरस्वान्‌ देवता । ¦ भुरिक्‌। २ त्रिः्ट्रय्‌ । दवचृचं सूक्तम्‌ । 
यस्यं रतं पशचो यन्ति खे यस्य॑ त्रत उंपतिष्ट॑न्त आपः । 
यस्यं घते पुंग्रपतिनिविष्टस्त सरंखन्तमर्वसे हवामहे ॥१॥ 
भा०--( यस्य ) जिसके (ज्तं ) किये, कर्म को ( सर्वे पराव; ) 
समस्त पछ्ु, वद्ध जीच ( यन्ति ) अनुगमन करते हैं, अनुकरण करते हें । 
( यस्य ) जिसके ( ब्रते ) ज्ञान मं ( आपः ) आपः्=्आश्तकाम, जीवन्मुक्त, 
कृतार्थ पुरुप ( उप-तिष्टन्ते ) उपस्थित ह, विद्यमान हें और ( यस्थ अते ) 
जिसके अपने किये कमे में ( पुप्ट-पतिः ) उन २ नाना प्रकार के पुष्टिकारक 
et ~ च ° ४”. > २ ® 
प्रदार्थो का स्वासी, पृपा, परमेश्वर स्वयं (नि-विएः) विराजमान है। (त) 
उस ( सरस्वन्त ) महान्‌, समुत्र के समान समस्त ज्ञान और कर्मों के 


विशाल स्वामी, प्रसु को हम ( अचसे.) अपनी रक्षा के लिये ( हवामहे » 
स्मरण करते हैं । 





[४०] १~( द्विश) “रतैः (तुर) 'धुष्टिपतिः' (च०) 'हुवेम' इति त० 
सं० । ( ° ) “गरतं? इति पेप्प०, सं ° | 


स०४१।१] सप्तमं काएडम्‌ ६१ 
` आ प्रत्यञ्चं दाशुषे दाश्बंसं सरस्बन्तं पुप्ट्पति राथिष्ठाम्‌ । 
रयिस्पोपं श्रवस्युं चसाना इह इंचेट सदनं रयीणाम्‌ ॥२॥ 
भा०--( इृह ) इस ससार में ओर इस मानव देह में ( वसाना: ) 
रहते हुए हम ( अत्यञ्चः ) उस प्रत्यक्‌ आत्मा, भीतर विराजमान देह के 
अधिष्टाता, साक्षात्‌ आत्मास्वरूप ( दाझुपे) अपने को उसके अधीन 
समर्पण करने चाले साधक को ( दाश्वंसम्‌ ) बळ, ज्ञान, प्रदान करते इए 
(सरस्वन्तं ) शक्ति क्रिया और ज्ञान के सागर (पुष्ट-पतिम्‌ ) सब पुछ्यों 
के स्वामी, सवके पोपक, ( रयि-स्थाम्‌) रयि-वल और प्राणों सें अधिष्ठाता 
रूप से स्थित ( रायस्पोप ) धनां और प्राणों के पोपक : ( श्रवस्युम्‌ ) देह- 
धारियों को अन्न प्रदान न करने हारे, ( रयीणां सदन ) समस्त ऐशवयां 
और चलों के आश्रय स्थान उस (प्रत्यञ्चं ) प्रत्यक्‌, समाधि काल सें 
साक्षात होने वाळे विशुद्ध आत्मा को हम सदा (आ हुवेम ) स्मरण करें 
और उस को पुकारें । 


ee 
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[ ४१ ( ४२ ) ] युक्ति की प्रार्थना । 
प्रस्कण्व ऋषिः । श्येनो देत्रता | १ जगती | २ त्रिप्ट्प्‌ । ब्यृचं सूक्तम्‌ ॥ 
लि धन्वान्यत्यपरुतंतद्‌ श्येनो नृचच्ता अवसानदरशाः। 
तरन्‌ विश्‍शवान्यचरा रज़ांसीन्ट्रेण सख्या शव आ जगस्यात्‌।१॥' 
भा०--जिस प्रकार सूर्य॑ मरुस्थलों में भी. जलों की वपां करता है 
और इन्द्रन्मेघ के रूप में सर्वत्र कल्याणस्वरूप होकर प्रात होता है उसी 
प्रकार ( इयेनः ) ज्ञानवान्‌ या सरव-व्यापक प्रु (चृ-चक्षाः,) सव मनुष्यों 
-( तृ० ) “श्रवस्य ( द्वि° ) 'रयााम्‌' ( तृ० पा एप) ये (दि) 'रयायाम?, (तृ० ) 'वसानां' ( प्र ) 


दाश्चास' इति सायणामिमतः | 
[४१] १~(द्वि’ ) “ृचक्षावसाना' ( च०-) “शिवा जगाम” इति पेप्प० सं० 


2२ अथर्व वेदभाष्ये [सू ४१।२ 

` = द्रष्टा ( अवसान-दर्शः ) अवसान-ग्रलयकाळ में भी सव पदाथों और 
कर्म, कर्मफलं का द्रष्टा होकर ( धन्वानि ) धन्व - भोगभूमियों को (अति) 
अतिक्रमण करके ( अपः ) ज्ञान-जलों को ( ततर्द ) वर्षाता हैं। और 
( विशानि ) समस्त ( अबरा ) नीचे के ( रजांसि ) खोकों को ( तरन्‌ ) 
नपार करता हुआ ( इन्द्रेण सख्या ) अपने मित्र जीच के साथ २ (शिवः) 
स्वयं साक्षात्‌ कल्याण और सुखमथ आनन्दमय, चुरीयपद, मोक्षरूप होकर 
( आ जगम्यात्‌ ) आप्त होता है, साक्षात्‌ होता है। 


~ 


श्येन च्तचचक्त(।देच्यः सुपणंः सहस््रपाच्छतयाचनया थाः । 
'स नो निर्यच्छ्ाद्‌ चसु यत्‌ परांभृतसस्मार्कमस्तु पितुं स्वधावत्‌ २ 
भा०--( इयेनः ) सर्वज्ञ, सर्वेच्यापक ( नृचक्षः) सव जीवां को 
-रष्टा, ( दिव्यः } मोक्षधाम का स्वामी, प्रकादास्रूप, ( सुपर्णः) सुख- 
पूर्वक उत्तम रीति से सव का पालक, ( सहस्रपात्‌) सहन्त चरणों चाला 
-सर्चेत्त, सवंगति, ( शतयोनिः) अपरिमित, सैकड़ों पदाथा का कारण और 
आश्रय, ( वयोधाः ) समस्त अन्न, कर्मफ को स्त्रतः अपने भीतर धारण 
करने चाला, ( सः ) वह परमात्मा ( नः ) हमें (यत्‌) जो ( परामृतम्‌ ) 
धन ज्ञान और सुख पर-आत्मा से अतिरिक्त इन्द्रिय मन, शरीर जादि कारणों 
द्वारा आसत हो सके उस ( चसु ) जीवनोपयोगी ज्ञानको (नः) हमें 
( नियच्छात्‌ ) पूर्णं रीति से रदान करे । और वही सव सुख ( अस्माकं ) 
हमारे ( पिठूपु ) पाल्को या प्राणी में भी ( स्वघावत्‌) अज्ञ या आह्य 
चिषय होकर स्ततः ( अस्तु ) ग्राप्त हो । 


eee 


[ ४२ (४३) ] पापमोचन की प्रार्थना । 
अस्कश्व ऋषि: | सामरुद्ा देवता | १, २ व्यूचं सूक्तम्‌ । 


२~ द्वि० ) योधान्‌’ इति पैप्प० सं० | 


स्‌० ४२।२] सप्तमं काणडम्‌ ६३ 


SS nN Nn 





सामारुद्रा [वे चृहत विपचीसर्मावा या नो गयमाविचेशं । 
वाधथा दूर निति पशाचेः कृते चिदेनः प सुंसुक्कमस्मत्‌ ॥१॥ 
८० ६ | छ४ | २ प्र हे» तू १।२४॥ ६ तृ० च० || 
भा०--दे ( सोमरुद्रा ) सोम और रुद्र, जल और अग्नि (या) जो 
€ अमीवा ) रोप़फारी पदार्थ ( नः) हमारे ( गयम्‌) गय घाण सें, घर 
सें या शारीर में ( आविवेश ) प्रविष्ट हो गया है उस ( चिपचीम्‌) नाना 
प्रकार से शरीर से या घर में या देश में फलनेवाले रोग को (वि व्रृहतम्‌) 
नाना प्रकार के उपायों से नाश करो । और आप दोनों ( नि:-ऋतिम ) 
सव अप्रिय पदार्थ और पापमय प्रवृत्ति को (पराचे; ) दूर ही (वाधेथाम्‌ ) 
रोको, दूर ही उसका विनाश करो । और ( अस्मत्‌ ) हमसे (कृतम्‌ चिव) 
केये हुए भी ( णनः ) पाप को दूर करो । 
सोम शब्द से--राजा, वायु, चन्द्र, क्षत्रिय, अन्न, आण, वीयं, अस्त, 
आत्मा, घाहाण आदि फा ग्रहण होता है । रुद्र शब्द से अग्नि, घोर, 
चतिएत्ता, प्राण आदि. लिये जाते हैं। यहाँ रोग निवारण का और पापनाशन 
का प्रफरण है । रोगनागन में सोम और रुद्र दो प्रकार के चिकित्सक हें 
एक सोम=नलीय शान्त गुण औषधियों से चिकित्सा करने घाले, दू सरे रुद्र= 
नीक ओपधियों द्वारा चिकित्सा करने वाले । पापनादान में उपदेशक और 
दण्डकत्ता, आधिदैविक में जळ भौर अग्नि । अध्यात्म में प्राण और अपान, 
या प्राण और उदान । 
स।मारुद्रा युचमेतान्यस्मदू विश्वां तनु भेपजानि धत्तम्‌ । 
ग्रं स्यतं सुञ्चते यन्नो असत्‌ तन्तूर्घु वद्धं कृतमेनो अस्मत्‌ ॥२॥ 
MT se EOE 
(४२] १-क्खेदे भारद्वाजा वाईस्पत्य ऋषिः? ( तृण ) "श्रे चाधेथां निति’ 
( च० ) "मुमुग्ध्यस्मत्‌? इति ऋ० | “वाधथां द्वेषो निरतिं च 
( च” ) 'ग्रस्मात्‌? इति पप्प० सं० | 
२-१ प्र» ) “एतान्यस्मः ( द्वि” ) “यन्नो थासेत' इति बहुत्र । 


६४ अथधवेदभाप्ये [.स्ू०.२८। १ 

भा०--हे पूर्वोक्त ( सोमारुद्रा ) सोम और रुद्र ( युवम्‌) आप 
दोनों ( अस्मत्‌) हमारे ( तनुषु) शारीरों में ( विश्वा भेपजानि) सव 
अकार की ओपधियों का ( धत्तम्‌ ) प्रयोग करो । और ( यत्‌) जो कुळ 
"( नः) हमारे ( तनएु ) शारीर में ( कृतम्‌ एनः ) हमारा ही किया पाप 
"या छुपथ्य ( असत्‌) है उसको ( अवस्यतम्‌ ) दूर मार भगाओ और 
( अस्मत्‌) हम से उसे ( अव सुञ्चतम्‌ ) छुड्ाओ । 


Ro ३६-««« 


[ ४३ (४४) ] चार प्रकार की वाणी । 

प्रस्कण्व ऋषिः । वाग्‌ देवता | तरिप्ट्रप्‌ छन्दः । एकचं सक्तम्‌ ॥ 
शिवास्त एका अशिवास्व एकाः खची. विभर्षि सुमनस्यर्मानः । 
तिस्रो वाचो निदिता अन्तरस्मिन तासामेका चि पंपातानु घोप॑म्‌।१। 

भा०--हे झुरुप ! (ते) तेरे मति ( एकाः ) एक प्रकार की वाणियाँ 
( शिवाः ) शिव-कस्याणकारिणी सुखप्रद हैं, और ( एकाः ) एक अकार' 
की दूसरी { ते) तेरी ( अशिवाः) अशिव, अमंगळकारी, निन्दामय 
चाणियाँ हैं । तू उन सब को ( सुमनस्यमानः ) अपने चित्त को झुभ; 
सुन्दर, अविकृत भाव से रखते हुए ही ( विभर्षि) धारण कर, सुन । 
अर्थात्‌ स्तुति और निन्दा दोनों को प्रसन्न चित्त होकर सुना कर, स्तुतियों 
से प्रसन्न मत हो ओर , निन्दा के वाक्यों, से उद्विग्न भत हो । क्योंकि. 
( अस्मिन्‌ ) इस पुरुप के ( अन्तः ) भीतर ( तिस्रः वाचः 3 तीन 

अकार की वाणियाँ ( निहिताः ) रक्खी हें । (१) परा जो आत्मर में चीज 

रूप्‌.से विद्यमान्‌ रहती है, (२) पश्यन्ती जो चक्ता के प्रयोग के पर्व मन 
में सकएप.रूप से आती हैं। (३ ) मध्यमा, जो इच्छापर्चक मानस . 
संकल्पों में रह कर ही शारीर के हषं विपाद आदि मुख विकारों को प्रकट 
करती है, ( तासाम्‌ ).उनमें से ही (. एका) एक और, चौथी चेखरी- 


खसू०४४। १" सप्तम काए्डम द्र. 
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( घोयम्‌ अनु ) शब्द के स्वरूप में आकर ( विपपात) नाना रूप से 
ब्राहर आती हे । प्रयोक्ता के भीतर ही निन्दात्मक वाणी के भी तीन ख्प 
रहते हैं और केवल एक चतुर्थ भाग ही बाहर आता है । इससे वही 
अधिक उसके पाप से युक्त है, न कि श्रोता ! 
eT 
०३ 
[ ४४ (४५ ) ] इन्द्र ओर विष्ण । 
प्रस्कण्व ऋषिः | इन्द्रो विष्णुश्च देवति । भुरिक्‌ त्रिष्ट्रप्‌ छन्दः । 
एकचं तूक्तप्‌ ॥ 
२ 
उभा जिग्यथुर्न परां जयेथे न परां जिग्ये कतरश्चनेनयोः । 
इन्ट्रश्‍च विष्णो यदपस्पृधेथां त्रेधा सहस वि तदेरयेथाम्‌ ॥१॥ 
ऋ० ६ | ६६। ८॥ 

भा०--( उभ) दोनो इन्द्र भौर विष्णु ( जिग्यथुः ) विजय करते 
हं (न परा जयेये ) कभी शशुओं से हारते नदीं हें । ( एनयोः ) उन 
दोनों में से ( कतरः चन ) कोई एक मी (न परा जिग्ये ) नहीं हारता । 
( इन्द्रः ) इन्द्र ( च ) और हे ( विष्णो ) विष्णु ! एम दोनों ( ग्रव्‌ ) जब 
भा भपने विरोधी असुरो के साथ ( अप स्प्रथेथाम्‌ ) होड़ करते हो, युद्ध 
करते हो (तत्‌) तव २ ( सहत्नं ) समस्त संसार को (त्रेधा ) तीनों 
प्रकार से ( वि ऐरयेथाम्‌ ) व्याप्त करते और चश कर लेते, विजय कर लेते 
और उन में वीर सामर्थ्यवान्‌ होकर शासन करते हो । 


CT 
“a 


[४४] १-ऋम्वदेऽस्याः माराजो बाईस्पत्य ऋषिः | ( द्वि० ) कार 
मनोः? इति ऋ» । (व°) “सहस यदधीरयेथाम्‌'. इति पैप्प० सं०| 
५ 
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[ ४५ ( ४६, ७७०) -] ईष्यो के दूर करने का उपाय | 
घ्रस्कणव ऋषिः । ईप्यीपनयनम्‌ भेषजं देवता । १, २ अचचप्ट्रमां | 
ययुचं सुक्तम्‌ ॥ 

जनांदू चिश्वज्जनीनात्‌ सिन्घुतस्पर्या सुतम्‌ । 
दूरात्‌ त्वां मन्य उद्धुतमीर्ष्याद्या नाम भेपजम्‌ ॥ १॥ 


भा०---ई्प्या, दाह या दूसरे की उन्नति को देखंकर जलने के छुरे 
स्वभाव को दूर करने के उपाय का उपदेश करते हैं । हे इंप्या कें उपाय 
रूप ओपधे ! तू ( इंप्यांयाः नाम ) इॅप्या को झुकाने या दवाने का उत्तम 
साधन है, इसी से उसका (सेपजम्‌) इलाज या ईर्प्या नाम के सानस रोग 
की उत्तम चिकित्सा है। (स्वा ) तुक्षको मानो ( दूरात) दूर से ( उद्‌-मट- 
तम्‌) उखाड़ कर झाया गया ( मन्ये ) मानता हू । चुझको ( विश्व-जनी- 
नात्‌ ) समस्त जनों के हितकारी ( सिन्ुतः ) नदी या सझुद्र के समान 
बिशाल; उपकारी सबके प्रति उदार ( जनात्‌’) मचनुप्य से (परि आ्टुतम्‌) 
आश किया जाता है । 
* ज्ञव हृदय में ईपाँ के भाव उदय हों उन को दवाने-के लिये या दूरं 
करने के लिये उन छोकोपकारी महापुरुषों का ध्यान करना चाहिये जो 
'अपनी सर्वस्व सम्पत्ति को नदो के समान परोपकार में बह्दा : देते हँ१ 
और अपने आप उसका भोग नहीँ करते । दूसरे के बढ़ते यश और कीर्ति 
से न जल कर स्वयं परोपकार सें लगे और स्वयं यदास्त्री और संदे परो“ 
पकारी बने । केवर इष्या मे जळने से कोई वडा नहीं हो सकता. . 


[४५]-- पञ्चपटलिकायां द्वथुच सृक्कम्टी” अनुकसणिकायाँ एकर्च सूक्तम्‌ । 
सायणोलिखितेन विनियोगेनापि एकचेमेव सूक्तर्‌ | प्राप्तसंहितासु 
द्वयचमपतलम्यते । बिषर्यभदाच्च द्वयचमेव ज्ञायते | 


9 %)'“जनानां' वाचामरुचतीना [. मुरुचितोचां ! ]? इति पेप्प० सं? 
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el 

्ञ्चेरिचास्य दह॑तो दावस्य दर्तः पूर्थक्‌ । ` 

एतासंतस्यप्यामुद्नाञ्चमच शमय ॥ २॥ 

भा०--( उदना ) जलसे ( अग्निम-इव ) जिस प्रकार जलती आग 
को शान्त कर दिया जाता है उसी प्रकार ( अग्ने+हच ) आग के समान 
या ( दावस्य) जगल की भकती आरा के समान '( दहतः ) जळते, 
कुदृत हुए या भयानक रूप में भडकते हुए ( एतस्य ) इस इपाछ, ब्रो 
यारे चित्त की ( ईप्यांम्‌ ) ईप्यां को प्रेम से या दूसरों के सच्चरित्र गुणों 
से ( शमय ) शान्त फर । 2 


se 


[ ४६ ( ४८) ] सभा, पृथिवी और स्त्री का वर्णन । 
थच ऋषिः | विश्पत्नी देवता । १, २ थदुप्द्प्‌ | ३ त्रिप्डप्‌ ] 
तृचे यृक्तू ॥ ' 7 
सिनीचालि पूर्थुप्टुके या द्रेवान्रामा्चि खसां। „ .., 
जुपरखं व्यमाइतं प्रजां देवि दिदिदिढ नः॥ १,॥ ˆ २ 
२ | ३२ | ६ ॥ यञु० ३४। १० ||, 
भा०--हे देवि ! विदपत्नि ! दिव्य गुणों वाली 'प्रजाओं की पालन 
करने चाली ! हे ( सिनीवालि ) अन्न का प्रदान करने वाली । अथ प्रेम- 
२-प्य़गरिवास्य' इति मन्वोड्युक्मणिकानुसारं 'पृथक्‌ यृक्तमुपचर्यते । 
ग्रस्य ईव्यांपिनयनो देवता । (च०) 'उल्ला, 'उन्ता, उन्ना, उत्ता? 
इति बहवो वर्णविकारा । तत्‌ संवेगस्य भेषज तृदसनामं ग्रभाहितम्‌ 
इति पप्प० सं० | " त 
४४६] १-कखेदे गृत्समद काग्रेः 'स्तुकः केशभारः, स्तृततिः, कामी वा इति 
! महीधरः । पथुसंगानितकेशमारा इति उव्वटः, २. उपचयुर्थस्था[ 
वा 'दिहर्दिशेतेवी लोटि शपः-श्लुः.। 


पत 


न अथववेदभाष्ये [ सू° ४६।२. 


बद्धे ! हे ख्रि ! हे ( प्रथुस्तुके ) बहुत से पुत्रों वाळी ! या बहुतां से प्रश- 
सित ! या विशाळ सध्यभएा. वाली !या अतिकामनावति ! या एथु=्यौ- 
लोक के प्रति सदा खुळी रहने वाली ! वू (देवा नाम्‌) देवनाय, सूय, जळ, 
मेघ आदि दिब्य पदाथा के साथ ( स्वसा ) स्वयं स्वभावतः नेसगिक रूप 
में संगत है । तू ( आ-हुतम्‌) आहुति किये इुए ( हब्यम्‌ ) अन्न को या 
वीर्यं को जो चीज रूप से तेरे में बोते हैं उसे ( जुपस्व ) प्रेम से स्वीकार 
कर और ( नः ) हमें ( प्रजां ) प्रजाको उत्कृष्ट रूपसे उत्पन्न हो जाने पर 
( दिदिड्ढि) प्रदान कर। या (प्रजां दिदिडद्दि) अपने ऊपर रहने 
वाळी जीव प्रजा को और अधिक वदा । महर्षि दयानन्द ने मन्त्र को खरी 
के चरणेन में लगाया है । 

या खुंबाहुः खंडुरिः खुपूर्मा वहुसूवरी । 

तस्ये विश्पत्न्यँ हविः सिनीचाल्ये जुहोतन ॥ २॥ 

ऋ०२| ३२ | ७॥ 

भा०--पू्े मन्त्र में कही विश्पत्नी-सावंजनिक सभा, प्रथिवी और 
स्त्री तीनों का इलेप से चणन करते हैं (या ) जो खी ( सुचाहुः ) उत्तम 
बाहुओ वाली, ( सु-भड़गुरिः ) उत्तम अंगुल्यों वाली, ( सु-सूमा ) उत्तम 
“उत्पादक अंगों वाली, सुभगा, एथुजघना, ( बहुं-सूचरी ) बहुत से, अधिकः 
दझ पुत्रों को उत्पन्न करने में समर्थ हे । ( तस्ये ) उस ( सिनीचाल्ये ) 
ख्रीरूप पत्नी के लिये ( इविः जुहोतन) हवि=्अन्न नित्य प्रदान 
करो । सार्वजनिक सभा के पक्ष में ( या सुबाहुः) जो उत्तम चीर भरं. 
दवारा'सब बिष्नाँ को ब्रांधने,वाली, ( सु-अङ्गुरिः) सब उत्तम अंगों 
वाळी, ( सू-सूमा ) उत्तम रीति से प्रसव करने चाळी ( बहु-सूचरी ) बहुत 

सन्तान उत्पन्न करने वाली है ( तस्ये विशपल्ये ) सार्वजनिक सभा के 


२-(प्र०) 'उुमंगलिः सुपूमा' इति पेप्प० सं० ] 
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भी क्षत्रियों द्वारा,“ सुबाहू” देशवासियों द्वारा, उत्तम देशों द्वारा 'सुअ- 
डार नाना पुरुषा, अनो वनस्पतियों के उत्पादन से 'सुपूमा' और 
“बहुसूवरी' है । 
या विशपत्नीन्ट्मखि धरतीची सद्दस्नेस्तुकाभियन्ती देवी | 
विष्णोः पत्नि तुभ्यं राता इवीपि पति देवि रासे चोदयस्र॥३॥ 
भा०--हे ( देवि ) देवि ! पति की कामना करने वाली ! तू अपने 
(पतिमु) पति को (राधसे) धन और यदा प्राक्त करने के लिये (चोदयस्व) 
मरित कर । उसी प्रकार हे ( विप्णोः पत्नि ) च्यापक सार्वभौम राजा 
या तरे हृदय म व्यापक प्रियतम की (परनि) पारिके! राजसभे ! (तुभ्यम्‌) 
तेरे निमित्त तुझे ( हवींपि ) पर्याप्त साधन और अधिकार (राता ) प्रदान 
किय्रे गये हैं । यह ( विश्पत्नी ) प्॒वोक्त प्रजातन्‍्त्र शासन की वह प्रति- 
निधि सभा है (या) जो ( देवी ) विद्वानों की वनी हुई है और ( सह- 
खस्स्तुका ) सहरखो संधो फो अपने भीतर मिलाये हुए (अभि-यन्ती ) प्रकट 
होती हुई ( इन्द्रं ) राजा या पति के भी ( प्रतीची ) सन्सुख उसके समान 
राक्ति वाली ( असि ) है । ऐसी हे (पत्ति) गुहपालिके, राष्ट्रपालिके, जन 
राजसमे ! तू अपने ( पति ) पति, सभापति या राष्ट्रपति को { राधसे ) 
पुत्र, यश और अर्थ-प्रासि के लिये न्यायमागं में ( चोदयस्व ) भ्रेरित कर । 
“नाविष्णुः एथिवीपतिः' इस एुरानी किंवदन्ती का यही मन्त्र मूळ है। 
राजा को वेद 'विष्णु' कहता है । वह “विइपत्नी' का पति है । इन्द्र राजा 
है और विष्णु राप्ट्रसभा का सभापति है । चह पूर्वं अमावास्या का वर्णन 
हुआ । अमावास्या नाम खी का है अमाऱ्सह वसते पत्या इति अमावा- 
स्या जो पति के साथ रहे । 'अमा” एक साथ जिसमें सब प्रजाए “चास्या” 
बैड सकें । जनरल कान्म्रेंस, महासभा, साधारण सभ । 


see 





३-'या विश्वतः (द्वि) 'सहसरस्तुता’ (च ०) 'राथसा’ इति पेप्प० सृ० | 


~ 
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[ ४७ ( ४९ ).] कुहू नामक -अन्तरंगसभा का वर्णन । 
„ „ थवी ऋषिः | कुहुदेवी देवता । १ जगती । २ तिष्ट 
दवथुचं सूक्तम्‌ ॥ 
कहं देवों सुकृत विझनार्पसस्रस्मिन यशे सुहवा जोहबीमि। ` 


' सा नो रयि विश्ववारं नि यंच्छाद्‌ ददातु वीरंशतरदायसुक्थ्युमि।१ 


भा०--अब उत्तरा अमावस्या का वर्णन करते है, जो उस साधारण 
महासभा की अन्तरंग सभा हे। ( मैं ) ( सु-हवा ) उत्तम रीति रे आह्वान. 
करने में समर्थ उत्तम आज्ञापक, उत्तम सन्त्र देने में समर्थ, सभापति 
'( अस्मिन्‌ यज्ञे ) इस रा्ट्रमय यज्ञ में ( देवीं ) विद्वानों की बनी, 
( विद्मना-अपसम्‌ ) समस्त उचित कत्तव्या को जानने वाली, ( सु-छृत ) 
उत्तम काय सम्पादन करने वाली, ( कुहू ) कुह नामक गुप्तसभा, अन्त- 
रंग सभा को (जोहवीसि) आह्वान करंता हूं, बुलाता हूं । (सा) वह ( नः 
हमें हम राष्ट्र के शासकों को ( विश्व-बांर ) समस्त राष्ट्र के वरण करने. 
थोग्य,. उनके अभमत अथवा राष्ट्र की रक्षा करनेवाले, ( रयि ) धन, 
यश, उत्तम कर्मे का ( नियच्छात्‌ ) उपदेश करे था उत्तम रयिन्व्यवस्था 
पन्न को भ्रदान करें और ( उक्थ्यम्‌) प्रशंसनीय या वेद कें अनुसार 
( शत-दाय ) सकड़ों सुखों के देने वारे ( चीरम्‌ ) सामध्यचान्‌ पुरुष को. 
( ददातु ) राष्ट्र के काय में रदान करे, नियुक्त करे । 


राष्ट्रपति या मन्त्री ( सुहचा ) जिसको अन्तरंग सभा बुलोने का 


अधिकार हो । वह ( विज्यनापसस्‌ ) अन्तरग.के सभासदों को पवे में 


[४७] १-( अ० ):कुइसहम्‌' इति प्रायः | 'सुंबृत' आ० श्रो० सू०। 'सुसंगा 
इति तै सं० ।› ‘अमृतः इति पेप्प० से० | { द्वि०.) `“ सुहवं ?^ 


. (तुन्च०.) सानो ददातु श्रावणं पितृणां तस्यै ते. देवि हविषा. 
8 विधेम इति मैप्प० सं० १३.२ गा, ५, १ पर १३२ | 
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चिचारणीय विषय जना देवे और फिर चलावे । उसमे सवे “हितकारी: 
उत्तम निर्णयो या प्रस्तावों को स्वीकृत करावें और उनको कार्य रूप में, 
लाने के लिये उत्तम शासक को नियत करे । 
फुददे वानांससृर्तस्य पत्नी हृव्यां नो अस्य हविपों जुपेत । 
शुणातु य्रधसुशती नो अ्द्य रायस्पोर्ष चिकितुषी दधातु ॥ २॥ 
भा०--( देवानां ) देवगण, विद्वानो के बीच मे ( अमृतस्य पत्नी ) 
कभी न विनाश होने वाली, सत्य सिद्धान्त ग्रा नियम का पालन करने वाली' 
( अस्य हविपः ) इस इविन्मन्त्र या विचार को ( जुपेत ) सेवन करे, 
विचार करे । और ( यज्ञ ) राष्ट्र के हित को य़ा परस्पर के संग साहाय्य . 
को ( उशती ) चाइती हुई ( £टणोतु ) सव सभासदों के मत को भली 
प्रकार मुने ! और ( अय ) अब (चिकितुपी ) सब बात यथाथे रूप से 
जानती हुई ( नः ) हमारे राष्ट्र के ( रायस्पोपं ) धन की सम्पत्ति वृद्धि 
को ( दधातु ) करे । कहू फे वर्णन के साथ २ शुहपत्नी के कर्तव्यों का' 
भी वर्णन हो गया है । जैसे ( १ ) मैं सुहवा पति ( कुह ) जितेन्द्रिय 
चिदुपी पर्नी को यज्ञ मै चुलाता हूं । वह हमें सब प्रकार से हृष्ट पुष्ट पुत्र 
प्रदान दरे । (२) वह अपने अस्त दीर्घायु पति की पत्नी पूजा के योग्य 
है। वढ अपने पति की कामना करती हुई भी हमारे चीच में चिहुपी 
होकर बड़ों की आज्ञा सुने और प्रजाओं को पुष्ट करे। 
were 


[४८ (८०)] राका नाम राजसभा ओर ख्री के कत्तव्योंका वर्णन । 


श्रथवी ऋषिः | राका देवता । जगती छन्दः | दवयुं सूक्तम्‌ ॥ | 


rT 


र चल 
. २-०) पत्नाईव्या! ( तृ० ) णतु’ इति 'शां० ० सूर ( तृ० ) 
व्सा दाशुपे किरतु भूरि वामम्‌? इति म०.सं०.। “सा दाशुषे किरत 
भूरिपुष्टा' इति पेप्प० सं० | (च०) “चिकितुषे!, तू० इति तै० सं० | 
“यजमाने दधातु, इति श्रा० श्रा०-तू० | द; 
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राकामहं सुहवां झुप्टुती इंचे शणोहुं नः सुभगा चोर्थलु त्मना । 
सीव्यस्वर्पः सूच्याच्छियम।नय। ददातु चीरं शतदायसुकश्य्‌/म्‌॥१॥ 

ऋण २। २२ | ४ ॥ 
भा०--( जहं ) मैं पुरुष ( राकाम्‌ ) पूर्ण चन्द्रवाढी पूर्णिमा के 
समान शोभना, शोडप कलायुक्त गुणचती खी का (सु-हृवा) उत्तम ज्ञान और 
( सुस्तुती ) उत्तम गुण वणन युक्त वाणी से (हुवे) वर्णन करता हु । चह 
९ सुभगा ) छुभ सौभाग्य सम्पन्न स्त्री ( नः ) हमारे उपदेशों को (०दणोत) 
श्रवण करे । और ( त्मना योधतु ) अपने भीतरी अन्तःकरण से उसको 
समझे, विचार करे कि वह ( अच्छिधयमानया) कभी न हटने वाली 
¢ सूच्या ) सूची से (अपः) सन्तति कमे को ( सीव्यतु ) सीये । अर्थात्‌ 
न हटते हुए प्रजातन्तु को वनाये रखे। और ( शात-दायम्‌ ) सैकड़ों 
दाय धन को प्रास करने वाळे ( उक्थ्यम्‌ ) प्रदासनीय ( वीरम्‌ ) पुत्र को 
{ ददाल ) उत्पन्न करे। अर्थात्‌ सर्चाग गुणसम्पन्ना महिलाएं वीर, उत्तम 
राजा होने योग्य यरास्त्री पुत्रों को उत्पन्न करें | 
यास्ते राके सुसततयंः सुपेशसो यामिदिदासि दाशुपे चसूनि । 
ताभिर्नो उ सुमनां उपागंहि सहस्रापोषं सुभगे रराणा ॥२॥ 
ऋ” २।२३२।५॥ 
, . भा०-हे ( राके ) सुखप्रदे ! पूर्ण प्रकाशयुक्त स्त्रि! ( याः ) जो 
€ ते ) तेरी ( सु-पेशसः ) सुन्दर कान्ति चाली (सु-मतयः) उत्तम बुद्धियाँ 
उत्तम विचार हैं ( याभिः ) जिन्हों से ( दाशुषे ) अपने सर्वस्व अर्पण 
करने वाफे म्रियतम पति को (वसूनि) नाना प्रकार के जीवन के सुख और 
नाना धन (ददासि) प्रदान करती है (“ताभिः )-उन उत्तम विचारों से 
[४८] २-(प्र० ) 'सुहवाम्‌* इति पैप्प० सं०, ऋ० | 
२-( च० ) 'सहसपोषम्‌ इति ऋ० | 


>. क. 
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( सु-मनः ) सदा प्रसन्नचित्त होकर (-नः ) हम, प्रजावासियों को 
हे (सु-भगे) सौभाग्यचति ! (रराणा) नाना प्रकार के आनन्द्‌ प्रदान करती 
.. -हुई या नाना प्रकार से आनन्द प्रसन्न होकर (सहरू-पोपम्‌) सब प्रकार के 
युष्टि, धन धान्य सम्पत्ति को (उप-आ-गहि) प्राप्त कराजो । उत्तम महिलाएं 
जिन उत्तम चिचारों से अपने पतियों के सुखकारी होती हैं उन विचारों 
और सत्‌ कर्मो से अपने सम्बन्धी और पडोसियों को भी सुखकारी हों । 
विइपन्नी पक्ष में--राका भी उस राजसभा का नाम है जिसमें राजा 
स्वयं १६ या २० अमात्यो सहित राष्ट्र के कार्यो को विचार करता है । 
कार्या की प्रारम्भिक अनुमति प्राप्त करने के लिये 'अनुमति' नामक सभा 
का वर्णन पचं आ चुका है । यह 'उत्तरा' उससे भी उत्कृष्ट राज सभा है 
जिससे अन्तिम निर्णय ग्राप्त करके राजा अपने राप्टर में कार्य करे। इस 
पक्ष में मन्त्रों की योजना निम्नलिखित रूप से जाननी चाहिये । 


( १ ) ( राकाम्‌ अहं सुहवां सुस्तुत्या हुवे ) राजसभा को सैं स्वयं 
चुराता हूं ( शणोठु नः सुभगा ) चह श्रीमती राजसभा मेरे निर्णय को 
सुने । ( योधतुत्मना ) स्वयं विचारे । ( अछिद्यमानया सूच्या सीव्यतु ) 
न टूरती सुई से जैसे फटे वखों फो सिया जाता है उसी प्रकार वह विचार 
के योग्य सव अंगों को करम से सूक्ष्म बुद्धि से विचार उनको सम्बन्धित 
करे और ( शतदायम्‌ ) सैकड़ों झाभम्रद ( उक्थ्यं वीर ददाल ) प्रशस 
नीय बीर, कार्यकत्तां को नियुक्त करे । 

(२) हे (राके याः ते सुपेशसः सुमतयः) राजसभे ! जो तेरी उत्तम 
सम्मतियें हें ( ताभिः दा्टपे वसूनि ददासि ) जिनके द्वारा राजा को नाना 
चन प्रदान करती हें ( ताभिः नः सुमनाः सहनं रराणा सुभगे उपागहि ) 
हे श्रीमति ! उनसे ही सुचित्त होकर सह्रुण रव्य देती हुई प्राप्त हो । 


rer 
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;- [.४९ (.५१ ) ] विद्वान्‌ पुरुषों की ख्मियों के कत्तव्य ।. 
अथर्च ऋषिः | देबपल्यों देवताः । १ रपं, जगती | २ चतुष्पदा , 
पक्तिः । द्वयृचं सक्तम्‌ ॥ 
पत्चींरुशतीर॑च क चार्जसातये 
' देवाजां पत्नीरुशतीर॑चन्तु नः प्रार्यन्तु नस्तुजये चाऽ व 
याः पार्थिवासी या श्रपामर्पि श्ते ता नो देवीः सुहवाः 
शर्में यच्छुन्तु ॥ १॥ ` ऋ० ५ | ४६।७॥ 
भा०--विद्वान्‌ पुरुपों की विद्वान्‌ खियों को और ऊँचे कमों का डप- 
देश करते हे--( देवानां पत्नी: ) देवऱ्विद्वान या राज्यक्षासक अधिकारी 
लोगों को विद्वान्‌ खिय भी ( रुदातीः ) सुप्रसन्न, इच्छापूर्वक (नः ) हम 
प्रजा के छोगों की ( अवन्त ) रक्षा करें । और विशेष कर ( चाज-सातये ) 
संझाम यज्ञ और ज्ञानप्राप्ति, शिक्षा के कार्य के लिये और (ठुजये)* -लकों 
की रक्षा और राष्ट्र में बल या जोप उत्पन्न करने के लिये थे (नः) हम 
में ( अवन्तु ) आदरपूर्वक आवे । और. ( याः जो. पार्थिवासः ) राज्य- 
घराने की उन्नत पदाधिकार पर स्थित रानियां हें और (याः) जो. (अपांम) 
प्रजाओं के (घते) पाळन या शासन के कार्य में या सदाचार शिक्षण में नियुक्त 
हे ( ताः ) चे (देवी) विुपी खियाँ भी (६ सुहवाः > उत्तम उपदेश करने 
मे समर्थ होकर अजाओं सें ( शर्म ) सुख शान्ति ( यच्छन्तु ) अदान करें। 
“" छत झा यन्तु देवपैत्नीरिन्द्राण्य  झाय्याश्विनी राट्‌ । 
रोदसी (१ ॥ ४७7 श्र छ 2 
आ रोदसी वरुणानी २ईणोलु व्यन्तु देवीर्य ऋतुजनीनाम॥रो। 
` „ भा०--( उतत ) और (देव-पत्नीः) देच=चिद्वान्‌ पुरुषों की खिया भी 
(स्ना; ) छन्दोमय वेदवाणियों का ( व्यन्तु ) अभ्यास किया करें ।- और 
डिश १-वच्च्त इति ऋ अस्य वृक परति म फो १-'यच्छत' इति ऋ० । अस्य सूक्तस्य प्रतिद्षत्र. वेय ऋषिः । 
'यच्छतु' इति सायणामिमतः पाठः ¡ 
२-तोकाय अपत्याय इति सायण “बलायेति दयानन्दः | 


सूं5 ४6 ॥ १] सप्तम॑ काएडम ७५ 





('इन्द्राणी ) इन्द्र, महाराज की स्री, ( अग्नायी') और सेनापति की खी 
(अशविनी).अश्वी, वेगंवान्‌ रथ, विद्युत आदि के प्रणेता शिल्पी पुरुषा की 
औरं ( राट्‌ ) राजा को खी, रानी ( रोदसी ) रुद्र, दुटों के राने वारे 
राप्टू'के :दमनकारी विभा के अध्यक्ष की खी, ( वरुणानी ) और वरुण 
राजनियम। विधानकारी न्यायाधीश की स्री, ये सब ( आश्रणोतु ) कार्य- 
_ व्यवहार )और खी-संसार के कायंव्यवहारो को सुना करें । और (जनीन) 
प्रजा की” खयो को (यः ऋतुः) जो कार नियत हो उस अव्रसर' 
मे ये ( देच्याः ) विदुषी खिया (व्यन्तु ) प्राप्त हों । और खियों 
व्यवस्था किया करें । 
स्तरियो के साक्षी आदि खे हॉ । खिर्यो के सामाजिक, नेतिक और 
चिकित्सा आदि काये स्त्रियां ही करें और जब २ उत्सव आदि के अवसरों 
पर भी स्त्रियों के उउने चैठने स्नान तीर्थादिकी व्यवस्था उचित हो तबं 
तब स्त्रियां प्रबन्धक हों यह वेद की आशा है । 


ee 


[ ५० (५९ ) |] आत्म-संयम । 
कितववधनकामागिरा ऋषिः । इन्द्रो देवता | १,२, ५, 8 अघुप्ट्रप्‌ ॥ , 
३, ७ निष्ट्रप्‌ | ४, जगती । ६ आुरेक्‌ त्रिप्ट्रप्‌ नवचे प्ह्णम्‌ । 

यथां बृक्षमशानोरविश्वाडा हन्त्यप्रति । 
एवाहमद्य कितवानक्षवध्यासमप्राति॥१॥ 


[५०] --अनुक्रमणिकाहर्तलिपिएस्तकेछु प्रायः सर्वेत्र “कितवद्वन्धनकामः', 
धनकाम? इति व्लूमफील्डः, 'इन्दधन? इति रीडरः, 'वध्यासम्‌/ 
'इततिपदनिर्देशात्‌ 'बाधन? इति व्हिटनिः, वभ्यासम्‌? इति पाठ स्त्राका- 
रात्‌ 'वध' इति सायणः । सा्वैत्रिकपाठाइुसारं “बथ्यासम्‌' इति 
सायणसम्मतः पाठः । 'कितववधनकाम? इति पाठः शुद्ः । . 
-(दि०) 'विश्वह* ( तृ० ) “एंवाहममुं कितवं' इति पेप्प० सं० । 





छद अथर्ववदभाप्ये [सू० ५०।२ 


~~ 





~ 





SNS 





भा०-( यथा ) जिस प्रकार ( अशनिः ) मेघक्री विञ्च॒ली (विश्वाहा) 
सव दिन, सदा ही ( अप्रनि ) चिना किसी अन्य को प्रतिनिधि बनाए; 
स्वयं ही (हन्ति) विनाश करती हे ( एवा ) इस प्रकार ही (अहम्‌) में 
इन्द्र, आत्मा ( अद्य ) आज (कितवान्‌) चतुर जुआदी जिस प्रकार 
जुआडियों को स्वयं पासो से मारता है उसी प्रकार इन ( कितवान्‌) 
जिनके पास कुछ नहीं ऐसे निःस्व, अचेतन जद विषयों को ( अक्षैः ) 
अपने अक्षों इन्द्रिय गण से ( अप्रति) विना अन्य किसी को प्रतिनिधि 
किये, स्वय अपने बळ से ( वध्यासम्‌ ) मारू, या ज्ञान और कमें का 
विपय करू । अर्थात्‌ ज्ञानेन्द्रिय और आणेन्द्रियां से इन निश्चेतन जड़ 
पदार्थो का जो जीचन में वाधा उत्पन्न करें उनको दवाकर अपने वदा 
करल, । अध्यात्म विपय को 'कितव' या जुआरियों की क्रीडा के समान 
“अक्ष आदि द्वयर्थक पदो से इलेप द्वारा वर्णन किया गया हे । 


तुराणामतुरणां बिशामवर्धुपीणाम्‌ । 
समेतुं विश्वतो भगों अन्तड्ेस्तं कृतं मम ॥ २॥ 


भा०--( तुराणां ) अति शीघ्रता करने वाली चञ्चल, अविवेकी, 
{ अतुराणाम्‌ ) मन्द्‌, जो शीघ्रता न कर सकें, तामस, ( अवज्ञुपीणाम्‌ ) 
जो अपने दोपों को या प्रकृति सिद्ध स्वभाषां को परित्याग नहीं सकतीं 
ऐसी ( विशाम्‌ )' प्रजाओं, प्राणेन्द्रिय कर्मेन्द्रिय रूप अध्यात्म प्रजाओं 
में से ( विश्वतः ) जो सव से अधिक ( भगः ) सम्पत्तिमान, ऐर्यवान्‌ हे 
चह आत्मा ( सम-आ-एतु ) सुझे प्रात हो । क्योंकि ( कृत ) समस्त मेरी 
क्रिया शक्ति अथवा पुरुपार्थ धमं, अर्थ काम और मोक्ष कर्म और कर्मफल 
सब (मम) मेरे (अन्तहंस्तम्‌) अपने हाथ के भीतर हैं । सायण, ग्रीफिथ, 
हटने आदिने यह मन्त्र जुआरियों पर लूगाया है। कि “जुए में, जलद- 
वाज और मन्दे जो छुए को छोड़ न सके ऐसे लोगों का सब धन मेरे 
र न क म्य आ स न सा त या 


२-(च ०) '“अन्तहेस्त्यं कृतंमनः” इति पेप्प० से० । 


स० ५० ॥ १] सप्तमं काएडम्‌ ७७ 
पास आ जाय क्योंकि कृत ( नाम के चार पासे ) मेरे हाथ में हे।” 
ऐसे जभाखोरी परक अथे वेदमन्त्र को शोभा नहीं देते क्योंकि अंगिरा 
[oJ नहीं 

ऋषि अथवा वेदमवक्ता ईश्वर कभी ऐसा नहीं कह सकता। वह जुआ 
खोर नहीं हं । ऋषि “अंगिराः अर्थात्‌ वह ऋषि हैं जो अपने को ज्योति- 
प्मान्‌ भात्मा रूप से अगो मे रस के समान अनुभंव कर रहा है और 
देवदा है । इन्द्र आत्मा को कहा जाता है। 


ईडे असि खाब॑खं नमोभिरिह प्रसक्तो चि च॑यत्‌ कृतं न॑ः 

श्थरिव प्र भ॑रे वाजयंद्विः प्रदक्षिणं ्रुतां स्तोममृध्याम्‌ ॥ ३॥ 
ऋ० ५।६।५६०॥ 

भा०-मैँ ( अग्निं ) प्रकादास्वरूप ( स्व-वसुम्‌ ) स्व=अपने देह 
के या आत्मा के भी भीतर वसने चाले उस प्रभु को ( नमोभिः) नम- 
स्कारों द्वारा ( इंडे ) स्तुति करता हूं । वह (इह) इस लोक में (प-सक्तः)' 
अपनी उत्तम शक्ति से सरवेत्र व्यापक रहकर (नः) हमारा ( इतं). 
किया पुरुयार्थ हमें ही (वि चयत्‌) नाना प्रकार से प्रदान करता है। 
संग्राम में ( वाजयद्भिः) वळ पकद्ते हुए या वेग से जाते हुए (रथैः-इव) 
रथो से जिस प्रफार नाना देशों को जाता हूं और उन को वदा करता हूं 
उसी प्रकार में आत्मा का साधक योगी ( प्र-दक्षिण ) स्वयं अति उत्कृष्ट 
बलशाली ( स्तोम ) समह, इन्द्रियगण को ( क्रध्याम्‌ ) अपने वश 
करूँ । और उन की शक्ति -को'बढ़ाऊँ । विजयशील' सेनापति' के पक्ष में' 
भी उपमा के वल से लगता है । मन्त्र तेत्तिरीयब्राह्मग, मेत्रायणी सहिता 
में भी आता है वहां कहीँ भी इस सन्त्र का थूतक्रीड़ा से सम्बन्ध नहीं 





.हे । इसलिये जूए के पक्ष में सायणकृत अर्थ असंगत है । 
WCW आह मय 
३-ऋग्वेदे श्यावाश्व आत्रेय ऋषिः । (द्वि०) इह प्रसत्तो' । 
प्रदक्षिणिन्‌ मर्ताम्‌! इति ऋ० । (प्र०) 'स्ववसम्‌? इति तै० प्रा० 
मे० सं०। प्रदादषिणित्‌? इति पेप्प० सं०। “ऋन्ध्याम्‌? इति क्चित्‌। 
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बये जयेम त्वया युजा वृतमस्माकमंशसुदचा भरेभरे । 


अस्मभ्यमिन्द्र वरीयः खुगं कधि प्र शत्रणां मघघन्‌ वृष्ण्यां रुजा 
ऋ० १।॥ १०२।४॥ 
भा०--हे इन्द्र परमेश्वर ! ( त्वया ) तुश्च . ( युजा) सहायक की 
सहायता से ( चय ) हम ( बृत्त) आवरणकारी, घेरने वाले तामस आव- 
रण को ( जयेम ) विजय करें । जिस भ्रकार ऐश्र्यचान्‌ राजा की सहा- 
यता से उसके सैनिक अपने नगर को घेरने वाले पर्‌ विजय प्राप्त करते हैं 
“उसी प्रकार ईश्वर की सहायता से .हम साधक गण आत्मा को घेरने वाले 
तासस' आवरण अथवा राजस इन्द्रियगण को अपने वदा करें। हे प्रभो ! 
(भरेभरे ) प्रत्येक संग्राम में ( अस्माकम्‌) हमारे ( अशम्‌ ) ब्यापक 
-आत्मा को (उत्‌ अव) उन्नति को तरफ छे जाओ। हे इन्द्र ! (अस्मभ्यम्‌ ) 
(हमारे लिये (वरीयः) सवसे उत्कृष्ट और महान्‌ सोक्षपद को भी (सुगम्‌) 
सुखसे माप्त करने योग्य ( कृधि ) कर । और ( शत्रुणां ) इमारे यल और 
पान का नाझ, झातन=नाश करने वाले कामः क्रोध आदि शत्रुओं के 
€ इप्ण्या ) वलां को ( प्ररुज) अच्छी प्रकार तोड़ डाळ । इस सन्त्र का 
भी थ्ृतक्रीडा से कोई सम्बन्ध नही । अतः सायण आडि का यंतपरक 
'अर्थ.असंगत है । 
अजैप त्वा सालिखितम्जपमुत संरु्धम्‌ । 


अवि वृको यथा मथंटेचा मंथ्नामि ते कृतम्‌ ॥ ४ ॥ 
गा. भाटले प्रतिपक्ष ! राजस और तामसभाव ( सं“लखितम्‌ ) खूब 
अच्छी प्रकार शिळा पर खुदे हुए लेख के समान हृद्य पटल पर 
अंकित अथवा :भूमिमानचित्र' के समान आरिखित ( उत ) और 


€ 


£ &-ख्घम्‌ ), हरेक उन्नति के काय में स॒ज्ञे आगे . वढने से रोकने वारे 


“¬ ` ४-६ तु० ) 'वारेवः' इति` ऋ° १ ऋग्वेदे' कुत्स ` अंगिरस ऋषिः 
। 7. इन्द्रे देवता ।। | ~ “5. गनका । 
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विष्नकारो बाधक को मैंने अपने आत्मा के बल से (अजैपम्‌) जीत लिया 
है। और (यया ) जिस ' प्रकार (-अविम्‌ ) भेड़ को ( बकः ) मेडिया 
( मथद्‌ ) पकड़ कर झंझोट डालता है उस अकार ( ते ) तेरे ( कृतम्‌ ) 
किये दुप्फल को ( मन्थामि ) मैं भी मथ डाळू । अध्यात्म वेदी के लिये 
दो ही पदार्थ हैं ।एक अस्मदू-विषय आत्मा और दूसरा 'युष्मदू-चिपय” 
संसार । यहां संसार के अवत्तक अविद्या कृत आवरण को मथ कर तम 
या जृत्र पर जिसको पूर्व भन्त्र में “बृत' कहा है विजय का प्रत्यक्ष रुप 

दृ्षाया है । ` 
उत प्रहामतिंदीचा जयति फृतमिंव श्वघ्ली त्रि चिनोति. काले । 
यो देवकांम्रो न धने रुणद्धि समित्‌ त॑ रायः खंजति स्वधाभिमाथ। 
| १ ऋ» १०।४२।९॥' 
- भा०--( उत ) और ( इन्द्रः ) इन्द्र ही ईदवर या राजा ऐश्वर्यचान्‌ 
तीच ही समस्त प्राणों सें ( अति-दीचा ) अत्यन्त अधिक तेजस्वी क्रिया- 
चान्‌, व्यवहारवान्‌, आनन्दी, हपंवान्‌ होने के कारण (अ-हाम्‌ जयति) 
अपने मारने वाले को/भी जीत लेता है। (काले) उचित समय परं 
"( श्वःघ्नी ) चतुर तकार जिस प्रकार ( कृतम्‌ःइव ) अपने जयप्रद "कृत 
नामक अक्ष को खोज छेता है उसी प्रकार वह आत्मा ( काले ) अपने 
उचित अवसर में अपने ( कृतम्‌ ) किये कम इष्ट और आपूत्ते उपकार के 
कमो के ( विचिनोति ) अपने सुख प्राह्ति के निमित्त चुनता है और करता 
हे (यः) जो पुरुष ( देव-कामः ) विद्वान्‌ महात्मा देवतुल्य पुरुषों के 
निमित्त अपने ( धनं) धनको ( न रुणद्धि ) रोके नहीं रखता अत्युत उत्तम_ 
सज्जन पुरुषों के उपकार तथा उस की अभिलापा के अनुकूल व्यय करता 
है इन्द्र परमेदवर ( तम्‌ इत्‌,) ऊसको ही (स्वक्षाभिः ) ` अपने दानशा- 
- ६. प्रश!) ्रतिदिब्यो जयाति’ इति ऋ ।' (प्र० ) “जयाति? (च) 
“स्वधावान्‌? इति'सायणाभिमतो। ' ''' ' '' ` 


८० अथववेदभाष्ये [स ५०।७ 
'लियों से ( रायः) धन, सम्पत्तियां ( सं सृजति ) प्रदान करता हे। 
नरेद में यह मन्त्र इन्द्र की स्तुति में हे। सायण ने चहां उत्तम 
अर्थे करके भी इस स्थर पर इस मन्त्र को भारी जुआरिये पर लगा दिया 
है । “श्वष्नी' उपमान होने से उपमेय को भी कितव मानना असंगत हे । 
ह्विरनी आदि सायण के उत्पादित भारी भ्रम में पड़ गये हैं । 
गाोभिएरमामाति दुरखां यवेन वा छुध पुरुदूत विश्वे । 
` चयं राज॑खु प्रथमा धनान्यारिटासो चजनीभिर्जयेम ॥ ७॥ 
०? १० | ४२॥ १० || 
भा०--हम (दुःएवाम्‌) दु:ख प्राप्त कराने वाली ( अमतिम्‌ ) दुर्गति 
या द्रिद्वता को ( गोमिः ) गौ आदि पछुओं को पालन करके ( तरेम ) 
पार करें, अर्थांत गोपालन से हम अपनी दरिद्रता को नाश करें । 
-हे ( पुरहूत ) बहुत प्रजाओ से पृजित इन्द्र ! राजन्‌ ! (यवेन) जौ आदि 
धान्यो से (विश्वे) हम सब ( छुधम्‌ ) भूख को ( तरेम ) पार करें। अन्न 
से भूख को शान्त करें और ( राजसु ) राजाओं के बीच में ( प्रथमाः ) 
-उच्छृष्ट पद्‌ ` ग्राप्त करके ( चय) हम रोग ( अरिष्टासः) परस्पर की 
हिंसा न करते हुए, स्वयं भी सदा सुरक्षित रहकर ( डृजनीभिः ) वल- 
चती शक्तियों द्वारा ( धनानि ) नाना प्रकार की धन सम्पत्तियां को 
( जयेम ) जीते. प्राक्त करे ।.- ., . 
सायण ने इस मन्त्र में भी “ुजनी' शव्द से बळकारिणी पासे की 
रमर की दण्डियां ली हैं । यदि वे चर १०। ४२ | १० ॥ में अपने ही 
“किये इस मन्त्र का.अर्थ देख लेते तो अथर्चेद में-यह अनर्थे न' करते | 
७-०) "पुरुहूत विश्वाम्‌ (तृ) 'वय राजाभे (च०) “धनान्यस्मा- 
केन वृजननाजयेम इति ऋ० १, वृजनेन चलेन इति सायण 
ऋग्वेदसाप्ये । वलकारिणीभिरिति श्रथर्वभाष्ये । अरत्तशलाकासि- 
रिति विशेष्यपदं सायणस्य स्त्रकपोलकाल्पतम्‌ । 


सू० ५०॥६ ] सतमं काएडम्‌ | दर 


य 








अध्यात्म पक्ष में-( गोभिः ) वेद वाणियों से दुर्गम ( अमति ) 

अविद्या को पार करें, हे पुरुहूत परमात्मन्‌! हस सव सात्विक होकर यव 
आदि अन्नो से भूख को दूर करें । राजमान, विद्वानों में शरेष्ठ होकर हम 
परस्पर हिंसा न करके प्रेम से रक्षा करते हुए अपनी ( इजनीमिः ) 
याधाओं और विपय प्रहोभनों का वर्जन कर देने चाली व्याग-बृत्तियों 
और वैराग्य साधनाओं से ( धनानि ) धारणीय बलों को प्राप्त करें । 

कृतं में दक्षिण हस्तें जयो में सब्य आहिंतः। 

जिद्‌ धनज्ञयो हिरण्या 
गोजिद्‌ भयासमश्वजिद्‌ धनञ्जयो हिरण्यजित्‌॥ ८॥ 


भा०--( मे ) मेरे ( दक्षिणे ) दायें ( हस्ते ) हाथ में ( इतं ) मेरा 
अपना किया हुआ कर्म, पुरुपार्थ है और (मे सब्ये) मेरे वाये द्वाथ में 
(यः) जय, विजय (आ-हितः ) रकखी है । में अपने परिश्रम से (गो-जिव्‌) 
शोधन का विजेता, (अश्व-जित्‌) अश्वो का विजेता और (धन-जयः) धनका 
विजेता और (हिरण्य-जित्‌) स्वर्णं का विजेता (भूयासम्‌) होऊ । अध्यात्म 
मं-कृतन्ाधना या तपस्या एक हाथ में है तो दूसरे हाथ में सब विपयों 
पर विजय हैं। तप के बळ से गोम्इन्द्रियों, अश्वन्कर्न्द्रिय और मन 
और धनन्भष्ट सिद्धियो और ( हिरण्य ) आत्मा और नवनिधियों पर भी 
बद हो जाता हैं । 


~ 


|| ¢ ७ ७, क्षीरिणी | 
अक्षाः फलवतीं द्यर्व दत्त गां ज्ञीरिणीमिव । 


सं मां कृतस्य धारया धनुः स्नाब्नेच नह्यत ॥ ६॥ 


भा०--हे (अक्षाः) इन्द्रिय गण ! जिस प्रकार धनी पुरुप ( क्षीरिंणी- 
म-इ ) दूध चाली दुधार (गां ) गो को दान देते हैं उसी प्रकार 
द उत्तम फलवाली (चर्च ) क्रिया को या झ्ञानव्यवहार को ( 
(फल-चर्ती) उत्तम फलवाली क 22 ) क्रिय गी हार 
=~ ग्र० ) ‘दिवं? इति पैप्प० सं° । ती; 


ह 


५ 
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प्रदान करो । और ( मां ) झुक्न को ( कृतस्य) अपने किये उत्तम कम 
की ( धारया) परम्परा से ( स्नाल्ला-इव) तांत से ( घजुः) धडुप के 
समांन ( सं नह्यत ) और प्रबळ रूप से, भलो प्रकार वांध छो । 


9७: + ७७० 


[ ५१ (५३) ] रक्ता की प्रार्थना । 
अंगिरा कपिः । इन्द्रवृहस्पती देवते । त्रिप्टरपू । एकचे तृक्कम्‌ ॥ 


चुहस्पर्तिनः पॉरि पातु पश्चादुतोत्तरस्मादथरादघायोंः । 
इन्द्रः पुरस्तांडुत मध्यतो नः सखा सखिभ्यो वरीयः छणातु॥१॥ 
भझ(०--९ वृहस्पतिः ) वृहस्पति वडे बड़ों का स्वामी, ( नः ) हमें 
( पश्चात्‌ ) पीछे से या पश्चिम दिशा से ( उत ) और ( उत्‌-तरस्मात्‌ ) 
उत्तर दिशा या ऊपर से, ( अधरात्‌) नीचे से या दक्षि दिशा से 
( अघयोः ) पापी हत्यारे झुरुप फे हाथ से ( पाछु ) वचाचे । ( इन्द्रः ) 
इन्दर, ऐश्वर्थवान्‌ राजा, ( पुरस्तात्‌) आगे सेया परव दिशा से और 
( मध्यतः ) वीच में से बचावें । और ( नः ) हमारा सखा परमात्मा या 
इन्द्र ( सखिभ्यः ) हम मित्रो के लिये ( वरीयः ) श्रेष्ट पदार्थ या उत्तम 
काये ( कृणोतु ) करे अथवा ( सखा सखिभ्यः नः वरीयः कृणोतु ) 
हममे से प्रत्येक मित्र-भाव से अन्यों को मित्र जान कर उनके लिये अपनी 
शक्ति से उत्तम से उत्तम काये करे या आश्रय दे । 
इन्द्र भौर बृहस्पति राष्ट्रपक्ष में राजा के वाचक हैं, अध्यात्म मै प्राण 
के था परमेश्वर के । 
॥ इति चतुर्थोचनुवाकः ॥ 
[ तत्र सूक्काने त्रयोदश विंशञ्चचैः ] 


७२ १-बरीक श्णतु इति पेय सको ्््प“प7“7प7प7 | 


सु? ५२॥२] सप्तम काण्डम्‌। प्र 
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[५२ ( ५४ ) ] परस्पर मिलकर रहने का उपदेश । 
दधर्वा अघिः । सांमनस्यकारिणावरििना देवते । £ ककुम्मती अनुम्द्प्‌ जगती । 
कुचं सुक्तम्‌ ॥ 
संघानं नः खेभिंः सत्ञानमरणेभिः 
खजानमश्चिना झुवामहास्मासु नि यच्छतम्‌ ॥१॥ 
भा०—हे ( नसिनो) अश्रियो ! खीपुरुपो ! ( नः) हमारा 
९ स्वेमिः ) अपने बन्थुओ के साथ ( सं-्ञानं ) उत्तस संमति; एकमति, 
मेळजोल रहे ओर ( अरणेभिः ) जो छोग हमें प्रिय नहीं छगते उनके 
साथ भी (स-न 'नम्‌) हमारा मेलजोड वना रहे, ( इह ) इस समाज में 
( अस्मासु ) छमारे बीच में ( युवम्‌ ) तुम दोनों शूहस्थ मै नव प्रविष्ट 
गी-पुरुष पति-पत्नी होकर आये हो तुम भी हम में ( संज्ञानम ) परस्पर ' 
लामोल ( निय्रच्छतम्‌ ) बनाये रकखों । नये सम्बन्ध होने से, नव-बधुओं 
के घर में भाने ही बहुत से कलद्द उत्पन्न होते हैं अतः नवमविष्ट गृहस्थों 
को यह उपदेश £ | 
सं जानामट्टै मर्नसा से चिंकित्वा मा युप्महि मनंसा देन्येन । 


ee 


मा घ्रोपा उत्‌ स्थुथहुल विनिद्दते मेघुंः पय्तदिन्द्रस्थाहन्यागंते॥२॥ 
भा०-_दम लोग ( मनसा ) चित्त से सदा ( सं जानामहे ) आपस 
अं मिळ कर, सहमति करके रहा करें, और ( स॑ चिकित्या ) उत्तम रीति 
ग़पस के सब मामलों को समक्ष वू फर ( देच्येन ) विद्वानों के 


ere een ——\\\\\\_\\_\Dभ्भ् 


[४२] १-( प्र द्रि०) “स्वः सँशानसरणंः', 'स्वम्यः संज्ञानमरणेभ्यः , (चि०) 
अस्पायनियच्छतु इति कचित्‌ पाठ | 
१-९ हवि» ) 'मा युत्स्माहे' इति दिटाने सम्मतः | ( चु०) 'विनिदुतम? 
टृति सायणामिमतः | 


व ` अथर्ववेदभाण्ये [ स्‌० ५३। १ 
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( मनसा ) 'मननशील चित्त के अनुसार होकर आपस 'ें ( मा युष्महि ) 
फूट २ कर, जुदा जुदा न रहे और ( ८हुले ) अन्धकार के ( वि-निईते ) 
आ जाने पर हमारी वस्तियों में ( घोपाः ) हाहाकार के शब्द (मा 
उरु-तस्थुः) न उठा करें और (अहनि आ-गते) दिन के आते ही प्रातःकारू 
ही ( इन्द्रस्य ) इन्द्र, इश्वर का ( इपु: ) वाण या देवी विपत्ति (मा 
पञ्षत्‌ ) हम पर न आ पड़े। या ( इन्द्रस्य इणुः) राजा के वाण, ऐश्वर्य- 
वानों के वाण गरीबों पर न पढ़ें । हम मिल कर रहें, समक्ष दक्ष कर, 
विचार कर आपस में न फूटे , रात्रि में चोरी डाके, हत्या आदि कुकर्म न 
हों, दिन में देवी विपत्ति या राजकीय अत्याचार या ऐखर्यवान पुरुघो के 
गरीवों पर आकमण न हों । 


To ९० 


[ ५३ ( ५५ ) ] दीघोयु की प्रार्थना । 
त्रा ऋषिः | आयुष्यकारिणो बृहस्पतिरश्चिनो यमश्च देवताः } १ निष्टप्‌ । 
३ अुरिक्‌ | ४, उष्ण्ग्गमौ भाषी पंक्ति: । ४ अनुप्ट्रप्‌ । सप्तर्च सूक्तम्‌ ॥ 
अमुचञ्चयादघि यद्‌ यमस्य वृह्दस्पतेरभशस्तेरमुञ्चः । 
प्रत्यौहतामश्विनो सुत्युमस्मद्‌ देवानामझे झिपजा शर्ची भिः ॥ १॥ 
यज्ञु० २७। ६ ॥ 
र अ ( चृहस्पते ) ° बढे २ लोकों के उ.मिन्‌ ! चा इंद्रियों के 
पालनं” । हे (अग्ने ) ज्ञानवान्‌ ! सर्वभ्रकाशक | (य मुख्य 
मू ! (यद्‌ ) जव आप 





[२२] १-०) 'बुहस्पत्ति रभिशस्त्याहु्ात इति वेयः उ | प रभिशस्त्यामुश्चात्‌? इति पेप्प० सं० | 'अतिमले 

न ते इत्यपि क्वचित्‌ । 'वृहस्पते अभिशस्ते' 
सयुभस्माद्‌' ( प्र ) अमुत्रभूयादध इति य॒जुः | 
१-सनवुद्धावपि छान्दसः सोलोपासावः. इति सायणः | 


सुश ५३।२] सप्तमं काण्डम्‌ । पद 
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आण जीव ( अझुत्र-भूयात्‌ )* परलोक या परकारमें होनेवाले ( यमस्य ) 
सवोनेयरामक यमस्वरूप मशु की दी ( अभिशस्तेः) भरणवेदना से तू. 
अपने को ( अझुञ्चः ) सुक्त कर लेता है और ( अश्रिना ) अश्रिगण 
अण अपान, ( देवानां भिपजा) देवगण, इन्द्रियों या विद्वञ्जनों के 
चिकित्सक होकर ( शचीभिः ) अपनी झक्तियों के द्वारा ( अस्मत्‌) हम 
से (गल्युम्‌ ) देह ओर आत्मा के छूट जाने की धरना को (ग्रति औहताम्‌ ) 
दूर करें । अथवा ( अश्विनो ) शल्यतन्त्र और औपधतन्त्र के ज्ञाता दोनों 
अकार के चिकित्सक लोगोंके मुत्यु के भय कोदुर करें । 
स कांमतं मा जंहीतं शरीर घाणापानौ तें खयुजञ/बिह स्ताम्‌ । 
श॒तं जीच शरद्गो बर्थमान्नोसिऐ गोपा अंधिपा वसिष्टः ॥ २॥ 

भा०—हे ( प्राणापानौ ) प्राण और अपान ! ( सं क्रामतम्‌ ) तुम 
दोनों समान रूप से बरावर चलते रहो! (शारीर) शरीर को (मा जहीतम्‌) 
कभी सत छोड़ो । हे वाळक ! (ते ) तेरे प्राण और अपान दोनों (इह ) 
इस शरीर में ( स-थुजी ) सदा साथ सहयोगी होकर ( स्ताम्‌ ) रहें। 
और हें वालक ! वू. वर्धमानः) निरन्तर बृद्धि को प्राप्त होता हुआ 
{ दारदः शतं ) सौ वरस ( जीव ) जीवित रह। ( अधि-पाः ) सब आर्णो 
का अधिपति ( चसिष्टः ) शरीर सें सव से मुख्य रूप मै चास करता हुआ 
श्रेष्ठ वसु ( अग्नि: ) प्राणरूप झुख्य जीवनअग्नि ( ते ) तेरा सव से उत्तम 
{ गोपाः ) रक्षक है । 

ग्राणरूप अगिन का वर्णन आधर्षण प्रशनोपनिपत्‌ सें-'स एप वैश्वानरो 
विश्वरूपः प्राणोऽग्निरुदयते।› इत्यादि छान्दोग्य उपनिपत्‌ में भी ग्राण- 
अग्निका चर्णन है । वसिष्ट-प्राण का चेन बृहदारण्यक उप० (६।५। 

)--“भ्ष तेह इमे प्राणा अहश्रेयसे विवदमाना ब्रह्म जग्मुः । तद्‌ होचुः- 


२-अ्रुत्र । भूयात्‌ । इति पदच्छेदः इति उव्वटः । 
[५३] २-(त्‌०) “संरम्य जीव शरदः सुवरचाग्नि’ इति पेप्प० सं० | 
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: को नो वसिष्ट इति । तद्‌ होवाच । यस्मिन्‌ वः उव्डान्ते इदं शारीर पापीयों 
मन्यत्ते स॒ चो वसिष्ट इति ।” जिसके उव्कमण होने पर यह दारीर दाच हो 
जाता है वही वसिष्ठ अग्नि सुख्य प्राण जीव है । पुव मन्त्र मे पठित 
'अश्विनौ' इस मंत्र में 'भाणापानी" कहे गये हें ओर पूर्व मंत्र मे पठित 
“अग्निः को इस मंत्र मे ' अघिपा वसिष्टः पद से कहा गया है । 
आयुर्यत्‌ ते अतिहितं पराचेर॑पानः घ्राणः पुनर ताचिताम्‌ । 
आञ्चएदाडानच्ऋतरुपस्थात्‌ तडात्साच्च पुनरा बरायाम त ॥२॥ 
भा०--हे वाळक ! ( ते ) तेरी ( यत्‌) यदि ( आयुः ) जीबन- 
काल ( पराचैः ) दूर भी ( अति-हिंतं ) कर दिया हो तो भी ( प्राणः 
अपानः ) ्राण और अपान ( तौ ) दोनों ( पुनः ) फिर भी ( आइताम्‌ ) 
इस देह में आजावें । ( अग्निः ) मुख्य प्राण रूप जीवन की अग्नि ही 
( नितः ) अति कष्टमय स्ृष्यु अथवा अविद्या के ( उपस्थात्‌ ) समीप 
से ( तत्‌) उस आयु को (पुनः) फिर (आहाः) छे आता हैं। 
{ तत्‌) उस आगु को (ते ) तेरे ( आत्मनि ) देह में ( पुनः) फिर 
भी ( आ-वेशयामि ) प्रवेश करा दू । 
` यदि शरीर में से प्राण अपान के रुकजाने से जीवन की आजा दर 
भी होजाय तो भी आण और अपान, श्वास और उच्टास दोनों की गति 
ठीक कर देने पर जीवन पुनः अपने को सम्भाळ ठे सकता है। देह में 
इस प्रकार योग्य प्राणाचाय पुनः जीवन प्रवेश करा सकता है । 


मस प्राण हासीन्मो अपानो/चहाय परा गात्‌। 
सप्तर्षिरभ्य एने परि ददासि त ण॑ने स्वस्ति जरसे वहन्तु ॥ ४ ॥ 
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४~ प्र० ) 'मा पवा प्राणीदासीद्‌ यस्मे प्रविष्टो? मा त्वाऽपानो वहाय - 
परिददे” 'नयन्तुः इति पाठमेदाः । 'पेप्प० सं०'। 'मो आधघानो 
“मोव्यानो अत्रहायेति’ हेनरी कामितः षाठः] = `. :' . =; 
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भा०-( इम) इस वाळक के शरीर को ( प्राणः ) प्राण 

( मागयर्मान्‌ ) न छोटे, और ( अपानः उ) अपान वायु भी इसको 

( अदय ) छोइकर ( परा ) दूर ( मागात्‌) न जाय । में पिता और 

भादाय अपने बालक को ( सप्तपिभ्य: ) सात ऋषि, ज्ञान द्रष्टा प्राणों 

फे अर्थान ( परि ददामि ) सॉपता हूं। (ते) थे सातों श्राण (एस) 

एस जॉय फो ( जग्से ) बुढ़ापे के काल तक (स्वस्ति) सुखपृवक 
यान्नु ) पर्चा द । 


प्र विशनं प्राणापानाचनददाहाचिव व्रजम्‌ । 
ये जरिम्णूः शवविररिष्ट इह वंधताम्‌ ॥४५॥ 


भा०-ह ( प्राणापानो ) प्राग और अपान ! तुम दोनो (नजम) 
एश्ुमाला में (भनटाहो-दुव) दो बेंलों के समान इस देह में (प्रविशतम) 
प्रधेश कन । (य) याह बालक ( जरिरणः ) चाधक कालका भी 
( निधि ) पात्र, सज्ञाना, हो, अर्थात्‌ चहद डुद़ापा भी रम्बा भोगे । और 
( भरिष्ठः ) बिना किसी प्राणवाघा के कुशरूपूचक ( इृंह ) इस लोक 
में ( बधताम ) वृद्धि को प्रा हो । 


क 


श्रा ते घार सुवामखि परा यच्मे सुवामि ते । 
आयुर्ना विश्वत दधडयमग्निवरेणयः ॥९॥ 


(०-दे चालक! (ते) तेरे ( माण) प्राण शक्तिको (आ 
सुबामसि ) समस्त धरीर में प्रेरित करें। ओर (ते ) तेरे ( यक्ष्मम्‌ ) 
रोग को ( परा सुवामसि ) दूर करते हे । ( अयस्‌) यह ( अग्नि: ) 
सुर्य प्राण ही ( नः ) दमै ( विश्वतः ) सव प्रकार से ( दधतः ) भरण - 
पोषण करता है और इसी लिये ( वरेण्य; ) सब से श्रेष्ट और सबके 


चरण करने योग्य है । 


द्य अथचवेद्भाण्ये [ खू० ४४। १: 
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उद्‌ बये तर्मसस्परे रोह्न्तो नार्कमुत्तमम्‌। - 
देव वेवजा सूयेमर्गन्स ज्योतिरुत्तमम्‌ ॥७॥ 
क्र० १! ५० । १० | यजु० २७] १०२० | २१ | 
भा०--( वय ) हम ( तमसः ) तसस; अन्धकार, अविद्या, अज्ञान, 
दुःख, इसके मूळ पाप से ( परि ) दुर, ऊपर ( उत्‌ ) ऊंचे होव और 
( उत-तमम्‌ ) सबसे श्रेष्ठ (नाकम्‌ ) सुखमय परम पदको (उद्‌-रोइन्तः ) 
आप्त होते हुए ( देव-न्रा ) आकशमान्‌ , ज्ञानवान्‌ लोकों और पुरुषों के 
भीतर ( सूयंम्‌ ) सूर्य के समान प्रकाशक प्रेरक ( उत्‌-तमं ज्योति: ) 
सर्वोत्कृष्ट परम ज्योतिः्स्वरूप ( देवम्‌ ) उस परम देच प्रु को ( अगन्म ) 
आप्त करें । 
इस सूक्तमें दीर्घं जीवन प्राप्त करने और उसमें परम प्रञ्च॒ को माप्त 
कर मोक्ष पालेने का उपदेश किया गया है। वेदाहमेत पुरुप महान्त” 
सादित्यिवणं तमसः परस्तात्‌ तमेव विदित्वाऽतिम्ृत्युमेति नान्यः पन्था 
विद्यतेऽयनाय । 
“० 
[ ५४ ( ५६, ५७-१ ) ] ज्ञान के भण्डार वेद । 
अगर्त्रोषिः । इन्द्रो देवता । श्रतुप्ट्रम्‌ । ब्युचं सूक्कम्‌ ॥ 
चं सामं यजामहे याभ्यां कमोणि कु्वते । 
णते सद॑सि राजतो यज्ञं टेवेषुं यच्छतः ॥१॥ 
भा०--हम विद्वान्‌ लोग ( ऋचं ) ऋ्ेद और ( साम ) 
सामवेद मन्त्र पाउ और उनके गायन प्रकार दोनों का ( यजामहे ) 
अपने शिष्यों को उपदेश करते हैं। ( याभ्यां) जिन दोनों के द्वारा 
७~'उद्बयं तमसस्परि व्योतिष्पश्यन्त उत्तरम्‌ । इति ऋ० | ( च°) 
“स्वः पश्यन्त उत्तरम्‌’ । इति यखु० । 








सु० ४१।२] सत्तमं कारडम्‌ । ८६ 
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(कर्माणि ) समस्त यज्ञ कर्म और लौकिक और पारमार्थिक क 
( इयते ) लोग किय। करते हं । ( सदसि ) इस संसार में ( पते ) ये 
ग्वेद ओर सामवेद दोनो ही ( राजतः ) प्रकाशमान हैं, आदर से 
देखे जाने हं । और ये दोनों और ( देवेषु ) विद्वानों के भीतर ( यज्ञं ) 
गश को या प्रथु परमात्मा के स्वरूप को ( यच्छतः) उपदेश करते हैं! 
उदरमेयाऽम्य यज्ञस्य सदः । दा० ३।५।३। ५। प्रजापतेर्वा एतदुद्र 
यन्सदः । नां ६।४।५१। तस्मात्‌ सदसि ऋकसामभ्यां ङुवैन्ति। 
ईन्द्र हिसदः । चे» २ ।॥ ६ ७ । ३ ॥ तस्य एथिवी सद्‌ः । तै० २।१। 
५ ॥ ९ । क्षयात्‌ यज्ञका उदर भाग 'सदः स्थान होता है । वह प्रजापति 
का उदर भाग £। वह इन्द्र विपपक है। उसमें ऋगेद और साम का 
पाठ दाता है । यह एथियी ही 'सदः हैं। इसमें प्राणी विराजते हैं । 


उच साम यदप्नांचे हइविरोजो यजुवेलम्‌ । 
पप मा तस्मान्मा हिंसीदू वेद॑ः पटः श॑र्चापते ॥२॥ 


भ०--में (यद ) जत्र ( ऋचस्‌ ) अवेद से ( हविः ) ज्ञानमय 
साधन आर ( साम ) साम से ( ओजः ) आत्मिक बल और ( यजु; ) 
यजुवद से वाह क्रियामय, शारीरिक वळ को ( अम्राक्षम्‌ ) प्रात करने या 
जानने की इच्छा करूं तत्र हे ( शाची-पते ) शक्तियों फे और वाणी के 
मामी इन्द्र ! आचार्य ! ( एप: ) हह ( वेदः ) ज्ञानमय वेद ईश्वरीय 
ज्ञानभण्दार € एष्टः ) इस प्रकार पूछा गया ( तस्मात्‌.) इस कारण से 
(मा) सुत्ने ( मा हिंसीत.) विनाश न करे। ऋग्वेद से व्यवहार के 
साथनों का ज्ञान करे, साम से आत्मवल या ब्रह्मवलू श्राप्त करे यज॒बेंद 
मे कर्मकाण्ड और क्षात्रवळ का सम्पादन करे इस प्रकार वैद्‌ या ईश्वरीय 
शान किसी के विनाश का कारण नहीं होता । 
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[ ५५ ( ५७-२) ] आनन्द की प्राथना | | 
भशुञषिः । इन्द्रो देवता । विराट्‌ परा उप्णिक्‌ । एकर्च सूक्तम्‌ ॥ 
ये ते पन्थानोच डिवो येभिविश्वमेरयः । 
तेभिः सुम्नया धेहि नो चसो ॥ १॥ सामर० प्रः २। ८.। ८.॥ 
सा०--हे ( इन्द्र ) परमात्मन्‌! (ते ) तेरे ( ये) जो ( पन्थानः} 
भाग या प्रेरक शक्तियां ( दिचः ) प्रकाशमान सूर्य के समान झक्तिंपु्ञ या 
यौळोक के ( अव ) अधीन हैं ( येभिः) जिन्हों से ( विश्वम्‌) समस्त 
ससारको ( ऐरयः ) चला रहा है। ( तेभिः ) उन शक्तियों से हे 
९ वसो ) समस्त ससार को वसाने हारे प्रभो ! ( नः ) हमें ( सुस्न या) 
सुखकारी दशा में ( आधेहि ) रख। अध्यात्म में-चौम्त्रह्माण्ड कपाल 
के नीचे जो प्राणमागं हैं जिन से ( 'वशवम्‌ ) समस्त देह प्रेरित, 
सचालत हाता है उन इन्द्रियों या प्राणों सहित हे चसो ! आत्मन्‌ हमें 
( सुम्नया ) सुम्नाऽसुमनान्सुपु्ना नाडि के द्वारा समाधि दशा में 
आस करा । विरोप देखो सामवेद भाष्य पू० १०२ सं० [ १७२ ] 
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[ ५६ ( ५८) ] विषचिकित्सा । 
अथर्वी ऋषिः । मन्त्रोक्ताः बृञ्चिकादयो देवता: । '२ वनस्पतिर्देवता । 
४ अह्षणरपातिदेंबता । १-३, ५-८ अजचम्टरप्‌। ४ बिराट ` 
प्रस्तार पृक्तिः । एकर्च सूक्तम्‌ | 
(५४) १-ये तें पन्था अथो दिव्रो यैसिन्बेब्धमैरयः । उत श्रोषन्तु नो 


सुवः ॥ इति साम० तत्र वामदेव ऋषिः । इनदरो देवता ] `` 
हुम्ने । आ” इति सायणामिमतंः पदच्छेदः | 


स० ४६। २ सप्तम काण्डम्‌ । ३१ 

तिरंश्चिराजेरसितात्‌ पृदरांकोः परिं संभृतम्‌ । 

तत्‌ कृङ्गपर्यणा विपस्नियं चीरुदंनीनशत्‌ ॥ १॥ 

भा०--( इयं ) यह ( चीरुत्‌ ) लता, ओपधि ( तिरश्चि-राजेः ) 

तिरछीं धारियों वाले, ( असितात्‌ ) काले नाग और ( प्रदाकोः ) 
सद्दानाग से ( परि सम्‌-म्तम्‌ ) शरीर में अवेश कराये हुए ( विषम्‌ ) 
चिपको और ( कद्द-पर्वणः ) कावे के समान पोरुओं वारे उड्ने सांप के 
( विषम्‌ ) विप को भी ( अनीनदात्‌ ) बिनाश करती है । १ 

हय॑ चीरुन्मघुंजाता मधुश्चुन्मंधुला सघूः । 

सा बिहुंतस्य भेपज्यथों मशकजम्भनी ॥ २॥ 


भा०---( दयम्‌ ) यह ( बिरुत्‌ ) छता ओपधि ( मधु-जाता ) 
मधुर्टधिवी से उत्पन्न है ( मधु-ला ) मधु-मसदकारी गुण को याज्ञ कराने 
बाली; ( मधुचुत्‌ ) मधुर रस को चुआने वाली (मधूः) मधु ही है वह 
( बि-हुतस्थ ) विशेष रुप से कुटिकगामी सर्पों के विषम विपकी भी 
( भेपजी ) उत्तम चिकित्सा है ( अथों ) और ( मशक-जम्मनी ) 
मच्छर आदि विपेळे कौटो को भी नान करती है । 
सायण ने 'मधु' जव्द से मधुक ओपधि ली है वह क्या है इस में 
संदेह है । क्योंकि वह यहुतों का नाम हे । परन्तु हमारी सम्मति सें 
यह स्वतः  मधुरुशहद ९ । मधु के गुण राजनिघण्टु में--- हि 
छद्िहिंका विपश्वास कासशोपातिसारजित' 
मधु घमन, हिचकी, विपवेग, सांस, दमा, खांसी और तपेदिक 
अतिसार आदि नाश करता है । 
उपोविरुध्यते सव विपान्वयत्तया लघु । 
'उप्णात्तरुक्षेरुप्णवा तन्निहन्ति तथा विपम्‌ ।! 


eS 
[५६] १-( तृ० ) 'तदद्रपर्वणो विपम्‌' इति पॅप्प० सं० | 


३२ अधववेदभाष्पे [ सू० ४६। ४ 
मधुऊप्ण स्वभाव के पदार्थों से मिलकर हानि उत्पन्न करता है, वह 
स्वयं विष हो जाता हे, इसलिये वह उस समय विप का भी नाश 
करता है। 
~ ० ~] Ae । —_ ~ | ~ 
यत्ता दप यता चरात ततस्त Iचल्लयासास । 
भस्य तृपदाशन स॒शकस्यार॒स विपम्‌ ॥३॥ 

भा०--हे विपात्त नाग से काटे हुए पुरुप ! तेरे शरीर मं ( यतः) 
जिस स्थान से ( दष्टम्‌ ) नाग ने या विपेंळे जीव ने काटा हे (यतः) 
और जिस स्थान से ( धीत ) रक्तपान किया हे। ( ततः ) उसी स्थान 
से हम उसके विप को ( निह्दयामसि) वाहर कर दें! इस प्रकार 
९ तृ्र-दंहिनः ) भरपेट या अति दीघर काट छेने चाले, तेज़ काढ्ने वाळे 
( अर्भस्थ ) चालक सर्पं के ओर ( मशाकस्य ) मच्छरों का भ 
( विपं ) विप ( अरसम्‌ ) निवल होजाता है । 
ञे यो चक्रो विप॑रव्ये/्गो सुखानि वक्रा जिना कृणोषि । 
तानि त्वं ्झणस्पत इपीकांमिव सं नम॑ः ॥ ४॥ 

भा०_-विपों को बशा करने की रीति लिखते हैं-- हे ( ब्रह्मणस्पते ) 
वेदविद्या के विद्वान्‌ ! (यः) जो (अयं) यह ( वक्रः ) टेदा मेदा 
(वि-परुः) सन्धिस्थानों में नाना प्रकार की चेष्टा करता हुआ। (वि-अङ्गः) 
अङ्गां में चिकार दिखाता हुआ, छरपराता हुआ, काळें नाग से काटा हुआ 


३- यता दष्ट यतः प्रतं ततस्ते निनेयामसि। अस्य तृप्तदंश्मनो 
मशकस्यारसं विषम्‌’ इति पैप्प० सं । ( द्वि०) "नि्ेयामसि’ 
(१०) “त्रिप्रदंशिनः? इति पाठौ सायणामिमतौ । तत्र 'त्रि-प्रदे- 
शिनः इति च्छेदः | 

४-'यं यो विकरो विकटो विपर्वा अदद सुखानि वृजिना कृणोषि । 

- तानि त्वं देव सबित रिषीकामिव संनमः ।' इति पेप्प० सं० | 
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पुरुप ( शृजिना) वर्जन करने योग्य था वलपर्वक, असाध्य रूप से 
( सुखानि ) ञुखों को ( वका ) देढे मेदे ( कृणोपि ) करता है। ( तानि ) 
उनको ९ त्य ) तू ( इपीकाम-इच) सीख के समान ( सं नमः ) 
झुका द, या साधा कर दे । 

अथचा यह सप कारे पुरुप पर न लगकर सर्प भो पर लगता है । 
( जय-यः ) यह जो सर्प, ( विपरुः ) नाना पोरओं वाला, ( विअंङ्गः ) 
विचित्र शरीर का ( बूजिना ) दुःखदायी प्रहार करने वारे ( सुखानि) 
सुखों को (वक्रा) रेडे करता है । फु फार २कर मारता है। हे (ब्रह्मणस्पते) 
विद्टन ! ( न्वं) तू { तानि ) उसके इन सव कुटिल सुखो को ( इपी- 
फामिय स॑ नमः ) सीख के समान झुका देता है । अर्थात्‌ तेरे मन्त्र और 
ओपधिवल से बह नाग अपने फन को धरती पर झुका लेता है! 
सायणादि फाप्यकारों ने उक्त मन्त्र की पूर्व रीति से व्याख्या की है। 
एमें दूसरी सहमत है। 

श्रग्सस्य शकॉर्टस्य नीचीनस्यापसपेतः । 
चिप ह$ स्यादिप्यथा णनमजीजभम्‌॥ ५ 

भा०-- नाग-दमन का उपदेदा करके अव उनके विप-संग्रह का 
उपद्रेश करते हॅ । पुर्चोक्त रीति से ( अरसस्य ) मन्त्र और औषध के 
चळ से निवळ दण और ( नीडीनस्प्र ) नीचे पढे २ ( उपसपतः ) 
हु ( अस्य ) इस ( दार्कोटस्य ) शर्काट या कर्कोट नामक 
भयंकर महानाग के भी ( त्रिपं ) विप को में विपविद्या का वेत्ता पुरुप 
( आ-अदिपि ) तोड़ डालता हूँ या छे लेता हूँ.। उसको पकड़ कर उसके 
सुख से निकाल सकता हैँ भार फिर (पुनम्‌) उस नाग को ( अजीजभस्‌ ) 
मार डाळ यया पकडू कर अपने वन्धन सं रखळू । 


न तें बादोर्वमस्ति न शीपे नोत मध्यतः 
अथ कि पापयांसुया पुच्छे विभप्ययकम्‌॥ ६॥ 
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भा०--हे बृश्चिक आदि कीट (ते ) (तेरी ( वाह्णोः ) वाहुआं 
में ( वळ न अस्ति) बळ नहां है ( न शीपें) न सिर में बळ है, ( उत ) 
और ( सध्यतः नः ) बीच भाग में भी बळ नहीं हे। ( अथ) तो फिर 
( अस्ुया ) इस ( पापया ) पापमय, दूसरे को कष्ट पहुंचाने चाळी 
वृत्ति से ( कि ) क्या ( पुच्छ ) पछ में ( अभकम्‌ ) . छोटासा विपॅला 
कांटा या थोड़ा सा विप ( विभि ) रकखे हुए है। 
जिनकी पूछ में विप है वे कीट सव उसी जाति के हैं जिनके वाहु, 
सिर और वीच के भाग में वळ नहीं होता, प्रत्युत पापचुद्धि से प्रेरित 
होकर चे अपने भी पूछ के थोड़े से चिप से भी वहतसा विनाश किया 
"करते हैं । इसके अतिरिक्त, सर्प के भी शिर, वाह और चीच में बळ नहं 
होता प्रत्युत पू छ सें विप होता है। लोग उसके सुंह, पूछ काट कर 
पकाकर खा जाते हें । कदाचित्‌ उस विप-पुच्छ चाले सर्प का ही यह 
वर्णेन हे । अगले मन्त्र मे 'दकाट' का पुनः वर्णन है । 
'दान्त त्या पिपी(लका वि दुस्धान्त सयूर्य/: । 
सव भल ब्रचाथ शाकाटमरसं चिपम्‌ ॥ ७॥ 
भा०--हे सप ! ( च्वा ) चुझे ( पिपीलिकाः ) कीड़ियां ( अदन्ति) 
शवा जाती हैं । और ( मयूरणेः) मोरनियां, मोरनियों और मुर्गियाँ को सभी 
जातै (वि दृश्वन्ति) तुझे नाना अकार से काट डारती हैं । हे पिपीलिकाओतु 
और मोरनियो ! तुम जीच गण जो सपंको खा जाती और काट फाट 
डालती हो ! ( सचे ) तुम सव ( भळ )' भली प्रकार ( ब्रवाथ ) 
बतलारही हो 6 ( शाकोटम्‌ ) शरकोट या कोटक नाग का ( विषम्‌) 


(विष ( अरसम्‌ ) निवंख है । अर्थांत उसके प का भवळ प्रतिकार भी 
उपस्थित है। 


१-'मल अवाथ” इत्येकं पदं सहइति योगविभागात्‌ तिङन्तेन समासः 
इति सायणः । भल ब्रवाथ ।' इति पदद्वयमिति पदपाठः। 
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" य उभाभ्यां प्रहरसि पुच्ड्ेन चास्ये/नि च। 
आस्थेड न ते विप किस्न ते पुच्छधाब॑सत्‌ ॥ ॥ 

भा०--(यः) जो दू ( पुच्छेन च ) पूछ से भी और ( आस्येन च ) 
सुख से भी (म्रहरसि ) प्रहार करता है, काटता है, ( ते ) तेरे ( आस्ये ) 
सुख में (विपंन) विप नहीं है (किम्‌ उ) तो क्या वह ( एुच्छ-धौ ) 
पू छडी में ( असत्‌ ) है। 

( घुच्छधि ) 'पुच्छवत्‌ आधीयते इति पुच्छधिः भावे घेः पुच्छ 
के समान जिस अंग को धारण किया है वह “पुच्छथि' कहाता हे। 


हिन्दी में 'पूंछड़ी' है। 


ees 
[ ५७ ( ५९ ) ] सरस्वती रूप ईश्वर से प्रार्थना । 
चामदच ऋषिः । सरस्वती देवता । जागतं छन्दः | वूचं सूक्तम्‌ ॥ 
यंडदाशसा बदंतो मे विचुक्भे यद्‌ यत्वमानस्य चर॑तो जना अनुं । 
यदात्मनिं तन्‍्वो|सि विरिप्टं सरखती तदा पूण॒द्‌ घृतेन ॥ १॥ 
भाठ--(जनान्‌) सवसाधारण लोगों के (अनु) हित के लिये उनके 
(मे वदतना) मेरे वोलते हुए (आझसा) उनके घात प्रतिघात, पीड़ाकारी 
प्रयत्न, हिसन आदि द्वारा मेरा (यद्‌) जो मन (वि-चुक्लुमे) विक्षोभ या व्याु- 
छता को ग्राप्त हो, और (जनान अनु चरतः) लोगों के हित के लिये उनके 
पास जा २ कर { याचमानस्य ) भिक्षा करते हए ( यव मे विचुक्षमे ) 
जो मेरा मन विक्षोभ, व्याकुलता या वेचेनी को घ्रात हो और ( मे तन्व; ) 
८=-( तृ° ) “आस्ये च नते विषं’ इति पेप्प० सं० 
[५७] १-यदारासा मे चरतो जनान्‌ अल यद्याचमानस्य वदतों विहुक्षुभे | 
यन्मे तन्वो रजसि प्रविष्टं सरस्वती तदा प्रणाद धृतेन । इति पेप्प० 
सं०। तदात्मनि’ इति सायणसम्मतः । “सरस्वतिः इत्यापि काचित्‌ । 
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शरीर में और ( आत्मनि ) आत्मा और मनमे ( यत्‌ विरिष्टं ) जो विशेष 
रूप से क्षति आयी हो, चोट पहुंची हो ( सरस्वती ) विद्या देवी, 
( धृतेन ) अपने ज्ञानमय और स्नेहमय घत=्मरहम से ( तत्‌ ) उस 
घावको ( आ-एणात्‌ ) प्रदे, भरदे, आरोग्य करदे । छोकहित के च्याख्यान 
देने और लोकहित के कामों में भिक्षा करने में शतदः लोकप्रवाद और 
दुरपवादों से जो मानस विक्षोभ, आघात और व्यथाएं हृदय की चोटे 
उत्पन्न हो उनको आन्तरिक विज्ञानमयो हृदय देवता सरस्वती भरदे। 
वह ज्ञानमय देवी वह परमात्मा ही है । 

चाक्‌ च सरस्वती । श० ५।५।४।२५॥ योपा चे सरस्त्रती पपा दपा 
श० ५।५।१।११॥ ऋक्‌ सामे वै सारस्तरताघुत्सौ ते० १।४।४।९॥ सरस्रतीति तदू 
द्वितीय चज्ररूपम्‌। कौ ० १२।२॥ चाणी सरस्त्रती है। घर की खी भी 
सरस्वती है । ज्ञानमय प्रसु की क्रग्वेद सासवेद ये दोनों सरस्वती के दो 
खोत हें । सरस्वती ज्ञानमय वज्र है, वह पुष्टिकार देवी है जो आत्मा में 
बल उत्पन्न करती है । 


i he 


सक्त क्षरन्ति शिशवे मरुत्वते पित्रे पुजा्रो अप्यंचीदृतन्तृतानि । 
उभे इदस्योमे अस्य राजत उभे य॑तेते उभे अस्य पुप्यतंः॥ २॥ 
ऋण १२०। १३२।५॥ 

भा०- ( मरुत्वते शिशवे ) मरुत, -सात मरुतो से युक्त, सात 
शिरोगत प्राणों से युक्त ( शिशवे ) इस शारीर में झायन करने वाले 
अथचा, अपने आत्मबळ से शरीरपिण्ड में पाणों के सातों- मार्गो को 
बनाने चारे शिशु नाम आत्मा के लिये या उसके निमित्त ( स्त ) सातों 
प्राण ( क्षरन्ति ) गति करते हैं। ठीक ही है । क्योंकि ( पित्रे ) पिता के 
ल्यि ( पुत्रासः ) उसके ल्के ( अपि ) भी (ऋतानि ) नाना कम को 
( अवीबृतन्‌,) किया करते हैं! इसी प्रकार वह शिशु आत्मा प्राणों का 
पालक ओर, उत्पादक होने से पिता है, उस ( पित्रे) पिता के लिये ये 


~ 
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उससे उत्पन्न प्राण उसके पुत्र हैं और 'पुरु त्रायते इति पुत्र” इस निरुक्त 
चचन के अनुसार आत्मा की नाना प्रकार से रक्षा करने से भी ये पुत्र हैं, 
इस प्रकार ये (पुत्रासः) प्राण रूप पुत्रगण ( ऋतानि ) सत्य, यथार्थ ज्ञान 
प्राप्तिरूप व्यापारों को ( अपि ) भी ( अवीक्षतन्‌ ) किया करते हैं। और 
( अस्य ) इस आत्मा के ( इत्‌) ही (उभे) ये दोनों प्राण और अपान, 
हें और ( अस्य ) इसके ही बर पर ये ( उभे ) दोनों ( राजतः ) सदा 
अरकाशमान; जीवित्त जागृत हैं और अन्य सव प्राणों के उपर विराजमान 
हें । ( अस्य ) इसके ही निमित्त ( उभे यतेते ) दोनों प्रयत्न करते हैं। 
और ( उसे ) दोनों ही ( अस्य ) इसको ही ( पुष्यतः ) पुष्ट करते हैं, 
इसको सवल बनाये रखते हैं । अथवा-इस सन्त्र में ३ वार उभे आया है 
अतः । ( अस्य इत्‌ उभे ) ये दोनों कान उसी के हैं, ( अस्य उभे राजतः) 
दोनों आँखें उसी की चमकती हैं ( उभे अस्य यतेते ) दोनो नाकें उसके 
लिये गति करते हैं ( उभे अस्य पुष्यतः ) रसना और मुख दोनों उसको 
पुष्ट करते हें । सातों शीपंण्य ्राणों का इस प्रकार वर्णन कर दिया है। 
पर्चमन्त्र में इसी आत्मा रूप सरस्वती का वर्णेन है। “पराञ्चि खानि 
व्यतृणत्‌ स्वयंभूः !” कठवछ्ली ३। १। भपांदिञुर्मातृतमास्तन्तः। तै० सं० 
५८।१२।१॥ “सुदेवो असि चरुण यस्य ते सक्ष [सन्धवः । ऋ० ८ । 
६९। १२ । 'मरुत्वत्‌ । पद के सामथ्यं से मरुत्वान्‌ इन्द्र है। “इन्द्रोऽस्मान्‌ 
अरदद वञ्रवाहः अपाहन्‌ चत्र परिधि नदीनाम्‌। (चर ३। ३३। ६) ये 
सच मन्त्रगण उसी इन्द्र आत्मा के वणन करते हैं जो उपनिपद्‌ में अजा* 


२-सप्त सबन्ति शिशवो मरुत्वते पिता पुत्रेभ्यो अप्यवीवत्‌ पद्वतः | 
उमये यिग्रते उमगेऽस्य राजहि उभे उभे उभयेऽस्य पिश्यकः ।' 


इति पेप्प से० | 
(दि०)--“यप्यवीवतन्दतम्‌' (१०) उमे इदस्योभयस्य, ( च° ) उभयस्य 


पुष्यतः? इति ऋ० । 
७ 
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पति रूप होकर अण्ड में ७ प्राणों से सात छिद्र करता हुआ चर्णन किया 
गया है । “सोऽद्य एव पुरुष समुदत्यामूछयत्‌ । तमभ्यतपत्तस्यामित- 
घस्य सुखं निरभिद्यत सुखादूवाग्‌ । चाचोऽग्निनासिके निरभिद्येतां नासि- 
काभ्यां प्राणः । प्राणाद्वायुरक्षिणी निरभिद्येतां अक्षीभ्यां चक्षुपी चट्लुप 
आदित्य कणौ निरभिचेतामिस्मादि समस्त प्रकरण 'िुसाव्मा' और 
“अपांजिशु' का अध्यात्म ८णेन किया है । इसीके लिपे ठृहदारण्यक में 
लिखा है । “अय वाव दिशुर्योयंमंध्यमः प्राणः ( आत्मा ) तमेताः सप्त 
अक्षितयः उपतिष्टते ।`ˆ* `` **' तदेष इलोको भवति । “अवागूविरश्रमस 
अर्च्वबुश्स्तस्मिन्‌ यशो निहित विश्वरूपस्‌ । तस्यासत ऋषयः, सप्त तीरे 
वागष्टमी ब्रह्मणा संविदाना । इत्यादि ( द्वः उ० २।२। १-४) 


ee 


[ ५८ (६० ) ] अध्यात्म सोमरस-पान । 
` कौरुपथिऋषिः । मन्तरोकताविन्द्र वरुणौ देवते । १ जगती । २ निप्टरप्‌ । 
त इथुच सूक्तम्‌ ॥ 
इन्द्रांवरुणा खुतपाविम सुतं सोम पिवतं मर्ध धृतरतौ । 
जु On ~ ~ 
युचो' रथे। अध्वरो देववीतये प्रत्ति ख्॑सरसुपं यातु पीतये ॥१॥ 
० ६।६६।१०॥ 
” भा०--हे ( इन्द्रावरुणा ) इन्र और चरुण आप दोनों ( सुत-पौ ) 
सोम ज्ञान का जौर आम्यन्तर आनन्द का पान करने हारे हो। अतः 
+ ७ ~ र ~ ~ 
( मद्यं ) हपं और तसि जनक ( सुतं ) इस उत्पादित ( सोमम्‌) ज्ञान 
और आनन्द रस को ( घृत-त्रतौ ) स्थिर, नियत, कर्मनि और समस्त 





४०] १-(६ि०) 'छतत्रता' | (6० ) अध्वरं? । ( च० ) 'याति?-इति ऋ० । 
अस्य ऋगद्यस्य ऋग्वेदे भरद्वाजो चाहस्पत्य ऋषिः | 


स्तु० ५=। २] सञ्षमं कारडम्‌ । ६६ 
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कमो पो धारण करने में समर्थ होकर ( पित्रतं ) पान करो, (युवोः ) 
नुम दोना के भीनर ( रथः ) रमण करने वाला ( अध्वरः ) कभी न हि- 
मिन, सदा जीवित, असर, यज्ञमय आत्मा (देव-वीतये) देवळहन्दरियगणों 
फे प्रात ज्ञान फा भोग करने के लिये आर ( पीतये ) विचार धारण में 
अनिदिन आनन्द रस पान करने के लिये ( प्रति स्व-सरस्‌ ) प्रति देह- 
राप प्रट में ( उप यानु ) प्राक्त हो थवा (भ्रति स्व-्सरम्‌ उप यातत) देह 
के प्रत्येक स्वयं सरण करने योग्य इच्द्ियों में व्याप्त हो । 
इन्द्रीचनणा मर्धुमत्तस्य वृष्णः सोमस्य वृपणा चृपेथाम । 
टदे व्रासन्धः परिपिक्षमासद्यास्मिन वर्हिपिं मादयेथाम्‌ ॥ २॥ 
ऋ० ६ | 58 | ११॥ 
भा०--( दन्द्रावरणा ) इंद्र भार वरुण, प्राण और अपान तुम 
र मसपुमव-तमरय ) सब से अधिक आनन्द्रमय (दृष्णः) वीर्यवान्‌ (सोमस्य) 
रसो के रस एवं सच प्राणों फे प्रक आन्मा के आप दोनों ( वृषणो ) 
नरक से । आप दोनों ( दृषेथासु ) भीतर सच प्रकार के सुखों का वर्षण 
करो । [ इद) यह (चाम ) तुम दोनों के लिये ( अन्धः ) जीवन धारण 
करने में समर्थ अन्न आदि भोग्य पदाथ (परि-सिक्तम्‌) सव यह या पात्र 
रप दन्द्यो के मुसों में रफ्या है। आप दोनों (अस्मिन्‌) इस (बहिपि) 
नदि) उद्यमत्रील, श्रमयुक्त देहरूप यज्ञ में कुशासन पर विराज- 
मान दाद्मणों के समान (आन्सय) विराज कर ( मादयेथाम्‌ ) आनन्दित, 
एपित एस तृप्त होओ । यज्ञ सें ग्रह पात्रो में सोम भर' कर इन्द्र वरूण, 
को आदान करना प्रतिनिधिवाद से आत्मा की देहमय वेदि और इन्द्रिय 
रूप यक्ञ पात्रों में ज्ञान कर्ममय सोमरस को भर कर आत्मगत आण अपान 
को तु करने का ही ताम्पर्य है । 
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२-- तु») परिपिक्तमसी श्रासद्या' इति ऋ” । इदं वामस्मे 
परिषिक्तमन्ध आसा इति पप्पु» सँ० । 
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त सोम अध्नन्‌। तस्य यशो व्यगृहृत । ते ग्रहा अभवन्‌। तद्‌ 
अरह्ाणां ग्रहत्वम्‌ । तै०२। २। ८। ६॥ तद्यदेन पात्ैन्ययुहणत तस्माद्‌- 
ग्रहा नाम । श० ४ । $ | ३। ५॥ ते देवाः (इन्द्रियमात्राः) सोममन्ववि- 
न्दन्‌ । तसघ्नन्‌ । तख यथाभिज्ञाय तनब्यंगृहृत ते ग्रहा अभवन । तद्‌ 

इणां ग्रहत्वन्‌। द° ४। ६।७।१॥अद्टां हाः । श०१४।६३। 
२ । १ ॥ प्राणा वे अहाः ॥ दा० ७) २॥ ४] १३ ॥ 
tie 


[ ५९ ( ६१ ) | निन्दा का प्रतिवाद । 
चादरायणिऋपिः | मन्त्रोक्तो ऽरिनोशना देवता | अञ्ष्ट्रप्‌ छन्दः | 
एकच सुक्तम्‌ ॥ 

यो चः शपादशपतः शपतो यश्चं चः शपात्‌ । 

चृत्त इंच विद्युतां ह॒त आ सूलादर् शुष्यतु ॥ १॥ 

भा०--( यः ) जो ( अशपतः ) निन्दा न करते हुए भी ( नः )' 
हमें ( शपात्‌ ) चुरा भळा कहे। और (यः च) जो ( शपतः ) चुरा 
भला कहते हुए भी (नः) हमें ( झापात्‌) चुरा भला कहे वह 
( वि-द्युता हतः ) विजली की मार से मरे हुए ( ब्क्ष-इव ) बृक्ष के 
समान ( आ मूछात्‌ ) चोटी से जड़ तक ( अनु श॒प्यतु ) सूख जाय । 
व्यथ का निन्दक ओर प्रतिनिन्दक दोनों ही असत्य और भानस पाप सेः 
सूख जाते हैं । 
॥ इति पञ्चमोऽतुवाकः ॥ 


[ तत्र सूकान्यष्टौ ऋचश्च पञ्चविंशतिः | ] 


०००-२>-२५-८८-०-. 








[५९] १-(तु०) 'वृ्षेव' इति पेप्प? सं० । 
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[ ६० ( ६२ ) ] ग्ृह-खामि ओर गृह-बन्घुओं के कच्ेव्य । 
ब्रह्मा ऋषिः | रस्या गृहाः वास्तोष्पवयश्च देवताः । पराइनुप्ट्रमः । 
सप्तर्च सूकतम्‌ ॥ 
ऊर्ज विश्वठसुवर्निं: सुमेधा अधेरिण चक्षुपा मित्रियेण । 
ग्रहनिमि सुमना वन्दमानो रमंध्वं मा विंभीत मत्‌ ॥ १॥ 
यजु० ३ | ४१ | 
भा०--में शृहपति जब ( गृहान्‌ ) अपने घर, खी,पुत्र आदिके 
पाल ९ एमि ) आळे तव ( ऊर्जस ) पुष्टिकारक अन्न को ( विभ्रत्‌) 
लिग्रे हुए आऊँं । जोर आकर ( वसु-वनिः ) आवासयोग्य अन्न, वख, धन 
आदि को सब में वाट और ( सु-मेधाः ) उत्तम शुभ बुद्धि से युक्त होकर 
( अधोरेण ) अबोर, सौम्य, प्रसन्न ( मित्रियेण ) स्नेहपूर्ण ( चक्षुपा ) 
दृष्टि से सब को देखू आर ( सु-मनाः ) शुभ प्रसन्नचित्त होकर सब को 
(वन्दमानः) नमस्कार करू । हे ग्रृह के वासियों | और खियो ! भाइयो ! 
( रमध्यं ) आप लोग आनन्द प्रसभ रहो ( मत्‌ ) मुझले ( मा विभीत ) 
किसी प्रकार का भय मत करो । 
इमे गृहा म॑योसुब ऊजेस्वन्तः पय॑स्वन्तः । 
पूर्णा चामेन तिष्ठन्तस्ते नो जानन्त्वायतः ॥ २॥ 
भा०--(इमे गृहाः ) ये हमारे घर परिवार ( मयःथुवः ) सुख 





(कनक 





[६०] :--“गुहान्‌ एमि मनसा मादमानो जं बिश्रद्‌ वसुमतिः सुमेधाञ्धीरेण 
चच्चुषा मित्रियेण गृहाणम्‌ पश्यात्‌ पय उत्तरामि |” इति. 
धैप्प» सं» ॥ री 

२-“मृहा मा विभीत, मा वेपप्वमूर्ज विश्रत एमसि। ऊर्ज वित्रद्दः 
सुमनाः सुमेधा ग्ृहानांमे मनसा मोदमानः” इति यजु० (तृ०) वामस्य 
(च०) 'जानन्तु जानतः? इति पेप्प० सं० । 
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आनन्द के उत्पादक ( ऊजस्वन्तः ) धन धान्य आदि से पूर्ण (पयस्वन्तः) 
घी दूध मक्खन से भरपूर ( वामेन ) धन से ( एणाः ) भरे पूरे (तिष्टन्तः) 
रहकर ( ते ) वे ( आयतः ) वाहर से आते हुए (नः) हम लोगों का 
अभ्युत्थान द्वारा ( जानन्तु ) जानें, सुव्कार करें । 
येपामध्येतिं प्रखन्‌ येषुं सौमनसो वटुः । 
गृहानुपं हयासहे ते नों जानन्त्वायतः ॥ ३ ॥ 
यृज्ञु० ३। ४२ ॥ 
सा०--( प्र-वसन्‌ ) प्रवास में गया हुआ पुरुष ( येपाम्‌) अपने 
जिन सस्वन्धियों का ( अघि पुति ) नित्य स्मरण किया करता है और 
( येषु ) जिनके प्रति या जिन पर वह ( बहुः) चहुत वार, वहुधा, 
( सौमनसः ) उत्तम चित्तचाछा, सुप्रसन्न एवं कृपालु या जिनके विपय में 
वह वहुत वार नाना प्रकार के शुभ संकल्प किया करता हे उन ( गृहान्‌) 
घर परिवार के बन्धुओं को हस सदा ( उप हयामहे ) याइ करें, डुलावें, 
जिससे ( ते ) चे ( नः ) हमें ( आयसः ) पुनः घर पर आते हुवा को 
( जानन्तु ) जा: और हमें प्रेम से मिळें । 
उपहता भूरिधनाः सखायः स्वाङुसंसुदः । 
अजुष्या अंतृष्या स्त॒ शहा मास्मद्‌ विभीतन ॥ ४ ॥ - 
भा०--( सूरि-घनाः ) बहुत धनाढ्य ( स्वादु-ससुदः) स्वादु, सुख 
` कारी, मिष्टा आदि पदार्थों में एकत्र होकर आनन्द रेने चाळे ( सखायः ) 
मित्रगण ( उप-हूताः ) नाना अवसरों पर जुलाये जाया करें । और हे 
(गृहः ) घर के सम्वन्धी रोगो ! आप लोग ( अक्षुध्याः) भूख से 





३-(च ०) "जानन्तु जानतः” इति यञ्चु० ।, 
। ~ द्वि°) 'स्वादुसनरः' “अरिष्टाः सवैपूणी गृहा नः सन्तु सर्वदा ॥ 
इति पंप्प० सं० । 
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पीडित न होकर सदा वृत रहो, और ( अतृप्याः स्त ) कभी प्याले त रह 
कर सदा तृप्त, भरे पूरे रहो, ( अस्मत्‌ ) हम से ( मा विभीतन ) भय 
मत करो । उ 

उपहता इद गाव॒ उपंहेता अजाचय॑ंः । 

अथ अन्नस्य कीलाल उपंहतो गुहेषुं नः ॥ ५॥ 

यजु ० १ | ४३ ॥ 
भा०--(इह) इस धर में (गावः) गौएं ( उप-हताः, ) छाई जावें 

( अज-अवयः ) चकरियां और भेटे मी (उप-हताः) लाई जावें, ( अथो ) 
आर ( अन्नस्र ) अन्न का ( कीलालः ) सारभूत अशा अर्थात्‌ अन्नों में से 
भी उत्तम २ वळकारी सारवान्‌ अन्न ( नः) हमारे ( गृहेषु ) घरों में 
( उप-हतः ) लाया जावे । 

खब्ृताचन्तः सुभगा इराचनत('हसासुदाः 

श्रतृप्या अच्ञष्या स्त युडा मास्मद्‌ ।वभात्तच ॥ ६॥ 

भा०—हे (गृहाः) हमारे, गृह ओर परिवार के चन्धुजनो ! 

आप छोग सदा ( सूनुत-वन्तः ) सत्यभापण क्रिया करो, ( सु-भगाः ) 
सदा उत्तम भाग्यद्ारो, सम्पन्न और ( इरा-वन्तः ) धन धान्य से युक्त 
रहो । नित्य ( हसा-सुदाः ) हससुख, प्रसन्न रहो। सदा ( अठृप्याः ) 
दृष्णा रहित और ( अझ्लुध्याः ) विना भूख के, सदा तृत ( स्त) रहो. 
और ( अस्मद्‌ ) हमसे मा ( विभीतन ) भय मत करो । 

इहच स्त माच गात बिश्वा रूपाण पुष्यत । 

ऐप्यामि भद्रेणां सह भरयोसो भवता मयां॥ ७॥ 





५-~( तु० ) “रथो श्रन्नस्य यो रसः’ इति ला° 'श्रो० सू० | (च० 
“गृहेपु-णः' इति क्कचित्‌ । ` ` 

६-(त०) “अझुध्याऽगृष्यास्तः इत्ति पेप्प० सं० । . अनश्या . अतृष्या 
इतिहिश्गृश्सूश।, 4 ` =¬. 
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भा०--हे गृह के बन्धुजनो ! आप लोग ( इह एव ) इस गृह में 
ही ( स्त) सुख से रहो ( मा अन्नु गात ) जव हम चिदेदा जाय तो हमारे 
यीछे २ मत जाओ, यहाँ ही ( विश्वा) समस्त ( रूपाणि) धन और 
गौ आदि पद्युऔं को ( पुप्यत ) पुष्ट करो । में विदेश से ( भद्गेण सह ) 
कल्याण और सुखकारी पदार्थों सहित ( आ-एप्यामि ) लोट आउँया और 
(मया) मेरे द्वारा ही आप लोग (भूयांसः ) खच सम्पन्न ( भचत ) होकर 
रहो । गृह, परिवार, घुत्र भाइ, खरी चन्धुआं के संग सदा एसा ही व्यच 
हार करते रहं जिससे सव को सुख हो, सम्पत्ति और परस्पर भेम चदे । 
FRCS 
[ ६१ ( ६९ ) ] तपस्या का ब्रत । 
अथवो ऋषिः । याग्तेदेवता । अचग्ट्रमो । यृचं सूक्तम्‌ ॥ 
यद्ग्ने तपसा तप॑ उपतप्यामहे तपः । 
प्रियाः श्रतस्य॑ भ्यास्मायुंप्मन्तः सुमेधसः ॥१॥ 
भा०--हे (अग्ने ) अग्ने ! परमात्मन्‌ और तखतिनिधे घह्मन्‌ ! 
आचार्य ! ( यत्‌) जो ( तपः) तप ( तपसा ) ब्रह्मज्ञान द्वारा किया 
जाता है उसी ( तपः ) तप को हम भी ( उप-तप्यामहे ) करना चाहते 
हें । ( श्रुतस्य ) ब्रह्म, वेदञ्ञान के ( म्रियाः ) प्यारे ( भूयास्म ) हों और 
{ आयुष्मन्तः ) आयुष्मान्‌, दीर्घजीवी और ( सु-मेधसः ) उत्तम पवित्र 
चआरणाचती बुद्धि से युक्त हों। 
अग्ने त्पस्तप्यामड उप तप्यामडे तर्षः । 
श्रतानिं शाण्चन्तो व॒यमायुप्यमन्तः सुसेघसः ॥ २॥ 
ठत से 
मा०--हे ( अग्ने ) ब्रह्मन्‌ ! आचार्य ! ज्ञानमय, ज्ञानप्रकाशक ! 
इम ( तपः ) तप ( तप्यामहे ) करें और ( तपः) तपस्वरूप -आत्मा 
और बह्म की ही (उप तप्यामहे) उपासना या ञान करें । इम (श्र॒तानि) 


[६१) --प्रित्तामहे तपः? इति पप्प० सं० । 
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चेद्वाक्यो को ( £ण्वन्तः ) श्रवण करते हुए ( सु-मेघसः ) उत्तम 
चुद्धि सम्हत्न और ( आयुप्मन्तः ) दीर्घायु होकर रहें । 

| “तप पर्यालोचने' इति 'घातुपाठः । वेद का पर्यालोचन, साक्षातकार 
ऑर अनुत्नीलन करना तप है । त्रत्तं, सत्य, तप, शम, दम, यज्ञ, मनुष्य- 
सेवा, प्रजोत्पादन, प्रजारक्षण, प्रजावर्घन और सवके साथ स्वाध्याय 
ओर प्रवचन करना यही तप है। राथीतर आचार्य सत्यपालन को तप 
कहते हैं, पोरुशि्ट आचार्य 'तप' को ही तप कहते हें। मौद्गल्य नाक 
आचाय स्वाध्याय और प्रवचन को ही तप कहते हैं, वास्तव में ऋत आदि 
सभी 'तप' हें । ऋतं तपः, सत्यंतपः, श्रुतं तपः, शान्तं तपो, दमस्तपः, 
शमस्तपः, दानं तपो यज्ञस्तपो भूरसुवः सुवन हमैतहुपास्वैतत्तपः । ( तैत्तरीय 
आरण्यक प्रपा १० । अनु० 2) तेत्तिरीयारण्यक में कत आदि क्या तप हैं 
इसकी विस्तृत व्याख्या देखने योग्य है। 'सनसश्रैन्द्रियाणां चैकाग्र्य तप 
डच्य्रते' । मन और इन्द्रियों का दमन ही तप है । 

PC SN ति 
[६२ (६४) ] 
कश्यप मारीच ऋषिः | अभिर्देवता । जगती छन्दः | एकर्च सूक्तम्‌ ॥ 
श्रयमग्निः सत्पंतिवृद्धवृष्णो ग्थीच पत्तीनंजयतू पुरोहिंतः । 
नाभां पृथिव्यां निहितो दविंद्य॒तदधस्पदं रुगुतां ये पंतन्यव॑ः ॥१॥ 
यजु० १५। ५१ ॥ 
भा०-( अयम्‌ ) यह ( अग्निः ) झ्ञानवान्‌ परमेश्वर और आचार्य, 

राजा, ( सतःपतिः ) सज्जन घुरुपों को, स्वामी, पालक, ( शद्ध ुप्णः ) - 
महा बलशाली, वृद्ध-ज्ञान वृद्ध पुरुषों द्वारा वछवान्‌ ( पुरः-हितः ) सब 
के आगे प्रधान पद पर स्थापित होकर ( रथी इव ) रथी जिस भकार 
( पत्तीन्‌ ) पेदळ सैनिकों को ( अजयत्‌) जीत कर उनसे अधिक 
चशाल रहता है उसी ्रकार यह भी ( रथी ) रथन्देह रूप रथ में चढ़े 


१०६ अथरव्ववेदभाष्ये [ सु० ६३। १ 
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आत्मा ( पत्तीन्‌ ) ज्ञान करने के साधन जो आह्य विषया तक गति करते 
हैं उन इन्द्रियों पर ( अजयत्‌) वश क्रिये हुए हे चह जितेन्द्रिय है। 
(एथिब्यां ) प्रथिवी=अन्तरिक्ष स्थान में ( निहित ) स्थापित सूय जिस 
प्रकार ( दविद्य॒तत्‌) निरन्तर म्रकादामान रहता हुआ उन लोगों को (ये) 
जो (दृतन्यवः) पृतनाऽ्सेना लेकर हम पर चद्‌ आवें, (अधः-पद्‌) निचले 
पदनस्थान में ( कृणुताम्‌ ) करें । अथांत्‌ उनको बशा करके हमारे नीचे 
रक्खें । हम शासन करे और वे हमारे शासित होकर रहें । 


०००>>२%३€०» 


[ ६३ ( ६५) ] राजा का आमन्त्रण । 
मरीचिः काश्यप ऋषिः । जातवेदा देवता । जगती छन्दः । एकचं सूक्तम्‌ ॥ 

प॒तचाजिते सहमानमग्निसुक्थेहचामहे परमात्‌ सधस्थात्‌ । 
स न॑ः पर्षदाति दुर्गाणि विश्वा क्षामंद्‌ देवोतिं दुरितान्यण्निः॥१॥ 
सा०--( प्रतना-जितश्‌ ) सेनाओं दवारा संग्राम का विजय करनेवाले 
( सहमानम्‌ ) शश्नु को दवानेवाले ( अस्निम्‌) अझि के समान तेजस्वी 
परन्तप राजा को उसके ( परमात्‌ ) परम, सवसे उत्कृष्ट होकर हमारे 
बीच में ( सघ-स्थात्‌ ) हमारे साथ रहने के कारण अर्थात्‌ हमारे साथ 
रह कर भी सबसे उत्कृष्ट रहने के कारण ( हवामहे ) हम उसकी स्तुति 
हैं, उसको अपनी रक्षा और शिक्षा के लिये आदर से छुछाते हैं। 
क्योकि (सः) वह ( नः ) हमें ( विश्वा ) समस्त ( दुः्गानि ) हुर्गम 
स्थानों को ( अति पपंत्‌ ) पार करा देता है। और वही ( देवः ) सर्वे 





[६३] १-च०) विश्वा ज्ञामाद देवोडधि' इति, पेप्प० स० । हेनरी-द्िटाने 
"आदयः “्ञामद्‌ इत्यस्यस्थाने “क्रामद्‌ इति वाञ्छन्ति। तदयुक्तम्‌ 
कापि तथाउुपलम्भात्‌। ्ञामद इति नाशकरणार्थस्य -च्तियःक्तान्तस्प 
शिचि रू'पम्‌ । 


रू 
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व्यवहार कुशल; राजा ( अग्नि; ) अग्नि के समान समस्त पापों को भस्म 
करने हारा, हुषटों का तापकारी, ( दुः-इतानि ) सव दुष्ट कर्मा को ( अति 
क्षामद्‌ ) सर्वथा नाझ करे ।. 


Ee 


[ ६४ ( ६६) ] पाप से छूटने के दो उपाय । 
यम ऋषिः । कृष्णः शकुनिर्नि्तिवी मन्त्रोक्ता देवता । १ भुरिंगू अतुष्ट्पू ,. 
२ न्यंकृसारिणी बृहती छन्दः । यचे सूक्तम्‌ ॥ 
इदे यत्‌ कृष्णः शानिरभिनिप्पतन्नपीपतत्‌। 
आपो सा तस्मात्‌ सवैस्माद्‌ दुरितात्‌ पान्त्वंईसः ॥१॥ 
भा०--( इदं ) यह ( यत्‌ ) जो (क्ष्णः) काळा, या मनको अपनी: 

तरफ़ आकपंण करनेवाला ( शकुनिः ) शक्तिमान्‌ प्रवर पाप या पाप की 
चासना ( अभि निः्पतन्‌ ) चारों ओर से बड़े वेग से हमारे आत्मा पर 
आचरण करता हुआ, मंड्राता हुआ, झपदता हुआ ( अपीपतत्‌) हमको. 
गिराता है हमारे ऊपर आक्रमण करके हमें पाप के मार्गा में ठकेलता है । 
(आप) परमात्मा की व्यापक शक्तियाँ जो सुझे भाप हैं वही ( तस्माव ) 
उस ( सर्वस्मात्‌ ) सब अकार के ( दुः-इतात्‌ ) दु कर्म मय ( अंहसः 39 
प्रबल पाप से ( पान्तु ) वचावे । काळे काक कें स्पर्श से उत्पन्न पाप से 
बचने के लिये जलों से मार्थना मान कर सायण और तदूनुयायी पाश्चात्य 
पण्डितां ने व्याख्या की है वह असंगत है । उन्होने यम ऋषि निऋति 
पाप देवता पर विचार नहीं क्रिया । 


त क्स 2 00 र क न काका कक राई 

[६६] १-यदस्मान्‌ कृष्णशकुनिनिंप्पतन्नानशे आपो मा तस्मादेनसो दुरितात्‌ 

पातु विश्वतः ।” इति पेप्प० सं० | (द्विश ) “अभिनिपतन' इति 
“हृटनि'कामितः ॥ 
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इद्‌ यत्‌ कृष्णः शरकुनिरवासृच्तानिकोत तेः सुखेन । 
अग्निता तस्मादेनसो गाहेपत्यः प्र मुञ्चतु ॥ २ ॥ 


भा०--हे ( निमऋते ) आत्मा को नीचे ले जाने, प्रिय न लगने 
चाली, निऋएते ! पाप भ्रवृत्ते | जन्ममरणकारिणि शृत्युदेचते ! ( इदं यत्‌ ) 
यह जो (कृष्णः) काला, तामस, मन को अपहरण करने वाला, 
( शकुनिः ) अतिप्रतल विपय विक्षेप हमें ( ते ) तेरे ( सुखेन ) स्वरूप 
से ( अव-असुक्षन्‌' ) नीचे गिरा देता है, या हम से यन्धन रूप में 
संसक्त हो जाता है, ( तस्मात्‌ ) उस ( एनसः ) पाप से ( गा हं-पत्यः ) 
गाहंपत्त्य, गृहपति आत्माका हितकारी प्राणरूप अग्नि ही ( मां ) मुझको 
(प्र सुझउ) अरी प्रकार सुक्त करे, प्राणायाम के वरु से पाप से छूट्नेका 
उद्योग करे। पाप का संकल्प चित्त में आते ही यदि प्राणायाम करें तो 
अवरू पापवासना निमूल हो जाती है और सत्यु का भय भौ दूर होता है । 
अथस सन्त्र में प्रझु की पाक्तियों के स्मरण से ओर दूसरे मन्त्र में 
देह रूप गृह के पति आत्मा को मुख्य शक्ति प्राणमय अग्नि की साधना 

, से पाप से मुक्त होने का उपदेश है । 

अजापतिः गाहपत्याः । ऐ० ८ । २४ ॥ पुष पुच (आत्मा) गाहपत्यों 

यमो राजा (श० २।३।२।२)। 


“Er 





२-“यदि वा मृक्तते कृप्णाशकुनियुलेन निते तव आग्निस्तत्सवे 
शुन्धतु हृव्यवान्‌ घृतूदनः” इति पेप्प० सं०). 'यदपामार्कच्छ- 
कुनि”इत्यादि आप० श्रौ० सू० “यतु कृष्ण रीकुनः? 'ऋवम्शेत्‌? _ 
इत्यादि ते० स०॥ 

२. मृश अत्रमरीनि ( तुदादिः० ) मृत संघाते ( भ्वादिः ) इत्यततयो 
रेकतरस्य रूपम्‌ ॥ 
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[ ६५ ( ६७ ) ] पाप निवारक “अपामार्गः का स्वरूपवर्णन । 
दरितापमष्टिधार्थी झुक घराषिः | ्रपामा्ेत्रीमद्‌ देवता । चचुष्टरप्‌ 
छन्दः | तुचं मुक्तम्‌ ॥ 
प्रतीर्वीनफला हि. त्वमरपामा् रुरोहिथ । 


सवान मच्छपधा अधि वरीयो याचया इतः ॥ १॥ 
भा०--है ( अपामाग ) अपामाग लते ! (त्वम्‌ ) तू जिस प्रकार 

{ प्रतोचीनफलः ) अपने फां को अपने से छूने चाळे के प्रति कष्टदायी 
टोडर अपने फलो फे उसके चमत्र से चिपरा देता है इसलिये "प्रतीचीन 
फल वाळा छोकर ( रुरोहिथ) उगा करता है। इसलिये तेरे पास 
कोई नही जाना । इसो प्रकार हे ( अपामागे ) पाप रेशों को दूर से परे 
रुसने घाले पुरुप ! नू भी ( प्रतीचीनफलः ) अपने शन्नुओं के लिये विपरीत 
फन्ट उत्पतन करने घाले काम करता हुआ ( रुरोहिथ) बृद्धि को आप्त 
प । और ( मत.) मुक्त से ( सर्वान[ ) समस्त ( शपथान्‌) आक्रोश 
था निन्द्राजनर भावो. को (दरतः) अभी इसी काल से ( वरीयः) 
सर्वधा ( अघि यदय ) परे कर । अथवा अमामाग शब्द से आत्मा को 
हौँ सम्प्रोधन किया गरा दै । हे अपामार्ग कम-परिशोधक, आव्मन्‌ ! तू 
( प्रनीचीनफनटः ) प्रत्यक, साक्षात, होकर ही फटने हारा य़ा स्वतः फल- 
सप छोकर ( गरोहिथ ) अधिक बछवान, पुष्ट होता है। सू सुझसे 
(शपथान) सत्र पाप भाषों को (इतः) यहाँ इस देह से (अधि यवय) दूर _ 
कर । देग्पो अथच ९। १६।७॥ 

यदू दृष्फुतं यच्छमलं यदू वां चारिम पापयां । 

त्वथा तद्‌ विश्वनोसुखारपासार्गोप खज्महे ॥ २ ॥ 

भा०--हम ( पापया ) पापकारिणी प्रदूत्ति से प्रेरित होकर ( यद्‌ ) 

जो ( हुप्कृत ) दुष्ट काम और ( य्रत्‌ शमरु ) जो मलिन, कछक-जनक 
घृणित कार्य ( यद् था. अथवा जो कुछ भी ( चेरिमः) करते हैं, हे | 
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( अपामागे ) पापों को दूरने हारे माण ! ( तच्‌) उसको £ त्वया.) तेरे 
चलसे, हे ( बिश्वतः-सुख ) सुर्वतोसुख ! (अप शज्सद्दै) दूर करते हैं । 
श्यावदंता कुनखिनां वण्डेन यत्सहासिम । 
अप(माग त्वया बय सब तदप सुज्मह ॥ २॥ 
भा०--( यत्‌) और जो ( इयाव-दता ) काले दाँत चाळे, भिन 
सुख, दन्तधावन न करने वाले, व्यसन से मलिन पदार्थ, मांस आदि 
खाने चाले ( कु-नखिना ) जुरे नखों चाले, ( बण्डेन १) और छड़ाके या 
"परस्पर फूट डाछने वाले, चुन्ङखोर के साथ ( आसिम ) बैठे तो हे 
( अपामागे ) पापों को दूर करने हारे ( त्वया ) तेरे बळ पर ( तत्‌ सवं) 
"उस सव दुग्प्रमभाव को ( अप खुज्महे ) दूर करें । 
5 
५ [६६ ( ६८ ) ) अकाज्ञान के धारण का यत्र । 
ब्रह्मा ऋषिः । ब्राह्मण ब्रह्म वा देवता | त्रिम्ट्रप्‌ छन्दः । एकचे तूक्कम्‌ ॥ 
यद्यन्तरिज्ञे यडि वात आए यदि वृक्षेषु यडि वोलपेखु । 
यद्स्रवन्‌ पशवे उद्यमन तदू घाह्मरा पुनरस्मानुपैलु ॥ १॥ 
` भा०--( यदि ) जो (उद्यमानम्‌) अध्ययन के समय में गुरुसुख से 
बहता हुआ ब्रह्मान या वेदाध्ययन करते समय उसका तात्विक श्रवण 
( अन्तरिक्षे ) भेघ के होने पर ( यदि वातम्‌ ) जो प्रचण्ड चायु के चलने. 
[९५] ३-धन्डेन' इतिसायणामितः| 0 
१, वण्डेन नपुंसक नेति सायणः: । अग्नाङ्ग इति द्विटानि;, बाडि विसा- 
जने इति धातोः पचाद्यच्‌ । बरडो विभाजक: । 
[६६] १-'यदन्तरिक्षष्‌ यादे वा रजांसि, तव्‌ वृक्षे भयनलपेषु । अजस्तवन 
पशव इत्याद पंप्प० स०। ( तु० ) यदखवन्‌ पशवः’ इति 
आयः ।, अश्रवन्‌ इते बहुत्र । 'अश्रवन्‌' इति सायणामिमतः । 
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पर ( यदि ब्रक्षेषु ) ओर जो बृक्षों के भीतर पक्षि आदि के विघ्न करने 
से ( यदि वा उलपेषु ) या तृण घास, धान के खेत आदि के बीच में 
इअर उघर के दृश्यों या कीट पतड्ढों के विध्नों से और ( यत्‌ ) जो 
€ पशवश्-पश्ञुयु ) पशुओं के वीच में उनकी चपळता के कोरण (अखचन्‌) 
मेरे कान में आकर भी निकल गया है-जिस्टृत हो गया है ( तत्‌ ) चह 
{ बाह्मगम्‌ ) ब्रह्मज्ञान (पुनः) फिर ( अस्मान्‌ ) हमें (उपेहु ) प्राक्त हो । 

हमने जिन विध्नों का निर्देश किया है उनको ही देख कर आपस्त- 
म्वपें वेदाध्ययन और अध्यापन का निम्न-लिखित स्थानों और अवसरों 
पर निषेध किया है। “नाञ्रे न च्छायायां, न परयावृत्ते, आदित्ये, न हरितयवान्‌ 
ग्रेक्षमाणो न ग्राम्यस्य पशोरन्ते, नारण्यस्य, नापामन्ते। (आप० १५। २१ ८) 

सायण आदि ने अझुक अवसरों पर वेदाध्ययन करना पाप जनक 
कहा । तृतोय में ( यत्‌ पशव उद्यमान आश्रवन्‌) ओ पशुओं ने सुन 
लिया है ऐसा अर्थ किया हे ' पझुओं के श्रवण में कोई दोप न होने से 
यह अर्थ निरर्थक है। 

[ ६७ ( ६८) ] शरीरस्थ अग्नियें । 
ब्रह्मा ऋषि: | आत्मा देवता । पुरः परोष्णिग्‌ बृहती । एकर्च मूक्तम्‌ || 

पुनर्मर्चिन्द्रिय पुनरात्मा द्रविणं ब्राह्मण च । 

पुररग्नयो धिष्ण्य यथास्याम कर्पयातामिहेच ॥ १ ॥ 

भा०--( मा ) मुझे ( इन्द्रिय ) इन्द्रियों का सामथ्य, वू ( एनः, 
प्रात हो । अथवा सुझे इन्द्र परमेश्वर का बळ अथवा चक्ष आदि. इन्दिय- 
गण पुनः २ प्राप्त हां । ( आत्मा ) सन, जीव और देह ( द्रविणम्‌ ) धन 
और ( ब्राह्मणं च) ्र्म-्ञान भो पुन्तः २ रात हये । ( थिप्ण्याः ) आधान 
के स्थान में विहरण करने वाळे ( अग्नयः) अग्नियां, आहवनाय, याहः 
थत्य और अन्वाहार्यपचन आदि ( यथा-स्थास) अपने २ स्थाना पर 
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( इह एव ) इस लोक में, देह में, गुह में भी ( पुनः ) वार २ ( कल्प- 
यन्ताम्‌ ) प्रज्वलित हों, समर्थ हों। शारीरस्थ अग्नियों का विवरण प्राणा- 
ग्नि-होत्र उपनिपत्‌ के अनुसार इस प्रकार है। ( १ ) सूयं-अग्नि 'एक 
ऋपि' होकर मूर्धा स्थान पर विराजती है । ( २) दरशनाग्नि आहवनी- 
यार्न होकर सुख में बैठती है । (३) शारीर अग्नि, जठर में हवि 
प्राप्त करती है, चही दक्षिणाग्नि होकर हृदय में वेठती है । (९ ) कोष्ठाग्नि 
गाहंपत्य होकर नाभि में रहती है । ( ५) उससे नीचे प्रायश्चित्ती अग्निये 
्रजननांग में रहती हैं। ये पांचों शरीर धारण करने से “धिषण, शरीर में 
विद्यमान रहने से "धिष्ण्य कहाती हैं । अथवा 'धिपणा' बुद्धि द्वारा प्रेरित 
होने से “धिष्ण्य? कहाती हैं 
ee 
[ ६८ (७०, ७१) ] सी के कत्तव्य । 
शंतातिऋषिः | सरस्वती देवता । १ अङुप्ट्रप्‌ । २ त्रिप्ट्रप्‌ | ३ गायत्री । 
तृचं सक्तम्‌ ॥ 
सरस्वति बतेषुं ते दिव्येषुं देवि धाम॑खु । 
जुषस्व हव्यसाहुत॑ प्रजा देवि रराख नः ॥ १॥ 

भा०--हे ( सरखति ) सरस्वती रस-भन्न आदि से गृह अर को 
पुष्ट करनेहारी स्त्रि ! (ते ) तेरे कार्या में और ( दिव्येपु ) दिव्य, रमण 
करने योग्य, या व्यवहार करने योग्य ( धामसु ) तेजो में, सामर्थ्यों में 
हमारा ( आहुतम्‌ ) दिया हुआ ( हव्यम्‌ ) स्वीकार करने योग्य पदार्थ 
ही ( जुपस्व ) प्रेम से स्वीकार कर और ( नः ) इम शृहपतियों को हे 
( देवि ) ( प्रजां) मजा का ( ररास्व) भ्रदान कर । खियाँ पतियों के 
म्रदान किये-समस्त पदार्थो को. परेम से स्वीकार करें और गृह में उत्तम 
सन्तान उच्पन्न' कर | विद्या को लक्ष्य करके--है सरस्वति | हम तेरै 
(अतेषु) नियवपूवक अध्ययन-अध्यापन, दिव्य सामर्थ्या में अपना आहुत 
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सनोयोग प्रदान करते हैं उसे स्त्रीकार कर, हमें प्रज्ञा का अदान कर ।? 
दो ही प्रकार के पुत्र हं एक विथासम्बन्ध से, और दूसरे योनिसस्वन्ध से' 
विद्यासम्वन्ध से भी गोत्र चलते हें ओर योनिसम्वन्ध से भी । 
इद ते हब्ये घृतर्वत्‌ सरस्वतीदं पिंतृणां हविरास्यं!यत्‌ । 
इमानि त उदिता शंतमानि तेमिंर्वयं म'घुंमन्तः स्याम ॥२॥ 
भा०-<हे ( सरस्वती ) सरस्वती देवि ! मियतसे ! (ते हच्यस्‌ ) 
तेरा भोज्य पदाथं ( इदम्‌ ) यहद ( घृतवत्‌ ) घृत आदि पुष्टिकारक, गमं- 
पोपक पदार्थों से युक्त हो । इदम्‌ यह्वी ( पितृणां ) बालकों के उत्पादक 
पिता लोगों का भी ( हविः ) अन्न हे ( यच्‌ ) जो ( आस्यसू=्आशयस्‌ ) 
खाने योग्य है। (ते) तेरे ( इमानि) ये ( उदितानि ) उच्चारण किये 
वाक्य ( शन्तमानि ) वहुत कल्याणकारी और सुखकारी हों। और 
( बयम्‌ ) हम ( तेभिः) उन तेरे मधुर घचनों से ही ( मधुमन्तः ) हृदय 
सें आनन्द और हपयुक्त ( स्याम) हो जांय । 
विद्यापक्ष में-हे विये ! सरस्वति ! यह तेरा ग्राप्त करने योग्य तेजो- 
भय रूप है जिसको पितृन्पालक युर आदि भी प्राप्त करते हैं (यत्‌ आस्यम्‌) 
और जो शिप्यों के प्रति देने योग्य है । तेरे समस्त वचन कल्याणकारी 
हो और उनसे हम मधुमान्‌ या ज्ञानी और आनन्दसय रहेँ । 
शिवा नः शर्तमा भव सुसडीका संरस्वति । 
मा तें युयोम संदर्शः ॥ ३॥ 


भा०--ददे ( सरस्वति) खि! या चिदे ! तू ( नः ) हमारे लिये 
(शिवा ) शुभ और ( शं-तमा ) अति कल्याण और सुखकारिणी 
लाटा ा २ २ २२9 २०२० ०२३२३ २३२३२१ 


~ 


[६८] २-०) "पितृणां हविराज्यं यत्‌' इति “रोथ'आ्रादिसम्मतः । 
३-(तु०) “माते व्योम संदरि' इति तः आ० | 
द 
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९ सु-सडीका ) अति, आनन्द ..भोर-'हपजनक (भव) हो (ते) तेरी 
< स-्दराः ) प्रेममय इछि से ( मा युयोम ) कभी वञ्चित न होंः। अथात्‌ 
तू सदा हम पर अपनी पेम दृष्टि रख, हमसे कभी सुख न फेर । 


ST ०" 


[ ६९ ( ७२ ) ] कल्याण, सुख की प्राथना । 
शंतातिषिः-| सुखं देवता । .पथ्यापंक्तिश्छन्दः । एकर्च सूक्तम्‌ ॥ 
श चो चाते। चातु श नस्तपतु सयः 
अहानिशं भचन्तु नः शा राजी घ्राति धीयतां शस्तपा 
नो व्यु /च्छ्तु ॥ १॥ यस्च ३६ । १०।११।. 

, भा०--८ चातः ) वायु ( नः ) हमारे लिये ( शं ) सुखकारी होकर 
(वाचु )'वहे । ( सूर्यः ) सूयं ( नः) हमारे खयि (शं) सुखकारी 
होकर (तपतत) तपे । (नः) हमारे ( अहानि ) दिन ( दां) सुखकारी हां। 
( रात्री ) रात्रिमें ( शां ) सुखकारी ( प्रति धीयताम्‌) रहें। (उपा) 
आतःकाळ ( नः ) हमें ( शाम्‌ ) सुखकारी होकर ( च्यच्छत्ु ) प्रकर हो । 


CT 


[ ७० ( ७३) ] दुष्ट पुरुषों का वर्णन । 
अथवा ऋषिः । श्येन उत मन्त्रोबता देवता । १ त्िष्ट्रप्‌ । अति 
 जगतीगभो जगती, ३-५ अनुप्टरमः (३ पुरःककुम्मती )। 
क * पंश्चर्च सूकतम्‌ ॥ - 


[६६] १-(प्र०.)- शे में बातो निवाते शं मे-तपति सर्य:” इति पैप्प० सं०।.. 
४शु नो बातः पत्नतां.।* (च०).'शे राजीश इति.यजु० । : 
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यत्‌ एक चासो मनसा यच्च वाचा ये जुहाति हविषां यज्जुषा । 
नन्मृत्युना निरतिः संविदाना पुरा सत्यादाहुंति. हन्त्वस्य ॥१॥ 
पेप्प लाद० १६ का० | 
भा०--( असो ) यह पुरुष, ( मनसा ) भपने मन से विचारता 
हे । (यत्‌ किंच) जो कुछ और (यत्‌ च ) जो भी (वाचा) अपनी 
चाणी से चोलता ऐै। और जो छठ (यज्चपा) यञर्वेद के अनुसार 
( हविषा ) अन्नादि पदार्थो को ( यज्ञैः ) यज्ञादि कमा के द्वारा (होति) 
स्थाग करता है. ( निः-ऋतिः ) पाप प्रवृत्ति ( झयुना ) मौत के साथ 
( सं-विदाना ) एक होकर ( सत्यात्‌ पुरा ) उसके सत्य भर्थात्‌ कर्म फल 
के सत्‌ रूप में आने के पूर्व ही ( अस्य) इस पुरुप का ( आ-हुतिम्‌ ) 
स्याग आदि कमी का (हन्तु) विनाश करडी है । आत्मसंभाविताः 
स्नव्था धनमानसुदान्विताः । यजन्ते नामयज्ञैस्ते दम्मेनाविधिपूर्वकम्‌ । 
तानः द्वितः करान्‌ संसारेषु नराधमान्‌ । क्षिपास्यजल्लमशुभानासुरीप्वेच 
योनिएु । गीता०। १६। ५६,१२। अश्रद्दया हुतं दत्तं तपस्तक्त कृत च यत्‌ । 
असदित्यच्यत पार्थं न च तयरेत्य नो इह ॥ गीत।० १७। २४ ॥ गच, मद्‌” 
मान (नि्कति) से प्रेरित होकर नामयज्ञां से जो दम्भपूक यश करता है 
कर अशुभ पापी पुरुषों को इश्वर आसुरि योनियां में भेजता है। श्रद्धा राहत 
होकर किये यज्ञ, दान, तप सब दोनों छोकों में असत्‌ , निष्फल होते हैं । 
यातधान/ निर्तिरादु रज्ञस्ते अंस्य ध्नन्त्वन्नतेन सत्यम्‌ । 
पिता देवा आज्यमस्य मश्चन्ठु मा तत्‌ स पाँडि यदस 
जुहांति ॥ २॥ 


_______ :; णमा णमा 
[७०] £-यजुपा दृत्िभिः । (तू०) पृत्युनिक्ेत्या संविदान पुरादिष्टादाहुति- 
रस्य हन्तु |” इति तै० सं० । (दि०) यजुषा हबिर्मि:, ( च०) पुरा 
दृष्टा राज्यो हन्त्वस्य ।” इतिं पप्प० अ० ॥ 
२-( प्र० ) “यातुधाना' इति सायणामिमतः ।.. .. , .. 
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भा०--आसुर भाव वाले पुरुषों के कार्यो के विनाश के कारणों का 
उपदेदा करते हैं । ( यातुधाना: ) पीदाकारी लोग, ( निःऋतिः ) पराप' 
की चाल, ( आत्‌ उ ) और ( रक्षः ) बाधक विष्नक्ारी लोग ही ( अस्य 
सत्यम्‌ ) उसके सत्य, सत्‌, इए फर को अपने ( अनूतेन ) असत्य 
व्यवहार से (ध्नन्तु) नाश करें । और ( इन्द्र्दपिताः ) इन्द्र परमेश्वर से 
प्रेरित ( देवाः ) विद्वान व्यवहारज्ष, पुरुष भी ( अस्य ) उन प्रकार के 
नीच पुरुप के ( आज्प्रम्‌ ) सामथ्य, वल को ( मध्नन्तु ) मय टार्टे, और 
फल यष्ट हो फि ( यद्‌ ) जो कुछ भी ( असो जुद्दोति ) बाः स्याग करता: 
है ( तत्‌) वह ( मा सं-पादि ) कभी फल न दे । 

अजिराधिगजो इयने। संपानिनांयित्र । 

आउ्य पृतन्यतो हंतां यो नः कश्यांस्यघायातिं ॥ २ ॥ 

भा०--दूसरे पर पाप से अत्याचार करने वाळे का और कया हो 
सो भी बतलाते हैं (नः ) हमारे (यः ) जो ( कः थे ) कोई भी पुरुष 
( अभि-अवाग्रति ) साक्षात्‌ रूप में हम पर पापकर्म, अत्या यार, यरता 
और असत्य दम्भ गर्च आदि में आकर अपनी चुरी स्वाथ भरी वेष्टाए 
करना चाहता हैँ उस ( एतन्यतः ) सेना बल से एम पर भाकमण करते 
हुए उसके युद्ध के सामथ्यं सेना वळ फो (अजिर-अधिराजी) अजिर और 
अधिराज अथोत्‌ शात्रुका भतिस्पर्दी राजा और इससे भी अविक बलणाली 
मध्यस्थ राजा, मित्र राजा और पाप्णिग्रह दोनों मिलकर (सम-पातिनो ) 
अ्षपटते हुए दो ( इयेने इब ) बाजों के समान ( हत्तां ) विनाश करें । 

अपाञ्च त डभा बाह आप नद्ाम्यास्थ/भम्‌ । 
अग्नेट यस्य सन्युना त्तेन तेबधिएं हचिः ॥ ४ ॥ 
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१-“श्रधायरिति’ इति कचित्‌ । | 
४-(द्वि०) "चप नयामि’ (तु्च०) 'श्रग्निदेवस्य महणा सर्वे तेऽवधिए- 
कृतम्‌? इति त० प्रा० 
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भा०--शत्रु के बल को नाश करके उसे कैद करें। हे शत्रो ! ( ते ) 
तेरे ( उभां ) दोनो ( बाहू ) बाहुओँ को ( अपाज्नी ) नीचे करके (अपि- 
नद्यामि ) बाँध दूं जिससे तू फिर हमारे विरुद्ध न उठ सकें। और तेरे 
( आश्यम्‌) सुह फो भी बांध दूं, जिससे तू कुवाच्य भी न कहे। 
९ देवस्य ) देव महाराज ( अग्ने ) अग्रगामी, नेता और शत्रुओं को सून 
डालने वाले: परंतप प्रतापी राजा के ( मन्युना ) क्रोध से (ते) त्तेरे 
(हव्रि)) बल वीर्य और अन्न और कर को में ( अवधिपम्‌ ) विनाश करूं । 
अपि नह्यामि ते वाह अपिं नह्याम्यास्य्‌/म्‌ । 
ग्नेघोरस्यं सन्युज्ञा तेन॑ तेचाधिपं हृविः ॥ ४ ॥ 
भा०-हे शन्नो ! (ते वाहू आस्यम्‌ अपि नश्यामि ) तेरी वाहुओं 
और मुसको बांध दू । और ( घोरस्य अग्नेः मन्युना, तेन ते हविः अवधि- 
"पम्‌ ) भयंकर अग्निः नेता, राजा के क्रोध से तेरे अन्न, वरू का नाश करू। 


FP नजर 
[ ७९ (७४ ) ] दु्ट पुरुषों के चाशा का उपदेशा । 
ग्रथर्वी ऋषिः । ाग्निदेवता । अनुप्ट्रपछन्दः । एकर्च सूक्नम्‌ ॥ 
परि त्वाग्ने पुरै व॒यं चिरं सहस्य धीमहि । 
घपद्धण दिवेदिवे ्न्तारं भशुराचतः ॥ १॥ 


भा०--हे (अंग्ने ) हे सहस्थ ! चळ से उत्पन्न राजन्‌ ! ( बय ) हम 
दोग ( घुर ) सवं मनोरथां के पूरक ( विप्र ) विद्वान मेधावी, 
( रपद्वर्णण) सब शत्रुओं को पराजय करने में भसिद्ध, ( भहुरावतः ) 





[७१] १-६ ध० ) 'मंगरावतम? इति त्र०, यजु० । ' भेत्तारं भंशुरावतः' इति 
ते० सं० | ( द्वि० ) 'विप्र सहस्व' इति पेप्प० सं० । हिटनेरोथादि- 
मिहरिवर्षाय: (द्वि०) बग्र', (तु०) दषद्वशः इति पाठ इष्यते । 
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राष्ट्र को तोड़ फोड़ डालने वांले लोगों को ( हन्तारं ) विनाश करने हारे 
( त्वा ) तुझको ( दिवे दिवे ) प्रति दिन, सदा ( धीमहि ). अपने राष्ट्र 
में पुष्ट करके स्थापित किये रहें ! 

देहर्स्वरूप.राष्ट्र में आत्मा को, हृदय में और ब्रह्माण्ड में इंश्वर कोः 
भी इसी म्रकोर हम धारण करें और ध्यान करें । 


eee 


[ ७२ ( ७५, ७६ ) ] योग द्वारा आत्मा का तप । 
| अथवों ऋषि: | इन्द्रोदेवता | १ अनुष्ट्प्‌ , २,३ त्रिप्ट्प्‌। तृचं सूक्तम्‌ ॥ 


उत्‌ तिष्ठताव पश्यतेन्द्रस्य भागमृत्विद्वम्‌ । 

यदि श्रातं जुह्दोतन यद्यक्वात ममत्तेन ॥ १॥ 
ऋ० १०। १७६।१॥ 
भा०--है छोगो ! (उत्त्‌ -तिछत ) उठो, ( अच पर्यत ) देखो; 
{ इन्द्रस्य ) इन्द्र राजा का ( ऋत्वियम्‌ ) ऋतु अजुकूछ ( भागम्‌ ). 
भाग ( यदि श्रातं) यदि परिपक्व होगया है तो ( जुहोतन ) दे दो 

( यदि अश्रात ) यदि नहीं पका है तो ( ममत्तन ) पकाओ । 

अध्यात्म में-हे साधक नेता, उरो इन्द्र आत्मा के ( भाग ) सेवन 
करने योग्य ( ऋत्विय ) सव्य ज्ञान, अह्ममय, पाप्तच्य सोक्ष पदको देखो, 
( यदि श्रात) उसका परिपाक होगया है तो उसको आत्मा के निमित्त 
अपण करो । यदि नहीं पक्त हुआ उसको परिपक कर छो अथवा (ऋत्विय, 





[७२] -ऋ्वेदे प्रथमस्य शिविरौशीनर ऋषिः । द्वितीयस्य प्रतर्दत्ञः काशि- 
राजः, तृतीयस्य चसुमना रोहिदश्व ऋषिः । 
, १~ तरर ) “यदिश्रातोः, ( च° ) 'ययश्रातो’ इति ऋ० | 
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भाग) ऋतु=आाण सम्बन्धि भाग अश इन्द्रिय गणका निरीक्षण करो, यदि 
वह ञान और तप द्वारा पकहें तो उनको आत्मा में लीन करो यदि 
नहीं तो उनको तप से पक्क करळो । “७ १ 
श्रातं हृविरा ध्वन्द्र प्र यांहि ज्ञगास सूरो अध्वनो चि भध्यम्‌। 
परि त्वासते निधिश्चिः सखायः कुलपा न ब्रांजप॒तिं चर॑न्तम्‌॥२॥ 

भा०--हे इन्द्र ! आत्मन्‌ ! प्रभो ! (श्रातं हविः) आदान योग्य वह 

समाधि रस परिपक हो गया है, (उ ग्र याहि) और समक्ष आभो 
प्रकट होओ । चही ( सूरः) सव का प्रेरक आत्मा ( अध्वनः ) हृदय 
आकाश के मध्यभाग में ( वि) चिदोप रूप से ( जगाम ) आ गया है । 
हे आतन्‌ ! (त्वा ) तेरे ( परि ) चारों ओर ( सखायः ) तरे मित्र प्राण 
यइ समाहित मुक्तजन ( निधिभिः ) नाना प्रकार की सिद्धियों द्वारा आस 
ज्ञान, भक्तिरुप रत्नों से भरे स्वजनों सहित अथवा विशेष धारणाओं 
सहित ( अन्सते ) तेरी उपासना उसी प्रकार करते हैं जिस प्रकार ( कुल- 
पाः न ) कुलके पालक पुत्र या शिप्य गण ( घाज-पति ) गृह के स्वामी 
घिता या आचाय को ( चरन्तं ) विचरण करते समय या भोजन करते 
समग्र उसके चारों ओर रहते हैं । 


यज्ञपक्ष में-हवि अन्न पक गया है, हे इन्द्र ! आगे आओ, सूय भाकाश 
के मध्य भाग में आगया है, तेरे मित्र ( ऋत्विण-गण ) अपने भन्त्रस्तोमों 
सहित तेरी उपासना उसी प्रकार करते हैं जैसे पुत्रगण कुल-पिताकी । 
श्रातं म॑न्य ऊध॑नि ध्रातसग्नो खुश्रतं मन्ये तदृतं न्वयः 
माध्यन्दिनस्य सर्वनस्य टभ्तः पिवेन्द्र वाजेन पुरुङ्ज्युपाणः ॥२॥ 

भा०--है (इन्द्र ) इन्द्र ! भाव्मन्‌ ! ( तव्‌) उस अलौकिक, परम 
( नवीयः ) सबसे अधिक मशसनीय; स्तुति,के योग्य, अति नवीन सदा 


३-प्र०) 'सुश्रातं मन्ये तदवृत॑ (च०) पुरुळत्‌ इति ऋ० | 
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उज्वल (नत्त) सत्य ज्ञानमय परम बहारसँ को ( ऊघंनि ) उध्वं, स्वगंमय 
परम सोक्षाख्य पद में ( श्रातं ) सुपरिपक्क रूप से ही ( मन्ये) सनन 
करता हूं, जानता हू । और ( अग्नौः) फिर अग्नि, ज्ञानमय गुरुके 
समीपे चास करने पर भी (श्राव ) तपस्या द्वारा, तपरूप से उसी को 
, यकाया, उसीका अभ्यास किया हे! और इस प्रकार अव ससाधियोय 
होने पर उसको (सु-शतं मन्ये) उत्तम रीति से परिप हुआ जानता हू । 
( माध्यन्दिनस्य ) दिन के मध्य भाग मध्याह्न काळ, ब्रह्मअकाइा के 
हृद्याकारा सें अति उज्वलरूप में ्रकाशामान होने के ( सवनस्य ) 
सवन काछ में उत्पन्न ( दध्नः ) ध्यानाभ्यास.रसका ( पिब ) पान कर । 
हे ( वज्रिन्‌) ज्ञानवत्र के धारण करनेहारे आत्मन्‌ ! तू ( जुषाणः ) 
उसका सेवन करता हुआ उस रसका प्रेमी होकर ( पुरु-क्कत्‌ ) नाना 
इन्द्रियगण को अपने वश करके ध्यानाभ्यास रसका पान कर । 
+e 


[ ७३ (७७) ] ब्रह्मानन्द रस । 
अथर्वा ऋषिः । आश्विनौ देवते । घर्मेसूक्तम्‌ । १, ४, ६ जगत्यः । 
| २ पथ्या बृहती | शेषा अलुप्ट्रमः | एकादशर्च सूक्तम्‌ । . 
'सामिद्धो अग्निवूषणा रथी दिवस्तत्तो घर्मा डुद्यते वासिषे म'घुं । 
चयं हि वॉ पुरुदमांसो अश्विना हवामहे सधमांदेषु कारव॑ः ॥१॥ 
भा०--हे ( अश्विना ) दोनो अश्वियो ! खरी घुरुपो ! (दिवः) 
[दौलोक आकाश का ( रथी ) रथवाला, विजयी, रसणकारी, प्रकाशमान 








[७३] १-प्०) 'समिद्धी अग्नि रश्विनो' ' इति “ पैपष्प० सं० | (तु० ) वयं 
हि वां पुरुतमासः', दृषणारतिर्दिव',वृषणारयिर्दिव:? इत्यपि आध्र० 
श्रौश सू०, शां० श्रौ० सू `` 
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( अग्निः ) सूर्यं ( समदः ) सूय प्रकावमान होरहा है। ( घर्मः ) 
घम, घाम ( नक्षः ) तप गया है। ( याम्‌) तुम दोनों के लिये ( इपे ) 
श्नन्न फे उपभोग के लिये ( सधु ) मधर दुग्ध ( दुह्यते ) दुहा जाता 
है । हे ( भश्विनों ) दोनों सी पुरुषों | ( पुरुनदरमासः ) इन्द्रियों फो दमन 
करने हार भयत्रा बहुत से घरा वाळे घनार्य ( वय ) हम ( कारवः 3) 
काय फरने भे समथ पुरूष ( सधन्मादेपु ) एक साथ आनन्द 
हुए के अवसरों पर ( वयं ) तुम दोनों को (हवामहे ) आमन्त्रित 
करने हैं । जब सूर्य उग आवे, गाय दुही जायं, सम्पन्न लोग विद्वान्‌ खरी 
पुर्यो को अपने यष्टा आमन्त्रिन करें । अध्यान्म में-साधक नात्मज्ञान 
होने पर साक्षान्‌ फरता है, घट ( दियः रथीं ) मोक्षास्य प्रकाश का रमण- 
रारी आतमा अग्नि अव घेत गथा है । घमन्नेजोमय रस आप होगया है! 
धान जर शषान दोनों फें निमित्त मधुर रसका दोएन किया जाता हू । 
शन्दियॉ ये विजेता जिनेन्त्रिय १स उन अशियों प्राणों को समाधि काळ 
गे: आनन्द प्रामि के काल्यं में उनफा आगमन करते हैं । 
समिंद्रा झग्निरंश्चिना तुमो चाँ घर्म आ गंतम्‌। 
शान्त नृनं छषणेह धनवा दस्रा मदन्ति पेधस॑ः ॥२॥ 
हु यजु» २०।५४॥ 

भा०--है ( अश्विना ) अखियो ! ( अग्निः ) अग्नि सूयं या यज्ञ 
की अग्नि ( सम्‌ इद्वः ) परदीप्त होगई और ( यां ) तुम दोनों के लिये 
( धर्म ) नेजस्वरूप रस ( नप्तः ) प्रत्त परिपक होगया । ( आगतम्‌ ) 
तुम दोनो प्रकट रोज । है ( दृपणा ) सुखाँ ओर वढोँके चपक तुम दोनों 
९ ट्ट ) इस देण भोर गेह में ( घेनवः ) रसका पान कराने चाली प्राण 
पणय ह) महा धर्मा बिरादरतः' ( तु. च० ) 'ुहे बेद: सरस्वती 

मामं शुक्रामिहेन्टरियम्‌' दति यञ्‌०॥ (तु०) 'दुक्षन्ते गावो? 
शारा (च०) “मदन्ति कारय इति शांला०, श्वाशव० श्रा० सू० 
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बृत्तियाँ और गोवें ( दुद्यन्ते, दुही जाती हे । हे ( दला ) दरांनीयरूप 
जुम दोनों ! हे सब दुःखों के विनादाक तुम दोनों के थळ पर ही 
.( वेधसः ) देह का कार्यं करने वाठे इन्द्रियगण, शुका कार्य सम्पादन 
करने चारे शुत्यगण, यज्ञ का कार्य सम्पादन करने' घाले ऋस्विगगणं 
( मदन्ति ) आनन्द प्रसन्न होते हैं या तुमको प्रसन्न करते हैं । अध्यात्म 
में आत्मा के प्रकाशित होने पर वही आत्मा का आनन्द उन प्राण और 
अपान के लिये परम है जो जीवन का वास्तविक आनन्द हैं। उस समय 
ये इन्द्रियें भी परमरस-युक्त संवित्‌ ज्ञान, प्राप्त.करती हैं और ( वेधसः ) 
कर्मेन्द्रियें भी स्वयं प्रसन्न रहती ओर आत्मा को प्रसन्न करती हैं । 
स्वाहांकतः शुचिंटेवेषु यज्ञो यो अश्विनोश्चमसो देचपानः । 
तमु विश्व असूतासो डुपाणा गन्धचस्य प्रत्यास्ना रिहन्ति ॥३॥ 
भा०--( यज्ञ) यज्ञस्वरूप आत्मस्वरूप ( शुचिः ) सव तामसं 
आवरणों से रहित होकर ( देवेषु) चिपयों में क्रीडादील इन्द्रियों, 
विद्वानों, दिव्य पदार्थों या अन्य प्राणों के भीतर (स्वाहा-फृतः) स्वयम्‌ अपने 
शक्ति से प्रविष्ट होकर विराजमान हैं । (यः) जो (अदिचनोः) अदिवम्प्राण 
और अपान दोनों के ( चमसः ) शक्ति भात करने के या अन्नरस खाने 
के चमस रूप हें बही ( देव-पानः ) देव इन्द्रियां के रसपान करने का 
स्थान है। ( विखे ) समस्त ( अस्टतासः ) आत्मा या झुक्तजन (तम्‌ उ) 
उसका ही ( जुपाणाः ) सेवन करते हुए ( गन्धर्वस्थ ) गो वाणी को 
धारण करने हारे झुख्य प्राण रूप सूर्य के ( आसना ) सुख या प्रेरक दाक्ति 


~ 


के द्वारा (अति-हन्ति) जिसको प्राप्त होते हैं, जिसका रसास्वादन करते हैं । 
यडुसियास्वाइंतं घृते पयोयं स चामश्विना भाग आ गंतम्‌ । 
माध्वी धर्तारा विदथस्य सत्पती तप्तं घमे पिंवतं रोचने टिबः।४ा 
., ३_(द्वि०) 'देवेशु घर्मः. । (तृ०) 'तमाप्‌ विश्वे’ इति पेप्प० सं० । 
४~(च०) 'पित्रतं’ सोम्यं मधु' इति, आाश्व० श्रौं० सू० ॥ 
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भा०--( यत्‌ ) जो शक्तिरस ( उत्रियासु ) उत्सर्पणशीर इन्द्रि 
रूप गौ सें ( छृतं ) आत्माको तेजोमय चेतनांश ( आ.हुत ) प्रदान 
किया गया हे ( पयः ) बह घुष्टिकारक अश वास्तव में हे ( अदिवनौ ) 
प्राण और अपान (सः) वह ( वां भागः ) तुम दोनों का भाग है । 
उसको प्राप्त करने के रिये तुम इस देह में, यज्ञमें ( आगतम्‌) आओ, 
निरन्तर रहो । हे ( विदथस्य ) इस वेदना चेतनामय जीवनरूप यजञके 
( धर्तारौ ) धारण करने हारो ! आप (माध्वी) मधुरूप' आत्माको 
धारण करने हारे और ( सत्पती ) सद्स्वरूप आत्माके पालक हो । आप 
उस ( तप्तम ) तपे हुए, तप, स्वाध्याय, प्रवचन, शाम, दम कृत, तितिक्षा, 
सुसुक्षा आदि साधनों से प्रतक्ष, परिपक ( धमम्‌ ) तेजोमय आत्मरस को 
( पित्तम्‌ ) पान करो, ग्रा करो । जो ( दिवः) थो मूर्धास्थान के 
प्रति ( रोचने ) प्रकावामान भाग में विराजता है । ` 


ततो व घमो नंच्षतु खह्दोता घ्र चामध्वयुख्रलु पर्यान्‌। 
मधो दुग्धस्यांग्बिना तनायां दातं पातं पयंस उस्नियायाः॥ ५ ॥ 


भा०--हे ( अदिवनौ ) अदिययो ! ( वां ) तुस्हें (घमः) ज्योति- 
मंथ आत्मानन्दरस ( नक्षत्तु ) ज्याप्त करे। ( स्व-होता ) स्वयं तुम्हारा 
होता=आदान प्रतिदान करने हारा (अध्वः) कभी विनाझ न होने घाला 
आत्मा ( वाम्‌) दुम्हारे बल पर ( पयस्वान्‌ ) पष्टप्रद पदार्थो और शान 
भौर आनन्दरस से युक्त होकर ( प्र चरदु ) उत्तम, श्रेयोमाग में विचरण 
करें। हे अश्विनौ ! ( तनायाः) देह के सब कार्यों का विस्तार करने वाली 
( उस्रियायाः ) उत्सर्पणशील चेतना शक्ति के ( मधोः ) सश्चसय, अशत 


SDN SiR ie स स स नि नस य 
५-(त०) 'प्रयस्वान' इति साग्रणाभिमतः । ( प्र० ) 'नक्षतिः ( हवि० ) 


करति प्रयस्वान्‌' इति भ्राश्‍व० शांख० श्रा० तून । (०) नक्षतुस्म 
होता, ( तृ० ) 'तनाय वीतं' इति पप्प० सं० | 
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९ दुग्धस्य ) दुहे गये, प्राप्त हुए ( पयसः) ज्ञान राशिको ( वीतं ) और 
अकाशित करो । प्राणायाम के वळ से आत्मा के आनन्द को प्रांत करो । 
चिति शक्ति की चत्तस्भरा प्रज्ञाको प्राप्त करके परमानन्द का सुख 
उपभोग करो । 


उर्प द्रव पर्यसा गोधुगोपमा घर्म सिंञ्च पर्य उस्त्रियायाः । 


चि नाकमख्यत्‌ सचिता वरेण्योचुप्रयाणंसपसो वि राजाति ॥६॥ 
प्र० द्वि० मृ० ५ । १ । २ ॥ 
भा०--हे (गोधक्‌ ) चितिशक्ति रूप कामधेनु को दोहन करने 
चाळे अभ्यासिन्‌ आत्मन्‌ ! ( ओपम्‌ ) उपम्दाहकारो, अन्धकारनादाक 
तेजको ( पयसा ) आत्मा के वरू-सस्पादक चृप्तिकर आनन्दरस के साथ 
मिळाकर ( उप द्रब ) उस रसमय परत्र के अति निकट पहुंचने 
का यस्न कर । और (उसियायाः) उध्वं ब्रह्माण्ड मूर्धा भाग की ओर ऊर्ध्व- 
गामी वीयं के वळ से सपंण करने चाली क्रम से मूल भाग से प्रारम्भ कर 
के ऊपर की ओर चेतना होती हुई चिति शक्ति के उस ( पयः) आनन्द 
रसको ( घमें ) उस ज्योतिमंय साक्षात्‌ रसमें ( सिञ्च ) मिरा । 
( सविता ) सबका प्रेरक, प्रझु स्वतः साक्षात्‌ ज्योतिर्मय, सव पदयो का 
अकारक, (वरेण्यः) सच योगियों का परम चरणीय, श्रेष्ठ, उस ददा सें आत्मा 
में ( नाकम्‌) दुःख से सर्वथा रहित आनन्द ही आनन्दमय स्वरूप को 
( विख्यत्‌ ) विशेष रूप से प्रकाशित करता है। औौर भभ्यासी की यह 
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६-*गोधुगोपुम्‌' ( तृ० ) “नाकमख्यददमूनावरेण्यं’ ( च० ) श्रनुघावा 
पृथिवी सुप्रणीत इति च शा० श्रो० स्‌० | "पयसा गोपुमा धमें 
इति आश्व० श्रो सू० ॥ विनाकम ख्यत्‌ सविता बरेणनोञ्नुघावाः 
पृथिवी सुप्रणीतिः? इति पप्प० सं० ॥ 
( अ०, द्वि० ) विश्वा रूपाणि प्रतिमुच्चत कविः, प्रासावीद्‌ भद्रं 
द्विपदे चतुष्पदे’ इति प्रथम द्वितीयो पादो मिघेते || ऋ० || 
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दशा आजाने पर (उपसः) तामस आवरण के विनाशक विशोका, उति 
प्मती या अत्तम्भरा प्रज्ञाके उदय होने के ( अनुम्रयाण ) अनन्तर ही चह: 
ज्योतिर्मय सविता साक्षात्‌ तेजोमय :ब्रह्मका स्वरुप ( वि राजति } 
प्रकाशित होता है । 


उप ह्य सुदुघ घनुमेतां सुहस्तो गोधुगुत देहिदेनाम्‌ । 
्रष्टं सवे सविता सांविषन्नोभीद्धो घ॒र्मस्तदु घु ् वोचत्‌ ॥७॥. 
ऋ० १ | १६४ | २६ ॥ अथर्व० ६ | १० | ४॥| 

भा०--में ( एताम्‌ ) इस ( सु-दुघाम्‌ ) सुख से दोहन करने योग्य 

( घनुम्‌ ) आनन्द रस पान कराने वाली, तरह्ममय़ी, चिन्मयी, आनन्दधन 
कामधेनु को ( उप हये ) स्मरण करता हृ । ( एंनास्‌ ) इसको कोई 
( सु-हस्तः ) कुशल ( गो-धुक ) गोरूप आत्माका दोहन करने हारा (उत) 
ही ( दोहत्‌.) दुह सकता है । ( सबिता ) सचका प्रेरक प्रभु ( नः ) हमें 
( धरेष्ट ) सबसे अधिक श्रेय कल्याणकारी परम मंगलमय ( सवम्‌ ) ज्ञान, 
परम प्रेरणा का ( साविषत्‌ ) प्रदान करता है और तव ( अभीद्वः ) सव 
प्रकारो और सव तरफों से प्रकाशमान तेजोमय (धमः) परम रस, 
आनन्दस्वरूप ब्रह्म साक्षात्‌ होता है। आर ( तत्‌ उ) उस परमरूप का. 
ही ( सु ) उपनिषद्‌ आदि ग्रन्थों में ध्यानी ज्ञानी ऋषिगण, उत्तम्‌ रीति 
से ( प्र घोचत्‌) प्रवचन फते हैं, शिप्यों का उसका उपदेश करते हैं । . 
आधिमौतिक में वषा से सव अजाओं को जीवन देने हारी मेघरूप. 

धेनु का में उपदेश करता हूं । सुहस्त; दोहनकुशल दोग्धा बाच्नु उसका; 
दोहन करता है। सूयं उसको मेरित करता है। जव ( घमं ) घाम खूब 
तपता है तभी यह चर्षा होती है । अथवा ( पतासां सुदुधां अह धेचुम्‌, 
उपहये ) उत्तम पदार्थ उतपन्न करते हुए इस ( गौ, एथिवी, सेध धममेध- 
सिद्ध, आत्मा ) को में 'घेनु' कहता हूं । ( सुहस्तः गोुक एनां दोहत्‌ ) 


७~'दीर्घतमा ऋषिऋम्वेदे | ( च० ) “तदु पु प्रवोचम्‌’ इति ऋ० । _ 
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कुशल दोग्धा इसको दुह पाता है । ( सविता श्रेष्ट सच साबिपतू ) प्रेरक 
-सय आव्मा, सूर्य, यजमान श्रेष्ट यज्ञ करता है। ( अभीद्धः घमः) 
"घाम, रस, थए; पदार्थ, तेजो युक्त रत्न आदि तपता हे, भ्रचलित 
होता हे, चमकता है ( तदू उ सुघ्रबोचत्‌ ) उसीका उत्तम रीति से 
'उपदेश किया जाता है। 
डिङ्कण्चती वंसपत्मी चसनां चत्ससिच्छन्ती मनसा न्यायन्‌। 
दृहासश्चिभ्यां पयो झच्न्येय सा बंधतां मडत सोभगाय ॥ ८॥ 
४० १] १६४ २७॥ 
भा०--जिस प्रकार ( चत्सम्‌ 9 वछढ़े को ९ इच्छन्ती ) चाहती 
हुई गाय ( हिंक्ण्वती ) "घि घि” इस प्रकार आच्द करती हुई, भंभारतो 
हुई बछडे के पास आजाती है उसी प्रकार ( चसुपरनी ) देह में झुस्य 
झप से वास करने वारे आस्मारूप चसुक्री पत्नी शाक्तिस्वरूप चिति 
शक्ति ( वसूनां ) अपने पुत्ररूप अन्य प्रागरूप चसुओं फे निमित्त 
( मनसा ) सनो चल से ( नि-आगन्‌ ) उनको प्राप्त करती है। उनतक 
“पहुंचती है। और जिस प्रकार ( इयम्‌ ) यह ( अघ्न्या ) कभी न मारने 
योग्य, सुशीला, गोमाता (अदिचिभ्याँ) खी पुरुपा, शृ के निवासी जना को 
( पयः दुहाम्‌ ) दूध प्रदान कराती है, उसी प्रकार यद्द दिति दाक्ति या 
- ब्रह्ममयी घेनु ( अश्विभ्यां ) आण और अपान या आत्मा और अन्तःकरण 
दोनों के लिये ( पयः ) पुष्टिकारक और तृप्तिकारक ज्ञान तौर बल रूप 
रसको (दुहाम्‌) भदान करती है। ( सा ) इसलिये वह अध्न्या गौ ( महते 
-सौभगाय ) बढ़े सौभाग्य समृद्धि और सुख के लिये ( वर्धताम्‌ ) बढ़े । 
चर्षा के पक्ष में मेघरूप यो गर्जन करती हुई अन्न आदि वसुका पाउन 
करती है । चर अचर प्राणियों के जिये तृष्तिकारक जळ प्रदान करती है । 
अध्यात्म में धर्स,मेघ समाधि की दा में चितिश्षक्ति ( चसुपंत्नी ) वसु 


` १=-“ऋग्चेदे दोघतमा ऋषिः ।? ( द्वि } 'मनसाऽम्यागात्‌' इति ऋ०॥ 
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इन्द्रियों की पाठिका है वह ( वत्सम्‌ इच्छन्ती ) वत्स मनको चाहती है 
आर ( सनसा अभ्यागत्‌ ) भनन शक्ति द्वारा हो उसको पराप्त करती है । 
€ अश्जिभ्यां पयः दुहाम्‌ ) प्राण भौर अपान जीव या अन्तःकरण या सिद्ध 
और साधक दोनों को रस प्रदान करती हुई, ( अध्या ) अमर अवि- 
नाशी होकर ( महते सौँभागाय ) यदे भारी परम उत्कृष्ट सेवनीय मोक्ष- 
धाम के लिये ( घर्षताम्‌ ) बढ़े, शक्तिशाली हो । 
तुप्टा दर्मूना 'अतिथिदुरोण उमे नों यशसुपं याहि विद्वान्‌। 
चिश्वां अग्न अभियुजे विहत्य शवृयतामा भरा भोज॑नानि ॥६॥ 
ऋ० ५।४।५॥५।२८।२३॥ 
भा०--( दमूनाः ) जितेन्द्रिय, जितचित्त (अतिथिः) अतिथि के 
समान पृज्ञायोग्य संत्र व्यापक या निरन्तर गतिझीळ, ज्ञानवान्‌ 
( दुरोणे ) देहरुप गृह में ( जुष्ट) अति प्रसन्न, अपने कर्म फलों को 
करने हारा आत्मा ( नः >) हमारे हम इन्द्रियगण के ( इमं यज्ञम्‌) इस 
यज्ञको, परस्पर संगत हु प्राणों के परस्पर आदानप्रतिदानमय व्यव- 
{धतत जीचनमय यज्ञ को ( उप याहि ) प्राप्त हो। हे ( अग्ने) सवके 
अग्रणी सेनापति या राजा जिस प्रकार परन्तप होकर ( विशचाः )' 
समस्त ( अभिऱ्युज्ञः ) आक्रमणकारी सेनाओं को ( विहत्य ) विनाश 
करके ( झत्रुयताम्‌ ) अपना वर नाश करने वाले, अपने पर आक्रमण- 
कारी शत्रुओं के (भोजनानि) भोजन सामग्री को छीनकर अपने लोगों का 
ला देता है, उसी प्रकार है आन्मन्‌ ! तू ( विश्वाः ) समस्त ( अभियुजः ) 
अन्यक्ष रूपसे इन्द्रियों से योग करने चाळे पदार्था को ९ विहत्य ) - 
श्राप्त कर उनको अपने अधीन करके ( शन्रृयताम्‌ ) अपने शदन्नु के समान 
“न कारास्पद आत्मा से भिन्न पदार्थो के ( भोजनानि ). भोग योस्य 
कलो को माप्त कर, हमें इन्द्रियों के निमित्त ग्रा करा । इन्द्रिण का 
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६-अस्था ऋखदे वम॒श्रत आत्रेय ऋषिः ॥ 


श्श्दा अथर्ववेदभाएये ; [ सू० ७३ । १०. 


NANA SAAS SSN NANA NN, 








Ce 





> ह है न सेनापतिः हि 
आत्मा के प्रति वचन-है । प्रजा या सेनानायक का अपने सेनाप 
या राजा के प्रत्रः बचन भी स्पछ- हे। आत्मा के अतिथि -आदि नामं 
उपनिषद्‌ में स्पष्ट कहे हैं । -- 2 कफ! 


इंसः शुचिषद्‌ वसुरन्तरिक्षसद्‌ होता वेदिपद्‌ अतिथिटुरोणसत्‌ ॥. ` 


(क० उप० वल्ळी ५ । क० २.) 


अन्ने शर्धै मह॒ते सौभ॑गाय तव॑ यम्नान्युंत्तमानिं सन्तु । 
से जास्पत्य सुयममा कुरुष्व शत्रूयतासभि तिंष्ठा महांसि ॥१०॥ 
ऋ० ५।२८। ३ ॥ यजु० ३३। १२॥ 


भा०—हे ( अग्ने ) अग्ने ! अग्रणी ! ज्ञानचान्‌ तू ( मतेह 
सौभगाय ) बडे भारी सौभाग्य, उत्तम यश और सुखसम्पत्ति 
प्राप्त करने के लिगि ( शर्ध ) १ उत्साह कर, इस प्रकार के ( तव ) तेरे. 
( उत्तमानि ) उत्तम, उच्कृष्ट कोटिके ( धुम्नानि ) यश और धन. 
(सन्तु ) हयों। हे राजन्‌ ! तू ( जास्पत्यं ) ` पति पत्नी के परस्पर के. 
दाम्पत्य सम्बन्ध को ( सुयमम्‌ ) उत्तस रीति सेसुरद्‌ ( सम्‌ आक्ृणुष्त )' 
कर !,और ( इपत्रूयताम ) शत्रु के समान आचरण करनेवाले: पुरुषों के: 
(महांसि ) सब तेजों, बलों को ( अभि तिष्ठ ) दवा । राजा अपने परा- 
क्रम से राज्य सम्पत्ति वढ़ावे, राष्ट्र में पतिपत्नी के सम्बन्ध को सुरद करे ।' 
और शत्र के समान व्यवहार करनेवाले राजद्रोहियों के वलों को दवावे । 





१०-ऋम्यजुषो विश्ववारा आत्रेयी ऋषिका । 

: १. शर्धद्‌ उत्सहृता मिति निरुक्तं ( नेश अ० ४। ख° १६) आई=' 

* नह्ृदयो'वतुः इति सायणस्ताञ्चिन्त्यम्‌ | जास्पत्यं’ जाया च पतिश्च ' 
जास्पती, तयोः कर्मे इति सायणः । दाम्पत्यमित्वर्थः |, . 
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सूयवसाद भगवती हि भूया रथां वर्यं भग॑वन्तः स्याम। 
आद्धि तुणमध्न्य विश्वदानीं पित्वं शुद्धसुंटकसाचरंन्ती ॥११॥ 


भा०--घुनः उसी गौ का वर्णन करते हैं। हे ( अघ्न्ये ) न मारने 
योग्य अध्या गौ ! तू ( सु-यवस-अत्‌ ) उत्तम जौ की सुस खाकर (ही) 
निइचय से ( भगऱ्वत्ती ) दूध आदि सौभाग्यश्ञाळी पदार्थो से युक्त 
( भूयाः ) हों । ( अधा ) और ( वयं ) हम, भी . ( अग-वन्तः ) सुख 
सम्पत्तिमान्‌ (स्याम) ह । हे ( अघ्न्ये ) गो ! तू (विश्व-दानीम) सदा हीं 
( वणम्‌ ) घास ( अद्धि ) खा और ( आचरन्ती ) सव तरफ विचरतो 
हुई ( शुद्धम्‌ ) स््च्छ (उदकम्‌ ) जलका ( पिव ) पान कर । अध्यात्म 
पक्ष में-विड्‌ वे यचः। राष्ट्रं यवः । तै०३।९०।७ ।२। यवस 
कभी जुदा न होनेवाले प्राण सामथ्यं का ही भोग करती हुई आन्तरिक 
शात्तियों के ही चमत्कारिक विभूतियां का भोय करतो हुद्दे चितिशक्ति 
( भग-्रती ) ऐेखर्यंवती हो । और इस प्रकार हम साधक भी ऐश्व्यंचान 
हों । बह ज्योतिप्मती मुक्तिदायिनी चिति शक्ति या ज्ञानमयी, ब्रह्मगची, या 
साधक की शञानसुद्रा ( अद्धि तृणम्‌) उस समय दृणऽविनाश योग्य इस, 
शारीर को खा जाती हे, देह को अपने में रीन कर लेती है, और साधक. 
विदेहभरक्तिल्य होने की चेष्टा करत्ता है । और चिति शक्ति स्वतः, झुद्ध 
उदकम्श्वच्छतान “ऋत ' का पाऊन .करती हुई विचरती .है वही 
ऋतस्मरा प्रज्ञाका उद्र है । (तत्र निरतिशयं सावेज्ञवीजम्‌। यो० सू०॥) 
उस समय चितिशक्ति की सर्वज्ञशक्ति का उदय होता है । 


राष्ट्र पक्ष मै यवसःशाप्ूकी आय उसको खाकर राज़ की ईश्वरी शक्ति 








११~्रथो वयम्‌? इति श्राप०, कात्या» श्री० सू अस्या काखेदे 
दीर्धतमाऋषिः '-: « « 7 ’ 
ह्‌ 
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सर्वत्र अध्न्यासअविनाशी होकर रहे, राष्ट्रवासी हम भी प्रजञु के समान 
ऐश्वयेचान्‌ हों । वह दृणन्शत्रु को खाय और शुद्ध उदक "राष्ट्रका 
पाळन करे । 
॥ इति पष्ठोडठुवाकः ॥ 
[ तत्र सृक्ताने चतुर्देश, ऋचो द्वाचलारिशत्‌ | ] 
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[ ७४ ( ७८ ) ] गण्डमाला की चिकित्सा । 


अथवी ऋषिः । १, २ अ्रपचित्‌-नाशनो देवता, ३ त्वष्टा देवता, ४ जातवेदा 
देवता । ्रतुष्ट्प्‌ छन्दः । चतुक्रेचं सूक्तम्‌ ॥ 

अपचितां लोहिनीनां कृष्णा सातेतिं शुश्षुम । 

सुनेटेचस्य मूलेन वो विध्यामि ता अहम्‌॥१॥ 

भा०--( छोहिनीनां ) लाल वर्ण की (अप-चिताम्‌) गण्डमाला की 
फोडियों की ( माता ) उत्पादक जननी ( कृष्णा ) कृष्ण वा नीले रंग की 
नाड़ियां होती हैं । ( इति ) इस प्रकार ( झश्चम ) हम अपने |गुरुओं से 
सुनते हें । ( अहम्‌) में ( ताः सर्वाः ) उन सव को ( देवस्य ) प्रकारा- 
मान ( सुनेः ) सुनि, तेजस्वी अग्नि के ( मूलेन ) प्रतिष्ठास्थान, आ. .- 
भूत्त, तीमर जलन पेदा करनेवाले पदाथ से ( विध्यामि ) वेधता हू । 

कौशिक सूत्र में गण्डमाला के रोग की चिकित्सा के लिये कुछ प्रयोग 


इस मकार लिखे हैं १-तीखी शलाका ( शर ) से गण्डमालों की फोदयों 
को फोड्कर उनका रक्त निकालना । २-प्रातःकाछ गरम जरू से धोना । 
३-ऊपर काली उनको जछाकर उसको घी में मिलाकर मल्छम बनाकर 
लगाना, ४-कुत्ते से चटाना, %-गले पर गन्दा खून निकालने के छिये गोह _ 
या जोक लगाना; ६-सेंधा नमक पीस कर उन पर छिड़ककर मिट्टी 
लगा कर मळना । ७-तांत से गण्डमाला के मस्सो को बांधना + 
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विध्यास्यासां प्रथ॒मां चिध्यांस्युत मध्यमाम्‌ । 
इदं जंघन्या/मासामा िंछनग्रि स्तुकांमिव॥ २॥ 
भा०--( आसाम्‌ ) इन गण्डमालाओं में से (प्रथमाम्‌) प्रथम हुई 

आपची को ( दिध्यामि ) तेज्ञ शालाका से या नस्तर से वेंधता हूँ । 
( उत्‌ ) ओर ( मध्यास) वीचकी को भी छेदता हूँ। ( इदम्‌) ओर 
इसी प्रकार से ( आसाम्‌) इनमें से ( जघन्याम्‌) सबसे निकृष्ट 
की अपची को भी (स्तुकासू) फुनसी के समान (आ छिनझ्ि) 
कार डारता हूं । दोप की अधिकता, समता और न्यूनता से अपची के 
तीन भेद हैं, १ म, जिसमें अधिक मवाद हो, २ य, जिसमें कम, ३ य, 
जिसमें बहुत सामान्य । तीनों की उत्तम_रोति से चिकित्सा करे । 


ईर्ष्या का उपाय । 


त्वाप्ट्रेणाहं चर्चसा वि त॑ इंष्योम॑मीमद्म । 
रथो यो मन्युष्टे पते तु ते शमयामासे॥ ३॥ 
भा०--पति कहता है । हे पत्नी ! मैं (ते) तेरे हृदय की ( इष्योस्‌ ) 
इप्यां के भाव या दूसरे की उन्नति ऑर कीति देखकर दिलमें पैदा हुई 
जलन को ( त्वाप्टण ) व्वष्टा इन्द्र परमेश्‍वर या पति के (वचसा ) वचर्नो 
से, अथोत्‌ पति पद पर रहकर उसीके पदके योग्य अपने मधुर वचनो 
से (वि अमीमदम्‌)? कुप्त करता हू या दूर करता हू, शान्त करता हू । 
स्री कहती है। हे (पते ) स्वामिन्‌ ! पालक ! नाथ ! प्राणपते ! ( अथ ) 
इसके वाद भी ( यः) जो ( ते ) तेरा ( मन्युः) क्रोध मेरे प्रति हो। 
{ ततम्‌ उ) उसको भी ( शमयामसि ) हम शांत करें । 


nL ls i sae 
[७४] ३-१. मद तृसतियोगे ( चुरादिः ), मदी हर्षग्लेपनयोः { दिवादिः ) 
मदि मोदमदस्वप्नकान्तिगतिपु ( म्वादिः ), मदी हणं (म्वादेः) ॥ 
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इस ऋतचाके पूर्वार्ध में पत्नि के प्रति पतिका वचन और उत्तरां में 

` पति के प्रति पत्नीका वचनं है। 
त्वष्टा पशनां, मिथुनानां रूपक्कद्रूपपतिः । तेँ० ३।८।११।२॥ 
वटा चें रेतःसिक्तं बिकरोति । को० ३ । ९ ॥ रेतः सित्तिवैं स्वाः ॥ कौ+ 
९१।६॥ त्वष्टा, पछुओं का या दम्पति जोड़ों का बनाने वाला रूपपति 
( सब जातियों का स्वामी ) है । चही ग्रसु माता के गों में समानरूप 


से सिक्त वीर्यं को नाना प्रकार से परिपक्क करके भिन्न रूपका चनाता है । 
अथवा रेतःसेचन का कार्य त्वष्टा का हे अतः त्वर्टा=्प्रजापति और पति । 


ज्ञानचा3' को उपासना । 


त्रतेन त्यै व्रेतपते समंक्नो विश्वाहा खुमना दीदिटीद । 
तं त्वाँ चय जातवेदः सभिद्ध प्रजावन्त उप सदेस सर्च ॥४॥ 


भ०--है (व्रतपते ) व्रतका पालन कराने हारे कर्मौ के आचायं, हे 
९ जातवेदः ) जातवेदा ! जातप्रज् विद्न्‌ ! (त्व ) तू ( व्रतेन ) अपने 
महान्‌ घत नियत कत्तव्य पालन के काय से ( सम-भक्तः ) भली प्रकार 
सुशोभित हो ( विश्वाहा ) सदा ही ८ सु-मनाः ) उत्तम हृदय और 
सुचित्त, छुभ संकल्प होकर या उत्तम विद्वान्‌, ज्ञानवान्‌ होकर ( इह ) 
इस लोक में प्रकाशित हो और अन्यों को प्रकाशित कर । और हे (जात- 
वेदः ) जातप्रज्ञ, विहन्‌ ! ( तं ) उस प्रसिद्ध ( सम-इद्धम्‌ ) प्रकाशचान 
९ त्वाम्‌ ) तुझको हम ( सर्वे प्रजा-अन्तः ) सब प्रजा चाले राजगण और 
गुहस्थी छोंग ( उप सदेम ) तेरे समीप आवे, तेरी उपासना और सत्संग 
करें, तेरे ज्ञानोपदेश से लाभ उठाएं । 


“Eee 
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[ ५५ ( ७९ ) ] गो-पालन । 
उपरिवश्रव ऋषि: | अ्रश्नया देवता, अन्नया स्तुतिः ] १ चिष्टरप्‌ | 
२ च्यसाना पञ्रपदा, भुरिक्‌ पथ्यापंक्तिः | थृचं सूक्तम्‌ ॥ 
प्रजाबंती: सुयवंसे रुगन्ती: शुद्धा श्रपः सुप्रपाणे पिवन्तीः । 
साचं स्तन शाल माघरशैसः परिं चो रुद्रस्यं हेतिचुणक्‍तु ॥ १॥ 
ऋ ६।२८।७॥ 
भा०--हे गोवो ! हम ( म्रजा-्वतीः ) बछडा वाली होकर (सु-यवसे 
रुशन्तीः ) उत्तम चृण आदि भोजन के लिये चरती हुई और (सुःप्रपाने ) 
उत्तम जलपान के स्थान पर (शुद्धाः अपः पिवन्तीः ) युद्ध जर्लोका पान 
करती हुई विचरो । (स्तेनः) चोर (वः) तुम पर (मा ईशत ) 
शासन न करे । ( अघ-दांसः ) पापी और दूसरों को पाप करने की शिक्षा 
देने चाळे व्यक्ति भी तुम पर (मा ईंशत ) स्वामी न रहें। बल्कि 
( सुरस्य ) दुष्टों के रुलाने वाले राजा का (हेतिः ) शरखन्चल (वः) 
तुम्हारी ( परि-बृणक्ु ) सव ओर से रक्षा करे । 
गोएं शुद्ध जलपान करें, उत्तम घास खावें, राजा उनकी रक्षा का 
प्रबन्ध करे। और चोर हत्यारों और हत्या करने के लिये दूसरों को प्रेरित 
करने बालों को अपने पास गएं रखने का अधिकार न हो। 
अध्यात्म भें--( प्रजावतीः सूयवसे रुदान्तीः ) उत्तम ज्ञान से सम्पन्न 
होकर उस परमन्रह्म में त्रिचरती हुई ( सु-प्रपाणे झुद्धाः अपः पियन्तीः ) 
उत्तम आनन्द रससे भरे ब्रह्मधाम में ही द्ध २.च्छ, निर्मल, अपःअस्त 
जलों का पान करती हुई विचरे । ( स्तेनः अघग्नंसः मा इशत ) चोर 
To se NS न 
[७४] १-प्र०) प्रजावतीः सूयवसं रिशन्तीः? ( च०) "परि वो रुद्रस्य हेती 
तृच्याः ।' इति ऋ० | श्रस्या ऋग्वेदे भारद्वाजो वाहस्पत्य ऋषिः ॥ 
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अतपस्वी और पापी इनको नहीं पावें । और ( रुदस्य हेतिः वः 
परि झुणक्तु ) रुद्र की आधातकारिणी दाक्ति तुम पर आघात न करे । 
प्रत्युत रक्षा करे । 
पडज्ञा स्थ॒ रमंतयः संहिता विश्वनांम्नीः । 
I AANA e २८ ~ © = 
उप मा देचीटचाभिरत । डम गाएसिद सदो । 
घृतनास्मान्त्समुक्तत ॥ २॥ 
भां०--हे ( रमतयः ) सवत्र आनन्द प्रसन्न रहने हारी गोओ ! 
चुम ( पदःत्ाः स्थ ) अपने निवासस्थान को जानने वाली हो । और तुम 
( विश्व-नाम्नीः ) विश्ववहुत से नामोंचाीं ( सं-हिताः ) एक ही स्थान 
पर रहती हुई (देवीः) दिव्य गुणां से युक्त होकर अथवा इधर 
उधर नित्य क्रीड़ा करती, विचरण करती हुई ( देवेभिः) खेळते हुप 
अपने चछडों सहित ( मा ) मेरे पास ( उप पुत) आओ । ( इमं ) इस 
(गो-स्थम्‌ ) गोशाला में निवास करो (इदं सदः) यह घर है । इसमें रहो 
और ( घतेन ) घी दूध मक्खन से ( अस्मान्‌) हमें ( सम्‌ उक्षत ) 
अच्छी प्रकार सेचन करो, प्रदान करो । 
गोओं के विश्वनाम--“चित्‌ असि, मनासि, धीरसि रन्तीरमतिः सूनुः 
सूनरी इप्युच्चैरुपहये सक्त भनुप्यगवीः । आप० -४ ।१०।४॥ 
इडेरन्तेऽदिते सरस्वति प्रिये प्रेयसि महि विश्रते इत्येतानि ते अघ्न्ये नामा- 
नि।तै०सं०७।१ । ८॥ इडेरन्ते हव्ये काम्ये चन्द्रे ज्योते ऽदिति 
सरस्वति सह्दि विश्रति इति ते अध्ये ( देवत्रा ) नामानि ॥ श० ४।५। 
८ । १० ॥ उक्त आपस्तस्व और शतपथ के वचनानुसार गौओं के दृष्टान्त 
से पुरुप देहों की चिति शक्तियों का वर्णन प्रतीत होता हे । अध्यात्म में- 
.{ रमतयः )'स्वेत्र विपयों में अथवा भीतरी आत्मा में ज्योतिष्मती प्रज्ञा . 
रूपंसे रमण करने वाळी चितिशक्तियो ! तुम ( पदज्ञाः स्थ) परमपद; 
आनन्द घामको जानती हो । तुम ( विश्वनाम्नीः ) विश्वम्परमेश्वर को 
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आस होने बाळी (स-हिताः) भळी प्रकार उससे संगत हो जाती हो । तुम? 
( देवेभिः ) इन्द्रियों में प्रविष्ट प्राणों के साथ स्वतः ( देवीः ) प्रकाशमान 
होकर ( मा उप आ इत ) सुझ साधक को भी प्रात होओ । ( इमं गोष्ट 
इदं सदः ) इस गोओं, इन्द्रियों के आश्रयभूत सुक्न आत्मा में आओ इस 
आश्रय स्थान आत्मा में' विराजो । और ( अस्मान्‌ घृतेन उक्षत ) हमें 
तेजोमय रससे आइावित करो । 


° Re ae 


[ ७६ (८०, ८१) ] गण्डमाला की चिकित्सा और 
सुसाध्य के लक्षण । 
अथवो ऋषिः । अपयित्‌-भिषग्‌ देवता । १ वराइ अनुप्ट्रप्‌। ३,४ अचुष्ट्प्‌ ।' 
२ परा उण्णिक्‌ | ५ भुरिग्‌ अल॒प्ट्रप्‌ | ६ त्रिष्टुण्‌ | षड्चे सूकतम ॥ 
आ सुरूस॑ः सुरसो असंतीभ्यो असत्तराः ! 
सेहोररसतंरा लव॒णाद्‌ विक्वेंदीयसीः ॥ १॥ 
भा०--( असतीम्यः ) बुरी से भी ( असत-तराः ) घुरी बिगड़ी हुई 
अपची या गण्डमाका की फोडिया यदि (सु-खसः ) अच्छी प्रकार बह रही. 
हैं तो (आ सु-खस9)" वे शीघ्र ही सुगम रीति से विनष्ट होजाती हँ । और 
[७३] १-- ्र०, द्वि० ) “नामन्नसं स्वय्रंससंन्नसतीभ्यो$वसत्तराः इति 
पेप्प० सं० ॥ 'आसुस्रसः सुखस्तराः' इति हिद्‌निकामितः पाठ: । 
भ्याइसुखस इति सायणाभिमतः पदच्छेदः पदपाठविरुद्ध: | _ 
“आतुससो सुसस्तरा' इति ब्लूमफील्डकामितः पाठः । त्राति- 
खसः? इति 'हेनरी'कामितः पाठः । 
१, 'मन्त्रोषधिप्रयोगेण निशेपं खवणेन विनश्यन्तु’ इति सायणः | 
इदं सूक्ता चतुकच 'विज्वव' इत्यादि ब्यूच सूक्तमित्यनुक्रमाणिका | 


| 


१३६ ' अथर्ववेदभाष्ये [ सू ७६। ३ 
थदि ९ सेहोः ) वे झुप्क पदार्थं से भी भधिक.( भरस-तरा ) रसहीन, 
सूखी हैं तो वे ( छवणात्‌ ) नमक छिड़ककर मलने से ( वि-छेदीयसीः ) 
विशेष रूप से जर छोड्ने लग जाती हैं । 
नमक का प्रयोग हम पूर्वं लिख आये हैं। रस छोड़ती हुई गण्ड- 
मालाएं शीघ्र आराम होजाती हें यह वैद्यक का सिद्धान्त है । 'सु-खसः 
पदको विदेशियों ने बहुत बदलने की चेष्टा की है, वह मन्त्रका तात्पर्यं न - 
समझने के कारण है । 
या ग्रेब्यां अपचितोथों या उपपक्ष्य/ । 
चिजाम्नि या अंपचितंः स्वयंसत्रसः ॥ २॥ 
०-¬( याः ) जो ( अप-चितः ) अपची या गण्डमाला फ़ोडियां 
(म्रेन्याः ) गर्दन पर हों ( अथो) और (याः) जो ( उप-पक्ष्याः ) 
कन्धों, पीठ और बगलों में हो और ( याः) जो ( अप-चितः ) फोद्यां 
€ वि-जाम्नि ) पेट या नाभि के नीचे पेडू पर हों वे भी ( स्त्रय-्सः ) 
अपने आप जळ वहाने वाळी होकर ( आन्सु-लसः ) जीघ्र ही सुख से 
दूर हो जाती हैं । 
विजामनूळ्पेट । अंग्रज्ञी मे “विजामन' शब्द अपभ्रष्ट होकर ( Ab, 
domen ) "एव-डोमन्‌? कहलाता हे। 


खी भोग से प्रांत राजयचमा का उपाय । 


यः काकाः प्रशणाति तलीद्यमचतिष्टाति । 
निहास्तं स्व॑ ज्ञायान्य यः कञ्च॑ ककुदि श्रितः ॥३॥ 


उपलब्धर्सहिताएु उभयं संभूय षडचे पठथते । अ्थैभेदात्‌ विनि- 
योगमेदाच आयोरेकं सूक्तम्‌, तत्रस्तिसृणामेकम्‌, - तत एकस्या- 


Co, A 


एकमिति विवेकः ॥ 
३-( च० ) 'कश्चित्‌ ककुधि श्रितः ।' (द्वि०) 'तलीम्य [.थ } म्‌? इति 


स्‌० ७६।४] सप्तमं काण्डम्‌ । १३७ 
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भा०--( यः ) जो रोग ( कीकसाः ) पसुलियों को ( प्र“शवणाति ) 
तोड डालता है। और ( तलीयम्‌ ) समीप के फेफड़ों में जाकर 
( अव-तिष्ठति ) जा चैठता है । और (यः कः च) जो कोड रोग (ककुदि ) 
गर्दन के नीचे कन्धों और पीठ के बीच सें भी ( श्रितः ) जमजाता है 
(तं सव) उस सव ( ज्ञायान्यं ) खी द्वारा प्राप्त होने वाळे राजयक्ष्मा 
के रोगको ( निर्‌-हाः ) शारीर से राण के बल से निकाल दो । 
'यजायान्योऽविन्दत्‌ तञ्जायेन्यस्य’ इति ( तैश संश २।३।५॥ ) 
पत्ती ज्ायान्यः पतति स आ विंशति पूरुषम्‌ । 
तदक्षितस्य भेप॒जसुभयोः सुक्ष॑ंतस्य च ॥ ४॥ 
भा[०--( जायान्यः ) खियों के अतिभोग से प्राक्त होनेवाला क्षय, 
शोप आदि रोग (पक्षी) पक्षी के समान (पतति) षुक शरीर से दूसरे शरीर 
सें संचार कर जाता है । ( सः ) वही ( पूरुषम्‌) भोग फे समय पुरुप 
के शरीर में ( आ विशति ) पहले थोड़ी मात्रा में ही या शनेः प्रवेश कर 
जाता है । (तत्‌) चह निम्नलिखित उपचार (अक्षितस्य) १ म अभी जिसने 
चिरकाळ से ज़ न पकडा हो और (सुःक्षतस्यः्सु-क्षितस्य) २ य, जिसने 
सूत्र जड़ पकड़ भी ली हो ( उभयोः ) दोना की ( भेपजम्‌) उत्तम 
चिकित्सा है । अथवा (अक्षतस्य उभयोः भेपजम्‌ ) अक्षत--जिसमें छाती 


es 





पप सं०॥ “निरास्थं' इति लडविगकामितः पाठः । 'तलीभ्या' इति 
राथकामितः पाठः | 'उपतिष्ठति’ इत्यपि रोथकामेतः पाठः। (प्रण) 
'प्रचुणाति’ इति सायणासिमतः पाठः । 'निरास्त', “निःनस्तै' इति 
च॒ कचित्‌ पाठः ॥ 

४-ुदितस्येति सायणसम्मतः पाठः । ( द्वि ) याविशति पौरुषम्‌? 
इति येप्प० सं० ॥ श्रचतख...सुचतखेति बा केचित्‌ । 'अक्ततस्थे- 
ति कोशिक स० ॥ 





१२८ अथवंवेदर्भाण्ये . [स०७३।६ 
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का खून न-आता हो, दूसरा जिसमें छाती से कट कट कर खून आनने लग 
गया हो, दोनों की वहीं चिकित्सा है। अर्थात्‌ दरीर में भवेद्य होने- 
चाळे चिपैले कीडों का दूर भगा देना ही इस रोग से बचने का उत्तम 
उपाय है ! 
विद्म चे तें जायान्य जान यतो जायान्य जायंखे। . 
कथं इ तत्र॒ त्वं हनो यस्य॑ कृण्मो इचिगृद्दे ॥ ५ ॥ 
भा०- है ( जयान्य ) क्षय रोग ! (ते जान ) तेरे उत्पन्न होने 
के विषय मैं ( विद्य बै) हम निश्चय से जानते हँ कि तू हे ( जायान्य ) 
क्षय | (यतः) जहां से (जायसै) उप्पन्न होताह्ै । (वव)त्‌ू 
(तत्र ) वहाँ ( कथं ) किस प्रकार ( हनः) हानि कर सकता है (यस्य) 
जिसके (शुहे) घर में इम विद्वान्‌ छोग ( हविः ) नाना ओपधियों से या 
रोग नाशक हवि या चरु को बनाकर उससे ( कृण्मः ) - अग्निहोन्न करते 
हैं अथांत्‌ रोग नाशक हविरचरु या अन्न द्वारा इस क्षय रोग को निकाल 
डालने पर सब भ्रकार से क्षय दूर हो जाते हैं । 
चृषत्‌ पिच कलश सोममिन्द्र दुत्रदा शूर समरे व्स्‌नाम्‌ । 
मार्ध्यन्दिने सवंन आ वुषस्व रयिष्ठाने रयिमस्मारु घेहि ॥६॥ 
ऋ० ६।४७।६॥ 
भा०-हे ( इन्द ) बलवान्‌ जीव ! तू ( कलशे ) अपने देह के. 
करुदा भाग अथात्‌ ग्रीचा से लेकर नासि तक के भाग में (पत्‌ ) बाह्य 
रोगों को विनाशकारी वळ से युक्त होकर ( चसूनाम्‌ ) देह में वसनेवारे 
आणों के ( सम-अरे ) सग्राम में ( बृत्र-हा ) जीवन के विप्नभूत रोग 


४-( तृ० ० ) “कर्थ ह तत्र तै हन्यात्‌ यत्र कुयान्महम्‌ हविः' इति 
र पन्प० स्‌०॥ “$ + 
६-'रयि स्थानो’ इति पाठः, ऋ० || 





स० ७७ | १] सप्तम काण्डम्‌ । १३६ 
के नाशकारी ( सोमम्‌ ) स्वच्छ वायु रूप अस्त का ( पिच ) पान कर | 
भौर ह (श्र ) रोगनाशक जीव ! व्‌. ( माध्यन्दिने ) दिन के सध्य 
काल के ( सवने ) सवन में बलिवेश्वदेव अतिथियजञ आदिके अवसर पर 
स्वयं भी ( आनृपत्व ) सब प्रकार अन्न आदि खाकर पुष्ट हो। और 
( रयिःस्यानः ) शरीरके धनस्वरूप रयिम्प्राण में स्थिति प्राप्त करके 
( अम्मासु ) एम इन्द्रियगण में भी ( रयिम्‌) उस माण को (आ धेहि) 
प्रदान कर । इससे इम सव घलवानू नीरोग रहेंगे । 


ee 


[ ७७ ( ८२) ] राष्ट्रवासियों के कत्तव्य । 
श्रेगिराः ऋषिः । मरुतः सांतपना मन्तोक्ताः देवताः । १ त्रिपदा गायत्री । 
२ िष्ट्रष्‌ । २ जगती | तृचात्मकं सुक्तम्‌ ॥ 
सांत॑पना एदे हविमेरुतस्तज्छङुएन । अस्माकोती रिशादसः ॥१॥ 
ऋ २७ | ५६। ६ ॥ 
भा०--हे ( सांतपनाः ) भर्ती प्रकार तपश्चरण करनेवाले (मरुतः) 
विद्वान, पुरुषों ! अथवा है शत्रुओं को अच्छी प्रकार तपानेवाले ( सरुतः ) 
वायु के समान तीय गति घाले सैनिक भटो ! ( इदं हेविः ) तुम छोयों 
के निमित्त यह अन्न पर्याप्त रूप में विदयमान हे । (तत्‌) उसको 
(चुजुएन ) प्रेम से स्वीकार करो । और हे ( रिशादसः ) हिंसक श्रुओं - 
के विनाणक आप लोग (अस्माकम्‌ ) हमारी (उती) रक्षा के लिये रहो । 


® क छ। ¢ ~ ~ पनिं ~ ~ el a 
यो ना मता मरुतो दुद्टेणायुस्तिरण्चित्तानि वसबो जिघासाति। 


द्रहः पाशान्‌ प्रतिं सुञ्चतां सस्तपिऐेन तपसा हन्तना तम्‌ ॥२॥ 
पा क्र० ७ | ५१। ८॥ 


[०७] £-युप्माकोती रिशादासः' इति ऋ° | 
२-६ प्र० ) “यो नो मरुतोऽमिदुर्दणायुः' ( तृ०,च० ) ्रहः पाशान्‌ प्रति 





१४० अथर्ववेदभाण्ये [ सू० ७७ | ३ 





भा०--हे ( मरुतः ) वीर. तुरुपों | वायु के समान तीम गतिवाले 
अजागणो ! और हे ( वसवः ) राष्ट्र के, देह के प्राण रूप या जीवन के 
हेतु रूप वसुगणो ! देशवासियो ! ( नः) हममें से भी (यः) जो (मत्तः) 
अज्ञानी पुरुप ( दुःहृणायुः ) दुए, दुःसाध्य क्रोध के चश होकर (तिरः) 
कुटिता से ( नः ) हमारे ( चित्तानि) चित्तो को या सत्य मनोरथो 
या धमों को ( जिघांसति) आघात पढुँचाना चाहता है (सः) वह 
( दुहः ) द्रोही के योग्य ( पाशान्‌) राजदण्ड रूप पाशों को ( प्रति 
सुञ्चतम्‌ ) प्राप्त हो, उनमें वांघा जाय और ( तम्‌) उसको (तपिष्ठेन) 
अति कष्टदायी ( तपसा ) यन्त्रणा से ( हन्तन ) मारो । 


संवत्सरीणां झरुतंः स्वको उरुक्षयाः खगंणा मानुषासः 
ते अस्मत्‌ पाशान्‌ घ मुंञ्चन्त्वेन॑सः सांतपना मंत्सरा मांदयि- 
ष्ण्यः ॥ ३ ॥ 
भा०--(स-चत्सरीणाः) एक एक चप के जिये नियुक्त हुए (सु-अर्काः) 
उत्तम ज्ञानवान्‌ , पूज्य, सननशील, डीन उरु-क्षयाः) बडे बडे महलो में 
या भवनों में निवास करनेवाले ( स-गणाः ) अपने सहायकारी साथियों 
सहित ( मानुषासः ) मननशील विचारवान ( मरुतः) जो देश के प्राण 
स्वरूप विद्वान्‌ धनाढ्य पुरुप हैं ( ते) वे ( अस्मत्‌ ) हमारे ( एनसः ) 





सघुचीष्टे', तपिछेन हन्मना हन्तना तम्‌? इति ऋ० || योनो मत्ते वसवो 
दुददणायुस्तिरः सत्यानि मरुतोजिघन्सान्‌ ॥' इति तै० सं० ¡ तास्मिन्‌ 
तान्‌ पाशान्‌ ग्रतिघुद्चत यूयम्‌ तपिष्ठेन तपसामश्विना शम्‌ । इति. 
पृप्प० सं० | 

( हि० ) 'सगणा मानुबेषु' ( तू० च० ) 'तेऽस्मत्पाशान्‌ प्रधुञचन्त्वहस 
सान्तपनाः मादिराः मादयिप्णवः' इति तै० सं० | (तृ० ) पाशान्‌ 
प्रतिमुज्चन्तु सवीन? इति पेप्प० सं० | 
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पाप के ( पासयान्‌ ) पा्शो को (प्र सुक्ञन्त ) उत्तम रीति से दूर करें। 
चे ही उस पापकारी पुरुष के ( सांतपनाः ) अच्छी प्रकार तपानेवाले, 
उसको दण्ड करनेवाले होने से ( मत्सराः ) स्वयं प्रसन्न होते और 
( मादयिष्णवः ) दूसरों को भी हपिंत किया करते हैं! गर्भाधान से 
हेकर उपनयन, विवाह अग्निहोत्र, बताचार आदि करनेवाले गृहस्थ लोग 
'सांतपन अग्नि! कहते हैं। वे देश में अपनी व्यवस्था उक्त रूप से रखें 
ओर प्रतिवर्ष अपनी व्यवस्था को सुधार लिया करें । 


cee 


[ ७८ ( ८३ ) ] म॒क्ति-साथना । 
श्रव्या आविः | अग्निदेवता | ¦ परो्णिग्‌। २ निः्ट्रय्‌ । ब्युचं सूक्तम्‌ ॥ 

वि ते सुञ्चामि रशनां वि योक्वे चि नियोज॑नम्‌ । 

इहेव त्वमजज्र एध्यग्ने ॥ १ ॥ 

भा०--हे ( अग्ने ) जीव ज्ञानवन्‌, आत्मन्‌! में परमात्मा या 
आचार्य (ते ) तेरी ( रशनाम्‌ ) वन्धन की रस्सी क्म'परम्परा को 
(दुद्चामि) छोइता हूँ, तुझे सुक्त करता हुँ । ओर ( योक्तूसु ) एशे वांधने- 
चाळे देह को भी (बि) तुक्ष से दूर करता हुँ । आर ( नि योजनम्‌ ) 
तुत्ते बांधनेवाले कर्मफल को भी इञ्च से ( वि) थक करता हूँ । (त्वम्‌) 
तू अत्र ( अजस्र: ) १ अहिसित, अविनाशी स्वरूप होकर ( इह एव ) 
इस भुझ परम पद धह के शुद्ध स्वरूप में ही ( एथि ) रह । 


शस्निरजलः' ( आत्मा पुरुषचिधः ) ० ६।७।४।३॥ - 


र 0 
[०८] :--“बितै पुन्चामि रशनां बिररमीन्‌ वियोक्ता (णि) या्नि परिचर्तनानि।' 
. इति म” सं० ( तृ” ) 'इहिब खमजञ्ध्यग्ने' इति पेष्प० सं ॥ 
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. अस्मे -ज्ञनाशिं धार्यन्तमग्ने युनज्मि त्वा ब्रह्मणा दैव्येन । 
. दीढिह्य^स्मभ्यं द्रविणेह भदरं प्रेमं चचो इचि देव्ता ॥ २ ॥ 
भा०--हे ( अग्ने ) ग्राणरूप अग्ने ! (अस्मै) इस आव्मा के 
{निमित्त ही ( क्षत्राणि ) समस्त चीयाँ को ( धारयन्तम्‌) धारण करते 
हुए ( त्वा ) तुझको ( दैव्येन) देव, भआव्मसम्वन्धी ( ब्रह्मणा) बह्म 
-चळसे ( युनज्मि) युक्त करता हुँ, उसमें समाहित करता हुँ। तू 
( अस्मभ्यम्‌ ) हमारे लिये ( इह ) इस झोक में ही ( द्रविणा) नाना 
ज्ञानों और वलां और विभूतियों को (दीदिहि) प्रदान कर । और (इमम्‌) 
इस आत्मा को चहद प्राण ( देवतासु) इन इंद्वियगणों में ( भद्रम्‌) सुख- 
कारी ( हविर्दाम्‌ ) अन्न और वरशक्ति तथा उनके भोग्य शक्ति को देने" 
'चाला ( प्रवोचः ) उपदेश किया जाता दै । पुरोहित राजा के ग्रति भी 
( अस्मै ) इस राष्ट्र के लिये ( क्षत्राणि धारयन्तम्‌ हे अग्ने त्वा दैव्येन 
ब्रह्मणा युनज्मि ) क्षत्र ब्लो को धारण करनेवाले तुझ परतप राजा को 
- ईश्वरीय वेदज्ञान से युक्त करता हूँ । ( इह अस्मभ्य द्रविणा दीदिहि) 
इस राष्ट्र में हमें श्रेष्ठ धन प्राप्त करा और ( देवतासु इमं भद्रं हविर्दाम्‌ 
अवोचः) विद्वान्‌, उत्तम देवसदश पुरुषों में इस पुरुपको सुखकारी उत्तम 
अन्नदाता होनेका उपदेश कर । 


id 
[ ७९ ( ८४ ) ] ख्री के कर्तव्य । 
अथवो ऋषिः । मन्त्रोक्ता अमावास्टा देवता । १ जगती । २,४ त्रिष्ठसः । 
चतु, सूक्तम्‌ ॥ 
२-'घत्तादरमाइ दरविणं यञ्च भग्नं प्राणो भूताद्‌ भागधान्‌ देवताएु । इति 


तै० सं०॥ "धचादस्मम्यम्‌ द्रविणेह भद्रं? इति तेत्तरीय पाठाद्‌ 
विशषः। मे० सँ० ॥ प्रथम द्वितीयय़ो पादयोविपेयः। पेप्प० सं० || 


सू०७६॥२] सप्तम काण्डम्‌ । १४२ 





यत्‌ तें टेवा अकृण्वन्‌ भागधेयममावास्ये संचसंन्तो महित्वा । 
नेनां नो यज्ञ पिंपृद्दि विश्ववारे रयि नो घेहि सुभगे सुवीरम्‌ ॥१॥ 
भा०--हे ( अमा-वास्ये ) सहवास करनेहारी खरी ! ( ते महित्वा ) 
तेरे महत्व या गोरच या आदरभाव के कारण ( स-वसन्तः ) पकनर एक 
देश में निवास करनेवाले ( देवाः ) विद्वान्‌ लोग ( यत्‌ ) जो ( भाग- 
धेयम्‌) भाग, अधिकार ( ते ) तेरे निमित्त ( अकृण्वन्‌ ) नियत कर देते 
हँ ( तेन) उसीसे तू (नः) हमारे (यज ) यज्ञ, गृहस्थ यज्ञ, जो 
परस्पर~-संगत रहने से हो रहा हैं उसको ( पिएहि) पूर्ण कर, पालन 
कर । आर हे ( चिश्वन्वारे ) सबके वरण करने योग्य अनप्याङ्गि ! परिनि ! 
और ( सुभगे) सौभाग्यवति ! तू ही (नः) हमें ( सु-चीर ) उत्तम 
यलयात्‌ पुत्ररूप (रयिम्‌) थन को ( धेहि ) प्रदान कर या धारण कर । 
अध्यान्स पक्ष में-( अमावास्ये ) एकत्र सवको आवास देनेहदारी 
मदा शाने ! तेरी महिमा से देव-विद्वान्‌ ज्ञानी एरुपों ने जो तेरा भाग 
लियत किया है उससे इस यश आत्मा को पूर्ण कर । हे विश्ववारे ! सव॑ 
चरणीये, सचोत्तमे ! तू हममें सुचीर रयि आत्मस्वरूप या व्रह्म ज्ञान 
प्रदान कर। 
ग्रहसेवास्म्य माघास्या* मामा व॑सान्ति सुकतो मयीमे । 
मयि टेचा उसये साध्याश्रेन्द्रज्ये्टाः समर्गच्ञन्त सर्वे ॥ २॥ 


भा०--सत्री कहती हैं-( अहम ) में ( एव) ही ( अमा-बाखा ) 
अमावास्या ( अस्मि ) हुँ. । (माम्‌ | सुझे लक्ष्य करके ही ( इसे ) ये 
( सु-हृतः ) उत्तम पुण्यचरित्र पुरु ( सयि ) मेरा आश्रय लेकर ही 


ब >> 


[७६] १-१ प्र) 'यत्‌ ते देवा अददुर (०) सा नो यज्ञं इति तै० सं० ॥ 
( प्र० ) देवा ऋुखन्‌ ( द्वि) “संवदन्तो महित्वा’ ( तृ० ) से 
इमं यज्ञं’ इति पप्प० सं? ॥ छ १ _ 
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(आ चसन्ति) निवास करते हैं। ( इन्द्रज्पेष्टा: ) इन्द्र ईश्वर को ही 
सर्वश्रेष्ठ माननेहारे ( देवाः ) विद्वानगग और ( साध्याः ) साधना करने- 
चाळे ( उभे ) ये दोन जानी और कर्मचान्‌ दोनों ( मयि ) मेरे आश्रय 
पर ही ( सर्वे ) सव ( सम्‌ अगच्छन्त ) एकत्र होते हं । इससे गृहस्थ 
आश्रम की अपेता दश्चांयी गयी है। ह 

अध्यात्म पक्ष में--में घह्मशक्ति ही अमावास्या हूँ । सुञ्लको लक्ष्य _ 
करके ही सब्र पुण्यात्म जन मेरे आश्रय पर एकत्र निवास करते हैं (देवा) 

, सुक्त पुरुप और ( साध्याः ) सुक्तिपथ के अभ्यासी साधक लोग सव 

एकत्र होते हैं । 
आगन्‌ रात्रीं संगमं वसूनासूजैँ पुष्ट वस्वावेशयंन्ती । 
झमावास्यांचे हविषा विधेमोर्ज़ डुहांना पर्यसा न आगन्‌ ॥ ३॥ 

भा०-९ वसूनां ) वास करने हारे शृह के प्राणियों को (सं-गमनी) 
एकन्न मिलाकर रखनेवाली ( पुष्टम्‌ ) पुष्टिकारक (ऊर्जम) अन्नरस को और 
( बसु ) धन को और (आ वेशयन्ती ) प्रदान करती हुई (रात्री) 
रमण, आनन्द हर्ष को प्रदान करने वाली ग्रहपत्नी ( जाअन्‌ ) आती 
है। उस ( अमा-वास्याये ) सहवास करमेहारी गृहपत्नी के निमित्त हम 
( इविषा ) अन्न आदि उत्तम पदाथां से उसको ( विधेम ) प्रसन्न करें । 
वह (उज हुद्दाना) अन्नरस को प्रदान करती हुई ( पयसा ) दूध के 
पुष्टिकारक पदाथों के साथ ( नः ) हमें ( आ गन्‌ ) प्राप्त हो । 

अध्यात्म पक्षमें--योगियों को रमण करानेवाली ( वसूनां संगमनी ) 
सुक्त जीवों को पुकत्र वास देनेवार सुक्तिरूप रात्रि सव ( ऊर्जम्‌ ) रस 
रूप घन का प्रदान करती हुईं आप्त होती है। उस अमावास्या को 
जिसमें जीव और ब्रह्म एकत्र वास करते हैं अपने ज्ञान हवि से परि- 


चर्या कर ( पयसा ) त्रहाज्ञान के साथ (उजेम्‌) बरह्मरस प्रदान करती 
हुई प्राप्त होती है। 





सू०७६॥४] ` सप्तमं काण्डम्‌ । १४५ 


rn a 





es 





~’ 








अमांचास्ये न त्वदेतान्यन्यो विश्वां रूपाणि परिभूजेजान । 
यत्कामास्ते जुहुमस्तन्नो अस्तु चयं स्या्च पत॑यो रयीणाम्‌ ॥४॥ 
ऋ० १०। १२१॥ ६० ॥ यजु० १० | २० ॥ 
भा०--हे ( अमा-चास्थे » सहवासशीले ग्रृहपत्ति ! (त्वदू 
छपच्तसे ( अन्यः ) दूसरा कोई ( एतानि ) इन ( विश्वा रूपाणि ) समस्त 
पुत्र आदि पदाथा को ( परि-भूः ) शक्तिमती होकर (न ) नहीं (जजान) 
पदा करता । (यत्कामा) जो कामना रख कर हम ( जुहुमः ) वीय॑ आदि 
का त्याग करते हैं । हे परमराक्ते ! ( तत्‌ नः ) बह पुन्न भादि हमें (अस्तु) 
प्राप्त हो । और ( वयं) हम ( रद्रीणाम्‌) समस्त धन सम्पत्तियां के 
( पतथः ) स्वामी ( स्याम ) हां । 
परम घ्रह्मदाक्ति के पक्ष में--हे अमावास्ये ! सव के साथ विध्यमान 
(न त्वद्‌ अन्यः पुतानि विश्वा रूपाणिं परिभूर्जजान) तेरे से अतिरिक्त कोई 
“भी दूसरी दाक्ति सर्वव्यापक हो कर इन समस्त नाना छोकों को उत्पन्न 
नहीँ करती । ( यत्कामः ते सुहुमः तव्‌ नः अस्तु ) जिस मोक्ष पद्‌ के 
लाभ की आकांक्षा करके तेरे प्रति हस आत्मत्याग करते है वह हमारी 
अभिछापा पूर्ण हो । ( वयं स्याम पतयो रयीणाम्‌ ) हम रयि--वीर्य, वळ 
और धनं के स्वामी हां । 
eee 
[ ८० ( ८५ ) ] परमपूरण ब्रह्मशक्ति । 
श्रथत्री ऋपिः | पार्णमासी प्रजापतिर्देवता | १, ३, ४ त्रिग्ट्रप्‌। ४ अङुष्टप्‌ ॥ 
चतुर्कचं सूक्तम्‌ ॥ 
Pn य निड मपयब 
४ प्र ) प्रजापते? (द्वि) ्रिश्वा जातानि परिता वभूव’ शति ऋ० । 
“नहि लन्‌ तानि? ( तृ०) “यस्मै कामास्ते' इति मे० सं० ||. ग्रमे 
सकते तृतीयाऽपि “प्रजापते इति पदेन विभिद्यते ॥ 
१० 
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पूरणी पश्चादुत पूर्णा पुरस्ताइुन्मंध्यतः पौरमासी जिंगाय । 
तस्यौ टेवैः संचस॑न्तो महित्वा नाकेस्य पृष्टे सम्निपा मदेम ॥१॥ 
भा०--वह ब्रह्मशक्ति ( पश्चात) इस संसार के प्रखय के अनन्तर 
भी ९ पूर्गा ) पूर्ण ही है और ( पुरस्तात) संसार के थनने के पूर्व भी 
चह ( पूर्णो ) पूर्ण ही थी और ( मध्यतः ) इन दोनों कालों के वीच के 
संसार के रचना कालमें भी वह ( पौर्णमासी) पूर्णरूप से समस्त 
जगत्‌ को अपने भीतर मापने या चनाने वाली, महती शक्ति ( उत्‌ 
जिगाय ) सव से अधिक उच्चता पर विराजमान है । ( तस्यां) उसमें 
{ देवैः ) विद्वान्‌ सुक्तात्माओं सहित ( सं-वसन्तः ) निवास करते हुए 
{ महिस्वा ) हम रोग अपनी शक्ति और उसकी महिमा से ( नाकस्य ) 
सर्वथा दुःखरहित, परम सुखमय मोक्ष के ( पृष्ठे) धाम में ( पा ) 
अपनी इच्छा के अनुसार ( सं मदेम ) आनन्द का उपभोग करें । 
बूपभभं वाजिन वयं पौर्णमासं यंजामहे । 
ख नों दडात्वक्षितां रयिमच्ुपदखतीम्‌ ॥२॥ 
भा०--(पौर्णमासम्‌ ) समस्त संसार के रचयिता ( वाजिनम्‌ ) सर्व 
शक्तिमान्‌ ( इपभम्‌ ) सथ सुखों के वर्षक प्रभु परमेश्वर की (वय) हम 
(यजामहे) उपासना करते हैं । ( सः ) चह ( नः ) हमें (अनु-पदस्वतीम्‌) 
कभी किसी के प्रयत्न से सी न क्षीण होनेवाली और स्वयं भी ( अक्षि- 
ताम्‌ ) अक्षय ( रयिम्‌ ) शक्ति का ( ददातु ) प्रदान करे । 


[८०] १-० च०) 'तस्यां देवा ्रधि संवसन्त उत्तमे नाक अघि मादयन्ताम्‌ । 
तै? आ०। (द्वि०) "पौर्णमासी मध्यतो जिगाय इति पेप्प० सं० | _ 

२-( १० ) ऋषसं!...( द्वि० ) 'पूर्णमास' (तृ० च°) 'स नो देहि तां 

सुवीर्ये रायस्पोषं सहस्तिणम्‌? इति तैश मा० । ( तृ० ) दूधात्वः 
चिता” इति सायणाभिमतः पाठ: । न 


सू” ८०। ४ ] सप्तमं काण्डम्‌ | १४७ 
परजापते न त्वड़ेतान्यन्यो विश्वारूपाणिं परिभूर्जजान । 
यत्कामास्ते जुहुमस्तन्नो अस्तु बरं स्यां पत॑यो रयीणाम्‌ ॥३॥ 

भा०--हे ( प्रजापते ) समस्त प्रजाओं के परिपाछक प्रभो! 
( त्वत्‌ ) तुक्ष से ( अन्यः ) दूसरा कोई ( पुतानि ) इन (विश्वा रूपाणि) 
समस्त प्रकादामान्‌ कान्तिमान्‌ नाना रूपवान्‌ खोकों और पदार्थो को 
( परिःभूः ) सरय्यापक सयंसाम्थ्यवान्‌ होकर ( न) नहीं ( जजान ) 
उत्पन्न करता, प्रत्युत तू ही सय का पालक, सर्वव्यापक, सवे- 
शक्तिमान, और सबको उत्पन्न करने हारा है। हम छोग ( यत्कामाः ) 
जिस कामना से प्रेरित होकर भी (ते ) तेरे निमित्त ( जहुमः ) आत्म 
त्याग करते हैं ( तत्‌ नः अस्तु ) भगवन्‌ ! वह हमें प्रात हो । और (वय) 
हम ( रयीणाम्‌) सव धनां के (पतयः) पालक (स्याम) हों । इसी मन्त्र- 
लिंग से पौर्णमासी आदि दाब्द परमेदवर के वाचक हैं प्रसिद्ध पौर्णमासी 
या पूनम आदि पदार्थ प्रस्तुत होनेसे 'अप्रस्तुतप्रदासा' अळकार से प्रह्मका 
ही वर्णन किया जाता है । 
पोणमासी प्रंश्रमा यक्षियांसीदद्दा रात्रीणामतिशवरेपु । 
थे त्यां यगेयेजिये अथयंन्त्यमी ते नाके सुकृतः प्रचिष्ठाः ॥ ४ ॥ 

भा०--( पौर्णमासी ) पूर्ण ब्रज की सर्वब्यापिनी और सवकी 
उत्पादिका शक्ति ( प्रथमा ) सवसे पूणे और सवसे अधिक श्रेष्ठ (यज्ञिया) 
यज्ञ परमात्मा की वह शक्ति ( आसीव्‌) है जो ( अह्म्‌) दिनों और 
( रात्रीणाम्‌ ) रातों के समय में ( अतिशर्वरेषु ) और झर्वरीन्महामलय 
कालो को भी अति क्रमण करके वतमान रहती है । हे ( यज्िये ) यज्ञ में 


ee 
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४-( तृ» ) “शरदयन्त्यमी' इति सायणामिमतः पाठः ॥ (द्वि० ) 
धात्रीणामुत श्वरेपु' (च°) "शमी ते नाकं सुकृतं परेताः' इति 
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परमेश्वर की उत्पादक बाक्ते | ( ये ) जो ( त्वां ) तुझको ( यर्जेः ) यज्ञों, 
प्रजापति के नाना शाक्तिय़ों के अनुकरणों द्वारा ( अर्धयन्ति ) समृद्ध करते, 
ब्रह्म की ही महिमा को बढ़ाते हैं (ते) वे ( सुक्कतः ) पुण्यात्मा लोग 
( चाके ) परम सुखमय लोक में ( प्रविष्टाः ) प्रविष्ट होते हे । इश्वर के 
शुणों को अपने भीतर धारण कर अपने आतमा को उन्नत करके परोपकार 
के कार्य करनेवाछे महात्मा छोग उस उत्पादक प्रभु का साक्षात करते 
और सुक्ति लाभ करते हैं । 


[ ८१ (८६) ] सूर्य और चन्द्र । 
अथर्वी ऋषिः | सावित्री सूर्याचन्द्रमसो च देवताः। १,६ न्रिप्ट्रपू । २ सन्नाद ! 
३ अलुप्टरप्‌ । ४, थास्तार पंक्तिः । षडृचं सूक्तम्‌ ॥ 
पू्ौपरे च॑रतो म्राययेतो शिशू कीडन्तो परि यातोराचम्‌। 
विश्वान्यो सुचना विच ऋु्रन्यो विदध॑ज्ञायसे नः ॥ १॥ 
ऋ० १० [| 5८५ | १८ ॥| 

भा०--( एतो ) ये दोनों सूर्य और चन्द्र ( क्रीउन्तौ ) खेलते हुए. 
शिक्ष दो बालकों के समान ( सायया ) उस भ्रभ्ु की निर्माण शक्ति से 
प्रेरित होकर ( पूर्वापरम्‌ ) एक दूसरे के आगे पीछे ( चरतः ) विचरते हैं 
'और ( अणेवम्‌ ) इस महान्‌ अन्तरिक्ष को ( परि यातः ) पार करते हैं! 
( अन्यः ) उनमें से एक सूर्य ( विश्वा ) समस्त ( झुवना ) लोको को 
{ वि चष्टे ) प्रकाशित करता है और हे चन्द्र ! ( अन्यः ) दूसरा है जो 
( ऋतून्‌ ) नत्तुओं को ( विदधत्‌ ) उत्पन्न करता हुआ ( नचः ) नये रूप 
से ( जायसे ) प्रकट हुआ करता है । 


क नन नब 0 का 

[८१] १-( द्वि० ) “यातोऽप्वरम्‌' ( ९० ) विश्वान्यन्यो भुवानासिचष्टे’, 
“विद्धज्जायत' इति पाठमेदाः ऋ० ॥ 'विदघञ्जायते' इति साय- 
णाभिमतः पाठ; । ( तृ० ) 'विचछे” इति मै० सं० ॥ 


सू ८१ ३] सप्तमं काण्डम्‌ । १४६ 
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` नवोनवो भवसि जायंमानोहाँ केतुरुपसासेष्यत्रम्‌ । 
आगे ढेवेभ्यो चि दघास्यायन प्र च॑न्द्रमस्तिरसे टी्ेमायुंः ॥२॥ 
ऋ० १० | ८५] १६ ॥ 

भा०--चन्द्र का वर्णन करते हैं । ( जायमानः ) प्रकट होता हुआ 
सू है चन्द्र! सदा ( नवः नवः ) नया ही नया ( भवसि ) हो जाता है । 
प्रतिदिन कला के घरने या वढ्ने से प्रतिदिन चन्द्र बिस्व मै नवीनपन 
ही दीखता हैं । और ( भह्याम्‌ ) दिनों का तू ( केतुः) जापक है । चन्द- 
माकी कलाओं के अनुसार दिनों की गणना की जाती है, प्रथमा, द्वितीया, 
तृतीया इत्यदि । हे चन्द्र तू ( उषसाम्‌) रात्रिया के समाल्ति और 
सूर्योदय कालों के (अग्रम्‌) पूर्व काल में ही ( एपि) आया करता 
है । और ( आयन्‌ ) आता हुआ ही ( देवेभ्यः) देवगण एथिवी, जल, 
समुद्र, वायु इनको और इन्द्रियों को ( भागम्‌) इन २ का विशेष 
भाग ( त्रि दधासि ) विश्ञेप रूप से प्रदान करता है। चन्द्रोदय के 
अवसर पर समुद्र वेला, आदि आना नाना पकार के वायु परिवत्तेन, 
ओपधियों का पोषण, ओस आदि का पढ़ना आदि क्रियाएं होती हैं। 
और इस प्रकार हे ( चन्द्रमः ) चन्द्रमः ! आल्हादकारी शक्तिवाले ! तू 
( दीर्घम्‌ ) लम्बा ( आयुः ) जीवन ( तिरसै ) प्रदान करता है । 

सोमंस्याँशो युधां पतेननो नाम वा अंसि । 
अर्नून दर्श मा कृधि प्रज॒यां भव धनेन च ॥ २॥ 

भ(०--सूर्य और चन्द्र का चरणन हो चुका अव चन्द्र की उपमा 
लेकर राजा और ईश्वर का बर्णन करते हैं। हे ( युधां पते) समस्तं 
योद्धा दैनिकां कष्रियों के स्वामिन्‌ सेनापते ! तथा योगियों के पालक 
प्रभो ! है ( सोमस्य ) सबके प्रेरक, आल्ह्दक, अनुरंजक चल के (अंशो ) 
व्यापक मण्दार तु. भी ए अनून याम असि ) “अनुज _नासबा है । दू. 
"(इ ) 'उयसामेप्यम्रे' (च० ) 'तिरति दोषेमायु इति छनित्‌ । 





श्श्ठ न अथर्वचेदभाप्ये [ सू० ८१। ५ 
किसी प्रकार कम नहीं है । हे ( दर्शः) दर्थनीय ! अथवा सर्वे प्रजा 
के दए; ! आप ( मा) सुञ्षको ( प्रजया ) प्रजा और ( धनेन ) धन से 
( च ) भी ( अनूनं ) पूर्ण ( कृधि ) कर। 
देशो/सि दर्शतो/सि समंग्रोसि सम॑न्‍्तः । 
समंत्रः सम॑न्‍्तों भयास गोभिरश्वैः प्रजया पशु भिंगैहेधेनेन ॥४॥ 
आ०--पूर्व मन्त्र में 'दश' से कहे पदार्थ की व्याख्या करते हैं। 
हे दर्श | ( दर्शः ) तू दर्श है अर्थात्‌ ( दर्शतः ) तू दर्शतरूदर्शनीय हे और 
भक्ति और योग द्वारा साक्षात्‌ करने योग्य हे। आप ( सम्‌-अग्रः ) सब 
प्रकार से और सच कामों में सव पदाथों के आगे, सवके पूर्य विद्यमान, 
सवके कारणस्रूप, और सबके अग्रणी नेतास्वरूप ( असि) हो । 
और ( सम्‌-अन्तः ) सव प्रकार से समस्त संसार के अन्त अर्थात, प्रढय- 
काळ में सवको अपने भीतर प्रलीन करने हारे हो। हे प्रभो में भी 
( गोभिः ) गौओं, ( अश्वैः ) अशं, (अजया ) प्रजा और ( पञ्टुभिः ) 
पछ्छुओं ( गृहेः ) गृहो, और ( धनेन ) धन सम्पत्तियां से ( सम्‌-अग्रः ) 
सवका अग्रणी और ( सम्‌-अन्तः ) सव से पिछला अर्थात्‌ सव से 
उत्कृष्ट (भूयासस्‌ ) होऊँ। “अहमादिर्हि भूतानां प्रसवः प्रत्यस्तथा।' गीता 
ग्रो3स्मान्‌ छोप्टि ये बर्य द्विष्मस्तस्य त्वे प्राणेनाप्यांयख । 
आ वये प्यासिपीमहि गोभिर/वैं: प्रजयां पशुभिसुहेधेनेन ॥५॥ 
भा०--हे प्रभो! (यः) जो (अस्मान) हमसे ( देष्टि ) हेप 
प क Pennine Nd AM Nd कपा 


५-( तृ० ) "प्याशिषीमहि’, “प्यायिषीमाहि’ इति च शां० पा०। 
वहुविधादरीपुस्तकेषु ` प्याशिषीमाहि ? इति पाठः । वाजसनेये 
तैत्तिरीये, शांखायने श्रोतगृह्नसूत्रयोश्र “प्यासिषीमहि' इत्येव पाठः । 
थापस्तम्ब श्रातसूते च “प्यायिषीमाहि’ इति, सायणसम्मतश्च 'प्यासे- 
षीमाहे' इति पाठः । स एवारमाभिरादृतः । 
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करता है, प्रेम का व्यवहार नहीं करता और ( य॑ चः ) जिसको ( वयं 
द्विप्मः ) हम भी स्नेह से नही देखते, ( तस्य ) उसके ( म्राणेन ) ग्राण= 
जीवन के साधनो से हमें ( प्याग्रस्व ) बढ़ा और ( वयं) हम ( गोभिः, 
अध्चेः, प्रजया, पशुसिः, गृदेः धनेन) गोओं, धोड़ों; प्रजाओं, पशुओं, गृहों 
और धनां से ( आ प्यासिपीमहि ) सब प्रकार से वृद्धि को आप्त हों। 
ये देवा अंशुमाप्याययन्ति यमण्षितमक्षिता भक्षयन्ति । 
तेनांस्मानिन्द्रो वरुंणो बृहस्पतिराष्याययन्तु भुव॑नस्य गोपाः ॥६॥ 
भा०--( थ॑ ) जिस ( अंशुम ) व्यापक प्रभु की ( देवाः ) देव गण,, 
तेजोमय सूर्य, चन्द्र, शथिवी आदि छोक और दिव्य गुणी, विद्ठाच्‌ लोग. 
( क्षाष्याययन्ति ) महिमा को बढ़ाते हैं अथवा ( य॑ अंशुम [पाप्य ] देवा, 
[ आत्मानं | आप्यायरयन्ति ) जिस व्यापक प्रभुकी श्वारण शेकर विद्वान्‌» 
दाक्तिमान्‌ रोग अपने आपको पुष्ट करते और बढ़ते हैं । और ( यम्‌) 
जिस ( अक्षितम्‌, ) अविनाशी, रसरूप अभुक्रो या उसकी दी हुईं समृद्ध 
को ( अक्षितः ) अविनाशी जीव ( भक्षयन्ति ) अन्न, ज वायु और 
आनन्द रूप में उपभोग करते हैं। ( तेन ) उस ब्रह्मज्ञान से ही (इन्द्र) 
ज्ञानवान्‌, अन्ञाननादाक, ( चरुणः ) दुःखां का और पापों का निवारक, 
( बृहस्पतिः ) वेद चाणी का पाक, आचार्य, राजा और अन्य विशाळ 
विद्वान लोग ( थुवनख गोपः) इस संसार के रक्षक होकर (अस्मान्‌) 
ह्म भी (आप्याययन्त ) पुष्ट करे, चढावें । भावार्थं, राजा, पुरोहित आदिं 
सभी लोग परघद्य की समस्त उपकारक शक्तियों से प्रजा को पुष्ट करें । 
॥ इति सप्तमोऽदुबाकः ॥ 
[ तत्र तूकतान्यष्टी, ऋचशचिकतरिंशात्‌ ] 
६-( प्र० ) 'यरमादित्याः ग्रेश' इति ( ते० सं०)॥ दय दाहाः द इति (तेण स?) ॥ 'यथादित्या' 
( द्विः) 'यथादितिम्‌ च्षितयः पिवन्ति' (१०) “एवास्मान्‌? इति 
$० सँ० || (॥० ) 'तेन नो राजा वरुणो” इति तै० सं० ॥ 
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[ ८२ ( ८७) ] ईश्वर से वला की याचना । 
सम्पत्कामः शोनक ऋषिः । शग्निर्देवता । १, ४, ५, ६ चिष्ट्रप्‌ „ 
२ ककुम्मती बृहती, ३ जगती । पड्चे सक्तम्‌ ॥ 
अश्युचित सुष्टुतिं गन्य॑माजिमस्माजुं भद्रा द्रविणानि धत्त । 
इमे य॒ज्ञं न॑यत देवता नो घ्रतस्य धारा मधुमत्‌ पचन्ताम्‌ ॥ १ ॥ 
र ऋ० ४। ५८। १० ॥ यजु० २७। ६८॥ 
भा०--हे विद्वान्‌ पुरुपो ! आप लोग (सुःस्त॒ति) उत्तम स्तुति करने 
योग्य ( गव्यम्‌ ) गौ, गतिशील आत्मा, जीवों के जिये हितकारी अथवा 
इन्द्रियगण के लिये प्राप्त करने योग्य ( आजिम्‌) अन्तिम लक्ष्य, परम 
आत्म रूप का ( अमि अचंत) साक्षात्‌ करके उसका यथार्थ वर्णन करो । 
और ( अस्मासु ) हम मचुष्यों के वीच ( भद्रा ) सुज और कल्याणकारी 
( द्रविणानि ) ज्ञान और धन सम्पत्तियों को ( धत्त) अपने पास रखो 
अर्थात्‌ उन स्पत्तियों को अपने जन-समाज में मत रखो जिससे परस्पर 
हानि, कलह और कष्ट उत्पन्न हो । (नः) हमारे ( इयम्‌ ) इस (यज्ञम्‌ ) 
यज्ञ या आत्मा को ( देवता ) देव भाव को ( नयत) आशत कराओ। 
और सवत्र ( घृतस्य ) तेजोमय, ्रकाशमय ज्ञान या स्नेह की '( मधुमत्‌) 
आनन्दरस से थुक्त या मधुर (धाराः) धराये, शक्तियें ( पचन्ताम्‌ ) बहें । 
मय्यप्रे ऊग्नि॑ सहामि सह ज्ञतेण चरचेसा वर्लेन । 
मरें प्रजा मय्यायुंदेधासि खाडा मय्यग्निम्‌ ॥ २॥ 


[८२] १-(म०) 'अभ्यषत सुप्ट्रतिः, (च०) 'मधुमत्पवन्ते' इति कछ०, य० ॥ 
(तृ०) "नयत देवताः? इति सायणाभिमतः पदच्छेदः | 
२~* स्वाहामय्यग्निः ” इति पेप्प० सं० ॥ मयि गृह्वाम्गमे आग्नि 
. सह जया भचेसा चलेन। मयि चत्रं मयि रायो दधामि स्वामय्यानिम्‌? 
` इति पेप्प० स |, 
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भा०-_( अग्रे ) प्रथम में ( मयि) अपने आत्मा में ( अग्निम्‌-) 
उस मफाशस्त्ररूप अग्नि, तेजस्त्री आत्मा को ( क्षन्नेण ) वीयं, ( वचसा ) 
तेज और ( येन ) बल के धारण करने के ( सद ) साय २ ( गृहामि ) 
धारण करता हुं । सें ( मयि ) भपने में ( अरजां ) प्रजाको और ( भयि ) 
अपने में ( आायुः ) ओर दीर्घं जीवन को ( दधामि ) धारण करता हूँ । 
( स्वाष्दा ) सबसे अच्छे रूप सें, यों कहना ही उत्तम है कि मैं (मयि) 
अपने में ( असिम्‌) 'अझ्नि' को धारण करता हूँ। अर्थात्‌ 'अन्नि' को 
धारण करने क तात्पर्य वेद के वचनानुसार अपने में क्षत्रशवीय, चच, 
तेज और बळ्दारीरिक शाक्ति फो ज्ञान के साथ धारण करना और 
अज्ञाओं के साथ दीर्थ जीवन को धारण करना ही है । 
इद्ैंचाग्ने आधे धारया राये मा त्वा नि ऋन्‌ पूर्वेचित्ता निकारिणंः। 
छ्ञत्रेणांग्ने सुयमंमस्तु तुभ्यंमुपसत्ता वधता ते अनिष्टतः ॥ ३ ॥ 
यजु० २७। ४। 
भा०—हे ( अग्ने ) अझि या सूर्य या विद्यत्‌ के समान तेजस्वी 
नेलः ! राजन्‌ ! त्‌ ( दृष्ट पुव ) इस राष्ट्र में ही ( रयि ) धन सम्पत्ति 
फो ( अधिधारय ) धारण कर ( पूर्व-चित्ताः ) पूर्व राजाओं के कार्यों 
फो जानने बाले, ( नि-कारिणः ) तुझे गद्दी से उतार देने में समथ, अथवा 
मुझसे अपसानित या तिरस्कृत छोग (त्वा) तुझको (मा निक्रन्‌ ) 
तुझे तरे पद से नीचे न करें या तेरा अपमान न करें| है ( अग्ने ) 
राजन ! सभापते यह राष्ट्र (दुभ्यम्‌ ) तेरे लिये ( क्षत्रेण ) क्षात्रवल से 
९ सु-पमस्‌ ) सुखपूर्वक व्यवस्था करने योग्य (अस्तु ) रहे । (उप-सत्ता) 
तेरी आश्रय छेने वाछी ग्रजा ( अतिःस्तृतः ) कमी मारी न जाकर सदा 
( नर्धताम्‌ ) वृद्धि को प्राक्त हो । 
३-द्वि० “पू्ीचितो निकारिणः ( तृ० ) “तत्रमग्नेषुयम' इति य° । 
भत्र यजु्ेदे श्रग्तिः प्रजापतिकपिः । 
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निकारिणः=ज्ञान कर्म ससुद्चय से नाना जन्मों को नीचे करने वाले 
नितरां यज्ञ करणशील, इत्यादि अर्थ संगत नहीं क्योंकि स्वय चेद “मा 
निक्रन्‌ इसत प्रयोग में “नि! पूर्वक 'क! घाठ को पद से नीचे उतार देने 
अर्थं सें प्रयोग करता हे। नये पदाधिष्टित राजा को चाहिये कि वह १, 
सब रयि ( कोप, सम्पत्ति ) को अपने वश कर छे जिसे 'निकारी' लोग 
जो राजा को उसके राजपद से च्युत करने में सशक्त हो ओर पूर्वे राजाभो 
के राज्य कार्यों से पूर्ण परिचित या पूर्व राजाओं के पक्षकत्तो हों और 
उसके नवीन राज्य के संचालन में वाघा उपस्थित कर सकें, चे भी 
उसको राज्ञ पद से नीचा न कर सकें। २. फिर वह क्षत्र-यल या सेना- 
बल से राज्य को अपने वश करे । ३. वह अपने आश्रित लोगों की रक्षा 
करे कि उनको दूसरे विरोधी पक्ष को लोग न मार सकें । 


अन्बरिनरुपसामग्रमख्यदन्वहानि प्रथमो ज्ञातवेदाः । 


अनु सूर्य उपसो अदु रश्मीननु द्यावापृथिवी आ विवेश ॥४॥ 

हि यजु० ११] १७॥ 
भा०--( अझ्चिः) जो प्रकाशमान, प्रजापति ( उपसाम्‌) उया- 
कालों के भी ( अग्रम्‌ ) पर्वं भाग को ( अनु अख्यत्‌ ) क्रम से अकाशित 
करता है। और वही ( जातवेदाः) समस्त पदार्थों का ज्ञाता और 
सर्वेज्ञ प्रभु ( प्रथमः ) सबसे प्रथम, सबका आदि सूल ( अनु) पश्चात्‌ 
भी ( अहानि ) सव दिनों ( अख्यत्‌) प्रकाश किया करता है। वही 
( सूर्य अनु ) सूर्य को प्रकाशित करता । वही ( उपसः अजु ) उपा- 
काला को प्रकाशित करता ओर ८ रश्मीन्‌ अज्ञु ) समस्त ज्योतिर्मय 
प्रकाशमान तारों को प्रकाशित करता है और वही ( दावा एथिवी अनु ) 
यौ और एथिवी इन दोनों छोकों में भी ( आविवेश ) सर्वत्र व्यापक है। 
३-पुरोधा ऋषियैजुवेदे | ( तू० च० ) “अनू सूर्यस्य पुरुता च रश्सी- 

नजुयावा पूथिवी आततन्थ इति यञ ॥ 


सून 5२।६] सप्तम काण्डम्‌ ! १५४ 


२७-५९. ४५५० १५ ४५९ ४७ ७. 7०9५७ ९ ७ ७ ०९ ९.९७ ४ ७ ७७४७७ 





SSS ४-७ (७५ Nd 


प्रत्यग्निरुपस्ामग्रेमख्यत्‌ भत्यर्हानि प्रथमो जातवेदाः । 


प्रति सूथस्य पुरुचा च र॒श्मीन्‌ भति द्या्वांपूथिबी आ तंतान]॥शा, 
आ० ४। १३। १३ तत्र प्रथमः पादः । 
भा०--( अझ्ञिः) बही प्रकाशक प्रभू ( उपसाम्‌ अग्रम्‌) उपार्ओो के 
सुख भाग को (भति अख्यत्‌) प्रति वार प्रकादित करता है। वही 
(प्रथमः) सव का आदिमूर ( जातवेदाः ) सर्वज्ञ ( अहानि प्रति 
अख्यत्‌ ) सब दिनों को प्रकादित करता है ( सूयेस्य़ प्रति ) सूर्य 
की ( रयमीन्‌ च ) रदिमयों को भी वही ( पुरुधा) नाना प्रकार से 
( प्रति अस्यत्‌ ) प्रकाशित करता है ( द्यावाइथिवी प्रति आततान ) 
और चटी यौ भर एयिवी ज्ञमीन और आकाश दोनों के प्रत्येक पदार्थ 
में व्यापक है । 
घुतं ते अस्ने द्िव्ये सघस्थें घृतेन त्वां म्ुर्या खामेन्धे । 
घृतं ते देयीसप्त्य आ चंहन्तु घूत तुभ्यं दुहां गावो अग्ने ॥६॥ 
भा०--हे (अग्ने) अग्ने ! प्रकाशस्वरूप आत्मन्‌ ! (ते) तेरा (शतम्‌) 
परम नेज ( दिव्ये ) दिव्य तेजोमय या इन्द्रियों के ( सधस्थे) सह- 
स्थान इस शरीर में विद्यमान है । और ( मजः) मननशील भन या 
मननाभ्यासी साधक ( त्यां ) तुझ्को ( शृतेन ) तेजोरूप से ही (अदय) 
सदरा, काळ ( सम-इन्धे ) भली प्रकार प्रकाशित करता हे अर्थात्‌ अपने 
भीतरी आत्मा में तेरे ज्योतिर्मय रूप को ही भउबलित कर उसका 
साक्षात्कार करता है। (ते) तुझे ( देवीः ) दिव्यगुणो से सम्पन्न 
कान्तिमती ( नप्यः ) सब्बन्ध करनेबाडी, अर्थगामिनी शञानेन्बियाँ 
(दे) तेरे लिये ही ( प्रतम ) जझानमय एत को ( आवहन्तु ) धारण 
करें । और हे (अग्ने ) आत्मन्‌ ! (गावः ) गमनशीछ इन्द्रियगण 
( जुम्यम्‌ ) तेरे लिये ही ( शतम्‌) सुखरूप छत को (दुहतम्‌ ) प्रदान 
करै । यज्ञाम्नि के पक्ष में स्पष्ट है। 
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[ ८३] चन्धन-मोचन की प्रार्थना । 


` शुन्नःशप ऋषिः । वरुणो देवता । १ श्रद्वप्टप्‌, २ पथ्यापंक्तिः, हे चिष्टप्‌, 
४ नृहृतीगमा त्रिप्ट्रप्‌ । चतु्कचं सूक्तम्‌ ॥ 


श्रप्सु तै राजन घरुण गृहो हिरण्यययों मिथः । 
ततो घृतब॑ंतों राजा सी धामानि मुशख्चतु ॥ १॥ 


० 


भा०--है ( वरुण ) वरण ! सवेश्रेष्ठ, सब पापों के निवारक, 
सब के वरण करने योग्य परमात्मन्‌ ! ( राजन्‌ ) राजा के समान सर्वो- 
परि (ते ) तेरा ( गृहः ) सवको ग्रहण करनेचारा, सव देहों का शासक 
धाम, ( अप्सु) जीवों में समस्त लोकों में ( हिरिण्ययः ) सुबर्ण के 
समान तेजोमय ( मिथः्नमितः ) जाना गया है। ( तततः) वहां ही 
विराजमान ( त-त्रतः ) समस्त ज्ञान और कम्मौं को धारण करनेहारा 
(राजा ) प्रकाशस्वरूप राजा के समान सब का अनुरंजनकारी तू 
( सर्चो धामानिङ्दामानि ) यन्धनों को ( सुञ्चतु ) छुड्ा । वरुग वही 
परमात्मा ब्रह्म हे जिसके “मित हिरण्ययशृह” की घुळना उपनिपदू के 
तत्वजों को उपनिपत्‌ के निम्नलिखित स्थलों से करनी चाहिये । 


“ब्रह्मलोके ठृतीयस्यामितो दिवि तदैरमदीयं सरः। तदश्वव्थः सोससवनः । ` 
तदुपराजिता पूअह्मणः । प्रश चिमितं हिरण्मयम्‌ । इति छान्दो ०उप०।५।३॥ 





[5३] १- दि.० ) "हिरण्ययो मितः? (च०) सवथा दामानि’ इति काचित्को 
ह्विरनिकामितश्चः । द्वीपे राज्ञो वरुणस्यगृहो मितोहिरण्ययः । सनो 
धृतत्रता राजा धाम्नोधाम्ना इहयुचतु इति । आश्व० श्रौ० सू० ॥ 


( द्वि०) "हिरण्ययो मितः ( च० ) 'धामानिनोसुचे’ इति च० 
पृष्प० स० ॥ 
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धाम्नो धाम्नो राजन्नितो व॑रुण सुश्च नः। 
यदापो झध्न्या इति वरुणेति यदूचिम तते! वरुण मुञ्च नः ॥२॥ 
. भा०-हे ( राजन्‌ ) राजन ! हे ( वरुण) सर्वश्रेष्ठ प्रभो! आप 
( घारनः घारनः ) प्रत्येक बन्धन से ( इतः) इस लोक में (नः) हमें 
( सञ्च ) सुक्त कर । ( यद्‌ ) जव हम ( ऊचिम ) कहें कि ( आपः ) ये 
जल या आश हैं, ( अघ्न्या इति) ये गौओं के समान पवित्र, न मारने 
योग्य हैं, (बरुण इति) यह सर्वश्रेष्ठ राजा है, ये हमारे कार्य के साक्षी है, 
( ततः ) तव हे ( वरुण ) राजन्‌ हे प्रभो ! हमें ( सुञ्च ) सुक्त कर। 
अर्थात्‌ अपराध के निमित्त जल, गौ और इश्वर का नाम लेकर प्रायश्चित्त 
करने चारे को राजा दण्ड से सुक्त करे। आप, अध्न्या और चरुण अर्थात्‌ 
जल, गौ और ईश्वर इनके नामस्मरण और आराधन से प्रायश्चित्त करने 
घाले के प्राण नए न हो । 
यही मन्त्र राजा के पक्ष में भी रगता है । इसी मन्त्र के भूछ आशय 
को छेकर अव तक भी गंग्राजल, गौ और इंरवर के नाम पर झपथें लेकर 
सत्य प्रमाणित करने की रीति प्रचलित है । 
उडुत्तमे बरुणपाशमस्मद्वांधम चि मध्यमं भ्रेथाय। 
अर्धा बयर्मादित्य घ्रते तवानांगसो अदितिये स्याम ॥३॥ 
२-( भ० ) "धाम्नो घाम्नो' ( द्वि० तृ> ) वरुण नौ मुग्च' इति "ण ज्यो वास्तोः ( हि तुः ) स्य नो इ इति पपप 
सं० || ( प्र ) “धाम्नो धाम्नो राजंस्ततो वरुण नौ सुञ्च | यदाहुः 
र्या इति वरुणेति शपामहे ततो वरुण नो इञ्च | इति यजुषि 
तैत्तिरीये, श्राश्व०,शां०, लाय्या० श्रौतसूत्रेषु च ॥ यर्वेदेडऱ्य दीर्ष- 
तमा ऋषिः ॥ 'दाम्नो दाम्न' इति ह्विटनिकामितः क्ाचित्कथ पाठः ॥ 
३-( तृ० ) अथा वयमा’ इति ० ॥ (च०) “जरते वयमना- इति 
मेण ब्रा० ॥ 








आ. 
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भा०--हे ( वरुण ) वरुण! सर्वश्रेष्ठ प्रभो | ( उत्तम ) उत्तम, 
उत्कृष्ट, इद्‌ ( पाशम्‌ ) फासे को ( उत्‌ श्रथाय ) सुक्त कर (अधसं पाशम्‌ 
अव श्रथाय ) अधम निकृष्ट बन्धन को भी दूर कर और (मध्यमं वि श्रथाय ) 
दोना के सध्य के वधन को भी दूर कर अथवा शरीर, मन, वाणी तीनों 
अकार के कमो से प्राप्त तीनाँ प्रकार के बंधनों से हमें झुक्त कर । अथवा 
शारीर के ऊपर के भाग के वधन को, मध्य के बंधन को और अधोभाग के 
चंधन को भी दूर कर ( अघा ) और ( वयम्‌ ) हम हे ( आदित्य ) सूयं 
के समान तेजस्विन्‌ ! ( तब ) तेरे उपदि ( ब्रते) सव्य आचरण आदि 
चैदिकि नियमों में अथवा प्रजाके हितार्थे वनाये राजनियमों में विचरण 
करते हुए ( अदितये ) तेरे अखण्ड नियमव्यवस्था के निमित्त, अथवा तेरे 
अखण्ड सुख पाप्त करने के लिये इम ( अनागसः ) निष्पाप, निरपराध 
( स्याम ) रहें । 
स्मत्‌ पाशान वरुण सुञ्च खर्बौन्‌ य उत्तमा अधमा चारुणा ये। 
दुष्वप्न्यै दुरितं नि ष्वास्मदथं गच्छेम खुकूतस्य लोकम्‌॥ ४॥ 

भा०--हे ( वरुण ) सवंपापनिवारक प्रभो ! ( अस्मत्‌) हमसे 
(ये ) जो ( उत्तमाः ) ऊंचे २ बढे, कठोर २ ( अधमाः ) नीचे और (ये 
चारणाः) जो वरुण परमात्मा के देवी या राजा के माचुपी वन्धन 
है उन ( सर्वान्‌ पाशान्‌) समस्त वंधनों को (प्र मुञ्च ) भली प्रकार 
छुड़ा, दूर कर । और ( दुरितं ) दुष्टाचरण और ( दुः-स्वप्न्यं ) मन के 
इस दुष्ट सस्कार को जो इसारे स्वप्त काळ में चुरे रूप में प्रकट होता हो 
{ अस्मत्‌ ) हमसे ( निः स्व=निः सुच ) दूर कर ( अथ) और हम रोग 
९ सु-कृतस्य ) पुण्य चरित्र से प्राप्त होने योग्य ( छोकस्‌ ) लोक या जन्म 
को ( गच्छेम ) प्राप्त हों । 

“दुरित दुःस्वप्न्य' के दूर होने की आार्थना से पेहिक डु ्ाचरण ओर 
शरीर के छोड़ने के अनन्तर आत्मा की दुम्खमय स्वप्नावस्था के-समान जो 
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दशा है उससे भी सुक्ति पाने की प्रार्थना की गयी है। 'यथा स्वप्नळोके 
तथा पितृलोके? इस उपनिपत्‌ सिद्धान्त के अनुसार शरीर से एथकू जीव 


की दशा स्वप्न-काळकी स्थिति के समान होती है । 


ese 


[ ८४] राजा कें कत्तव्य । 

शृ्षिः | १ जातवेदा अग्निदेवता । २, ३ इन्द्रो देवता | त्रिप्ट्रप्‌ । जगती | 

तृचं सक्तम्‌ । 

अनाध्ष्यो जातबेंदा अमंत्यों बिराडगे क्षत्रभ्रदू दीदिडीह । 

बिदा अमीवाः प्रमुश्षन. माहुपीमिः शिवामिंरद परिपाहि नो 

गर्यम्‌ ॥१॥ यजु०२७।७॥ 

भा०--है ( अग्ने ) अग्रणी | अग्नि के समान शत्रुओं को पीड़ा 
करनेहारे राजन्‌ ! तू ( जातवेदाः ) घन सम्पत्ति प्राप्त करके ( अनाएप्यः) 
किसी से भी पराजित न होकर ( अमत्येः ) अविनाशी, अमरणधमा 

(विराद्‌) सर्वोपरि राजा और ( क्षत्र-भुदू ) क्षत्र बलको पुष्ट करके 

(इह) इस राष्ट्र में ( दीदिहीह ) प्रकाशित हो । और ( विश्वाः ) समस्त 

( अमीबाः ) रोगों को प्रजासे (प्र मुख्जन्‌ ) दूर करके ( सालुपीमिः ) 

मनुष्यों के हितकारी, ( शिवाभिः ) कल्याणकारी रक्षा के उपायों से 

( नः) हमारे ( गयम्‌ ) शुद और प्राणों की ( अद्य) आज सदा काळ 

( परि पाहि ) रक्षा कर । 

[5४] १-( प्र० ) “जातवेदा अनिप्टरतो' ( तु० ) “विश्वा आशा प्रमुञ्चन्‌ 
मानुयीमियैः शिवेमिरथ परिपाहि गो दृथे | इति याजुषः | तत्रा- 
स्या ऋच आग्निः ्रजापतिक्षिः । ( भ्र० ) “जातवेदा अनिष्टतः 
( च० ) 'नो गंयैःः (तु०) भतप्पेम्यः शिवेभिः? इति पैप्प० सं० |~ 
(दु०) “बि अमीवाः अयुन्चन्‌ मादुयाणाम्‌ शिवेभिः" इति मेण सं०॥। 
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इन्द्र॑ ञमि वासमोजोजांयथा पभ च्पेणीनाम्‌। 
अपाचुद्रो जवममित्रायन्तसुरं देवेभ्यो अक्कणोरु लोकम्‌ ॥ २ ॥ 
ऋ» १६।१८०।३॥ 
भा०--हे (इन्द्र) ऐदवर्यक्षीळ राजन ! और ( चर्षणीनाम्‌) समस्त 
मजा के मनुष्यों में से ( बृपभ ) स्ंश्रेष्ट ! नरपंभ ! त्‌. ( क्षत्रम्‌ ) . 
समस्त क्षत्रियबल और ( वामम्‌ ) सुन्दर, दर्शनीय ( ओजः अभि ).तेज 
पराक्रम को स्वयं प्राप्त करके ( अजायथाः ) राजारूप में भ्रकट हुआ है । 
इसलिये अपने पराक्रम और क्षत्रवल से ( अमित्रायन्तं ) दातु के समान 
आवरण करने वाले ( जनम्‌) लोगों को ( अप चुदः ) दूर मार भगा । 
और ( उर्‌ ) इस बिस्तृत ( रोकम्‌ ) रोक को ( देवेभ्यः ) विद्वान श्रेष्ठ 
पुरुषों के लिये ( उ ) ही ( अक्कणोः ) रहने योग्य वना-। 
मृगो न भीमः कुंचरो गिरिष्ठाः पंरावत आ जगम्यात्‌ पर॑स्याः । 
खुकं संशाय पचििन्द्र तिग्मं वि शर्चन्ताडि वि स्रधों तुदख ॥३॥ 
ऋ० १० । १८० [ २ ॥ यजु० १८।७१ |` 
भा०-( भीमः ) भयंकर ( गिरिःस्थाः ) परवंतनिवासी ( भीमः ) 
भयानक ( सुगः न ) पञ्जु, सिंह जिस प्रकार चीरता से अपने शिकार पर 
हरता है उसी प्रकार इन्द्र शन्नुओं पर ( परस्याः परावतः ) दूरसे भी दूर 
से ( आ जगम्यात्‌ ) आ टूरता है । हे ( इन्द्र ) इन्द्र राजन्‌ ! तू अपने 
( सुकं ) दूर तक जाने वाळे, प्रसरणशीळ ( पविम्‌) वञ्रको ( सं-शाय ) 
खूब तीक्ष्ण करके उस ( तिग्मं ) तीक्ष्ण श्र से ( शत्रून्‌) शात्रुओं को' 
( चि ताढि ) खूब अच्छी तरह मार और ( शृघः ) संप्रामकारी लोगों को 
€ वि चुदस्व ) विनाद्य कर । 


ee 


२~( तृ० ) 'जनमभित्रयन्तम्‌' इति ऋ० । तत्रास्या ऋषिर्जयः । 
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[ ८५ ( ९०) ] ईश्वर का स्मरण । ~ 
स्वस्त्ययनकामोडयवी ऋषि: । ताक्ष्यों देवता | निष्ठप्‌ | एकर्च सूक्तम्‌ ॥ 
त्यसूषु चाजिन डेवजून सहोचान तरुतारं रथ/नाम्‌। 
अरिपनेमिं पृतनाजिमां स्वस्तये ताकयमिहा डुँचेम ॥१॥ | 
ऋ० १० | १७८ | १॥ 
भा०--( त्यम्‌ ) उस ही ( वाजिनं ) ज्ञान, वेग, बलतते युक्त (देव- 
जूतम्‌ )१ विद्वान्‌ श्रेष्ठ पुरुषों से पूजित, सेवित ( सहः-वानम्‌ ) सर्वशक्ति- 
मान्‌, ( रथानाम्‌) रथरूप देहो या आत्माओं के रमण-स्थान इन लोको मे 
( तरुतारम्‌ ) व्यापक, प्रेरक ( अरिष्ट-नेमिस्‌) सबवो शुभ मागं में झुकाने 
चारे ( एतना-जिम्‌) समस्त मनुष्य आदि प्रजाओं के भीतर उत्कृष्ट रूपसे 
विद्यमान, उनके विजेता, उनको अपने चश करने हारे ( आशुम्‌) व्यापकः 
( ताक्ष्यंस्‌ ) बलवान्‌ परमात्मा को हम लोग अपने (स्वस्तये) कल्याण के. 
लिये ( आ हुवेम ) स्मरण करते हें, पुकारते हैं । 
“Ee 
[ ८६ (९१) ] इन्द्र, ईश्वरका स्मरण्‌ । 
स्वस्पनकामो5थर्वी ऋषिः । इन्द्रो देवता । त्रिष्ट्रप्‌ छन्द: । एकच सूक्तम्‌ ॥ 
चरातारमिन्द्रेमबितारमिन्द्र इवेदवे सुइवं शूरामिन्द्रंम्‌। 
हुचे नु श॒ पुंरुदूलमिन्दरं स्वास्त च इन्द्रो सघर्वान्‌ कुणोतु ॥१॥ 
साम० प्र ४। ५ १ ॥ ऋ० ६ |] ४७ | ११ ॥ यजु० २० |) ५० | 
[८५] १~अरिष्टनेमिस्ताच्यं ऋषि्ऋग्वेदे ॥ ( द्वि°) सहावानं (तृ० ) 
'पृतनाजमाशुं' इति ऋ० । पृतनाजमाशु' इति सायणासिमतः पाठ: । 
२-(तृ० ) 'हयासि शक! (च०) स्वस्तिनों मंघवा धालिन्द्र:ः इति पाठः 
यजु० त्र०| बेलिन्द्र इति साम०। ऋग्वेदेऽस्या ऋचो गर्ग ऋषिः | 
यजुेंदे च प्रजापतिकापिः, भरद्वाज इत्यपि कचित्‌ । 
११ 
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भ०- मैं ( इन्द्रम्‌ ) इन्द्र को ( हुंचे ) बुलाता हँ. । ( भवितारम्‌ 
इन्द्रम्‌ ) रक्षाकारी शत्रुओं से बचाने वाले ( इन्द्र ) इन्द्र को ( हुवे ) 
चुलाता हूं । ( इवे-हवे ) प्रत्येक यज्ञ में या जव २ डुळाया जाय तव २ 
( सु-इवं ) सुखपूत्ं स्मरण करने योग्य, स्वयमेव सहायतार्थ उपस्थित 
होने वाळे ( श्र ) शरचीर ( इन्द्रं हुवे ) इन्द्र को छुझाता हू । ( चु) 
और (शक्रं) शक्तिमान्‌ ( पुरुहूत) इन्द्रियों से पूजित आत्मा और 
अजाओं से सक्त राजा ( इन्द्रं) इन्द्र को में डुलाता हूं । ( इन्द्रः ) चह 
इन्द्र ( सघचान्‌ ) धन ऐश्वयं आदि से सम्पन्न होकर ( नः ) हमारा 
(स्वस्ति) कल्याण ( कृणोतु ) करे । 


+ 


[ ८७ (९२) ] रुद्र, ईश्वर का स्मरण । 
अथौ ऋषिः | रुद्धो देवता | जगती छन्दः । एकर्च सूक्तम्‌ ॥ 
यो अशो रुद्रो यो अप्ख+न्तर्यं ओप॑धीर्वारधं आविवेश । 
य इमा विश्वा झुर्चनानि चाङ्कपे तस्मै रुद्राय नमो अस्त्वझये॥१॥ 
भा०-(यः) जो (रुद्रः) रोदनकारी, तीक्ष्ण शक्ति ( अग्नौ ) 
अग्नि ~ भं ~ है ०१ ~+ = हे 
अग्नि म॑ प्रविष्ट हे ओर (यः) जो ( अप्सु अन्तः ) जलों के भीतर हे 
और (यः) जो ( ओपधीः ) ओपधियों और ( वीरुधः ) लताओं मे 
€ आ-विवेश ) प्रविष्ट है। और (यः) जो ( इमाः) इन ( विश्वा ) 
समस्त ( सुवनानि ) भुचनों को ( चाक्ळ्पे ) वनाता है । उस (अग्नये) 
_ आग्निस्वरूप ( रुद्राय ) रुद्र के लिये ( नमः) हमारा नमस्कार और 
आदरमाव है । अर्थात्‌ जिस प्रभु की शक्तियां अग्नि में तेजोरूप से जल में 
Fe oe bo bd क लका 
=७] १~ यो रुद्रो अग्नो, यो रप्णु य ओोषर्धाधु यो रुद्रो विश्वा भुवना विवेश 
तस्मै रुद्राय नमोऽस्तु ।' इलव ते० सं० । ( प्र» ) 'थो रुद्रो अग्नौ? 
( च० ) “नमो अस्त्वद्य’ इति पैप्प० सं० | 


खून्८८। १] सप्तम काण्डम्‌ । १६५ 

स्नेहरूपसे ओपधिया में रस और पुष्टिरूपसे, और रता वनस्पतियों मै रोग 

दूर करने फी शाक्तिरूपसे विद्यमान हे और जो समस्त सुवनों को नाना रूप 
> ee 

भोर सामर्थ्य से युक्त बनाता है इम उस असु को सदा स्मरण करें । 


ve + 96. 


[ ८८ ( ९३ ) ] सर्पनिप की चिकित्सा । 
गरन्मान्‌ ऋषि: | तदको देवता | भ्यवसाना बृहती छन्दः । एकचे सूक्तम 

अपृद्यारिरस्यरिवौ 'ग्रॉसे । विषे विषमंपृक्था विषमिद्‌ वा 

घ्पृक्थाः । ऋरह्विसेचाभ्यपेडि तं ज॑हिं ॥ १॥ 

भा०--हे सपं ! तू ( अप इहि ) दूर चला जा । क्योंकि तू ( अरिः 
असि) शानु है । वू सवको कष्ट देता है ।:(वा) निश्रय॑'से तू (अरिः असि) 
दुःँ्बकारी शत्रु है। हे पुरुष ! यदि सर्प परे न जाय और काट ही रे तो उसकी 
चिकित्सा के लिये (विपे) विष के ऊपर (विपम्‌) विप को ही (अएक्थाः) 
लगाओ । विप को दूर करने के लिये चिप का ही प्रयोग करो ( चा) 
अथवा ( विपम्‌ इव.) उसी सर्प के चिप को ( अएक्थाः ) पुनः ओपधि 
-कूष से प्रयोग करो । अथवा ( अहिम्‌ ) उसी सांप के पास ( पव ) ही 
( अभि-अप-इद्दि » फिर पहुंचो और ( तं जहि) उसको मारो । और 
उसीका विप लेकर उससे पूत्र विप को शान्त करो । र 

प्रसिद्ध भारनीय वेद्य विद्या के विद्वान्‌ वाग्भट ने अष्टांग हृद्य मे 
सर्प के काटने पर उसकी चिकित्सा के ल्यि पुनः उसी सर्प को पकड़ कर 
काटने का उपदेश किया । इसका यही रहस्य है कि सर्प का विंप ही सर्प 
के विष का उत्तम उपाय हे । और तिस पर भी उसी जाति के सपं का 
विष सर्प विष की याचूक दवा दै । “डा० वैडल तथा अन्य विद्वानों ने 
जाहि इति पे्पण संण। (०) 'अहिमेवास्युपेहिः इति 

सायगाभिमतः पाठः । 
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£. ह ~ ^ हु ९ किसी 
चिरकाल तक परिश्रम करके यह जाना है कि विपघर सपं जव किसी को 
काटता है तो उसका विप जख़म के भीतर तो जाता ही है परन्तु थोडा- 
सा विप का भाग उस सर्प के पेट में भी जाता है। इससे उस सपं के. 
शारीर में विप के सहन करने की शक्ति उत्पन्न होती है। सपं से कटा 
आदमी यदि पुनः उस सपं को दाता से काट रे तो सर्प की थिप-सहि- 
प्णुता शक्ति से उसके शरीर सँ चढा विप शान्त हो जाता है। अव भी 
सरकारी हस्पतालों में सप-चिकिस्सा के लिये ८० प्रति शतक फणधर सपं 
के चिप के साथ २० प्रतिशत अन्य सपा का विप मिला कर सीरम तैयार 
करते हैं । वेद ने संक्षेप में उसी सिद्धान्त को स्पष्ट दाव्दों सें दाया है । 
~ 
5 
[ ८९ ( ९४ ) ] ब्र्मचयंपालन । 
सिन्धुद्वीप ऋषिः । अग्निदेवता । अ्ुष्ट्रप्‌ छन्दः | चतुक्रचं सूक्तम्‌ ॥ 
अपो दिव्या अंचाविषम्‌ रसेन खम॑पृचमहि । 
पयस्वानग्न आग॑से तं मा सं संज चचेखा ॥ १॥ 
ऋ १।२३।२३॥ 
भा०--मैं ( दिव्याः ) दिव्य, प्रकाशमय, ज्ञानमय, ईश्वरीय (अपः)- 
९ ७ ~ [a + ० ब क 
कमे और झान कणों को ( सस्‌ अचायिपम्‌ ) संग्रह करूं; और उनके 
'( रसेन ) सारभूत वळ से अपने को ( सम्‌ अएक्ष्महि ) सयुक्त करें । हे 
९ अग्ने ) ज्ञानवन्‌ प्रभो ! इस प्रकार इँश्वरीय जञानक्रम से में ( पयस्वान्‌ ) 
पयस्वान', ज्ञानवाच्‌ और कर्मचान्‌ होकर ( आगमम्‌ ) प्राप्त हुआ हूं 
[=] १~“अापो अयान्त्रचारिषं रसेन समगस्महि । पयस्वानग्न आगहि ते मां सं- 
सृज वर्चसा । इति ऋ। ऋग्बेदेऽस्य सूक्तस्य काणवो मेधातिथिरृषिः । 
( द्वि० ) "रसेन समसृचमहि’ ( च० ) वर्चसा प्रजया च धनेन च” 
इति ऋन्रेदाद्विशिष्टः पाठमेदो यज्ु० ॥ 
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(तम्‌ मा ) उस मुझको ( वर्चसा ) घ्रह्मतेज से ( सखूज) युक्त कर। 
जिस प्रकार मेघ ( दिच्यः ) दिव्य जलों को संग्रह करके विद्यत्‌ अग्नि से 
मिल कर प्रकाशवान भी हो जाता है उसी प्रकार मलुष्य इंश्चरीय ज्ञान 
और कर्म में निए होकर शरीर में ष्ट पुष्ट होकर आचार्य और इइवर की 
साक्षिता में मद्मचर्य का पालन करे। 
सं मांग्ने वचसा सूज सं प्रजया समायुपा । 
विद्युर्म श्रस्य टेवा इन्द्रों विधात्‌ सह ऋषिंमिः ॥ २॥ 
यथर्ब०? ६ | १ १५॥ १०।५।४७॥ ऋ १। २३।२४॥ 
भा०-है ( अग्ने ) ज्ञानवम्‌ गुरो ! ( मां) सुल्ञे ( वचसा ) तेज 
से ( सं सज ) युक्त कर ( प्रजया सं) मजा से युक्त कर ( आयुषा सं ) 
दीर्घ आयु से युक्त कर । (अस्य ) इस प्रकार के तेज और आयु से 
सम्पन्न इस ( मे ) मुझको ( देवाः ) ज्ञानवान्‌ विद्वान्‌ पुरुष ( विः) 
जानें और ( ऋषिभिः ) मन्त्र द्रष्टाओं, वेद के विद्वान्‌ योगियों सहित 
( इन्द्र: ) पेश्र्यवान्‌ प्रधु भी ( विद्यात्‌) मुझे वेसा जाने। अर्थात्‌ 
विद्वानों, अधिकारियों, ऋषियों भोर हैरवर के साक्षिता में गुर कें अधीन 
ब्रह्मचारी ब्रह्मचयं का पारन करें । 
हुदमांपः प्र बंहतावर्य च मलै च॒ यत्‌। 
I ~ ॥ ० | ०००५ १ 
यज्चांभिदुद्रोहानंत यत्य शेप असीरुणम्‌॥ ३॥ 
फ्र० १ २२३ । २२ ॥ यज० ६ | १७ ॥ 
भा०--जिस प्रकार जढों से मल घोक्र वहा दिया जाता है उसी 
अकार हे (आपः) उत्तम ज्ञान और कमंनिष्ठ आत्तपुरुपो ! आप लोग (इदे) 
यह (अवद्यम्‌) निन्दायोग्य मेरे अन्तःकरण के नीच भाव और (मरुं घ) मैल, 
३--९दमापः प्रवहत यि दुरितं मयि । यद्वाहमभि हुद्रोह यद्वा दद्याद प्रद गि हितं मि । यमाह द्रो यदा शपे 
उतानृतम्‌’ । इति ऋ° ॥ 





१६६ अथवेवेदभाष्ये [ सखू ६०। ₹ 
मलिन विचाळें को ( प्रवहत ) बहा डालो और अन्तःकरण को स्वच्छ कर 
दो । मेरे मन का अवद्यननिन्दनीय और मलिन कार्य यही है कि ( यत्‌) 
जो मैँ (च) प्रायः ( अमि-्दुदोह ) दूसरों के प्रति द्वेप और द्रोह किया' 
करता हु और ( अन्तम्‌) असत्य भाषण करता हूं और (यत्‌ च ) जो 
कुछ मैं ( अभीरुणम्‌ )१ निर्भय, निरपराधी पुरुप को ( रोपे) कठोर वचन 
कहता हु अथवा निभंय होकर मैं स्वयं दूसरों को बुरा भला कहत्ता हूं 
उस मल को (आपः) आप्त चचन और आप्त पुरुष दूर करें । 

एथोंस्पेधिपीय समिद्सि समेंधिपीय । 

तेजेसि तेजो मर्यि घेहि ॥ ४॥ यजु० ३८।२५॥ 

भा०--हे परमेरवर !.आप ( एघः असि ) प्रकाशस्वरूप हो और 

मैं भी ( एधिपीय ) प्रकाशित होऊं । हे परमेश्वर आप (सम्र-इत्‌ असि) 
अच्छी अ्रकार दीप्षिमान्‌ तेजस्वी हो और में भी ( सम्‌ इधिपीय ) दीसि- 
मान तेजस्वी होऊँ। हे भगवन्‌ ( तेजः असि ) आप तेजस्वरूप हो आप 
कृपा करके ( सयि ) मुझमें ( तेजः ) तेज को ( घेहि ) धारण कराइये। 


“Ee 








[ ९० ( ९५ ) ] नीच पुरुषां का दमन । 
अंगिरा ऋषिः | मन्त्रोक्ताः देवताः । १ गायत्री । २ विराट्‌ पुरस्माद्‌ बृहती । 
२ त्यवसाना ष ट्घदासुरिग्‌ जगती । तृचं सूक्तम्‌ ॥। 

१. 'उत्तमणीय देयं वस्तु ऋणमित्युच्यते तद्‌ ऋणमभ्िप्राप्य' इति सायणः । 
अभीरुण मनपराधिनं, अनपराधी हि न विमेति। यद्ा आभेलुनाति 
छिनत्ति कमणि, यदुञ्चरितं सत्‌ तदभीरुणम्‌? इति उव्त्रटः। निर्भयः* 
इति सन्दिग्धो ह्विटनिः । “निर्भयः इति दयानन्द वह 

४-“समेधिरषीय' इति पदं यजुषि नास्ति । 'एघोड्स्येधिषीमहि' इति 
यजु० ॥ अस्या ऋचो यजवेंदे प्रजापति दीघेतमाश्र ऋषी | 





सू ६०१२] सप्तमं काण्डम्‌ । १६७ 


अपिं दश्च पुराणवद्‌ ब्रततेरिव गुष्पितम्‌ । 
ओजो डासस्यं दम्भय ॥ १॥ ऋ ७। ४०। ६ प्र० द्वि० || 











भा०--हे राजन्‌ अग्ने ! ( ्रततेः इव ) जिस प्रकार छताओं के 
( घुराण-वत्‌ ) पुराने ( गुष्पितं ) झाद झंकाड़ बने हुए सूखी डालियों को 
माली खोज २ कर काट डालता है उसी प्रकार तू ( दासस्य ) सदाचार 
और सत्पुरुषों और सभी साध्वी स्त्रियों का नाश करने बाळे दुष्ट पुरुप के 
अंग को ( अपि दृश्च ) काट डाल या उसके ( ओज; ) बल या वीय॑ का 
( दम्भय ) विनाश कर । उसको नपुसक कर डाळ । 


व॒यं तदस्य संमतं वस्िन्द्रॅण चि भ॑जामहै । 
'म्लापयांमि ञ्जः शिश्रं बरंणस्य बरतेनं ते ॥ २॥ 


भा०--( चयम्‌ ) हम राष्ट्रवासी प्रजाजन ( अस्य ) इस दुष्ट पुरुष 
के ( सं-ऋतम ) इकट्ठे किये ( चसु ) धन “को ( इन्द्रेण ) राजा, के साथ 
मिळ कर ( वि भजामहै ) विशेष रूप से बांट छे। हे दुष्ट पुरुष ! में 
( चरुणस्थ ) सर्वश्रे्ट राजा के ( बतेन ) बनाई शासनव्यवस्था के 
अनुसार (ते) तेरे ( भ्रजः) चमचमाते धन सम्पत्ति के ( दिञ्रम्‌ ) 
सर्च को अभी ( म्छापयामि ) विनष्ट किये देता हूँ। जो दुष्ट पुरुष 
अपनी धन के गर्व से दूसरों पर अत्याचार करे और औरों के परिवारों की 
इज्जत ले राजा अपने कानून से उसका धन हर ले उसके सम्पत्ति का एक भाग 
राजा अपने कोप में ले और एक भाग समाज के हितकारी कार्य में लगाये । 





4६०१ २--'बस्विन्द्रेण बि सजेमहि नसन्तासन्यके समै' इति विशिष्ट: पाठभेद 
` ऋ०-। ग्रथमद्वितीययोऋेचो ऋग्वेदे ताः 6:। काख क्रषिः) 


इन्द्राग्नी देवते । 


१६८ अथर्ववेदसाप्ये [ सू° ६०।३ 
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यथा शेपो अपायांते स्त्रीषु चासदनांवयाः । 

छबस्थस्यं कनदीच॑तः शाङ्करस्य नितोदिनंः । 

यदाततमच तत्तन यदुत्ततं नि तत्तु ॥ ३॥ 
भा०--हे राजन्‌ ! ( अधस्थस्य ) नीचे दर्जे के ( क़्दीवतः ) गवारा 
की तरह वकने और सव को कलह और लढाई, दंगा, फसाद के लिये 
ललकारने चाले; ( दाङ्करस्य ) कीर के समान सतर के दिल म॑ चुभनेवाले 
और ( निन्तोदिनः ) सव को हर प्रकार से पीडा यां व्यथा देनेचाले का 
( यत्‌) जो धन, मकान आदि सम्पत्ति अथवा चळ ( आ-ततम्‌ ) फेला 
हो, ( तत्‌ ) उसको ( अत्र तजु ) घटा दो, आर ( यत्‌ उतत-तततम्‌ ) जो 
पद या मान उन्नत अवस्था तक पहुंचा हो उसको (नि तनु ) नीचा 
कर दे. । जिससे उसका ( दोपः ) काम सम्वन्धी मद, दुराचार करने का 
चरू ( अप-अयातै ) दूर हो जाय भौर बह ( खोपु ) जनसमाज में रहने 
चाळी खियों तक (अनावयाः असत्‌) न पहुंच सके और उनको प्रलोभन 
सें फांस कर या चळ, पद या अधिकार से दवाकर ख्रियों की इज्ज़तन ले 
सके । जो पुरुप दुराचारी अपने डुराचार से खिया पर बलातकार करे और 
आचार में हीन, लोगों से कलहकारी होकर और लोगों को अपने दुराचार के 
कारण क देता है उसकी धन सम्पत्ति छीन ळी जाय, उसका मान, पद, 
अधिकार घटा दिया जाय और समाज से चाहर कर दिया जाय जिससे 
उसके हाथां खियों का मान नष्ट न होग्रीफिथ ने तीसरा मन्त्र अइलीर 
जानकर छोड दिया है। कारण, सायण ने इस सूक्त को कौशिक सूत्र 
का विनियोग देखकर व्यभिचारी 'जार' के पक्ष म॑ वडी निलज्जता से 
-ल्यार्‍या है । हिरनी भी उसी प्रवाह मे बह गया है । कोशिक ने केवळ 
यह लिखा है कि इस सूक्त से 'वाधक धनुविष्यति आदायेऽइमानं प्रह- 
रति! व्यभिचारी को न आने देने के लिये घन्गुप से वाण फेंके या उसके 
स्केत स्थान पर पव्थरों से ठोके । कदाचित्‌ कोशिक का यह अभिप्राय 
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है कि व्यभिचारी आदमी को वेद के इस मन्त्रकी रुह से धनप वाण से 
मारने और पत्थरों से उसको 'संगसार' करने का दण्ड देना चाहिये । 
यह उचित भी जान पइता है। मनु ने खरीसग्रह प्रकरण में- 
[ मचु० २। ३५२-३७२ ] हुराचारी खी-च्यसनी पुरुष के कडोर दमन 
का विधान लिखा है । 
॥ इति अष्टमोऽठुवाकः ॥ 
[ तत्र सूक्तानि नव, ऋचश्च चतुरिशतिः ] 


PT 


[ ९१ ( ९६ ) ] णजा के कत्तव्य । 
थवी ऋषिः । चन्द्रमाः ( राजा ) देवता । त्रिष्टप्‌ छन्दः । एकर्चे मूकताम्‌ ॥ 
इनदरः सुत्रामा खौ अवोभिः सुख्डीको भ॑वतु विश्ववेदाः 
वाधंतां देपो अर्भयं नः कृणोतु शुवीयैस्य पत्तयः स्याम ॥ १॥ 
ऋ० ६।४७।१२॥ १०।१३१।६॥ यञ्च २०।५१॥ 
भा०--(सु-त्रामा) प्रजा की उत्तम रीति से रक्षा करने हारा (इनदरः) 
राजा भी ( अवोभिः ) रक्षा करने के नाना उपायों से ही ( सु-अवान्‌ ) ` 


इतः परसुथियः ग्रमाणम्‌ ॥ 

[६१] १, “स्वऽ्रान्‌' इति पादपाठः। ततत्र स्ववान्‌ धनवानिति सायणादयः 
“हवः स्ते व्रियन्ते यस्य सः? इति दयानन्दः। परन्तु “सुत्रामा, सुश" 
डीक, सुवीर्यस्प इति सवत्र “ए' योगे स्वपात्‌ इत्यत्रापि “तुङञ्चवान्‌' 
इत्येव सन्धिच्छेदः सार्घायान्‌। तथाच ह्विरनि इन्दूः सुत्रामा 
स्व्रवान*=*७९]| ५०५, ४थी बांका इलादि | हु 
उपपदादबतेहुशः प्रयोगाः । यथा--“षुशर्माणं स जरः 
वियम्‌? इति ऋग्वेदे ( ५। =। २) अग्नेविशेषणम्‌ | ऽग्नि 
सरसं नमोभिः (ऋ० ५। ६० | १ ।) 'सवायुर्थे स्ववसं 
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प्रजा की उत्तम रीति से रक्षा करने में समर्थ होता है । अथवा ( अवोभिः) 
रक्षा के साधनों से ( स्वऽचान्‌ ) राजा स््र-धन सम्पत्ति ऑर राष्ट्र सें 
सम्पन्न हो जाता है अथवा रक्षा के उपायों से ही बहुत से जन उसके 
अपने हो जाते हैं । ( विश्व-ेदाः ) ओर चहद समस्त प्रकारों के धनसञ्चय 
कर के राष्ट्र के किये ( सु-ख॒डीकः ) उत्तम रीति से सुखकारी ( भवचु } 
हो । राजा ( द्वेपः ) आपस में द्वेपकारी, अप्रीति करने या ग्रेम का नादा 
करनेवाले कलहकारी लोगों को (वाधताम्‌ ) पीडित या दण्डित करे। और 
( नः ) हमें ( अभय ) समस्त राप्ट्रों में भय रहित (कृणोतु) करदे 
जिससे हम निभ॑य विचरते 'और व्यापार करते हुए भी ( सु-वीयंस्य ) 
उत्तम बर सामर्थ्यं के ( पतयः ) पति, स्वामी, ( स्याम) वने रहे । 
परमात्मपक्ष में स्पष्ट है । 
—— ie 
[ ९२ ( ९७ ) ] उत्तम राष्ट्रपालक राजा । 
अथर्वा ऋषिः । चन्द्रमाः ( राजा ) देवता । त्रिष््प्‌ छन्दः । एकर्च सूक्तम्‌ ॥ 
स सुत्रामा स्वचाँ इन्द्रो अ्स्मट्राराच्चिदू दवे: सनुतर्युयोतु । 
तस्य॑ व॒यं खुंमरतौ यज्ञियस्यापि भद्रे सौमनसे स्यांम॥ १॥ - 
६ |४७| १३ ॥ १० | १३१ । ७ | यज्ञु० २० ॥ 
सुनीर्थ इति (ऋ० १० [४७ | २ ॥ ) इन्द्र विशेषणम्‌ | तत्र 
सूपपदादवतरसुन्नोणादिकः इति "स्ववान्‌? अन्यन्च, “अवोभिः? 
स्ववान्‌ इत्र. "सु-अवान्‌' इत्येव पदच्छेदः सूपयोगः | अस्याः 
ऋग्वेदे सुकीर्तिः कात्तीवत ऋषिः ॥ 


[६२] १-ऋ्वेदेऽस्याकऋचः पू्वोथेपराधयोर्विपर्ययेण पाठः । अस्या ऋग्वेदे 
सुकीत्तिः का्ीवत ऋषिः ॥ 


= 


स्र ३३।१] सप्तमं काण्डम्‌ । १७१ 
स्य-रान्‌ ) उनम रक्षा साधनों से सम्पन्न भर्थशक्ति सै सम्पन्न या बहुत. 
से सदायकों से युक होकर ( एन्द्र ) ऐेखयंवान, प्रतापी राजा (ट्वेषः ) 
ईऐमारे शयुओं को ( अस्मन ) इस से ( भारान ) दूर से (चित) शी 
(सनुतः) गुस अप्रत्यक्ष, साम, दाम, भेद आदि सुगृद उपायों द्वारा (शुयोत) 
भेद दाणे । ( तस्य ) पेसे गुणवान शुद्धिमान्‌ ( यज्ञियस्य ) यज्ञञ्पूजा 
और सरार के योगप गाजा फे (सु-मनो) उत्तम जासन या सन्मति में रहते 
हुए हम ( भट्टे ) कल्याण और सुगफारी ( सौमनसे) झुभ-मनोभाव 
में ( म्याम ) र अर्घात्‌ उसफे प्रति सदा अच्छा मनोभाव बनाये रक्खें । 
यदि राणा शम्रुओं से प्रजा की रक्षा न करके उनसे प्रजा को नादा करता 
आग निर्धन करता £ या प्रजा को प्यथ शग्मु से युद्ध कलह करके नाश 
कराता £ सो प्रजा संग आकर राजा का सन्कार नहीं करनी ऑर उसके 
प्रनि दुभाय से रहती आर दरो करती है। 

mee 


[ ५३ ( ५५ ) ] राजा के पराक्रम से शत्रुओं का विजय । 
इगकिंस श्रवि: | दुम्दी देवता । गायत्री छन्दः । एकर्च पृफ्तम्‌ ॥ 
न्द्र सन्युनां ययमभि प्याम पृतन्द्रतः । घन्तो दूच्नाण्य॑प्रति॥श॥ 

भा०---( मन्युना ) ज्ञान दीप्ति और विवेक भौर असद्य तेज या 
प्रताप से दुक मस्युस्वरूप ( इन्देण ) इन्द राजा के साथ ( चयम्‌ ) 
एन ९ एनन्यनः ) सेना से युद्ध करनेहरे ऋन्चुओं को और (शत्राणि) सब 
प्रद्यर फे बिप्नों और उपद्रयों को (अग्रति ) सर्वथा, निःशेष रूप से * 
( घ्नन्तः ) ब्रिनाश करते हुए ( अभि प्याम ) जीत ले । 
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[२१२६ ४-इन्देय रागुजी व्य सासणाम' इति त सं० । 'मन्युना युजा वय” 
मववाध पुतन्यतः पता ग्रभण्यप्रति' इति म» सं०॥ 
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[ ९४ (९८) ] राजा का कर्तव्य, प्रजाओं में प्रेम उत्पन्न करना । 
श्रथर्वा ऋपिः । सोमो देवता । अरलष्ट्रप्‌ छन्दः । एकच सूक्तम्‌ ॥ 


भ्रव श्रवणं हविषाव सोमं नयामसि । 
यथां न इन्द्रः केवलीविशः समनसस्करत्‌॥ १ ॥ 
ऋ० १० | १७३॥ ६ यञ्चः ७ । २५ ॥ 

भा०--हम लोग ( भ्रवेण ) भ्रव, स्थिर ( हविपा ) अन्न आदे के 
अंश से (ध्रवम्‌) स्थिर, इद (सोमम्‌) प्रजा के सन्मार्ग में प्रेरक झ्यासक को 
( अव नयामसि ) अपने अधीन करते था स्वीकार करते हैं, अपनाते हैं । 
(थथा ) जिससे ( नः ) हमारा ( इन्द्रः ) ऐश्वयवान्‌, दशॉेनीय, विध्न- 
नाशक राजा ( केवलीः ) अपनी अनन्य साधारण ( विदशः ) प्रजाओं को 
( सं-मनसः ) अपने साथ मनोयोग देनेवाली, एकचित्त, समानचित्त 
"परस्पर का प्रेमी ( करत्‌ ) बनावे, उनको संगठित और सुदृढ़ करे । 


~ 
[ ९५ ( १००) ] जीव फे आतमा और मनका वर्णन । 
कपिञ्जल ऋषिः । गृध्रो देवते । ्डप्टरप्‌ छन्दः । तृचं सूक्तम्‌ ॥ 
उद॑स्य श्यावो विंथुरौ गृध्रौ द्यामिंच पेततुः । 
उच्छोचनप्रशोचनावस्योच्छोचंनो हृदः ॥ १॥ 
भ०--( नख ) इस जीव के ( विधुरौ ) घ्यथादायी या व्यथित 
[६४] १-'श्रुवे श्रुवेण मनसा वाचा सोममवनयासि । थथा न इन्द्र इदशाञ्स- 
पत्नाः समनस्करत्‌? । इति पाठमेदाः, यजु० । ( द्वि० ) आमैसीमं- 
- मृशासासि । “अथात इन्द्रः केवलीर्विशो वलिहतस्करव्‌ इति पाठः 


ऋ० । तत्र यञ्चवेद भरद्वाज ऋषिः । ऋम्ेदेऽस्याः ध्रुव ऋषिः । 
राज्ञः स्तुतिदेंवता । 


स्‌० ६५१२] सप्तम काण्डम्‌ । १७३ 
(ग्रधौ) लोकान्तर की आकांक्षा करनेवाले आत्मा और मन अथवा आत्मा 
और प्राण (दयावौ सृध्रौ इव) दो इयामरंग के गीध जिस ध्रकार (दास्‌) 
व्काश में उद्ते हं उस प्रफार अत्यन्त गतिशील, तीब्र वेगवान्‌ होकर 
( उत्‌ पेततुः ) ऊपर उरते हैं । दोनों उस समय उसके ( हृदः ) हृदय 
को अपने तीमवेग और ताप से ( उत-शोचनो ) अति अधिक कान्ति देने 
वाले होते हैं इसलिये उनका नाम भी ( उच्छोचन-प्रशोचनौ ) उतूशोचन 
और प्रझ्योचन हैं । वे दोनों उस समय हृदय के अग्रभाग को धदीक्त करते 
हें । और शरीर को संतप्त करते हें । 
“'तस्यहैतस्य हृदयस्याग्र प्रयोतते तेन प्रयोतेनेप आत्मा निष्क्रामति । 
चक्लुपो वा मूध्नौ वान्येभ्यो वा शारीरदेरोभ्यस्तसुच्कामन्तं प्राणोऽनूच्का- 
मति । प्राणमनु उत्कामन्तं सर्वे प्राणा अनूव्कामन्ति इत्यादि ।” बृहदा- 
रण्यकोपनिषत्‌ ४। ४।२॥ 


देहावसानकालमें आत्मा की समस्त शक्तियां आत्मा में लीन हौकर 
एक हो जाती हैं । और तव हृद्य का अग्रभाग प्रकाशित होता है । वह 
आत्मपुंक्ष हृदय या आंख या ब्रह्माण्ड भाग से निकर जाता है। और 
आत्मा के साथ इन्द्रिय गण भी शारीर को छोड़ देते हें। बृहदारण्यक 
का चह स्थल विशेष ददानीय है । 


अहमेनाचुदेतिछिपं गावौ आन्तखदाविव । 
कुकराविंव कूर्जन्ताबुदर्वन्तो वूकांविव ॥२॥ 
भ०--( श्रान्त सदौ गावौ इव ) थककर या दवारकर वेठे हुए वैलो 
को जित प्रकार उनका गादीवान पुनः उनकी पूछ मरोइकर फिर उठाता- 


है और जिस प्रकार ( कूजन्ती ) गुराते डुए ( झरीन ) कते ऊपर 
को उछलते हैं और जिस प्रकार ( उत-अवन्तों ) ऊपर को क्षपरते हुए 








१७४ अथर्ववेदभाष्ये [ स्‌” «५।२३ 
९ घुको-इव ) भेड्यि उछलते हें उसी प्रकार ( अहं ) मैं परमात्मा शरीर _ 
के जीणे हो जाने पर (पुनो) इन दोना जीन और मन को (उत्‌-अति्टिपम्‌) 
“ऊपर को खेंच लेता हूं । 

ठोदिनों नितोदिनावथो संतोदिनाडुत । 
अपिं नह्यास्यस्य मेढ. य इतः स्त्री पुमांन्‌ जभार ॥३॥ 


भा०--ये दोनों मरण काल में शरीर से निकलते समय इस शरीर 
( आ-तोदिनो ) सर्वत्र व्यथा उत्पज करते हं । (नि-तोदिनो) खूब ही 
तीब्र बेदना उत्पन्न करते हैं, ( सं-तोदिनो ) समस्त अगो में च्यथा उत्पन्न 
किया करते हैं ( यः) जो भी जीव ( खी) चाहे चह खी हो और 
“( पुमान्‌) चाहे चह पुरुष हो तो भी (इतः ) इस लोक से ( जभार १ ) 
"दूसरे लोक में जाता है । में सत्यु रूप व्यवस्थापक इंदचर ( अस्य ) इस 
शरीरधारी ग्राणि के ( मेढ्म्‌ ) लिंग भाग को (अपि नझासि) बांध देता 
हृ । मरणासन्न जीव को पाखाना तो-आ जाता है, पर मूत्र जीवन के 
अन्तिम दो दिनों में नहीं आता । 
, “तस्य वा एतस्य उुर्पस्य द्वे एव स्थाने भवतः इदं च परलोकस्थानं च। 
सन्ध्य तृतीयं स्थानं तस्मिन्‌ सन्ध्ये स्थाने पइय्ति’ इत्यादि बृहदारण्यक 
प० ४। ३। ६ ॥ कौशिक सून्रकारने मण्डूक का दिर कारने में इस मन्त्र 
का चिनियोग किया है। ठीक है। मनोविज्ञान और जीवनविज्ञान के 
जानने फे लिये मेंडक का शिर कार कर नाड़ी और घाणा की गति के 
उत्तम निरीक्षण करने की विधि वर्तमान के वेज्ञानिकों के अनुसार प्राचीन 
काळ में थी । जिसको सायणादि ने नहीं समझा । न 


Te 





३-'खरीम्‌ इति हिटानिकामितः पाठः । ( सच तस्माज्ञानविलासः । ) 
, १. हगतौ इत्यस्या 'जमार’ गच्ामीत्यर्थः | 


सू" ६६। १] सप्तम काण्डम्‌ । १७५ 


[ ९६ ( १०१ ) | जीव की शरीरपराप्तिका वर्णन । 
कपिंजल ऋषिः । बयो देवता | प्प्‌ छन्दः । एकचे सूक्तम्‌ ॥ | 
असदन्‌ गाच सदनेप्तद्‌ वस्तिं वय॑ः । 
आस्थाने परेता अस्थुः स्थाम्नि वृक्काच॑तिष्ठिपम्‌ ॥ १॥ 
भा०--( गावः ) जिस घकार गौं अपने ( सदने ) घर में ( अस- 
दन्‌) आकर बैठती हैं उसी अकार ( गावः) इन्द्रिय गण ( सदने) 
अपने आयतन, भोगाश्रय शरीर में (असदन्‌ ) आकर बैठ जाती हैं । और 
जिस अकार ( बयः ) पक्षी ( वसतिम्‌ ) अपने घोसळे में आकर बैठता है 
उसी अकार यह्‌ जीवात्मा अपने ( वसतिम्‌ ) चासस्थान देह को ( उप- 
पप्तत्‌ ) प्राप्त कर लेता है । और उस देह में ( पर्चंताः ) पोरु चाले अंगं 
अं स्थित हट्टियां भी ( आ-स्थाने ) ठीक २ स्थान पर ( तस्थुः ) स्थिर हो 
जाती हैं और ( स्थास्नि ) ठीक २ स्थान पर मैं परमेश्वर जीव के शरीर 
में ( बृक्की ) गुर्दे आदि अंगों को ( अतिष्टिपम्‌ ) स्थापित करता हूँ। 
" गर्भादाय में प्रथम इन्ट्रियें फिर जीव आता है और फिर इट्टियों और 
उसके पश्चात्‌ गुर्दे और फेफड़े आदि बनते हैं । 


ME 
[ ९७ ( १०२) ] ऋत्विजां का वरण । 
यञ्ञसम्पूर्णकामोऽथर्वी ऋषिः । इन्द्राग्नी देवते । १-४ त्िप्ट्ुमः । ५ त्रिपदार्षी 


« अुरियू गायत्री । त्रिपात्‌ प्राजापत्यो वृहृती, ७ तिपदा साम्नी भुरिक्‌ जगती | 
= उपरिष्टाद्‌ बृहती | अष्टर्च सूक्तम्‌ ॥ 





[६६] १-'“वृकावतिछठिपम्‌’ इति सायणासिमतः पाठः | तत्र सायणकृतोऽथाः 
हास्यजनकः | 
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यदद्य त्व! प्रयति यकज्ञे अस्मिन्‌ होत॑श्विकित्वन्नवंणीमहींह । 
अवमंयो भवसता शंविष्ठ प्रविद्धान्‌ यक्षमुप याहि सोमम्‌ ॥१॥ 
। २६३ । १६ ॥ यजछ० ८ | २०॥ 
भा०--हे ( चिकित्वन्‌ ) ज्ञानवान्‌, विद्वान्‌, ब्रह्मन्‌ ! हे ( होतः ) 
ज्ञान प्रदान करने हारे देव, विद्वान्‌ पुरुषों को उपदेशा करने और उनको अपने 
उपदेशों के प्रति आकपण करने में समर्थ ! ( यत्‌) क्योंकि हम यजमान 
लोग ( इह) इस-अवसर पर ( अद्य ) आज ( अस्मिन्‌ ) इस ( यज्ञे ) 
यज्ञ के ( प्रयति ) प्रारम्भ होने के समय ( अद्टणीमहि ) ऋत्विक रूप 
से वरण करते हैं। इसलिये आप (धृवम्‌ ) निश्चय पूवक ( अयः ). 
यज्ञ करें या यज्ञ में आवें ( उत्त) और, हे ( शविष्ठ) शक्तिमन्‌! 
आप ( प्र-विद्वान्‌ ) उत्तम कोटि के विद्वान्‌ होकर ( सोमस्‌ यज्ञम ) सोम 
यज्ञ में ( भ्रुवम्‌) अवश्य ( आ उप याहि ) आइये, पधारिये। अथवा 
( हे शविष्ठ ! यज्ञं अविद्वान्‌ श्रव॑ सोमम्‌ उपयाहि) हे शक्तिमन्‌ ! आप 
यज्ञ को भली अकार जानते हुए सोम यज्ञ में पधारें । अथवा सोम-रस 
का पान अवशय करें । 
अध्यात्म पक्ष में; परमात्मा के प्रति सम्वोधन करके लगता है । 
समिन्द्र नो मनसा नेष गोभिः खं सूरिभिददेरिवन्त्खं स्व॒स्त्या । 
से ब्रह्म॑णा देचददितं यदस्ति सं ढेचानां सुमतौ यश्ञियांनास्‌॥ २॥ 
[६७] १~(तृ°) 'श्रुवमयो ध्रुवमशमिष्टाः रविद्वान्‌? इति सायणाभिमतः पाठः। 
( द्वि०, त° ) 'चिकित्वाऽवृणीमह्णीह । भ्रवमयो सुवशा शामिष्ठाः’ 
इति ऋग्वेदे पाठभेदः । 'वथं हित्वा प्रयति यज्ञे अस्मि्न्ने होतारम- 
वृणीमहीह। ऋघगया ऋधगुता रामिष्ठाः प्रजानन्‌ यज्ञवुपयाहि विद्ठ।न्‌॥ 
इति या॒षः पाठः । ( तु० ) ऋधगयाट्‌? ( च० ) विद्वान्‌ प्रजान- 
न्लुपयाहि यज्ञम्‌ । ऋः्ेदेऽस्या विश्वामित्र ऋषिः । 
ˆ २-०) 'सामिन्दू णो' (द्वि०) “तं सूरिभिः सं स्वरित’ (च) “घुमत्या 





सू० १७।३] सप्तमं काण्डम्‌। १७७ 
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भा०--हे (इन्द्र) ऐश्वयंचन्‌ ! परमेश्वर ! (नः) हमे (मनसा) मनन- 
शील चित्त और (गोमिः) इन्द्रियो सहित या वेदवाणियों द्वारा (स॑ नेप). 
समान रुप से उत्तम माग में ले चळ । हे इन्द्र ! राजन | हमें (सूरिसिः) 
ज्ञानी विद्वानों के साथ ( स॑ नेप ) मिला, हे ( हरिवन्‌ ) दुःखहारी ज्ञान 
और कमंनिष्ट विद्ठन्‌ ! हमे ( स्वस्त्या ) कल्याणमय उत्तम फल से 
(स नेप) युक्त कर । और ( ब्रह्मणा ) ब्रहम, वेद, ज्ञान द्वारा ( यत्‌) जो 
कुछ ( देवहित ) विद्वानों और शिल्पज्ञ श्रेष्ठ पुरुपो को हितकारी या 
देवन्दिष्य पदाथा में स्थित गुण या ज्ञानी पुरुषों में विद्यमान ज्ञान और 
तप हे उसको भी हमें ( सं नेप ) प्रात करा और ( यज्ञियानां ) यज्ञ फे 
योग्य, यञ्ञज्यील ( देवानाम्‌ )-देव विद्वान्‌ पुरुपों के ( सुःमतौ ) झुभ 
सम्मति में इमं ( स॑ नेप ) चला । गौण रूप से धनैश्वर्यं आदि सम्पन्नः 
विद्वान्‌ सच्ावान्‌ शृहस्थ फे प्रति ग्रजाओं का यह वचन भी उपयुक्त है । 
यानावंह उशतो देव देवांस्तान्‌ परस्य स्वे अग्ने. खघस्थें। ` 
जज्ञिचांसः पपिवांसो मधून्यस्मे घ॑त्त वसचो वसूनि॥३॥ ` 
युञ्ज ८ । १६ ॥ ` 
भा०--हे भ्ने ! अञि के समान दुष्टों के संतापक ( देव ) राजन्‌ ! 
तू ( यान्‌) जिनको ( उद्वतः ) नाना पदार्थों धन, गौ, आजीविका दान 
दक्षिणा आदि के अभिलापा करने वाले ( देवान्‌ ) विद्वान्‌ शिल्पी. औरं 


याक्षियानाम्‌' इति ऋग्वेदीयः पाठमेद: | (प्र० ) “समिन्दू णो', 
( द्वि० ) संसूरिभिर्मधवन्‌' ( तु० ) 'सं ब्रह्मणा देवकृत॑ ( च० ) 
“यज्ञियानां स्वाहा’ इति याञचषाः पाठ्सेदाः ऋग्देड्खा श्रत्रिन- 
ऋपिः ॥ 

३-( प्र० ) 'याँ ग्रावह' ( द्वि» तृ? ) “पपिवांसश्च विश्ेऽषुंधर्म स्वरा- 
तिष्ठता$्ञ' इति यजु० ॥ (द्वि) भरेरय पुनरग्ने स्वे सधस्थे” 
इति पेप्प० सं० || 

१२ 
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-गुणी विज्ञ पुरुपाँ को ( ञआा-अवहः ) स्त्रय्रे अपने समीप या अपने राज्य में 
चुळाता है ( तान्‌ ) उनको (स्वे) अ-ने २ ( सधस्थे ) संघो में रहने 
की ( प्रेरय ) प्रेरणा कर । हे ( वसवः ) राष्ट्र में निवास कंरने हारे 
विद्वान्‌ शिल्पी गुणी विज्ञ पुरुषो ! हुम लोग इस राजा के राष्ट्र में 
€ जक्षि-वांसः ) उत्तम अल्लो को खाते हुए और (मधूनि ) मधुर दुग्ध 
आदि पदार्थो का (पपि-वांसः) पान करते हुए ( वसूनि ) नाना प्रकार के 
चासयोग्य धन, रत्न, सुवर्णं और मकान आदि को ( धत्त ) स्त्रयं धारण 
करो और राजा को भी प्रदान करो । 
सुगा वो देखा; सदना अकर्से य आजग्म सवने मा जपाणा;। 
चहंमाना भर॑माणाः स्वा चसूंनि बछुं चमे दिवमा रोहताउं ॥४॥ 
यज्ञुण 5 । १= ॥ 
भा०--राजा का विद्वान्‌ शुणज्ञों के प्रति चचन। हे ( देवाः ) विद्वान्‌ 
` झुणज्ञ पुरुषो ! ( चः ) आप लोगों के छिये ( सुगा ) सुख से प्राप्त करने, 
पुच निवास करने योग्य ( सदना ) घर ( अकम ) वना देते हैं । (ये) 
जो आप लोग ( ज्जुषाणाः ) प्रेम से युक्त होकर (सदने) इस राष्ट्रभय यज्ञ 
या मेरी प्रेरणा में आप लोग ( आ-जग्म ) आते हैं वे आप रोग ( स्वा ) 
अपने २ योग्य ( वसूनि ) चास करने के निमित्त उचित वेतन-आदि धनों 
को (भरमाणाः) लेते हुए (वसु) अपने विज्ञान और शिल्प रूप (धर्मम्‌) 
” अकारमान ( दिचम्‌ ) हुनर को ( अनु आ रोहत ) मेरे राप्ट्र फे अनुकूल" 
या आवश्‍्यकतानुकूल प्रादुर्भाव करो । अथवा ( चसु घर्म दिवं आ रोहत 
अनु ) वास योग्य, प्रकाश से युक्त स्वर्ग समान उत्तम पद पर आरूढ 


४-“य॒ आजग्मेदं सवनं जुषाणा:' ( तू० ) “बहमाना हवीप्यस्से धत्त- 
वसतो बसूने स्वाहा' इति यज्ु० । (प्र० ) “स्वगा वै देवा सदनं 
कृणोमि’ इतिःतेण सं०। कृणौमि य आचर्टेदै सवनंजुषाण', 
“दुघास्त्वं घर्म तपु तिष्ठतात? इति पेप्प० सं» ॥ री 
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होओ ! तीसरा चौथा दोनों मन्त्र अध्यात्म पक्ष में बड़े स्पष्ट हैं। 
(१ ) ( यान्‌ उञ्चतः आवह हे देव तान्‌ अशे स्परे सधस्थे प्रेरय ) हे देव 
आत्मन्‌ ! अञ्ने झुख्य प्राण ! सवके नेतः ! विषयों की अभिछापा करने वाळे 
जिन इन्द्रियों को तुस धारण करते हो उनको दारीरम्रचेशकाछ में अपने २ 
स्थान में प्रेरित करते हो । ( सः बः जक्षिवांसः ' पपिवांसो मधूनि अस्मै 
चसूनि धत्त ) हे वासकारी प्राणो ! तुम इस देह में कर्म॑ फर भोगते ओर 
विपय रस का पान करते हुए भी मधुर ज्ञानों को आत्मा को प्रदान 
करो । (३) ( हे देवाः वःसुगा सदनानि अकमं ये मे सवं जुपाणाः 
आजग्म ) हे प्राणगण ! देवो ! जो आप सुझ आत्मा के जीवनमय यज्ञ 
सं मेरे से प्रीति रखते हुए आ गये हो तो तुम्हारे लिये सुख से गमन' 
करने योग्य इन्द्रिय आयतनों को मैंने वना दिया है। ( स्वा वसूनि वह- 
मानाः भरमाणाः वसु घर्भ दिवम्‌ अनु आरोहत) अपने २ प्राणों को धारण 
करते हुए और ज्ञान को धारण करते हुए पुनः प्रकाशस्वरूप मोक्षानन्द 
को प्रात करों । इसी शैली पर यह वचन इश्वर का सुक्त अर भक्त 
आत्माओं के प्रति भी जानना चाहिये । 
यह्ञ-यज्ञ ग॑च्छ॒ यज्र्प॑ति गच्छ। स्वां योनिं गच्छ स्वाद्यं ॥ ५ ॥ 
यञ्चु० ८ । २२ ॥ 
भा०--हे (यज्ञ) आत्मन्‌, समाधि द्वारा ईश्वर के साथ संगति काम 
करनेहारे आध्मन्‌ ! तू ( यज्ञम्‌ ) उस पूज्य यज्ञरूप परमेश्‍वर को 
( गच्छ ) जा, प्राप्त हो। हे आत्मन्‌ ! तू. तो उसी ( यज्ञ-पतिस्‌ ) समस्त 
यज्ञो, जीवों के पालक प्रश को (गच्छ) आस कर । (स्वाहा) यह कितना 
अच्छा आदेश है कि तू (स्वां) अपने ( योनिम्‌ ) परस आश्रयस्थान, स्व- 
योनि, आत्मभू स्वयम्भू, प्रखु को ही (गच्छ) आप्त दो। बस यही (स्वाहा) 
सबसे उत्तम आहुति दै कि आत्मा को परमात्मा में समपंण करे । 


५-१ य॒ज्ञं परमात्मान व्रिप्झुंमिति साग्णः | 
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जो यंश्षपते सहसूह्लवाकः। सुवीर्यः स्वाहां ॥ ६॥ 
यछु० = | २२ ॥| 
१०--हे ( यज्ञपते ) समस्त यज्ञों के स्वामिन्‌! ( एप ) यह भी 
महान्‌ ( यज्ञः) ब्रह्माण्ड और यह देह और यह आत्मा जिसमें इन्द्रिय 
मन प्राण आदि संगत हे अथवा यह यज्ञ जो समाधि काल सें तेरा संग 
लाभ हुआ है यह (तै) तेरा ही है । यही स्वतः (सह-सूक्तवाकः) सुन्द्र २ 
स्तुति चचनों, मन्त्रों द्वारा चरणन किया जाता है और ( सु-चीयंः ) 
यही वड़ा वल आर्मबर्शाळी ढ़ आत्मा है। (स्वाहा) वस, इसमें यह 
आत्मा हे परम पन ! तेरे भीतर अपने को लीन कर देता है । 
व्रह्मुंपेण घह्महवित्रेद्याग्नौ घ्रह्मणा हुतम्‌ । 
रमरि तेन गन्तव्यं र्मकर्ससमाधिना ॥ गीता ॥ 
दोनों मन्त्रों का|यालिक पक्ष स्पष्ट है। 
व्हते भ्यो .वप॒डइंतेभ्यः 
देवाः गातुविदो गातु चित्त्वा गालुसिंत ॥ ७॥ 
यजु० २ | २० | अस्या उत्तरार्थः यजुः ८। २१ । अस्या० पूवार्धः | 
भ०--यज्ञ में ( हुतेभ्यः ) हवन करने हारे विद्वानों को ( वपट्‌)' 
दान दिया जाय और ( अहुतेभ्यः ) जो विद्वान्‌ होता न भी बनें उनको 
भी सत्काराथं ( वपर ) दान किया जाय ।. और इसके पश्चात्‌ यजमान 
कहे--हे. ( देवाः ) विद्वान घुरुपो ! आप लोग ( गातुचिदः ) सब मागो 
को जानते हैं । आप छोग ( गालु) मार्ग को ( विचा) भनी प्रकार 
६-'सुवीरः स्वाहा’ इति तै० सं० । सुवीरस्तेन सम्भव आजं गच्छः 
इति मै० सं० | 'सबैवीरस्तं जुषस्व स्वाहाः इत्ति यछ०। “एष ते यज्ञो 
यजमानः स्वाह्द सूक्लानसो वाकः सुवीरः स्वाहया’ इति पेप्प सं० | . 
७-५, ६, ऽ एषां त्रयाणां मन्त्राणामन्रिमैनसस्पतिर्वा ऋषिः | यञ्चु०। 
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जानकर ( गाचुम्‌ इत ) अपने घरके मार्ग में पधारो। अर्थात्‌ यज्ञ में 
आये विद्वानों को दान दक्षिणा देकर यजमान आदर पूर्वक उनको उत्तम 
मागं बतलाकर माग की सुविधापु करके उनको विदा करे । 
अध्यात्म पक्ष में--हुत और अहुत दोनों प्रकार के साधकों के लिये 
“चपट? चही आत्मसमपंण का मागे है । हे ( देवाः ) विद्वान योगिजनों ! 
आप रोग ( गातुविदः ) गन्तव्य परमपद को जानने हारे हो, इसलिये 
( गातुं चित्या ) उस गन्तब्य मोक्ष पद को जानकर ( गातुस इत) 
उस परम गन्तव्य मोक्ष पद को भासत करो । अध्वा, माग, गातु, सेतु 
इत्यादि सब शब्द परम देवमागं परायण; मोक्ष प्रह्मके वाचक हें। .. 
मर्नखरूपत इमं नो दिवि ट्रेवेषुं यज्ञम्‌ । 
स्वाहा डिवि खाह। एथिव्यां साहान्तरिजे खाहा चाते घां खाइ ॥=॥ 
यजु० 5५ | २१ उत्तरार्थः ॥ 
भ०--( मनसस्पते ) हे मननशील आत्मा और चित्त फे स्वामिन्‌ 

परमात्मन्‌ ! अन्तर्यामिन्‌ ! मैंने (देवेषु) देव इन्द्रियगणों सें ब्यापक ( इमं 
अज्षम ) इस यज्ञस्वरूप आत्मा के (दिचि) तेजस्वरूप परम मोक्षपद 
मं ( घां) धर दिया, उसी में अर्पित कर दिया । यह उसी ( दिवि) 
परम तेजोमय भ्म में (स्वाहा) अच्छी प्रकार आहुत (स्वाहा) लीन हो जाय 
( पृथिव्यां स्वाहा ) उस सर्वाधार महान्‌ ब्रह्म में यह आत्मा ( स्वाद्दा ). 
स्वयं छीन हो ( अन्तरिक्षे ) सर्वान्तर्यामी, . सर्वव्यापक परब्रह्म में 
( स्वाद्दा ) यरद स्वयं लीन हो ( चाते ) सवं प्राणरूप सर्थाधार प्रभु में 
( स्वाहा) यह आत्मा लीन हो । 
=~-'मनसर्पते इमं देव य॒ज्ञं स्वाहा वाति था: इति ग्राजुषः पाठः । 

।मनसस्पते देवा देवेषु यज्ञं स्वाहा वाचि स्वाहा वातेधाः? इति ते० 

सं० । “मनसस्पते सुधात्तविमं यज्ञं दिवि देवेषु वातेधाः स्वाहा 

इति मं० सं० ॥ : 
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[ ९८ ( १०४ ) ] अध्यात्म यज्ञ । 
अथर्वा ऋषिः | मन्त्रोक्ता बहिंदेवता | विराट्‌ त्रिप्ट्रप्‌ । एकर्च सूक्तम्‌ ॥ 
सं वर्हिरक्क हविषां घृतेन समिन्त्रेण वर्खुना से सरुद्धि: । 
सं ठेवैर्बिश्वदेवेभिरक्कमिन्द्रै गच्छुतु डचिः स्वाहा ॥ १॥ 
यजु० २ | २२ ॥ 
भा०--( हथिपा ) ज्ञान और ( घृतेन ) तेज से ( सम्‌ अक्त ) 
सम्पन्न होगया है, तेजोमय या ध्रकाशित होगया है। वह ( इन्द्रेण ) 
ऐदवर्यचान्‌ सुख्य ( चसुना ) श्राण और ( मरुक्धिः ) अन्य गौण प्राणाँ से 
भी ( सम्‌ अक्त ) सम्पन्न होगया है। वह ( देवैः बिश्वदेवेभि; ) देव 
विद्वानों और समस्त दिव्य शक्ति और समस्त कामनाओं से (समर 
अक्तम्‌ ) सम्पन्न होकर यज्ञ में आहुत्ति के निमित्त ( बहिः ) धान्य 
के समान बीजभूत मूल एव शमदम आदि से दृद्धिशीळ आत्मा ( हविः ) 
स्वय ज्ञानमय हवि होकर (इन्द्रस्‌) उस ऐेदवर्यमय परमेइचर को (गच्छतु) 
आकष हो। (स्वाहा) यह आत्मा स्वयं अपने प्रति इस प्रकार कहता है 
या यही सबसे उत्तम आहुति है। 


[ ९९ ( १०५ ) ] गृहस्थ को उपदेश । 


अथवो ऋषिः । जाभिमूता वेदिर्मनत्रो्ता देवता । उत्तरा भुरिक्‌ त्रिष्ट्प्‌ । 
एकर्चे सूक्तम्‌ ॥ 





[६८] १-(प्र० ) 'संवार्हेरड्छां' (द्वि०) 'समादित्येबस्तुभिः सं: (तृ०) समिन्द्रो 
विश्वदेवेमिरडक्तां (च० ) दिव्यं नमो गच्छतु स्वाहा” इति 
याजुषाः पाठमेदा: । 


सू" ६६॥६] सप्तमं काण्डम्‌ । १८३ 


कक ~ ~ ०१०१ me ~ SS eS NNSA MAM 


परें स्तृणीहि परि धेहि वेष्टिं मा जामिं मोपीरसुया शर्यानाम्‌। 
होनृपर्नं हरिते हिरण्ययं निष्का पते यज॑मानस्य लोके ॥ १ ॥ 
भा०--हे यजमान गृहस्य ! जिस प्रकार यज्ञकी वेदि को छुश्ाओं से 
आच्ट्रादित किया जाता है उक्षी प्रकार (वेदिमू ) पुत्र आदि सन्मान प्राप्त 
करने के साधन स्वरूप इस खी को (परि स्तृणीहि) सव प्रकार से 
आच्छादित कर भौर ( परि घेहि ) सब प्रकार से उसे धारण और पोपण 
कर । ( अमुया" ) इस (दायानां ) सोती हुई ( जामि) सन्तान 
उत्पन्न करने दारी खरी को ( मा मोपीः) कभी मत छळ, उससे इछ 
मत ठिपा, उससे चोरी करके कुछ सत कर । (होद-सदन) होता, सव के 
देने वाळे परमेश्वर या प्रज पत्ति का सदन, स्थान ( हरितम्‌ ) वडा 
मनोहर, हरियाले घान्यो से पूर्ण और ( हिरण्यम्‌ ) सुवर्ण से भरपूर है! 
आर ( यजमानस्य ) यज्ञ करने हारे, गृहस्थ सम्पादन करने चाले एुरुप के 
( न्योके ) स्थान में भी ( एते ) ये नाना प्रकार कें ( निष्काः ) सुवणं के 
सिषे । जव सत्र घन धान्य संपूर्ण और सुवर्ण से भर पूर इश्वर के 
खत़ाने हें और गृहरुथ के घर में भी नाना घन हैं तो उसे चाहिये कि 
अपनी खी को अच्छे वख पहनावे और उत्तम भोजन खिछावे, पुट करे । 
श्योषा य वेदिः वृषा अग्निः शण १।२।५।१२॥ 
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[ १०० (१०५ ) | दुःखप्न का नाश करना । | 
६६] +-(प्र* ) *यामिस्तृणीहि (हि०) पस दा.) सपः (ह) जामिः माहितीरपर्‍या शायाना माहिँसीरशुया शयाना? 
( तृ० ) होतृषदना हरितः सुत्रशी निप्काइमे यजमानस ब्रध्ने । 


इति ति० ब्रा || 
१, स्यघुया इत्यत्र डितीयायाः स्थाने “याच्‌? आदेशः इति सायणः । 





१८४ अथर्ववेदसाप्ये [खू १०१।१ 
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पयोवर्त दुष्वप्न्यांत्‌ पापात्‌ स्वप्न्यादर्भत्याः । 
्रह्माहमन्तरं कण्डे परा खप्नसुखाः शुचः ॥ १॥ 


भा०--मैं ( दुःस्वप्न्यात्‌) बुरे स्वप्न से उत्पन्न हु ( पापात ) 
पाप से (परि आवत्तै ) परे रहुँ । और (अभूत्याः) अनिष्ट के ( स्वप्न्यात्‌ ) 
स्वझ से उत्पन ( पापात्‌ ) पाप से भी परे रहँ । ( अहम्‌ ) में (अन्तर) 
पाप और अपने बीच में ( घह्म ) पवित्र इँश्वर के नाम स्मरण था पवित्र 
सन्त्र को ( कण्वे ) पाप का चाधक चना रेता हूँ इससे ( स्वम-सुखाः ) 
स्वस से उत्पन्न होने चाळी ( शुचः) हदय की संतापजनक प्रढृत्तियाँ 
(परा कण्वे ) दूर कर दू । अथवा उस पवित्र संकल्प द्वारा ( स्वम-सुखा ) 
स्त्र के उत्पन्नकारी ( झुचः ) दुविचारों को ( परा) दूर कर दू। 
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[ १०१ ( १०६) ] दुःखप्न को दूर करने का उपाय । 
यम ऋषिः । स्वप्ननाशनो देवता । शतुष्टुम्‌ छन्दः । एकर्च सूक्तम्‌ ॥ 
यत्‌ स्वप्ने अन्नस्षासि न प्रातरंधिगम्यते । 
सब तद॑स्तु मे [शिवं नदि तद्‌ इश्यते दिचां ॥ १॥ 
भा०--( यच्‌ ) जो कुळ ( स्वे) स्तन में में ( अन्नम्‌) अन्न 
आदि पदार्थ ( अश्नामि ) भोग करता हुँ, खाता हूँ वह ( प्रातः ) सवेरे 
उठ कर ( न अधि-गन्यते ) सत्य नहीं पाया जाता । इसलिये में संकल्प 
करता हूँ कि ( तत्‌ सब ) वह सब जो मैं स्वप्न में भी देखूं या करूँ: (में) 
मेरे लिये ( शिवं ) कल्याणकारी ( अस्तु ) हो, क्योंकि ( तत्‌) वह 
rn क ल मा, 
[१००] १-प्०) 'दुःस्वप्नात्‌' ( च० ) 'स्वभमुखा सुव' इति पेप्प० सं० । 
“पापः स्वप्नादभूत्यै’, “नरह्माहमन्तरं करवे पराः स्वप्नमुखा कधि? 
- =. . इति का० श्रौ० सून | , 


स०१०२॥१] सप्तमं काण्डम्‌ । १८९ 
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स्वस का देगा या किया ( दिवा) जागने पर दिन फे समय ( नहि 
दद्यते ) दीखता भी नहीं । इसलिये व्यर्थ सरन के देखे सुने पर शोक 
न करे, प्रत्युत अपने चित्त को दद्‌ करके और उसे 'असत! समझे । 


Sse 


[ १०९ ( १०७ ) ] विचार पूर्वक उन्नति का संकल्प । 
प्रजापनि्ेषिः | द्यावापृथिवी अन्तरिक्षं मृत्यु्च देवताः । विराट्‌ 
पुरस्ताद बहती । एकर्च सूक्तम्‌ ॥ 
नमस्कृत्य द्यावापृश्चिवीभ्यासन्तरिक्ाय सृत्यवे । 

मक्ताम्युध्येस्तिप्टनू मा मां हिंसिपुरीश्च॒राः ॥ १॥ 
भ०--( द्यावाएथिबीम्याम्‌ ) यो और प्रथिवी माता और पिता, 
इनको ( नमःसकृत्य ) नमस्कार करके और ( अन्तरिक्षाय ) अन्तर्यामी 
परमेश्वर और ( मुत्यवे ) सव फे संहारक परमेश्वर को ( नमस्कृत्य ) 
नमस्कार करके ( ऊध्वः ) ऊँचे, सीधा ( तिएन्‌ ) खदा होकर (मेक्षामि) 
चूँ । ( ईश्वराः ) ये मेरे ईदवर, मेरे स्वामी (मा) सुझ्को (मा हिंसिपुः) 
घिनाद न करें । 
हिटनी की सम्मति में--( मेक्ष्यामि ऊध्वेः तिष्ठत) “में ऊँचे 
खडा रह कर मृतता हुँ ।” उनके सम्पादक चालंस राकवेल लैन्मन्‌ के 
[वचार में “अभी तक भारतवर्षी खडे होकर भूतते हे ।” यह केसा भद्दा, 
उलटा और अदलीळ अर्थ लिया है । अथवा प्रजापति ऋषि हैं अतः 
पर्जन्य प्रजापति कहता है--( द्यावाप्रथिवीभ्यां ) यौ और थिवी 
इनको ( नम'कृत्य ) अपने वद करके अथवा इनके अलुकूछ होकर. 
( अन्तरिक्षाय ) थौ अन्तरिक्ष को भो ( नमः ) अर्थात्‌ उनके भीतर 
MVNO UD 0 य कस सम 


[१०२] १~ेप्यामि' इति सायणसम्मतः पाठः | मेचयापि, भेष्यामि इत्यादि 
पाठी कवित्‌ | मेच्यामि इति हिटनिकामितः पाठः | , 


श्दद अथवेवेद्भाप्ये [ स्‌० १०३।१ 





स्थित सूरं, पथिची और वायु तीनों को अपने में अनुकूल करके 
( शत्यवे ) प्राणियों को डृत्यु से चचाने के लिए ( ऊर्ध्वः) सव से उपर 
(€ तिष्न्‌ ) होकर ( मेक्ष्यामि ) जरू सेचन करता हूँ, चपा करता हूँ । 
जिससे ( इंश्चराः ) साम््यचान्‌ सूर्य्य; जलवायु; थिवी आदि शक्तियाँ 
(सा) सुल्लको ( मा हिसिएः ) विनाश न करें । 
॥ इति नवमोऽहुवाकः ॥ 
[ तत्न द्वादश सूक्तानि, ऋचद्चैकविंशतिः ] 


ee 


[ १०३ ( १०८ ) ] प्रजापति इश्वर का वर्णन । 
ब्रह्म ऋषिः | आत्मा देवता । निष्ट्रप्‌ छन्दः । एकर्च सूक्तम्‌ ॥ 

को अस्या नों हुहो/वययंत्या उन्नेष्यति चञ्ियो चस्यं इच्छन्‌ । 
को यज्ञकामः क उ पूर्तिकासः को देवेपु वचत दीर्धमायुः ॥ १॥ 

भा०--( कः ) प्रजापति राजा और परमेश्वर के कौन ( क्षत्रियः ) 
क्षत्रिय, वलवानू ( वस्यः )" उत्तम फल की ( इच्छत्‌) अभिलापा 
करता हुआ ( नः ) हमें ( अस्याः ) इस अन्ुत ( अवद्यवत्याः ) निन्दा 
योग्य, शृणित ( ड्रुइः ) पारस्परिक द्रोह से हमें ( उतनेष्यति ) ऊपर 
उठापुगा । इश्वर या प्रजापति के सिवाय कौन दूसरा (यज्ञकामः) इस 
सहान्‌ यज्ञ को जिसमें छक्षों जीव परस्पर संगति किये जी रहे हैं चलाने 
की इच्छा करता है और इस महा प्रझु के सिवाय ( कः ) कौन दूसरा है 
जो ( पूत्तिकामः) इस समस्त संसारुरूप यज्ञ को पूर्ण करने की 
अभिळापा रखता है और ( कः ) ्रजापति ईश्वर के सिवाय और कौन है 





[१०३] १-(च०) “बनते दीधेमायुः' इति सायणासिमतः पाठः। (०) 'कोनो- 
ऽस्य दरुहो? (तृ०) “कः पूर्तिकामः फो यज्ञकाम' इति पेप्प्‌० सं० || 
१, 'वस्यः्वसीयः ग्रशरतं फलम्‌’ इति सायणः । 


सू० १०४। १] सप्तम काण्डम्‌। १८७ 
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जो ( देवेषु) सूर्य चन्द्र आदि दिष्य तेजोमय पदार्थो में विद्वान तपस्वी 
पुरुषों में ( दीघंस्‌ ) दीर्घ ( आयुः ) जीवन को ( बनुते ) प्रदान करता 
है । इस भकार समस्त जीवों मे प्रेमभाव उत्पन्न करके परस्पर के घात 
प्रतिधात को मिटाने वाला, जीव संसार को हिंसा-प्रतिहिसा से उन्नत 
करने वाला, संसार को चलाने हारा, पूर्ण करनेहारा और दीर्घ जीवन का 
दाता विश्व का आत्मा वही प्रभु है। इसी प्रकार प्रजाओं में परस्पर के 
झगडे मिटाने वाला, एक दूसरे की प्रतिहिंसा के भाव से उन्नत करनेवाला 
राष्ट्रयज्ञके चलाने और पूर्णे करने वाला राष्ट्र का आत्मा राजा प्रजापति 
है । शरीर में वीयंचान्‌ आत्मा ही चैसा प्रजापति है । 
i > 4 
[ १०४ ( १०९ ) ] प्रजापति ईश्वर । 
रझा ऋषिः । यात्मा देवता । विग्टप्‌ छन्दः । एकच सूक्तम्‌ ॥ 
कः पूश्िं धुं वरुणेन टत्तामथचंणे सुडुघां नित्यंचत्साम्‌ । 
बृहस्पतिना स॒ख्य्‌/जुपाणो यथाव॒शं त॒न्वः कल्पयाति ॥ १॥ 

भा०--( कः ) प्रजापति के सिवाय और कोन है जो ( एभ्षिम्‌ ) 
श्वेत वर्ण, उज्ज्वल अथवा बह्मानन्द फे भीतरी रस का आस्वादन करने 
चाली ( वरुणेन) स॒वं विज्ननिवारक परम राजा अश्रु इश्वर की ( अथ- 
वणे ) ज्ञानवान्‌, अहिसित नित्य आत्मा को ( दत्ताम्‌ ) प्रदान की हुई 
दुधारी सुशील गाय के समान ( सु-दुघामु ) आत्म-सुख प्रदान करने और 
( धेनुस्‌ ) रसपान करनेवाली ( नित्यवत्सां ) नित्य मनोरूप वस्स के 
साथ जुड़ी हुईं अथवा ( नित्य-वत्सां ) नित्य निवास करनेहारी अवि- 
नाशिनी शक्ति को ( बृहस्पतिना ) ब्रहती वाणी के पाळक प्राण के साथ 
[१०४] १-०) “कं पृक्ष’, “सुदुघां घे्चमेताम्‌' (दू) "तां इहस्पत्या सख्या' 

इति पाठः पेप्प० सँ° ॥ 
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श्व्द अथर्ववेदभाष्ये [ सु» १०५। १ 
( सख्यम्‌ ) सैत्रीभाव को ( जुपाणः ) रखता हुआ या परस्पर अजा के 
साथ उस शक्ति से प्रेश ममच्व का सम्बन्ध कराता हुआ, ( यथा-वशम्र्‌ ) 
अभिलाषा या इच्छा के अनुसार ( तन्वः) इस शारीर के भीतर ( कल्प' 

याति ) सामर्थ्यवान्‌ वनाती है । अर्थात्‌ इस शारीर में नित्य चेतनाशक्ति 
को प्राण के साथ जोड़ कर रारीर के भीतर इच्छानुसार कायं करने को 
समर्थ कौन चनाता है? चहद ग्रसु ही बनाता है। वरुण देवने अथर्वा को 
-याय दी इत्यादि कथा प्ररोचनामात्र है । 
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[ १०५ ( ११०) ] वेद के शासनों पर आचरण करो । | 
अथवी ऋषिः । मन्त्रोक्ता आत्मा देवता । अजग्टरप्‌ छन्दः । एकर्चे सूक्तम्‌ ॥ ` 

ऊपक्रासन्‌ पौसंपेयाद्‌ दृशानो देव्यं वच॑ः । 

प्रसीतीरभ्यावतेस्व विश्वेशः खख्जिभिः सह ॥ १ ॥ 

भा०--( पौरुषेयाद्‌ ) पुरुषों या सामान्य छोगों की स्तुति और 
निन्दा की कथाओं से ( अपक्रामन्‌) परे रहते हुए हे ज्ञानवान्‌ साधक 
सुम ( दैव्यं ) देव परमेइवर की (वचः) पवित्र वाणी वेद॒ को 
९ दृणानः ) सवसे उत्कृष्ट रूप मे स्वीकार कर अपने! ( विरवेभिः ) समस्त 
( सखिभिः ) मित्रों सहित ( प्रणीतीः) वेद के प्रतिपादित, उत्तम 
'न्यायानुकूल मागों और सत्‌ शिक्षाओं पर और वेद के आदेशों पर 
(अभि-आवत्त॑स्व) आचरण करो । शुरु उपनयन और समावत्तंन के अवसरों 

पर अपने शिष्यो का इस सन्त्र का उपदेश किया करते थे । 
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[१०५] १-( द्वि० तृ०, च० ) 'बृणोनो देव्य सह,” 'भणीतिरभ्यावर्तेस्व देवा 
देवानां सख्यं 'जुषाणः” इति पेप्प० सं ॥. . ._ 





सु० १०७ । र ] सप्तम काण्डम्‌। १८६ 
[१०६ (१११) ] ज्ञानवान्‌ विद्वान्‌ र इश्वर से अपनी भूल चूक 
पर र्ता की प्रार्थना । 
अथवी ऋषिः । मन्त्रोक्ता अग्निजीततेदा बरुणश्च देवते । ब्रहती गभी ˆ 
निष्टटपू । एकर्च सूक्तम्‌ ॥ 
यद्स्स्ंति चकृम पैं चिंदग्न उपारिम चर॑णे जातवेदः । 
तत॑ः पाहि त्वे नः प्रचेतः शुभे सखिभ्यो अस्ृतत्वमस्तु नः ॥१|| 
भा०--हे अग्ने ! ज्ञानवान्‌ ! बिद्वन्‌ ! अपराधियों को अग्नि के 
समान पीड्क राजन्‌ ! हम ( यद्‌ ) जो कुळ ( अस्ट्रति) विना विचारे, 
विना जाने भूल चूक से ( किंचित) कुछ भी ( चकृम ) कर जायं और 
हे (जात-वेदः) वेदान के जानने और अन्यों को जनानेहारे विद्दन्‌ ! और 
राजन्‌ ! श्रौर जो कुछ ( चरणे ) सत्‌ आचरण में ( अस्छृति ) विना 
विचारे, भूरचूक से ( उपारिम ). चूक जाय, सत्‌ आचरण न कर सकें, 
है ( प्रचेतः ) सब से डत्कुष्ट ज्ञान से सम्पन्न प्रभो बिन्‌ ! ( त्वं) तू 
( ततः ) उंससे होनेवाळे अनर्थ से ( नः ) हमे ( पाहि ) बचा । और 
( छुमे ) छुभ, कल्याणकारी, सचुष्य को शोभा देनेवाले और परम 
निश्रेयस पद में प्राप्त होकर ( नः ) हमें और हमारे ( सखिभ्यः ) समान 
अन्य मित्र बन्धुजनो को भी ( अमृतत्वम्‌ ) हमारे संग अस्त, मोक्षपद,. 
परमानन्द का ( अस्ठु ) लाभ हो । 


RR 


[ १०७ (११२) ] सूये की किरणों का कार्य । 
शृशुषिः । सूर्यं आपश्च देव्रताः । अदष्टप्‌ छन्दः । एकर्च सूवतम्‌ ॥ 


अवं डिवस्तारंयन्ति सप्त सूयैस्य रश्मयः । 
आप॑ः समुद्रिया धारास्तास्ते शल्यमंखि्रखन्‌ ॥ १॥ ` 


न र पर परन णक प य का टाल 
[१०६]-१(तु०) “तस्मात्‌ पाहि', (०) 'सखे सखिम्यो* इति पैष्प० सं० |. 
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सा०--( दिवः) योतमान प्रकाशस्वरूप ( सूर्यस्य ) सूर्य के 
(सप्त ) सात प्रकार के ( रद्मयः ) किरण ( सञुद्रियाः ) समुद्र के या 
अन्तरिक्ष या मेघ के ( आपः) जलो को ( धाराः ) घारारूप में ( अव- 
तारयन्ति ) नोचे भूमि पर लते हें। ( ताः ) वे धाराएं हो, हे पुरुप ! 
( ते) तेरे ( शल्यं ) सव कष्टों को ( असिखसन्‌) सदा नावा किया 
करती हैं । समुद्र का जळ सूय की किरणों से मेघ रूप होकर जळ रूप से 
वरसता है उससे समस्त प्राणी अन्न भाषत कर सुखी होते हैँ और कष्टों को 
झुला देते हैं । 
स्वमन्तरिक्षे चरसि सूर्यस्त्वञ्योतिपांपतिः ॥ ९ ॥ 
यदा त्वमभिवपंसि अथेमाः आणते प्रजाः । 
आनन्दरूपास्तिष्टन्ति कामायाऽन्न भविप्यति | १०॥ 
प्रश्नेप ० २। ६१० ॥ 


Th 


[ १०८ (११३) ] हत्याकारी अपराधियों को दण्ड । 
शृगुक्रेषि: । अग्निर्देवता । १ बृहतीयमो त्रिष्ट्रप्‌ । २ त्रिष्प्‌ । य्युचं मूक्तम्‌ ॥ 
केक... ही ~ >). कि” | ~ a १ प| ~ 
यो नंस्तायद्‌ दिप्ल॑ति यो न॑ आचिः स्वो विद्वानरंणो चा नो अम्ने। 
य्॒तीच्येत्वर्रणी इत्वती तान्‌ मेपांमस्ने वास्तुं भून्मो अप॑त्यम्‌ ॥१॥ 

भा०--(यः) जो (नः) हममे से ( तायत्‌) छुपकर चोर के 
समान ( दिप्सति ) दूसरे की हृत्या करना चाहता है और (यः) जो 
(नः) हममें से कोई ( आविः ) प्रत्यक्ष रूप में दूंसरे को मारना चाहता 
है वह ( सहः) चाहे अपना बन्धु हो या (विद्वान्‌) ज्ञानवान्‌ भारी 
पण्डित हो, यदि वह (नः) इममें से, हमारे जनससुदाय के लिये (अरणः) 
दुःखदायी है तो ( दत्वती ) दरांतोंबाली ( अरणिः ) १ कश्दायिनी, उसे 


[१०८] १-अरणिन्न्यातिकारिणी, कष्टदायिनी वेडया | सम्भवतः लोहे की ` 


छू० १०८। २ ] सप्तम काण्डस्‌ । १६१ 
ग्या जानेचाली पीडा या पीदाकर यन्त्रणा ( प्रतीची ) जो उसके इच्छा कै 
भनिकूल हो चाइ ( तान्‌ ) उनको ( एतु ) अवन्य प्राप्त हो । हे अस्ने ! 
मघुसतापक राजन ! ( शपां ) ऐसे इत्याकारी पड्यन्त्री घातक लोगो के 
पास ( यास्तु ) नियास के लिये अपना स्वतन्त्र घर न हो प्रत्युत थे सर- 
कार दी फेर में र जार ( मा उ अपत्यम्‌ भूत.) ऐेसे नीच हिसक लोगो 
गा फोट सन्तान भी नहो। यदि ते पुरुषा की सन्तान उनकी ही 
दासाभागिनी समझी जायगी तो उनका हन्या दवारा धन प्राप्त करने का 
पेशा परन्ररा से फॅरगा। इसलिये एसा हत्याकारी पुरुष सन्तान का पिता 
हे होने का एफदार नहीं । और न चे पुत्र अपने हत्याकारी पिता के हत्या 
मे प्राप्त घन फे उत्तराधिकारी यन सकते हं । 
यो न॑ः समान्‌ जान्न चाभिदासात्‌ तिएतो चा चरंत। जातवेद्‌ः। 
यए्य।नरग्य सयुजा सजापास्तान्‌ प्रतीच। निदह जातवदः ॥२॥ 
भा०--(यः ) जो मजुष्य या प्राणी ( नः) हमें ( सुक्षान्‌ ) सोते 
हुओ को था ( जाम्रतः ) जागते हुआ को ( तिष्ठतः ) खडे हुओं फो या 
९ चरतः ) औं को ( जभिन्दासान्‌ ) बिनाश करे या आक्रमण करे 
नो हं ( जान-वेदः ) अ्रज्ञावान विद्वान्‌ न्यायाधीश आप ( वैश्वानरेण ) 
समग्न प्रजां के नेना या उनफे हितकारी राजा फो ( सऱुजा ) साथ 
करर ( स-जोपाः ) प्रजा के प्रति प्रेममाय से उन ( प्रतीचः ) प्रतिकूल 
थलने वण्ये को ( निः्दह ) सवथा अग्नि में भस्म फर दाल, उनका 
घिनाश कर । 


we 
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भुलला क श्ररणि वद्धा जाना हो चेर शेजी का [ठाम्य़ायरन 
शब्द इसी का श्रप्रेश हू | . 

2-नाः सुतम? इति छार्यवः । 'बरेवरवतेन सयुजा' इति लडविग- 
कामिनः | 
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[ १०९ (११४) ] ब्रह्मचारी का इन्द्रियजय ओर राजा का 
अपने चरों पर वशीकरण । 


चादरायणिऋीषिः । चान्नि्मन्त्रोक्ताश्च देवतराः । २ विराट्‌ पुरस्तादवृहती 
अनुष्ट्रप्‌ , ४, ७ अतष्ट्रमो, २, ३, ५, ६ ति्ट्रप्‌ । स्तचं सूकतम्‌ ॥ 


TN 
इद्सुग्रायं यञ्रवे नमो यो अक्षेषु तनूव॒शी । 
घृतेन कालि शिक्षामि ख नो खुडाठीरशें ॥१॥ 
भा०--( उद्माय ) तीब्र वरूवाच्‌ ( वश्रवे ) चक्रु, सव के भरण” 
पोषण करनेवारे ब्रह्मचारी और राजा को ( इदं नमः) यह भाद्र भाव 
भक्ष हो (यः) जो कि ( अत्तेषु ) अपने इन्द्रियों पर और जो राजा अपने 
चरों पर ( तनू-चशी ) अपने शारीर में स्थित उन पर वदा करने में समर्थ 
है । में बरह्मचारी ( घृतेन ) अकादामय ज्ञान या स्नेहमय घतसे ( करिं ) . 
अपने ज्ञान करनेवारे मन को ( झिक्षामि ) सधा लेता हू, ओर (सः) 
चह ( नः ) हमें ( ईशे ) इस रूप में ( ख्रडाति) सुखी करता है। 
जो राजा स्नेह से अपने लोगों सघाता है वह सुखी रहता है । 
घृतम॑प्सराभ्यों वह त्वमग्ने पांसूनक्षेभ्यः सिकता अपश्च ! 
यथाभागं हव्यदातिं ज्ुपाणा मदन्ति डेचा उभयानि हव्या ॥२॥ 
भा०-हे ( अग्ने ) अग्नि के समान्‌ तेजस्विन्‌ ! तपस्विन्‌ ! (त्वम्‌) 
तू ( अप्सराम्यः ) ज्ञान मागो में सरण करनेहारी इन्द्रियां के लिये 
. ( घृतम्‌) घृत पुष्टिकारक घृत और प्रकाशस्वरूप जान .को ( चह ). 
[१०३] १~(द्वि०) 'योऽ्चेपु' (तृ०) 'चृतं न कल्यं’ इति पेप्प० सं० ॥। 
२-( प्र द्वि० ) अप्सरोग्यो वह त्वमग्ने घृतम्‌ पांसून्खेम्यःः ( तृ० ) 
'यथाभागः हव्यदातिं जुषाणः, मदन्तु’ इति पैप्प० सं० | 'पांशज्ञ* 
इति काचित्‌ | 


स्ु० १०६।३] सप्तमं काण्डम्‌ । १६३ 
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प्राप्त कर और ( अक्षेभ्य )' क्रीडाशील कर्मेन्द्रियो फे लिये ( पांसून ) 
भुमि प्रदेश, ( सिकताः ) सेचनद्रव्य या याल फे समान रुक्ष पदार्थ 
ओर ( अपः च ) शोधन पदाथ, जरु को प्राक्त फर । इस प्रकार (देवाः) 
घरीर में कीड़ा करनेहारे, हपशील या गतिशील इन्ट्रियगण (यथा-भागम्‌): 
अपने सेचन शक्ति के अनुसार ( हृव्यदातिव्‌ ) भोग्य अन्न के भाग को 
( जपाणाः ) प्राप्त करते हुए ( उभयानि ) वनस्पतियों से उत्पन्न अन्न, 
ऑर पञुओं से उत्पन्न घृत, दूध आदि दोनों प्रकार के, ( हव्या ) 
एव्य=भोग योग्य अन्न पदार्थों को प्राक्त कर ( मदन्ति ) प्रसन्न रहते हें । 
अर्थात्‌ ज्ञानशील पढायो को घृत आदि स्निग्ध पदार्थ कर्मेन्द्रियं को 
भूल, मिद्दी, रेवा और जल स्पर्श से कठोर घुष्ट और शुद्ध इन्द्रसहिष्णु 
बनाना चाहिये । 
राजा के पक्ष में-राजा ( अप्सराभ्यः ) प्रजाभों को घृत आदि 
स्निग्ध एवं पुष्टिकारक पदार्थ अनायास ग्राप्त करावे । और अक्षन्अपने 
घर पुरुषों को भूमि के स्थलों में, मरुओं में और जल प्रदेशों में कायं के 
लिये भेजे । इस प्रकार समस्त राष्ट्रवासी लोग देवतुल्य रहकर अपने 
अधिकार के सद्दा अपना वेतन भोगते हुए आनन्द प्रसन्न रहें। 
अप्लरखः सधमादे मदन्ति हवि्धानंमन्तरा सूर्य च ॥ 
ता से हस्ती से झ॑जन्तु घतेन सपत्न में कितवं रन्घयन्तु ॥शा 
भ!०--( हविधानम्‌ ) हविधांन अन्न का आगार यह छोक ( च) 
और ( मूर्यम्‌ ) सूर्य इन दोनो के ( अन्तरा ) बीच में ( अप्सरसः ) 
इन्द्रिय ( सघःमादं ) अपने साथ साथ हर्षित होनेवाले आत्मा को 
( मदन्ति ) हर्षित करती हैँ । वे ही ( ये ) सुझ घह्मचारी के ( हस्ती ) 
३-( १० ) 'याप्सरसः सधमादं', ( द्वि० ) 'श्रन्तरा हाविर्धानं', (तृ० ) 
ता ना हस्ता कृतन संसूजन्तु , (च०) सपत्नः कितव मे रन्धयन्तु 
इति पॅप्पे० सं० | 
१३ 
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हाथों को, क्रियाशक्ति को ( छतेन ) ज्ञान से (सं सजन्त ) युक्त करें 
और (मे) सुन्न आत्मा के (सपव्नम्‌) शत्रु; काम, क्रोध आदि (कित) जो 
सुझक्रो (तेरा क्या) २ इस प्रकार तुच्छ करना चाहता है उसको (रन्धयन्दु) 
'ल्लियादा करें ।. 

राजा पक्ष में-( अप्सरसः ) प्रजाएं॑ एकत्र होकर आनन्द उर्सव 
करें | राजा के हाथों को वे ( घृत) पु््टिकारक कोप आर सेना द्वारा 
पु करें. और राजा के ( सपत्नं कितव ) भूमि पर समान अधिकार का 
दाचा करनेवारे, उसको ललकारने घाले दाचु को विनादा करें । 

आडिनवे प्रतिदीब्ने घुतेनास्मौँ श्रभि चर । 
बृक्तमिंवाशन्यां जहि यो अस्मान्‌ प्रतिदीव्यति ॥2॥ 

भा०--९ प्रतिदीन्ने ) प्रतिपक्षी होकर झुझे विजय करनेवाले अपने 
दादु के लिये सें योद्धा ( ( आदिनवम्‌) आगे आकर विजय करता हूं 
और युद्ध करता हूं । हे ब्रन परमेश्वर ! राजन्‌ ! ( अस्मान्‌ ) हम चीर 
अटो को ( घतेन ) तेजोमय इब्य से ( अभिक्षर ) युक्त कर आर ( यः ) 
जो ( अस्मान्‌ ) हमारे विरुद्ध ( प्रतिदीव्यति) प्रतिपक्षी होकर युद्ध 
करे उसको ( अदान्या बृक्षम्‌ इच) जेसे विजली वृक्ष पर पड कर उसको 
सार डाळती है उस भकार ( जहिं ) विनाश कर । 
यो नों झुचे धनसिद्‌ चकार यो अक्षाणां ग्लहंन शर्पणं च । 
स नो टेवा हविरिद ङुंपाणो गन्ध॒रवोभिः सघम्राद मदेम ॥ ५॥ 

भा०--( यः) जो ( नः ) हममे से ( देवः ) देव विद्वान्‌ ब्रह्मचारी 
{ द्वे )- दिव्य रतत, ब्रह्मचर्यं के.पाळक के निमित्त (इदे) इस प्रकार के 





४-°आदिऽनवम्‌? इत्यपि चित्‌ः पदपाठः । 
यो नो देत्रा घनमिदं दिदेश योऽचषाणां ग्रहणं श [शे] पणं च | 
सनोऽवतु हविरिदं जुषाणो गन्धर्वः सघमादे मदेम? इति पेप्प० सं०। 





सू० १०६।६] सप्तम काण्डम्‌ । १६५ 
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अक्षय ( चन) घन, वर, सामव्य को ( चकार ) उत्पन्न करता है और: 
( यः ) जो ( अक्षाणां ) इन्द्रियों का ( गहन ) गहण आर ( रोपणं ) 
वशीकरण ( च) भी करता है चह ( नः) हममें से ( देवः ) विद्वान्‌ 
इन्द्रियविज्ञयी पुरुप ( इद हविः) इस उत्तम उपादेय सुख, शान और 
अन्न को ( जुपाणः ) स्वीकार करता है । ऐसे ( गन्घर्वमिः ) गो-वेदवाणी 
क्ने घारणशील या गो.इन्दियो के वशीकरत्ता जितेन्द्रियो कें सहित (सध- 
सादं ) आनन्द प्रसन्न होकर हम ( मदेम ) अपने जीवन को सुखी करें । 

राजा के पक्ष में--जो हमारे योद्धा को भरणपोपण का धन देता है, 
भंर जो चरां और भटों को चश करता है और उनको अन्यां से अतिरिक्त 
सानपद प्रदान करता है वह हमारा देव=राजा इस हवि भानपद और 
तलिभूत कर को प्रान्त करे और ऐसे ( गन्धवा ) गौ-ग्रथिवी के न्वामी 
राजाओं के संग हम प्रजावासी सुखी रहें । 
संब॑सव इतिं चो नामधेयंसुग्रंपश्या रांष्दभ्रतो ह्यःच्ताः । 
तेभ्यों व इन्द्चो हचिपां विधेम वयं स्यां पत॑यो रयीणाम्‌ ॥६। 

भा०--हे ( अक्षाः ) राजा के आंख स्वरूप" चर लोगों, सुभरो ! 
(चः) तुम्हारा ( नामधेयम्‌) नाम (सं-वसचः) 'सं-वसु' हद, तुम एकत्र; 
सेना और सस्था बनाकर, संगठित होकर छावनियों या सेनादछों या 
संस्थाओं में रहने से 'संवसु” कहाते हो । तुम (राप्टर-सुतः) राष्ट्र को धारण' 
करनेवाले राजा फे ( उग्र-पश्याः) उग्नतासे शत्नु पर देखनेवाले, 'या देखने 
में भयानक ( अक्षाः ) 'अक्ष' राजा के इन्द्रियरूप हो। हे ( इन्दवः ) 
तेजस्वी पुरुपो ! हम 4 तेभ्यः ) उन ( वः) आप लोगों का (हविपा ) 
अजन आदि द्रव्यो से ( विधेम ) सत्कार करें और आपके राप्टरक्षा के 
सम्पादन करने के कारण ( वयं.) हम प्रजागण ( रयीणाम्‌ ) . घनों और, - ' 
चलां के ( पतयः ) स्वामी ( स्याम ) हॉ। 

६=( तृ० ) तस्मे त इन्दर? इति पप्पण्सं | `. ` . 
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डेवान्‌ यन्ञांधितो हुवे ्रमचर्ये यदपिम । 


अ्चच्तान्‌ यद्‌ वञ्चनालभे ते नों सडन्त्वीडशे ॥७॥ 

भा०-( यत्‌) ओो ( में ) राष्ट्रपति ( नाथितः) तपस्या करके 
( देवान्‌ ) देव, विद्वान्‌ छुरुपों को ( इवे) अपने समीप डुळाता हू । 
और हम सब मिलकर राष्ट्र की रक्षा के लिये (यत्‌) जो ९ बचन्नून्‌ ) 
वश्नु, भरे-छाल मिले, ख़ाकी रंग की पोशाक पहने ( अक्षान्‌ ) तीघ्र गति- 
शील योद्धाओं को ( आ-हुवे ) प्राप्त करता हूं (ते )वे (नः) हम 
सव राजा प्रजाओं को ( इच्शे ) ऐसे विजय लाभ के अवसर पर (मडन्तु) 
सुखी करें । 

ब्रह्मचारी के पक्ष में--इम जो तपस्यापूर्वक विद्ठानों की सेवा करते 
हैं, ्रह्मचयं का पाळन करते हैं और तीवर वेगवान्‌ इन्द्रियों पर चश करतेहें 
तब ऐसे मोक्षपद में ये प्राण हमें सुख प्रा कराते हें। अन्यथा येही 
नाना सांसारिक दुःखों का कारण होते हैं । 


RC 
[ ११० (११८) ] राजा और सेनापति का लक्षण । 
अग्न॒ इन्द्रश्च दाशुषे इतो वृत्राण्यंप्रति । उभा हि चृत्रहन्तंमा ॥१॥ 
भ०--हे ( अग्ने ) अग्ने ! राजन्‌ ! और (इन्द्रः च) इन्द्र सेनापति 
ये दोनों ही ( दाझुपे) कर आदि देनेवाले प्रजाजन के लिये ( अप्रति ) 
अपने सुकावले में किसी को .न ठहरने देकर ( बुत्राणि) कार्य में विघ्न. 
डालने वाले समस्त शन्नुओ को (हतः) विनाश करते हैं । इसलिये (उभा 
हि ) दोनो हो ( वृहन्तमा ) बृत्रों को नादा करनेवालों में श्रेष्ठ है । 
७~-'यृद्‌ देवान्नाधितो’ इति पेप्प ० सं० । 
[११०] १-'हथो वृत्राणि’ इति द्विरनिकामितः पाठः । ( ध० ) इन्द्श्चमेदिना” 
( हृ० ) 'युवेहि' इति तै० आ० | हथो वृत्राणयप्रति । 'उम्राय _ 
वृत्र-इति पेप्प० सं० । अग्ला “इन्दूश्व दाशुषो' इति सें० सं० | 





सखू ११०।३] सप्तमं काण्डम्‌ । १६७ 
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यास्यामजयन्त्स्व इरश्रं एच याचात॒स्थतसुवनानि विश्वां 
भर्चर्षणी ब्ुपंणा बजु॑बाहू अग्निमिन्द्र इत्दणां इवेहम्‌॥ २॥ 
भ०--( याभ्याम्‌ ) जिन दोनों के बल से ( अग्रे एव ) पहले ही 
€ स्वः ) स्वर्गलोक, प्रकाशमय परमपद को ( अजयन्‌ ) देवविद्वानो ने 
आप्त किया । और (यो ) जो दोनो ( विश्वा ) समस्त ( भुवनानि.) 
लोकों और प्राणियों को ( आतस्थतुः ) अपने वश किये हुए हैं उन 
( प्रनचपंणी ) उत्कृष्ट दृश, अतएव उत्कृष्ट कोटि के पुरुपपुंगव ( द्ृपणा ) 
सुखो के वर्षक, वलवान्‌, ( वज़्-वाहू ) अपने हा्थो में तलवार लिये हुए, | 
९ दृत्र-हगी ) राष्ट्र को घेरनेवाले राजा के विघरूप श्ुओो को नाश 
करने वाले दोनों को ( अग्निम्‌ इन्द्रम) अग्नि और इंद्र नाम से 
( अहम्‌ ) में ( हुवे ) स्मरण करता हू । अध्यात्म में अग्नि और इन्द्र 
ईश्वर और जीव हैं । 
उपं त्वा देवो अंत्रभीच्यमसेन व्रस्पतिः । 
इन्द्र गीमिने आ विश यज॑मानाय सुन्वते ॥ ३॥ 
भा०--हे (इन्द्र ) इन्द्र ! राजन्‌ !( त्वा ) तुझको ( दृहस्पतिः ) 
बेद ज्ञानका स्वामी अथवा वडे २ छोकों का पाळक ( देवः ) देव विद्वान्‌ 
पुरोहित ( त्वा ) तुझे ( चमसेन ) चमसरूप से ( उप-अग्रभीत्‌ ) तेरा 
आदर करता है, सोमपात्र तुझे प्रदान करता है । तू ( सुन्वते) 
२०(30 ) 'याम्यां स्वरजयनयन्‌", ( द्वि० ) झुवनस्य मध्य” (च० ) 
“्रगनीन्द्रा वृत्रहणा हुवे वाम्‌' इति तै० त्रा० ॥ (प्र० ) 'याम्यां- 
स्ारियत्यम यावतस्थ?, ( च० )-हणा हुवेम' इति पेप्प० सं० ॥ 
(०) “ग्राभ्यां स्वरजनन? मे० सं० ॥ | 
३-(र०) 'उपनं दवाः, सवतं रीरथासि नः' इति पञ्चमः पादोऽधिकः 
पेष्प० सं० ॥ य 
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सोमसवन करनेवाले (यजमानाय) यजमान, तेरी संगति करनेहारे पुरुप 
के निमित्त ( गीसिः ) स्तुति, वाणियों सहित (नः) हम प्रजाओं के 
भीतर ( आ-विश.) आ, प्रचेश कर । 

अध्यात्म में--ब्ृहस्पति प्रञ्चु ने इस आत्मा को, शीप कपाल सँ सोम 
रस पान करने का सौभाग्य दिया है जो साधक उसकी साधना करे उसके 
लिये ही वहइन्द्र आत्मा ( नः) हम इन्द्रिय रूप प्रजाओं के भीतर 
अध्यात्म स्तुतियों सहित प्रवेश करे । 


so €-*२ 


[ १११ ( ११६) ] वीर्यवान्‌ युवा पुरुष को उपदेश ।` ` 
ब्रह्मा ऋषिः | वृषसों देवता । परावृहती त्ि्ट्रप्‌ | एकर्च सूक्तम्‌ |] 
इन्द्रस्य कुक्तिरखि सोस॒धानं आत्मा टेवानांसुत माहुंपाणाम | 
इह प्रजा जनय॒ यास्तं आखु या अन्यत्र तास्ते रमन्ताम्‌ ॥१॥ 
स०--हे युवा पुरुप ! वू ( इन्द्रस्य ) ऐश्वर्संशील, सर्वोत्पादक पर- 
सेश्वर का ( कुक्षिः ) स्ट उत्पादन करने का कोप खुजाना है। तू 
( सोम-धानः ) सोम, उत्पादकः वीर्यं को धारण करनेवाला ( देवानाम्‌ ) 
देव विद्वान्‌ जनों और (मानुषाणाम्‌) साधारण सनुप्यों के बीच में (आत्मा) 
रक आत्मा के समान है । तू नर श्रेष्ट हे नरषुंगव! ( इह ) इस गृहस्थ 
आश्रम में रह कर ( प्रजाः जनय ) अजाओं को उत्पन्न कर । (याः ) जो 
अभाए ( ते ) तेरी (आसु) इन सूमियों में निवास करती हां और (याः) 
'जो ( अन्यत्र ) अन्य देशों में भी हों ( ताः) चे. सव (ति) तेरी प्रजाएं 
( रमन्ताम्‌ ) सुखपूर्वेक जीचन यापन करें । 
“Es 
ENN IIE ० नाता... यो 
[२११] १-( ० ) 'सोमधघानात्मा" ( द्वि० ) 'देवानामस्य विश्वरूपः (च०) 
वास्ते स्वाधितो ग्रणन्तु' ॥ 


~ 
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स्‌” ११२।१] सक्षम काण्डम्‌। १६६ 





[११६ ( ११७ ) ] पाप से मुक्त होने को आर्थना । ` 
बहाक्षिः । धायः वरुणश्चदेताः । १ भुरिक्‌ | २ अनुप्ट्ण | शुचं कतम्‌ 
शुम्भनी द्योचपूधिवी अन्तिसुस्ने महिंत्रते । 
आर्प; सप्त सुखुजुउँवीस्ता ने सुञ्चन्त्वंहसः ॥ १॥ 

भा०--( झुम्मनी ) शोभादायक विराजमान ( द्यावाएथिवो ) चौ 
ओर शंथवी, दोनों ( महि-अत्ते ) विशाल काय की करनेवाली और 
( अन्ति-सुस्ने ) भीतरी सुख उत्पन्न करती हैं। उनके चीच में ( सप्त ) 
स्‌्षणशीछ, निरन्तर गति क्रनेह्दारे ( देवीः ) तेजोमय, प्रकाशमय, 
ज्ञानस्वभाव, ( आपः ) प्राप्त करने योग्य ज्ञानधारायें जरूधाराओं 
के समान ( सुखुवुः ) सरवण करती हे, बहा करतो हैं। (ताः) 
चे ईश्वर की परम दिव्य शक्तियां (नः ) हमें ( अहसः ) पाप से 
( झुचन्तु ) सुक्त करे। ,. , 

अध्यात्म में--यौ और एयिवी प्राण और अपान शारीर में महाकार्य 
करने चले सुखप्राप्त के साधन हैँ उनके आश्य परं सात ( देवीः आप्रः ) 
जञानघाराएं, सात शीपंण्य प्राण विचरते हैं वे सन्माग में रह कर हमें 
पाप से झुक्त करं । 
सुञ्चन्तु मा शपथ्यादथो चरुरया/हुत । 
अथो यमस्य पदर्ची (शाद्‌ विश्वस्माद्‌ दवाकिटिविपात्‌॥ २॥ 

भा०--श्याख्या देखो ( का० ६ सू० ५६।.२॥ ) चे हो पूर्वोक्त 
दिव्य प्राणधाराए ( मा ) झुक्षको ( दापथ्यात्‌) परनिन्दा से उत्पन्न. 
और ( अथो चारुण्यात्‌ ) वरुणं इश्वर के प्रति दु्चिचार आदि से उत्पन्न 
पाप से ( सुञ्चन्तु ) दूर करें ( अथो ) और चे ही ( यमस्य पड्वीशात्‌ ) 


[११२] १--अन्तः स्वप्ने इति सायणामिमतः ॥ 


जो डे 





२०० अथवेवेदसाप्ये. [ स्‌०११३।२ 
यम रूव्यु की बेढ़ियों से और ( विश्वस्मात्‌ ) सब अकार के (. देव-किल्वि- 
पात्‌ ) विद्वानों के श्रति किये अपराध अथवा इन्द्रियों के चुरे आचरण से 
उत्पन्न पापसे सुक्त करें । 
so 
[ ११३ ( ११८) खरी पुरुपा में कलह के कारण । 
सात्र ऋपिः | तृष्टिका देवता । २ विरा श्रतुष्ट्प्‌ । शाद्गमती, चतुष्पदा 
भुरिक्‌, उप्णिक्‌ । गृचं सूक्तम्‌ ॥ 
तृष्टिके तृष्टवन्दन उदसूं छिन्धि तृष्टिके । 
य्था कृतद्विएासोसुप्मे शप्याचंते ॥ १ ॥ 
भा०--हे (तृष्टिके) कामदृष्णा से आहुर खरी ! हे ( तृष्-चन्दने) 
कामातुर, वृप्णातुर पुरुपा की चाइनेवाली, घुनः हे ( ठृ्टिके ) घुरी धन- 
तुप्णातुर खि ! ( यथा ) जिस प्रकार से ( श्रेप्पावते ) भोग साधन युक्त 
९ र ~ ०. लिये ~ 
चीयचान्‌ अपने ( अझुष्मै ) अझुकन्पति के लिये व्‌ ( झृत-द्विष्टा ) दवेप 
फिये (असः) बेठी हे । तू अपनी तृष्णा के कारण ही ( असूं ) अझुक पति 
इुरुप को ( छिन्धि ) विनाश कर रषी है। अर्थात्‌ खी पुरुपा में काम 
चृप्णा और धन तृष्णा सै ही परस्पर कलह उत्पन्न होते हैं । 
तुष्टासि तृप्टिका चिपा विंपातक्यासे । 
क्य क ~ 
पस्च्चिक्ता यथा सस्युपभस्य वशवं ॥ २ ॥ 
भा०--हे कामातुर नृप्णाळ खि ! तू ( तृष्टा ) . तृष्णावाली हो 
९२३] १ अ० ) “तृष्ट बन्दने? ( तृ०, च० ). 'शघाग्रदृष्ट यदमस्तमस्मे 
९”. . शेप्यावतः? इति पेप्प० सं० || 
१, 'कुत्सिता तृष्टा तृष्टिका’ इति सायणः ॥। 
२-~'तृष्टासि तृष्टकासि बृपा दृपातफसि' इति पैप्प० सं० || 


सू ११४7 १7] ,सञ्सं काण्डम्‌ । २०१ 

कर ही ( तृष्टिका असि ) कुत्सित तृष्णावाली हो जाती है । तू (विपा)' 
विपैजी वेळ के समान ही. ( विपातकी ) अपने हृदय के द्वेषके विष से 
पति को ऐसी आतंक या.दुःख देनेवाली ( असि ) हो जाती है कि (यथा) 
जिससे ( वशा इव ) जिस प्रकार वन्ध्या गौ (वृषभस्य) सन्तानोत्पादक 
-्रीयंचान्‌ महा सांड के भी छोड्ने योग्य होती है उसी प्रकार तू भी 
( परिःक्ता ) वीर्यवान्‌ पुत्रोत्पादन में समर्थं पति के भी ( परि-दृक्ता ) 
'छोइने योग्य ( अससि ) हो जाती है । अर्थात्‌ जो स्त्री काम तृप्णा में 
फंस जाती है वह तृष्णा के कारण ही बदनाम हो जाती है। 


“र 


[ ११४ ( ११९) 
भागव ऋषिः । अग्नीषोमौ देवते । अचुप्ट्‌ छन्दः । युं पक्तम्‌ | 
आ तें ददे वक्षणाभ्य आ तेहं दृर्दयाद्‌ ददे । 
आ ते मुखस्य संकांशात्‌ सर्च ते वचे आ दंदे॥१॥ . 
भा०--हे देपकारिणि अधम नारि,! ( ते वक्षणाभ्यः ) तेरे कटि 
और कुक्षि के भागों से ( व्चः) उस परम पातित्रत्य रूप तेज 
को ( आददे ) मै ले लेता हूं और (अहं ) मैं (ते हृदयाद्‌ ) तेरे 
हृदय से मी ( चच आददे) उस तेज.को. हर छेता हुँ । (ते सुखस्य 
सं-काशाव्‌ ) तेरे सुख से भी उस तेज को हर छेता हुं ॥ (ते स्वं वचं 
आ ददे ) तेरा समस्त सौभाग्य, मैं ( आ ददे ) स्वयं लेता हं! अर्थात्‌ 
'दुराचारिणी कामातुरा स्त्री का सोमन्सौम्य स्वभाव वाला पतिं उसके 
"रीर से अपने दिये समस्त सौभाग्य के चिह्ल अलकार आद उतार ले, 
यदि वहहुराचारसे वाज़ न आये। इस सम्त्रका पर सर चह दुराचार से वाज़ न आवे। इस सन्त्रका पूर्व सूक्त से सम्बन्ध है । 
एए १७] 2-० ) “आददे हृदयादधि' ( तृ०, च° ) आते इछस्य यद्य 
आशं मा अम्यतृप्ससि' इति पेष्प० सं° ॥ 





२०२ अथवेवेद्माष्ये [सू ११५॥१. 
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प्रेतो यंन्तु व्या/ध्यः प्रानुध्याः प्रो अर्शस्तयः 
अग्नी रक्षसिनीहेन्तु सोमो हन्तु दुरस्यतीः ॥ २॥ 


[०--(व्याध्यः ) नाना प्रकार की पीड़ाएं ( इतः ) इस हमारे घर 
से (प्र यन्तु ) दूर हो जायँ । ( प्र अजुष्याः ) और उनके पीछे आने वाळे 
दुष्परिणाम भी दूर हों और उनके कारण होनेवाली ( अशस्तयः ) निन्‍्दायें 
भी (रड) दूर हों । ( अग्निः ) अग्नि के स्त्रभाव का होकर घुरुप. ( रक्ष- 
स्विनीः ) कार्यं में चिघ्न करने चाली दुए्टाचारिणी -खियाँ का (हन्तु) दमन करे 
और ( सोमः ) सौम्यभाव का पुरुप ( दुरस्यतीः) और दूसरा का 
चुरा चाहनेवाळी दुष्ट प्रवृत्तियों को भी चिनादा करे। अपने घरों में इस 
प्रकार के झुरे रोग, बुरे चिचार, उनसे उत्पन्न होने वाले कुपरिणाम 
निन्दाएं, परकायं में विघ्न डाळने और दूसरों का उरा चाहने की सव डरी 
आदतों को पुरुप अग्नि के समान तीक्ष्ण और चन्द्र के समान प्रेममय 
होकर न आने दे। और बुरी आदतों चारों को भय दिखाचे और प्रेम 
से समक्षाचे । 


[ ११५ ( १२० ) ] पापी लक्ष्मी को दूर करना । ` 
प्र पंतेतः पापि लच्मि नश्येतः प्रासुतः पत । | 
अयस्मयनाङ्कगन द्वपत त्वा सजामास ॥ १॥ , . 


भा०--हे ( पापि ) पापकारिणि ( लक्ष्मि ) कलद्वःदायिनि-! दृष्टा- 
चारिण ! तू ( इतः ) इस घर से ( प्र-पत ) परे भाग, ( इतः-) यहाँ 
से £ नश्य ) भाग जा, ( अम्जतः ) उस दूर देश से भी (श्र पत ) परे 


[११५] १-( प्र०) 'प्रपतेतः पापलच्छि', “यं द्विप्मस्तस्मिन्‌ -तवा .सञ्जामः । 
इति पप्प० सं० || 
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चली जा । ( त्वा ) तुज कुलक्षणा को (अयस्मयेन) तपे छोहे के (अङ्केन) 
दाग से दाग कर (द्विपते) अपने से द्वेप करने वाले के लिये (सजामसि) 
छोड़ते हैं । जा शत्रु के पास ही रह । 
या मा लच्मीः पंतयालूरजु॑शमिचस्कन्द वन्दनेव वृत्तम्‌ । 
अन्यत्रास्मत्‌ संवित॒स्तामितों घा हिरण्यहस्तो वसु नो ररांण॥२॥ , 
भा०--(या) जो (लक्ष्मीः ) लक्ष्मी घर की लक्ष्मी होकर भी 
( पतयाल: ) नीचे दुराचार में गिरने वाली ( अजु ) प्रेम से रहित 
होकर ( मा) मुज्ञे (अभि-चस्कन्द) ऐसे चिपटे हुई हे जैसे (वृक्षम ) 
वृक्ष को ( घन्दुनः* इव ) वन्दन नामक चिप वेछ चिपट जाती है और 
उस पर छाकर दृक्षको सुखा डाळती है और उसको बढ़ने नहीं देती । हे 
( सवितः ) सवके प्रेरक राजन्‌ ! न्यायकरिन्‌ ! ( ताम) उस ऐसी 
नागिन के समान लक्ष्मी को भी ( इतः अन्यत्र ) यहां से दूसरे स्थान परे 
( अस्मत, ) हमसे एथकू ( धाः ) रख । और ( हिरण्यहस्तः ) सुवर्णादि 
धनो से सम्पन्न तू ( नः ) हमे (वसु) उत्तम धन (रराण:) प्रदान कर । 
एकंशते लच्म्यो‡मत्यैस्य साकं तन्वा/जिजुपोधि जाताः । 
तासां पापिंप्ठा निशितः प्र हिण्मः शिवा अस्मभ्यँ जातवेद्रो 
| हं नियंच्छु॥३॥ 
भा।०--(एुक-्दात) १०१ एक सौ एक (लक्ष्म्यः) मनुष्य के स्वरूप 
को दाने वाळी मानस बृत्तियां ( मत्यंस्य) इस मरणधमा प्राणी के 
( तन्वा ) शारीर के (साक) साथ ( जचुपः अधिः ) जन्मते ही 
( जाताः ) उत्पन्न होती है । ( तासां ) उनमें से ( पापिष्ठाः ) पाप से 
२-१, 'वन्दनःऽइव’ इति पदपाठोऽपि वहुश उपलभ्यते, आतिशाह्या- 
चुसारी च । सायणस्तु “वन्दनाइव' इति पदच्छेद चकारं तथैव च 
शंकरपाण्इरंगः ॥ 


२०४ अथर्ववेदभाष्ये [स ११६१ १२ 
युक्त प्रवृत्तियों को ( इतः ) इस मनुष्य से ( निः प्र हिण्मः ) सर्वथा हम 
अयत्न पूर्वक दूर करें और हे ( जातवेदः ) विज्ञान सम्पन्न गुरो ! और 
आदि गुरो परमात्मन या गृहपते ! ( दिवाः ) कल्याणकारिणी लक्ष्मियों, 
झुभ मानसद्ृत्तियों को ( अस्मभ्यम्‌ ) हमें ( नि यच्छ ) प्रदान कर । हमें 
उनको शिक्षा कर ! 

एता एना व्याकरं खिले गा चिंता इच । 

रमन्तां पुण्यां लच्मीर्याः पापीस्ता अंनीनशम्‌ ॥ ३ ॥ 

भा०--( खिले ) वाढे म॑ ( विष्ठिताः ) एकत्र येडी हुई ( गाः) 
गोआओं को ( इव ) जिस प्रकार गवाला अलग २ पहचानता हे उसी प्रकार 
मैं भी ( एताः ) अपने भोतर बैठी हुई इन २ ( एना ) नाना प्रकार की 
भानस वृत्तियों को ( वि-आकरम्‌ ) एथक २ कार्य-कारण रूप से विवेक 
पूचेंक जाचू। (याः) जो (पुण्याः) पुण्य पवित्र (लक्ष्मी) लक्षिमयां या मेरे 
स्वभाव को दर्शने वाढी उत्तम प्रवृत्तिया हे वे मेरे जीवन में (रमन्ताम्‌) 
चार २ प्रकट हाँ आर (याः) जो (पापीः) पापजनक, घुरी प्रडत्तियां हैं (ताः) 
उनको अपने में से ( अनीनशाम्‌ ) निकाल कर दूर कर दू । 


CTE ST) 


[ ११६ ( १२१ ) ] ञ्वर निदान । 


अथर्वोगिरा ऋपिः । चन्द्रमाः देवता | १ परा ओष्णक्‌। २ एकावसानाः 
द्विपदा थाची अनुप्ट्रप्‌ । द्याचे सूक्तम्‌ ॥ 
नमो रूराय च्यवनाय नोदनाय भ्ष्णचें 
नमंः शीतार्थं पूर्यकासरृत्वने ॥ १॥ 
भा०--( रूराय ) रोगी को तद्पाने चारे ( च्यचनाय ) बळ वीयं 


४-'अ्रनीनशम्‌' इति सायणामिमतः पाठः ॥ 





सू० ११७। १] सप्तमं काण्डम्‌ । २०५ 
के नाशक, ( नोदनाय ) धक्का लगाने वाले ( छप्णवे ) मनुष्य को 
निराश करने वाले ( पूर्वकाम-कृत्वने ) महुष्य की पूर्व की अभिलापाओं 
या पूर्णकार्य, वीय, बलछको काट डालनेवाले (शीताय ) शीतज्वर के 
( नमः नमः ) उपाय करो । 
या अन्यद्यरुभयद्यरभ्यतीम सण्ड्कसभ्युत्वित्रतः ॥ २॥ 
भा०--भोर ( यः) जो ( अन्वेद्य॒ः ) एक दिन छोड़कर अगछे दिन 
आवे, ( उभयेद्युः ) दो दिन छोडकर ( अभ्येति ) आवे या दो दिन 
आकर एक दिन छोड़े और (अनतः) जो विना किसी नियम के आवे वह 
सव अवर (इमं ) मण्ड्कम्‌ ) इस मेंढक पर ( अभि-एति ) आता हे और 
निर्वळ हो जाता है । 
दर दरकी जगहों सें उत्पन्न उवर आदि रोगों को सहन करने की 
क्षमता दर दरक़ी ओपधियों और जीवों को है । इसलिये उनके शरीर 
का भीत्तरो विप अवद्य उवर के विप का शामनकारी होगा इस सिद्धान्त 
से ज्वर के लिये मेंडक का प्रयोग बतलाया गया है । ऐसा ही प्रयोग सपं 
काटे का भी पूव लिख आथे हैं। ज्वर प्रकरण देखो ( का० १ सू० २६) 


CT dd 





[.११७ ( १२२ ) ] सेनापति का कर्तव्य । 
ञ्रथ्वाद्विरा ऋषिः | इन्दो देवता | पथ्या वृहती | एकचे सूक्तम्‌ ॥ 
आ मन्द्रैरिन्द्र हरिभियोहि सयृररोमभिः । 
मा त्वा के चिदू वि यंन वि न पाशिनोति धन्वे ता इहि ॥१॥ 
ऋ० ३ | ४५। १ ॥ साम” पू० सँ० २२६ | यञ्ज० २० । ५३ ॥ 





~ नियेमुरिन व्य 


Sse टच ता पाशिने ल 
[११७] £-९ तृ० ) "मा त्वा केचिन्नियेसुरिः * इति साम० । तत्र 
विश्वामित्र ऋषिः । 


२०६. अथवब्रेवेद्भाष्ये : [सु० ११८ । १: 





भा०--हे ( इन्द्र ) राजन्‌ सेनापते ! (मन्द्रैः ) उत्तम ( मयूर- 
रोममिः ) मोर के समान नीले रे बालों वाले (हरिमिः) तेज धोड़ों से तू 
( आयाहि ) शत्रु पर चढ़ाई कर । (त्वा ) तुझको ( केचित्‌ ) कोई 
भी विरोधी ढोग (पाशिनः वि न) पक्षीको जालियों के समान (मावि 
यमन्‌ ) न पकड़ सकें । यदि घे सुकावले पर भी आवें तो भी (धन्व इच) 
वीर धनुधांरी के समान ( तान्‌) उनको ( अति इहि) अतिक्रमण ' 
करके अपने देश को चला आ। 

सायण आदि ने इस स्थल पर “धन्व इव तान्‌ इहि” इसका अर्थ 
किता है, सरुस्थळ के समान उनको पारकर आ। इस अर्थ में कोई 
श्रासंगिकता और इन्द्र के वल पराक्रम का पोपक भी नहीं है । ईश्वर 
पक्षमें--देखो सामवेद पूर्वार्ध स. २२६ । 


++-[२०-+- 


[ ११८ ( १२३ ) ] कवचघारण । 
अथवांडगिरा ऋषिः | वहव उत चन्द्रमा देवता । त्रिष्ट्रप्‌ | एकच सृक्तम्‌ ॥ | 
le | १ उह 
ममोणि ते वमेणा छादयामि सोमंस्त्वा राजासतेनानु वस्ताम्‌ । 
७ ० १ ७. 
उरोवरीयो वरुणस्ते कणोलु जय॑न्तं त्वाज्रं टेचा मंदन्तु ॥ १ ॥ 
- ऋ० ६ ७५।१८ ॥ यद्ध०३७ | ४६ ॥ 
भा०—हे जयाभिलापिन्र राजन्‌ ! ( ते ममाणि ) तेरे समं स्थानों 
को मैं ( चमंणा ) कवच से ( छादयामि ) ढकता हूं । ( सोभः) सवका 
स य म के ह क क स य ल ल ती 
१, अतिथन्व इव महेश्वासा इव इति दय़ानन्दो यजुसोप्ये | तत्र पद. 
पाठः अति धन्वेति अतिडधन्व इति । धन्व इति शस्र विशषः। इति 
दयानन्द ऋग्माप्ये । उपचाराञ्च घतुर्धरे धन्वं इति प्रयोगो ष्टव्यः । 
[११३ १-६ अ० ) वमेसिः छादयामि! ( तृ० ) 'वरोवेरीयो बरिवसेऽस्तु? 
इंति त॑० सं० ॥ 


र 


स्टू ११८। १] सप्तमं काण्डम्‌ । २०७ 


SS LSS NNN SSN SNSSN SSAA Snr, 


घेरक ( राजा ) सबका स्वामी (त्वा ) तुझे ( अस्शतेन ) अमर शक्ति से 
£ अचु वस्ताम्‌ ) आच्छादित करे । ( वरुणः ) सवभ्रे्ट परमेश्‍वर (उरो) 
घड़े से भी ( वरीयः) यडा राज्य और जीवन ( कृणोतु) करे और 
(वा) तुष्षको ( जयन्तम्‌ ) विजय करते हुए देखकर (देवाः) देव, विद्वान्‌ 
लोग ( अचु मदन्तु ) खूद प्रसन्न हों और तुझे उत्साहित करें । 
॥ इति दशमोऽतुवाकः ॥ 
[तत्र सृक्कानि पोडश, ऋचश्च चतुर्विशतिः ] 


॥ इति सप्तमं काण्ड समाप्तम्‌ ॥ 


दशाइवाका श्रष्टो च दशा चेच शातोत्तरम्‌ | 

सृक्तानि सपमेऽथर्चेः पडशीति शतद्वयम्‌ । 
चदवस्वङ्कचन्त्रेव्दे पौपशुक्के द्वितीयके । 
चासरथविधो काण्ड सप्तमं च समाप्यते ॥ 


इति प्रातिडितवियालंफारमीमांसातीर्थविर्दोपशोभित श्रीमञ्जयदेवरार्भणा 
विरनितेऽधर्वणो ब्र्मवेदस्यालाकाप्ये सक्चमं काण्डं समाञ्तम्‌। 


eC 


ओम्‌ 


अथववेदसंहिता 


का“ Fst err ee हक रि न का 


अथाए्टम॑ काण्डम्‌ 


-"प०-७%०७२०७०------ 


[१ ] दीघेजीवन-विद्या 
ब्रह्मा ऋषिः । आयुर्देवता | १,५,६,१०,११ त्रिष्ट्मः | २,३,१७,२१ अदु- 
प्टुसः | ४,६,१ ५, १६ प्रस्तारपंक्तयः | त्रिपाद बिराड गायत्री | ८ विराद_ 
पथ्यावृहती । १२ च्यवसाना पञ्मपदा जगती | १३२ त्रिपाद भुरिक्‌ 
महावृहती । १४ एकावस.ना द्विपदा साम्नी अुरिग्‌ बृहती । 
अन्तकाय मृत्यवे नम॑ः प्राणा अंपाना इह तें रमन्ताम्‌ । 
इहायम॑स्तु पुरुषः सद्दासुंना सूर्येस्य भागे डास्रत॑स्य लोके॥१॥ 
भा०--सृत्यु का उपाय बतलाते हे । ( अन्तकाय ) शरीर का अन्त 
करने और ( झूत्यवे ) देंह को आत्मा से जुदा करने वाळे कारण को 
( नमः ) दूर करने का उपाय करो । इससे हे पुरुप ! (ते) तेरे (प्राणाः) 
प्राण और ( अपानाः ) अपान ( इह ) इस शरीर से ( रमन्ताम्‌ ) सुख- 
पूर्वक आचें और जावें । ( अयम्‌ ) यह ( पुरुपः ) देहपुरी मै बसनेवाला - 
जीव ( इह ) इस देह में ( असुना सह ) जीवन के बाधक विघ्नो को 
परे फेंकने वाले प्राण के साथ ( सूयेस्यथ ) सब के प्रेरक सूर्य के ( भागे ) 
सेवर्नय अश भूत ( अस्तस्य लोके ) अस्त, नित्य, अविनाशी, पूण आयु 
के जीवन सें ( अस्तु ) विद्यमान रहे । 


[१] १-ह्वितीयचतुर्थयों: पादयोरविंपयेयः पेंप्पलादसंहितायां विशेषः | 


स्ट्०१।२] अष्टमं काण्डम्‌ । २. 





चाहर आने वाला इत्तास प्राण और भीतर जाने दाठे उच्छास अपान 
कहाता है। दक्षिण नासा का आण सूर्य और दाम नासा का प्राण अस्त) 
कहता है अथवा ब्रह्मचय से वीयरक्षा करना सूर्य का भाग है और, 
अजा का चीयं दवारा उत्पन्न करना, ग्रृहस्थ करना यद्द अस्त का लोक है । , 
'प्रजाम्‌ अनु प्रजायसे तढु ते मत्योग्रतम' । तै० च्रा० पापा , 
अथवा ( सूयंस्प भागे अम्चतस्थ छोक इद पुरुवः अस्तु) सूर्य, समस्त, 
धारणो के प्रेरक आत्मा के सेवन करने और भम्हतनमीव के छोकूनिवास-: 
स्थान इस देह में यह जीव रहे! न 
अस्तम्‌=भस्ृतात्‌ सुत्युरनिवत्तते। श० ५०।२।६।५७॥ मुततद्वै मञुष्य-. 
स्याम््ृतम्‌ यत्‌ सरव॑मायुरेति ॥ श० ५।५।१।१०॥ य पुवं शतं वर्षाणि यो वा` 
भूयांसि जीवति सहैवैतदम्ूतमामोति ॥श° १०।२।६।८॥एते उ वाव टोका: 
यदहोरात्राणि अघमासाः मासाः ऋतवः सवत्सरः। १०।२।६।७ ॥ अस्तम्‌ 
उ चे प्राणाः॥ श° ९।३।३।१३॥ अ्रजापतिवो अद्धृतः । श० ६।३।६।१७॥ ते, 
देवा होचुर्नातो ऽपरः कश्चन रुह शारीरेणृतोऽसद्‌ । यदेव त्वमेतं भार 
हरासा अथ व्यावृत्य शारीरेण अम्ृतोऽसद्‌ । योऽग्टतोऽप्तद्‌ विद्यया वा 
कर्मणा वा ॥ ॥ 
अमृत से झष्यु दूर होती है । समस्त आयु का भोगना अस्त प्राप्त 
करना हे । १०० वर्ष तळ का जीवन प्राप्त करना अरूत है । दिन, रात्र, . 
पक्ष, मास, ऋतु, वर्ष ये अस्त के लोक हें और सूख की परिक्रमा के भाग 
हें । प्राण अस्त है । प्रजापति होना अस्त है. । देव विद्वानो ने देखा कि' 
शरीर के साथ कोई अमर नहीं, तो भी यंह आका अपने शरीर को पलट कर 
अस्त रहता है । वह नित्य असत, विद्या और कर्म से होता है। 
उदेन भगो अभ्रभीदर्देन सोमो अशामान्‌। 
उदेनं मरुतों देवा उ्दिन्द्राग्नी स्वस्तये ॥ २ ॥ 
भा०--मनुष्य केजीवन के आधार बतडते हैं। ( एनं ) इस पुरुष 





डे अथचवेद्भाप्ये [स०१।४ 
को ( भगः ) भजन या सेवन करने योग्य भक्तमअन्न में ( उत्‌ अग्रभीवू ) 
शारीर के रूप में ग्रहण किया है (एनं) और इसको (अंशुमान्‌) व्यापन शक्ति 
या रस से युक्त (सोमः) जळ ने ( उत्‌ ) ग्रहण किया है! ( एनम्‌ ) और 
इसको (देवाः) गतिशील (मरुतः) प्राण, अपान, व्यान, समान, उदान, 
-कुकल, देवदत्त, नाग, कूर्म, धनंजय नामक वायुरूप जीवन के साधन प्राणों 
-ने इसे ( उत्‌ ) अहण किया है और ( इन्द्राग्नी ) इन्द्र सुख्पप्राण ओर 
ओग्नि-जाठर अग्नि, वैदवानर इन्होंने इस देहमय पुरुष को (उत्‌) 'घारण 
किथा है। क्यों ? ( स्वस्तये ) जिस से यह जीच शरीर में सुखपूर्वक 
जीवन सत्ता का उपभोग करे । 
इह तेजुरिद प्राण इददा्युरिद ते मन॑: । 
उत्‌ त्वां निञ्ऋत्याः पाशेभ्यो देव्यां चाचा भ॑रामसि ॥ ३॥ 
भा०--रूव्यु से दूर होने का उपाय । हे पुरुष ! ( इह ) इस शारीर 

में ( ते ) तरे ( अझुः ) जीवन के चाधक्र कारणों को दूर करनेकी भी 
शक्ति विद्यमान है थौर ( इह प्राणः) और इसी शरीर में उत्कृष्ट रूप 
से प्राण लेने की शक्ति .भी है भोर ( इह आयुः ) इसी में तेरी आयु- 
दीघं जीवन है, (इह ते मनः) भौर यही तेरा मननशील अन्तःकरण 
चिद्यमान है । तो सच जीवन के साधन यहाँ ही इस दारीर में विद्यमान 
-हें तो फिर केवळ अज्ञान से तू उन साघनों का उपयोग नहीं करता इस- 
लिए ( त्वा) तुझ घुरुपको इम विद्वान्‌ लोग ( देव्या चाचा) देव 
परमेश्वर की ज्ञानमय वाणी से, वेदोपदेझ से (नित्र त्याः) सर्वथा दुःख 
देने चाली तामस प्रवृत्ति या स्यु या अज्ञान या अविद्या के ( पाशेभ्यः ) 
“कासो से ( उत्‌ भरामसि ) ऊपर उडाते हैं। 
उत्‌ क्रामातंः पुरुप माषं पत्था मृत्योः पड्डीशमवहञ्चम!नः 

माच्छित्या आस्माल्लोकाडण्नेः सूर्यस्य सरशंः ॥ ४॥ 


४~'पड्वीशम्‌' इति सायणासेमतः पाठः । 








eo ००० 
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प्‌० १।६] अ्एम काण्डम्‌ । डे 
भा०--हे ( पुरुप ) इस देइरूप पुरी में वास करनेवाले जीव! 
(अतः) इत भविद्या के पारा से तू ( उतक्राम ) उपर उठ ( मा अव- 
पन्थाः ) नीचे मत पिर । ( खुव्योः ) सनु की ( पड्ोशम्‌ ) पेरों में वैधी 
बेटियों को ( अवश्ु्मानः ) छुट्वाता हुआ भी ( अस्मात्‌) इस (लोक्रात्‌)' 
लोक या जीचन से ( मा छिःथाः ) सम्वन्ध मत तोड़, जोवन से वियुक्त 
सतर हो भौर ( अग्नेः ) अग्नि, आचाय और (सूर्यस्य चः) सूर्य, सब के 
प्रेरक परमेरचर की झाक्तियों फा ( सरशः) भछी प्रकार दर्शन कर । '' 
तुभ्य घातः पचतां मातारेश्वा तुभ्य चर्पन्त्यसृतान्यापंः । 
सृयस्ने तन्ये त॑पाति त्वां भृत्युदयतां मा प्र मेष्ठाः ॥ ५॥ 
भा०--है जीद ! ( चुम्य ) तेरे लिये ( मातरिइवा ) अन्तरिक्ष में 
येति करने वाला ( चातः) चःयु ( पवताम्‌ ) सदा चइता रहै, वू सदा 
स्वच्छ चायु का सेवन कर । भौर (तुभ्यम्‌ ) तेरे लिये (अ।पः) जल (अमः 
तानि ) अत, ओवन के प्रागरूप सूम अंगों को ( वपन्ठु ) वरसाचें, 
प्रदान करें | तू स्वच्छ जीवन को उृद्धि करने वारे जलों' का पान कर 
(ते तन्वम्‌) तेरे दारीर के लि (सूर्यः ) यह सूयं सव सौर-जगत्‌ काः 
और प्रणियों का प्रेरक ( दाम) कल्याणकारी होकर (नपालि) तपे । और' 
( मृत्युः ) सत्यु दारीर से जोव को पथक्‌ करने वाली शक्ति भी इस 
प्रकार (त्वां) तेरी ( दयता ) रक्षा फरे और वू (मा प्र भेष्टा:) मत मर, 
चिरजीवन धारण कर | है ; 
श्‌ ५ ५० 0 मै > देतात * 2 
उद्याने ने पुर्प नाबयान जीवा ते द कुणोमि । 
झरा दि रोडेमससत मुखं रथमथ जिविधिदधमा वंदासि ॥ ६॥ * 
भा०-हे ( पुरुष ) जीव! मनुप्य ! (ते) तेरी ( उद्यानम्‌ ) उपर 
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६-“रथमार्जिवि’ इति सायणामिमतः पाठः । ऋ्वेदेपु जि बे! शब्द 
उपलम्यत । पीग्रयो न जिविः' [ ऋण ११८० ।४५] 





५. ' अथर्ववदभाष्ये [स९१।= 
की गति हो, तू अपने जीवन में ऊपर को उठ (न अवयानन्‌ ) नीचे को 
सत गिर । (ते) तेरे ( जीवातुम्‌ ) जीवन को भी में ( दक्षताततिम्‌) बर, 
से युक्त करता हूँ । तू. (इमम्‌) इस (अस्तम्‌) अख्तरूप सौ वर्ष के जीवन, 
- से युक्त ( रथम्‌ ) रमण साधन, भोगों के आयतन रूप इस देइ को" 
(सुखम्‌ ) सुखपूवक (हि) निश्चय से (अरोह) धारण कर और तू (जिविः); 
जीणे होकर बुढ़ापे में भी ( विदथम्‌ ) अपने जीवन के ज्ञानमय अच्ुभच 
को ( आवदासि ) सवत्र उपदेशा कर । 

मा ते मनसुतत्र गान्मा तिरो अून्मा जीचेभ्यः प्र मटा माजु गाः पितने 
विश्वे देवा अभि रचतन्तु त्वेह ॥ ७॥ 

भा०-हे पुरुप ! (ते मनः) तेरा चित्त ( तत्र) उस निपिद्ध 
कमे में ( मा गात्‌ ) न जाय । (मा तिरः भूत्‌) तेरा चित्त तिरछा, कुपथ 
में सी न हो। ( जीचेभ्यः ) जीवों के हित के लिए (मा प्रमदः) तू प्रमाद - 
सत कर । ( पितुन्‌ ) अपने वूढ़े पालझों के पीछे २ सृत्यु के झुख में 
(मा अनुगाः) सत जा । प्रस्युत ( त्वा) तुञ्ञ. को ( विरवे देवाः) 
समस्त देव, विद्वान्‌ गण और हृट पुष्ट इन्द्रिये ( इह ) यहां, इप शरीर, 
में चिरकाळ तक ( अभि रक्षन्तु ) सब अकार से.सुरक्षित रखे । 
मा गतानामा दधीथा ये नयन्ति परावतंम्‌ । 
आ रोह तमंखो ज्योतिरेद्या ते इस्तो' रभामहे ॥ = ॥ 
भा०--हे पुरूष ! ( गतानाम्‌) गये गुजुरे, शरीर को छोड़ कर 

जाने वाळे उन छोगों के लिए ( मा आदीधीथाः ) विलाप मत्र कर (ये) 
जो' ( परावतमु ) दूसरे लोक में या दूसरे शरीर में (नयन्ति) पहुँच जाते 
हैं अथवा तुक्त को या तेरी मनोबृत्ति को दूसरे लोक भे ळे जाते हैं तू 


उन्नत ०) उदारोहत्तमतो' । ( च०) 'ह्स्त रमामहे' हाते पेप्प० सं० | 
'ब्योतिरेहि ते' इति हिटनिकामित': पाठः | , 
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(नमसः) खुःयु रूप या पापरूप ततम अन्धकार से निकल कर ( ज्योतिः ) 
अन्त पुण्यरूप प्रकाश को तरफ (आरोह) चढ़ । इम विद्वान्‌ 
लोग (ते इस्तौ ) तेरे हायां को (रभामहे) पकदते हैं। तू हमारे 
दायो फा सहारा लेकर अन्धकार के गडे से निकल कर उपर भाजा । 
भ्यु तमः । गो० ३०। २५ । १ ॥ पाप्मा वै तमः ॥ श० १२। 
९।२।८॥ उयोतिरम्ृतम्‌ ॥ श० १४।४।१।३२ ॥ प्राणो चै 
ज्यातिः ॥ शा” ८ । ३।२। १४॥ 
ग्यामश्चं त्वा मा शबलशच प्रेपिंतौ यमस्य यो पंथिरत्ती श्वानों । 
श्रर्वीङहि मा चि दीध्यो मार्ज तिष्ठ परांङ्मनाः ॥ ६॥ 
भा।०--(दयामः च) एयाम और ( शवरः ) चरळ, रात भौर दिनं 
ये दोनों ( यमस्य ) सर्वनियन्ता परमेश्‍चर के ( प्रेपितौ) भेजे हुए 
( पयिरक्षौ ) जीवन मार्य की या कार की रक्षा करने वाले ( श्वानौ) 
सदा यतिशीळ हैं। तू ( भर्वाद ) सामने आगे की ओर ( एहि) बढ़ 
( मा चिदीध्यः ) विलाप और पढताचा मत कर । (अत्र ) इस लोक में 
( पराइमनाः ) पूर्व के गुज़रे हुए की रिन्ता करते हुए ( भा तिः ) मत 
बेट । भदै वाचलो रात्रिः दयामः। कौो० ३।९॥ : 
मैते पन्थाम गा भीम एप येन पूर्व नेयथ त॑ व्रवीमि 
तम एतत्‌ पुरुप मा प्र पंत्याभये परस्तादभयं ते अवाक्‌ ॥१०॥ 
भा०-हे मोहवक्ष अपने मरा के साध ममता करके उनके साथ 
मरने की इच्छा करने वाले मूढ॒ पुरुप ! ( एुतम्‌ ) इस ( पन्थानम्‌ ) माग 
६-( तृ> ) 'मा त्रि दाथ्यो' इति पप्प० सं० | 'शबलश्र यमस्य’ इति 
सायणामिमतः पाठ: ] ग्रोषेतो' इति सायणमाण्ये पदं नोपलम्यते। 
१०-च०) “पुरस्ताद? इति सायणाभिमतः पाठः । (तृ०) तम्‌ एतत 
इति पेप्प० सं०, | * 
१५ | 
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का (मा अझुयाः ) अनुसरण मत कर । ( भीमः, एपः ) यह मागे बहुत 
अयपूर्ण है । (येन) जिस मार्ग से (पस्‌) नियत समय से पूर्व तुम कमी 
{न इयथ ) नहं चरे (तम्‌) उस अज्ञान माग के बिषय में में (ब्रचोसि ) 
तुम्हे उपदेश करता हुँ कि ( पुलत्‌) चइ माग ( तमः) अन्धकारमय 
सत्यु है । हे ( पुरुप ) पुरुप ! उसको तरफ़ ( मा प्र पत्याः) चू मत जा, 
क्योंकि ( परस्ताद्‌ ) उसके परें अतोत्त काळ में जाने से (भयम्‌ ) भय 
है कि भरक जाय । (ते) तेरे लिड .तो ( अर्वाक ) आगे वढ्ना ही 
(अभयस्‌) भय रहित है । 
रचा॑न्तु त्वाग्नय़ो ये श्रप्खन्ता रच्त॑ठु त्वा मनुण्या2 यमिन्थंत । 
वैश्वानरो रंत ज्ञातवेदा ढिव्यस्त्वा सा प्र घाग विद्युतां सह ॥११॥ 
स०-हे पुरुप! (ये) जो ( अप्खु अन्तः ). प्रजाओं में या 
खोडों में रहने चारे (अग्नयः) अरिन, घ्रकादामान सूर्य चन्द्र, तारे अथवा 
प्रजाओं में रहने वाले विद्वान्‌ गण हैं (त्वा रक्षन्तु) चे तेरी रक्षा करें.। ओर 
(यस्‌) जिसको ( मनुष्याः) मननशील पुरुप ( इन्धते) प्रदीप 
करते हं वह अग्नि भो (त्वा रक्ष) तेरो रक्षा करे । कोर (जातवेदाः) सब 
भाणियों में व्यापक या सचज्ञ ( चेदचानरः ) सब का हितकारक, जाठर 
आन था इश्वर भी ( रक्षतु ) तेरो रक्षा करे ( दिव्यः ) दिव्य आकाश मे 
उत्पन्न होने वाळा अगन भी ( विद्यत्ता सह ) विद्यत्‌ के सहित तुले 
{मा प्र,धाग ) न जळावे। 


सा त्वा कव्याटसि मस्वारात्‌ सक ुकाच्चर । 


_ रच्षतु त्वा यो रक्षतु पथिची सूर्यश्च त्वा रक्ष॑तां चन्द्रमाश्च । 
अन्तरिच्तं रक्ततु देवहेत्याः ॥ १२॥ 


= 
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११०, च० ) मा घागू इति हिटानिग्रकाशितपुस्तेकगतः पामादिकः 
पाठः। मात्र दहात्‌' इति पेप्प० सं .,: ` 
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भा०--हे पुरुष! (त्वा) तुज्ञ, को ( कृव्पात्‌ ) का माँस खाने 
चाला जन्तु ( मा अभिसंस्त ) न आ दबोचे । ( संकसुझछात्‌ ) नाश करने 
वाले, लोभी जीव से तू ( आरात्‌) दूर रह कर ( चर) चळ । (चौः ) 
आकादा ( त्व। ) तेरी ( रक्षतु ) रक्ष। करे । ( एथिवो रक्षतु ) एथिवो 
तेरी रक्षा करे । (सूयः च चन्द्रमाः च) सूर्यं और चन्द्रमा (त्वा रक्षताम्‌ ) 
तेरी रक्षा करं । और (अन्तरिक्षम) अन्तरिक्ष, वायुमण्ढर हेरी (देवहेत्या:) 
देची आघ-तङारी पदार्थ ले ( रक्षतु ) रक्षा करें । 
वोधश्चे त्वा प्रतीवोधश्च रत्ततामस्व॒प्नश्च त्वानवद्ररणञ्च रक्तताम्‌। 
गोपायेश्च त्वां जाणृविश्च रक्षताम्‌ ॥ १३॥ 


भा०--( बोधः ) तुपे ज्ञान का वोध कराने वारा तेरा गुरु और 
१ प्रतिवोधः ) प्रत्येक पदार्थं का ज्ञान कराने चाला उपदेशक ये दोनों 
{च्या रक्षताम्‌ ) तेरी रक्षा करें । ( अस्बप्वः ) न सोने वाला, पहरेदार 
और (अनवद्राणः) कमी कुत्सित आचरण न करने वाला सदाचारी आचार्य 
८ गोपायन्‌ ) तेरा रक्षक, भौर ( ज्ञागृविः ) तेरी रक्षा में सदा जागरण- 
शील सन्तरो ये सव तेरी रक्ता करें । या तेरे रक्षक लोग ज्ञानी, दूसरा 
के ज्ञानदाता, अप्रमादी, सदावारी, रक्षक सदा सावधान होकर तेरी 
रक्षा करं । 
ते त्वां रक्षन्त ते त्वा गोपायन्तु तेभ्यो नप्रस्तेभ्यः स्वाह ॥२४॥ 
` आ०--( ते) उपर कहे पद्रार्थं या उपरोक्त गुण के र्षक पुरुप 
१२--,दि०) 'संकुतुकाच्चर’ इति सायणाभिमतः पाठः । प्रथमद्ितीययो 
सतृतीयनतुर्थाम्यां पादाभ्यां स्थानविपर्ययः पेप्प०सं० | ट 
१३-०) वा अनवद्राणिश्च' इति पेप्प० सं० | 'शरस्वप्नस्ल्ानबद्राणर 
इति राकयेललिम्मनकामितः पाठः| 
` ३४~{ द्वि’ ) गोपायन्तु ते तरां हसस्सायतु तेम्यो' इति पेष्प० सं" | 
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( त्वा रक्षन्तु ) तेरी रक्षा करें (ते खा गोपायन्तु ) वे तेरो पहरेदारी 
करें ( तेभ्यो नमः) उनका आदर करो या उनको अन्न दो और ( तेभ्यः 
स्वाहा ) उनको उत्तम आदर के वचन कहो । * 
जावन्यस्त्वा समझ्ुर चायु( ( घाता दघात सावता चायमाण' 
मा त्वां प्राणो वल हासीदर्ख तें दयामास ॥ १५॥ 

भा०--( धाता ) पालक, पोषक और ( त्रायमाणः ) रक्षक और 
( सविता ) उत्पादक ( वायुः ) सबका प्रेरक या सर्वव्यापक ( इन्द्रः ) 
परम ऐश्वर्यंचान्‌ परमात्मा ( त्वा ) तुझको ( जीवेभ्यः ) अन्य तेरे आश्रय 
पर जीने वाले प्राणियों के लिये ( समुद्े »' और सबके साथ आनन्द 
प्रसन्न रहने के लिये ( त्वा दधातु) तेरा पोषण करे। ( प्राणः) प्राण 
और ( बलम्‌ ) बळ (त्वा) तुझे ( मा हासीत्‌ ) न छोडे । ( ते असुम्‌ ) 
तेरे प्राण वछ को हस ( अनु ) अनुकूल रूप से ( हयामसि ) छुलाते हैं ॥ 

मात्वा जम्भः संह॑नुमा तमो चिटन्मा 

जह्वा वाहः ध्रमयुः कथा स्याः। 

उत्‌ त्वाडित्या बसंवो भरन्तूदन्द्राग्नी स्थ॒स्ते ॥ १६॥ 

भा०--( खा ) हुझ्षे ( जम्भः ) अगों को जकड़ने वारा, (सहजुः) 
जबाड़ों को पकड़ने वाला दांत लगने वा रोग ( सा चिदत्‌ ) 
कमी न पकडे। और (तमः) आँखों के आगे अन्घेरा सा ला देने 
चाला शिरोरोग या तमक रोग भी तुझे न पकड़े और ( जिह्वा ) जीभ भी 


कभी तुझे रोग में न आ पकड़े । तू ( बहिः) सदा दृद्धिश्ील रह कर 


{१५ १-'सम्‌ऽउदे’ इति पदपाठः 
१६-'कथा स्याः! इसन्ताः पश्चदशीऋग सायणाभिमतो । (द्वि°) जिह्गा- 
बहदप्रमयुः? इति ह्विटनिकामितेः पाठः । 'माजिद्वाचरय प्रमयुः कथा 
स्थ',इति पेप्प्‌० सं० | 
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( कया ) किस प्रकार ( प्रमयुः ) मरणोन्मुख ( स्थाः ) हो सकता है ? 
आर ( सवा ) तुप्त को (आदित्या) ज्ञानयोगो, वाल ब्रह्मचारी, (चसबः) 
यदु घ्रचारी और ( इन्द्राग्नी ) राज्ञा और आचार्य ये ( स्वस्तये ) 
कट्याण के लिये ( त्वा ) तुक्ष को ( उदू भरन्तु ) सत्यु से उन्नति के पथ 
पर ले जाघे। 

उत्‌ त्वा ग्योमत्‌ पूंथिव्युत्‌ प्रजाप॑तिस्त्रभात्‌ । 

उत्‌ त्वां मृत्योरोपधयः सोमराशीरपीपरन ॥ १७ ॥ 


भा०--९द्यो: ) यह महान्‌ आक्रास या सूर्य (त्वा) तुक्ष को 
९ सत्योः ) सत्यु से ( उदू भग्नभीत्‌ ) ऊपर उठाये रहे, बचाचे । 
 प्रथिवी उत्‌ अग्रभोत्‌ ) यहृ एथिवी तुझे झृग्यु से चचावे । (प्रजापतिः) 
प्रजा का स्वामी, परमेश्वर ( त्वा उत्‌ अप्रभीत्‌ ) तुक्च को बचावे । और 
८ जोपधयः ) वे नोपधियां ( सोपराज्चोः ) ज्िनका राजा सोम है भथोत्‌ 
जिन म॑ सव से अधिक गुणकारी भोपघि सोमलता है ये भो (खवा मृत्योः) 
सुक्ष को रृत्यु से ( उत्‌ अपोपरन्‌ ) ऊपर उठावे, बचावें । 
अये देवा इहिचास्त्वये मासुत्रं गाटितः । 
डमं सहस्न॑वीर्येण मृत्योरुत्‌ पारयामसि ॥ १८ ॥ 
भा०--हे ( देवाः ) विद्वान्‌ पुरुषो ! ( भयम्‌ ) यह पुरुप ( इह 
एव अस्तु ) इस देई में ही पुणे भु तक रहे। (इतः) इस देह को 
छोड कर वह ( भमुन्न ) दूसरे लोक में ( मा गात्‌ ) शत वपं के पूवं न 
जावे । धम विद्वान्‌ लोग ( सह्रवीयेण ) हजारों उपार्यो से, अपरिमित 
सामर्थ्यभद विधियां से, ( सह्रवीयेण) वल्युक्त, सहनशीछ चोय 
रक्षा ्र्मचर्यं के उपाय ले इस इरुप को ( सुव्योः ) स्त्यु से ( उत्‌ पार- 
यार्मासि ) ऊंचा उठावे, खृत्यु से वचावें । £ 
सदरा सहस्वद्‌ इति निरक्तम्‌ । 
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उत्‌ त्वां मृत्योर॑पीपं स ध॑मन्तु वय्रोघसंः। 
मा त्वां व्यस्तकेश्योट मा त्वांघरुदों रुदन्‌ ॥ १६॥ ` 
भा०-हे पुरुष ! मैं विद्वान या इंश्वर (सत्यों) रझत्यु के पाश से 
(त्वा) तुझ को (डत्‌ अपोपरम्‌) ऊपर करता हूँ । (वयोधस:) अन्न, आयु 
का घारण और प्रदान करने वारे लोग तुझ को पुष्ट करें। ( व्यस्तकेश्यः ).. 
खियें वाल खोल २ कर तेरे लिये (मा रुदन्‌) न रं.या करे और (अघरुदः) 
घुरी तरह से रोने वाले वन्धुजन भी (त्वा ) तेरे लिये (सा रुदन्‌ ) न 


.रोवें । अर्थात्‌ त्‌ पर्ण आयु होकर वृद्ध दशा में शरीर छोड़।इससे किसी के 


चैलाप दःख का तू कारण न होगा । 
आह!पमचिद त्वा पुनरागाः पुनणवः 
सवाळू सर्व ते चल्नु: सवमायुम्च तेचिदम्‌ ॥ २०,॥ 
ऋ० १० | १६१।४॥ 
भा०--हे पुरुष ! जीव ! ( अहापंस्‌ ) मे परमेश्‍वर तुत को इस 
आारीर में ग्राप्त कराता हूँ । और (व्वा अविदम्‌) भोर तुझ को स्वयं 
लिये रहता हूँ या तेरो खब्रर रखता हुँ । तू इस शारीर में (एुनः आगाः) 
दार २ आता है । और (पुनः नवः) पुनः २ नया होता है । हे ( सर्वाङ्ग ) 
समस्त अगां से युक्त एरुप ! ( ते ) तेरी ( सर्वम्‌) सब ( चक्षुः) देखने 
या छान करने की इन्द्रिये और ( सर्वस्‌) सनरत ( आयुः च ) आयु 
(चे ) तझे ( भविदम्‌ ) प्रात कराता हू । ईदवर इमे इसर देह में लाता 
हमारी खवर रखता है । जीवन के योग्य सब पदार्थे देता है, हम सदा नये 
होकर उत्पन्न होते हैं ओर शरीर को भी प्रतिदिन चह नया बनाये 


रखता है, हमें इन्द्रियें ज्ञान करने के लिये देता है और वह दीर्घ जीवन 


का प्रदान करता है । 


२०-{ द्वि० ) 'पुनर्नेवं’ इति सायणाभिमतः पाठः। ( प° ) '“याहार्ष 
त्वाविदे वा पुनरागाः पुनर्नवः? इति ऋ० | 
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व्याचात्‌ ते ज्यातरभूदप त्वत्‌ तमों अकमीत्‌। 
अप त्वन्मृत्युं निर्केतिसए यद्मे नि दश्माल्ति ॥ २१॥ (२) 
भा०--( ते ) तेरे लिये ( ज्योतिः) जीवन का प्रकाश प्रति दिन 
सूर्य रूप से और आमा में ज्ञान रुप से (व्यवात्‌ ) विशेष रूपसे प्रकट 
होता हुआ ( अभूत्‌ ) आता है। और ( स्वत्‌ ) तुक्ष से ( तमः ) अन्ध 
कार कर मृत्यु ( अर अक्रमीद्‌ ) दूर हो जाता है । भौर इम मी (त्वत्‌) 
नुझ से (निर्ळतिम्‌ झूःयुम्‌) पाप ओर पाप से होने वाली निःशेप दुःखकारी 
स्यु को (अप निदध्मसि ) दूर करते ह और ( यक्ष्मम्‌ ) यक्ष्म नामक 
'तपेदिक रोग को भी (अप नि दघ्मसि) दूर करते हैं । 


*०-><>< Soe 


n° 
[ २ ] दीघ जीवन का उपदेश । 
मरा ऋषिः | श्रायुदेवता । १,२,७ सुरिजः। ३,२६ श्रास्तार पंतिः, ४। प्रस्तार 
पंक्तिः, ६-१५ पय्या पंक्तिः । ८ पुरस्ताञ्ञ्यातिप्मत्ी जगती । ३ पञ्चपदा 
जग । ११ विष्टारपंक्तिः। १२,२२,२८ पुरस्ताद वृद्दत्यः| १४ च्यत्र- 
साना पद्पदा जगती, १६ उपरिष्टाद्‌ बृहती, २१ सतः पंक्तिः । 
५१०,१६ १८,२०,२३¬२५,२० श्रवुष्ट्रमः। १७ त्रिपाद्‌ ॥ 
धरा र॑भस्वमाममतंस्य श्नुष्टिमाच्छियमाना जस्दष्टिरस्तु त। 
~ ~ ~ 
रछ त शयुः पुनरा भरामि रज्जस्तसो मोप गा मा प्र मेष्टाः॥१॥ 
सा०्-ह एरुप ! ( इमाम्‌ ) इस ( अस्तस्य ) अस्त, पूणं १०० 
वर्ष की के आयु ( शनुषिम्‌ ) भोग प्राप्त करने का ( आरभस्व ) उद्योग 
कर । (ते ) तेरी ( अरद८ः ) जरा अत्रस्था तक की जीचन याज्ञा, ऑर ` 


[२] १--स्बुष्टिरिति केचित्‌ पाठ: । 
१. श्ठष्टि, श्ठ॒ुछु अदन थादान इसेके | 
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जीवन पर्यन्त उपभोग करने के निमित्त अन्न जादि सामग्री सदा (अविच्छि- 
यमाना) विना विच्छेद के .निरन्तर ञ्चुटी (अस्तु) रहे । (ते) तेरे (असुस्‌) 
असु, प्राण को और (आयुः) दीघं जीवन को (पुनः) फिर ( आभरामि ) 
म्रदान करता हूं । हे पुरुप ! तू ( रजः तमः ) राजस और तामस भोगो 
और विझासों में (मा उप गाः) मत जा भोर इस प्रकार (मा प्रमेष्टाः) 
तू सत्यु को प्रात न हो । अर्थात्‌ सात्विक वृत्ति से जीवन निर्वाह करने 
से दीर्घजीचन प्राप्त होता है । 
जीवंतां ज्योतिरभ्येह्यवीड्य त्वां हरामि शतशारदाय। 
अवमुश्चन्‌ संत्युपाशानशंस्ति द्रार्धीय आयुः पर ते दघामि ॥२॥ 
भ०- हे पुरुष ! तू ( जीवताम्‌ ) प्राण धारण करने वाले जीते 
जागते लोगों की ( ज्योतिः ) ज्योति, प्रकाश्ञ या कान्ति को ( अर्वाड_) 
साक्षात्‌ ( अमि-एहि ) प्राप्त कर। ( व्वा) तुक्षको में ईश्वर ( दात 
झारदाय ) सौ वप को आधु भोगने के लिये इस जीव लोक में ( आइ- 
रामि ) पुनः छाता हूं । और ( सृत्यु-्पा्ान्‌ ) सृत्यु के वन्धो को और 
९ अश्स्तिम्‌ ) निन्दाजनक अपकीति या अप्रशांसनीय निन्दनीय गति को 
{ अव-ुञ्चन्‌ ) दूर करता हुआ ( ते ) तुझे ( प्रतर ) उत्कृष्ट, (दाघीय!) 
दीर्घ ( आयुः ) आयु ( दधामि ) प्रदान;करता हूँ । 
वातात्‌ ते प्राणमंविदं सूर्याञचुरहं तव॑ ! 
यत्‌ ते मनस्त्वयि तद्‌ चांरयासि स वित्खराङ्केयदं ज़िह्मयालंपन्‌॥२॥ 
भा०-(ते) तेरे लिये ( घाणम्‌ ) प्राण को हे पुरुष ! मैं 
( वाताव्‌ ) इस वायु से ( नविदम्‌ ) उत्पन्न करता हुँ । और (अइम्‌) 
२~तृतीयचतुर्थचरणयोविपरययः पेप्पलोद' । “ज्योतिरम्येहि लोकम्‌? 
इति पैप्प० सं० | 
२-~( च° ) 'विधाङ्गवद जिह्वयाऽऽतपन्‌? इति सायणासिपरतः पाठः | 
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सै प्रजापति ( तव ) तेरी ( चक्षुः ) दर्शनश्चक्ति को ( सूर्यात्‌) सूर्य 
से उत्पन्न करता हूँ ! और (यत्‌ ) जो (ते) तेरा ( मनः) संकलप- 
कारी अन्तम्करण है उसको ( व्वयि ) तेरे भीतर ( धारयामि ) स्थापित 
करता हू । ( अंगः) अपने सव अगो से या इन्द्रियों या ज्ञानेन्द्रियों से 
€ संवित्स्व ) भली प्रकार ज्ञान कर और ( निह्या ) जीभ या वाणी से 
( डपन्‌ ) स्पष्ट वाणी का उच्चारण करता हुआ (दद्‌) बोळ । 
पराणनं त्वा द्विपडां चतुंप्पदासान्निमिंच जातमभि सं ध॑मामि । 
नमस्ते मृत्यो चज्ञुपे नम॑ः प्राणायं तेकरम्‌ ॥ ४॥ 

भ०--हे पुरुष ! जीवात्मन्‌ ! ( अग्निम्‌ इव) जिस प्रकार आग 
को फूँक लगा कर या वायु द्वारा पले से जिया लिया जाता है। उसी 
प्रकार (द्विपदाम्‌) दोपाये मनुष्य-दारीर भौर पक्षि शरीरा में और (चतु- 
प्पदाम्‌ ) चौपायों में ( जातम्‌ ) उत्पन्न होकर शरीर 'घारण किये हुए 
तुक्षक्रो मैं ईश्वर (प्राणेन) प्राण द्वारा (अमि स धमामि ) स्वयं 
प्रत्यक्षरूप सें तुझे चेतन्य़ किये रहृता हुँ । उत्तर में जीव कहता है! हे 
भावन्‌ ! ( झत्यों ) सब प्राणियों को देह से पृथक्‌ काने वाले सर्यो ! 
(से चश्षुवे ) तरे प्रदान किग्रे चक्षु आदि इन्द्रिय साधनों के लिये (नमः) 
उनका भोग्य विप और ( ते प्राणाय ) तेरे दिये प्राण के लिये भी मैं 
( नमः ) भन्न ( अङ्गरम्‌) उत्पन्न कर । अशनाया वै ग्रत्युः । भूल और 
अपान स्यु है । 

श्रयं जीबतु मा सुवेमे समीरयामसि । 
कुणोम्यंस्मे भेपज स॒त्यो मा पुरुं यधोः॥ ५॥ 

भा०--( अयम्‌ ) यह पुरुष (जीवतु) जीवे, सदा जीवे, (मा गत) 
कभी न सरे । हम विद्वानगण इसको ( सम्‌ इरयामः ) उत्तम रीति से 
जीवन गति प्र्रान करते हैं । मैं ( अस्मे ) इस पुरुष के छिये ( भेपज 
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कृणोमि ) सव दुःख दूर करने का उपाय करता हुँ । हे ( स्हुव्यो ) मौत! 
तू ( पुरुषम्‌ ) पुरुप को ( मा वधीः ) मत मार । उत्तम रुप से प्राण 
झाक्ति को प्रेरित करने से और रोय की तुरन्त चिकित्सा कर लेने से शरीर' 
अुस्यु के भय से वच जाता है। क 


जावला नघारपा जावन्तमापासहम्‌ हस्‌ | 

जायसाणां सहमानां सहखर्तीसिह इुचेरुमा आ्रिएतातये ॥ ६॥ 
भा०--( अहम.) में परमेश्‍वर ( अस्मै) इस पुरुप के लिये 

(€ जीवलाम्‌ ) ज्ञीवनप्रद, प्राणप्रद ( नघरिपाम्‌ ) कभी प्राण पर भावात 

न करने वाली (जीवन्तीस्‌) जीवन्ती नामक, ओपधि को, (त्रायमाणाम ) 

्रायमाणा ओपधि को और (सहस्वतीम्‌) सव रोगों के आक्रमणों को दया 

ने वाळी ( सहमानाम्‌) यळवतो, रोगनाशक पापनांपक ओपथि या' 


हृदेवी ओपधि को ( अरिष्टतातये ) नीरोग होने के लिये ( हुवे ) जीवो 
को प्रदान करता हूँ । 


अधिं बूहि मा रमथाः सृजेमं तदैव सम्त्सयैहाया डहास्तुं। | 
Ar ° भु ~ । व हि. ह क 
भवांशवों सृडत शर्म यच्छुतमपसिध्य डुरित ध॑त्तमायुः ॥ ७ ॥ हे 
'भा०-हे झूत्यो ! ( अधि ब्रहि ) तू ही इस जीव| को जीवन प्राप्त 
करने का उपदेश कर । (मा रभथाः ) इस को सार मत । वल्कि ( इसं- 
सुज ) इस घुरुप को उत्पन्न [कर, रच ऑर आगे बढ़ा । यह पुरुप ( सब- 
एच ) तेरा हो ( सन्‌ ) होकर ( इह ) इस लोक में (सवंहापाः) समस्त 
जीवन के शतवर्ष पर्यन्त (अस्तु) रहे । ( भवादाचों ) हे भव और 
€ Fn £ ~ क ~ we 
शवे ! सर्वोत्पादक और सर्वचिनाशक शक्तियों | तुम दोनों अपने २ 
न ता Nb प क से 
६-नघरुषां' इति सायणामिमतः पाठः ] (प्र० ) 'नघारिषं! ( च० ) 
'सहस्वतीमरुन्धतीम्‌ हये! इति पेप्प० सं० | | 
` ` ७-सं | सवह्याया'-इति सायणाभिमतः -पदच्छेदः । . . . - 
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अवसर पर इस जीव को ( थ्रृडतम्‌ ) सुखी करो और ( शमै यच्डतम्‌ ) 
सुखमय कल्याण प्रदान करो । इस पुरुष के ( हुरितस्‌ ) दुष्कर्म, पाप; 
दुष्ट जारचण्प को ( अपसिध्य ) दूर करके ( आायुः धत्तम्‌ ) दी्ध जीवन 
प्रदान करो । 
उत्पात्त काळ में जीव में टृदचेष्टाओं को दूर करने और वार्धक कार में 
तपस्या करने से मी दं होता और जीवन में सुख होता है । 
नहीं तो बाख्यकाळ फे कुसंग और वार्धक काऊ की भोगतृष्णा ही जीवन 
को रोगमय और जीणे कर देती है । 
श्रसमे सत्यो श्रधिं घून्टीमं दयख्रोडितो ‡यमेहु । 
अरिप्टः सवोढ़ः शुश्रज्जरखा श॒तद्दायन त्मना सुर्जमश्चुताम्‌।द्‌ 
भा०-हे ( त्यो ) श्यो ! ( अस्मै) इस जीव को ( अधिः 
मूह ) वू उपदेश कर ! (इमम्‌ ) इस पुरुप को (द्यस्व ) पालन कर । 
( उद्रितः ) ग्रह दुखे से ऊपर उठ कर, अभ्युदय को ग्राप्त करके (अयस्‌) 
यह पुरुप ( एतु ) जीवनपथ में आवे । ओर ( अरिष्टः ) किसी प्रकार 
ही पीटिति न होकर, मंगलमय होकर, ( सवांग: ) सव अयो से पूण, 
( सु” व्‌) उत्तम श्रवण शक्ति से युक्त रह कर ( जरसा ) बुढ़ापे सें 
( श्रतहायनः) सौ वप पूर्ण करके ( आत्मना ) अपने देह सरे ( शुजम्‌ ) 
अपने भोग्य, क्म फल को ( अशज्ञुताम्‌ ) भोग करे । 
देवाना होतेः परि त्वा बुणक्ठु पारयाम त्वा रजस उतू त्वा 
हि सृत्योरंपीपरम्‌। 
le fe ~ 


आराटर्नि ऋव्याद मिरूद जीवात॑बे ते परिधि दंधामि ॥ ६ ॥ 
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८~{ द्विश ) 'दयस्वोदितीहि मे छु? ( च० ) 'शतहायनात्मना’ इति ` 
पप्प० सं» | 
&-'करब्यार्द निरीह इति सायणाभिमतः -पाठः । 
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भा०--( देवानाम्‌ ) दिव्य पदाथ अग्नि, चायु, विदयुत, वर्षा, उल्का 
आदि पदार्थों का और राष्ट्र के दासक, विद्वान्‌ ओर शक्तिशाली आधिकारी 
पुरुषी का ( हेतिः) आवातकारी शास्र या दण्ड ( स्वा ) त्तुझे ( पर” 
चणक) जाघात न करे, अपने भावात से वदावे रखे । में ( त्वा ) लुक्ष 
जीव को (रजसः) रजसूः या राऊस प्रलोभनो से ( पारयामि ) पार करता 
हँ । ( त्वा ) तुजञको ( स्त्योः ) म्त्यु से ( उद्‌ अपीपरस्‌ ) ऊपर उठाता 
हैं ( क्रम्यादस्‌ ) साँस खाने वाले पञ्च को और प्राणनाशक ( अग्निम्‌ ) 
अग्नि को अथवा ( कब्यादम्‌ अग्निम्‌ ) नर शरीर के मांस को स्वीकार 
करने वाले डावाग्नि को (आरात्‌) दूर (निस्हन्‌ ) करता हू। 
और (ते) तेरे ( जोवातवे ) जीवन के लिये ( परिधिम्‌ ) उत्तम सुरक्षा 
( दधासि ) स्थापन करता हूं ! 


यत्‌ तें नियानं रज॒सं सत्यो अनवधप्य्‌/म्‌। 
पथ इमे तस्साद्‌ रक्षन्तो त्रह्मास्ते वम छण्मासे ॥९०॥ 


भा०--हे ( शत्यो ) सृश्यो ! आत्मा को शरीर से एथकू करने हारे 
तमःस्वरूप मृत्यो ! (यत्‌) ज्ञो (ते) तेर ( अनवधर्प्यम्‌) असह्य 
और अजेय ( रजसं=राजसम्‌ ) रजो शुग का बना हुआ (नियानम्‌ ) नीचे 
जाने का साग है । ( तस्मात्‌ ) उस ( पथः ) मार्ग से ( रक्षन्तः ) इस 
जीव की रक्षा करते हुए हम (ब्रह्म ) ब्रह्मन्न या वेदोपदि् ज्ञान 
को ( अस्मे ) इस जीव की रक्षा के लिये ( वर्म ) आाइरणकारी कवच 
{ कुण्भसि ) करे । राजस काय ओर विचार मनुष्य को नीचे गिराते 
हैं। वे मौत की तरफ़ ले जाते हैं, उनसे बचने के लिये सात्विक म्गर्ग, वेदो- 
पर्दिष्ट घद्यज्ञान एक भारी कवच है । 





१०-( ६० ) 'अनवधृप्यम'' इति सायणासिमतः पाठः | (प्र०) “बद 
ते नियानं रजस्षो मृतत्यीनव' इाते पेप्प० सं० | 
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कुणोमि ते प्राणापानो जररा मृत्यु दोधेमायुः स्वास्त । 

बेवस्व॒तेन हितान्‌ यमदूतांश्वरतोपं सेघामि सर्वोन्‌॥११॥ 

भा०--( ते प्राणापानौ ) हे पुरुप ! तेरे प्राण और अपान, भीतर से 
याहर और बाहर से भीतर चलने वाले इवासों को ( कृणोमि ) उचित" 
रूप से सुधार देता हैँ । और इस प्रकार (जराम्‌) चुढ़ापे और ( रच्युथ ) 
मोत दोनों को ( अपसेधामि ) दूर कर देता हुँ। इस प्रकार ( दोर्घस्‌ )- 
दोघ ( आयुः) जोवन ( स्वरित ) तेरे लिये कल्य़ाणकारो सुखजनक 
और अविनाशी हो । इसी प्रण और भपान की उचित गति से ( वैवस्व>- 
तेन ) विवस्वान सूथे से उत्पन्न काल के ( प्रहितान्‌ ) भेजे ( चरतः ) 
निरन्तर गतिशील, परिवत्तेनशीरू ( यम-दूतान्‌ ) थम के दूत रूप काळ 
के दण्ड, दिन, सास, पक्ष, ऋतु वर्ष आदि ( सर्वान्‌ ) सब को ( अपसे:- 
घामि ) जीवन विनाश करने के कार्य से दूर करता हुँ । 

आरादर्रांति निऋति परो ग्राहि' क्रव्यादं! पिशाचान। 

रक्षा यत्‌ सर्व दुर्भते तत्‌ तम इचाप॑ हन्मसि ॥ १२॥ 


भ०--( तमः इव) जिस रकार प्रकारा द्वारा अन्धकार को दूर 
कर दिया जाता है उसी प्रकार हम ( नित्रतिसू ) अविद्यामय पाप 
की प्र्त थो, ( अरातिम्‌) दान न देने दाली, कजूसी, कृपणता को, 
( हिम्‌) हाथ पेर जक देने वाळी अथवा सव की सुख सम्पत्‌ चाट 
जाने बाली रोभदृत्ति को ( कब्यादः ) मांसाहारी जन्तुओं को और (पिशा”- 
दानु ) घणित दाव सांस कें खाने वाळे पशाचों को और ( रक्षः ) घर्म 
कार्य से परे इटाये रखने वारे, विघ्नकारी पुरुपा को और ( यत्‌) ज्ञो कुछ 
११-दि०) 'जरामृत्युः (व ०) “चरतारान्‌ ( द्‌ ) थप' इति पैप्प० सं० | 
१२--द्वि०) 'पुरोआहिं! (च०) 'तम एवाप' इति सायणाभिमतरः पाठः ।/ 
तंत्रेवाप* इति पेप्प० सं० | 
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भी ( हुभूतम्‌ ) दुष्ट या हुःखकारी पदार्थ है.( तत्‌ ) उसं संब को (परः) 
प्ररे ( अरात्‌ ) दूर ही ( अप हन्मति ) मार भगान । 
झर्न प्राणस्रतादायुष्मता वन्न जातवद्सः । 
यथा न रिष्या अमतः सजूरसरस्तत्‌ तै रणोमि तडं ते सस्ध्यतास्‌॥२॥ 
` ` भा०-हे पुरुप! (ते) तेरे ( प्राणम्‌ ) प्राण को (अग्नेः) पकाश 
स्वरूप ( अस्तात्‌ ) अस्तमय, अमर (आयुष्मतः) दीर्घे आयु से सम्पन्न 
“ जातवेदसः ) वेद, ज्ञानमय, सववज्ञ प्रभु या सूय से (वन्वे) पेसे प्र्त 
करता हूँ । ( यथा) जिससे तू भी ( अस्तः) अश्॒तमयं होकर ( न 
रिष्याः ) विनाश को प्राक्तन हो। ( सज्‌ः असः) त्‌ उस अस्तमय के 
साथ ग्रेम करता रह । ( तत्‌) उस परमपद का ( ते.) तेरा ब्रक्च्ञान 
तेरे लिये ( सञ्रध्यताम्‌ ) सस्द्धिकारक, सदफळप्रद हो । ` 
शिषे ते स्तां द्यावापृथिवी असंतापे अंभित्रियौं । 
शे ते सूर्य आ तंपतु श बाते चालु ते हुदे । 
शिवा उभि क्षरन्तु त्वापो डिब्याः पयंखतीः ॥ १४॥ 
भा०-हे पुरुप ! (ते) तेरे लिये (द्यावाएथिचो) दयौ और एथित्री, 
९ अभिश्रिवौ ) सब तरफ़ से शोभायमान या सव तरफ से आश्रय 
देनेवाळी, ( असन्तापे ) संताप, क्लेश से .रहित, सुखक्रारी ( दिवे ) 
झुभ, कल्याणकारी ( स्ताम्‌ ) हों । हे पुरुप ! (ते) तेरे लिये ( सूयः 
सूय ( शास्‌ ) कल्पाण, सुखकारीरूप में ( आ तपतु) तपे, प्रकाशित 
हो, और एथ्ती को संतक्ष करे। और ( ते हृदे ) तेरे हृदय़ के. अनुकूल 
`` १३-(ठृ० ) 'यथा न ऋप्या’ इति कचित्‌ पाठः । '( द्विश) "वनेव, 
जातत्रेदसः? इति पेप्प० 'सं०* | Fo 
`> "ह ४-(तृ०) "सुयो -तपतु’.(ष०) “आभे तरन्तः, “त्वा शिवास्ते सन्त्वोषधी 
इति पृप्प० सं० | “संतापे च्थित्रियो” इति -सांयणासिमतः पाठः । 
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( वातः ) वाउ भी ( शम्‌ ) कल्याण और सुखकारी होकर ( चातु-) बहे। 
( सिताः } छुभ, सुखकारी (दिव्याः) आकाश से उत्पन्न, दिव्य, गुणकारी, 
पयस्वतीः ) पुष्टिरारक अन्नो से समृद्ध ( आपः ) वर्षा की जळधाराए 
( व्वा) तेरे देश के प्रति ( अभि क्षरन्तु ) सब्र ओ! से आवें और भूमि 
पर पढ़े और भूमियां को सांचे । 
शिवास्त सन्त्वाप'वय उत्‌ त्वाहापमधरस्या उत्तरां पूथिवीसभि। 
तञ त्वाइत्यी रक्तता सयाचन्द्रमसावभा ॥ १५ ॥ 

भा०- (ते) तेरे लिये ( ओपधयः ) ओपधियाँ (शिचाः) कल्याण- 
कारी (सन्तु) हो । मैं इुज्ञ रोगो एव अस्वस्थ पुरुप को स्वस्थ और रोग 
रहित करने के लिये ( अधरस्याः) नीची और हीनयुणवाली भूमि से 
( उत्तरां एयिवीम्‌ अभि ) उत्कृष्ट गुणवाली ऊँची, स्वच्छ वायु से पूर्ण 
पवत की भूमि में ( उत्‌ अहापम्‌ ) ऊपर छे जाऊँ। (तत्न ) वहा. 
( सर्याचन्दमसो ) सूय और चन्द्रमा दोनों ( आदित्यौं ) प्रकाशमय 
सुन्न, अदितिनञसण्ड सामध्यंचान्‌ शक्ति के पु (उभो) दोनों ही (स्वा) 
तेरी ( रक्षताम्‌ ) रक्षा फरे । तेरे जीवन को दीघ करें। ओपधि को 
सेवन और डचे स्थळ पर सूयं ओर चन्द्र फे प्रकाश का सेवन दीर्घ जीवन 
का कारण है । 

यत्‌ च वासः परिधान या नव रुणुप त्वस्‌ । 
शिव ते तन्त्र तत्‌ कुण्मः सस्पशेरद्रदणमस्तु ते ॥१६॥ 

भा०--हे पुरुप { ( यत्‌ ते) ओो तेरा ( परिधानम्‌) शारीर को 
डॉपने का ऊपरी ( वासः ) वख है और ( याम्‌ ) जिसको तू ( नीविस्‌ ) 

१४-( श्र० ) उत्त्वा हारिषम्‌, ' द्वि०') पृथित्रीमति' (०) 'चन्द्र- 
"मस्ता उमा? इति पेप्प १,सं०.। , ' ` $९ ५0 
| १६-*धद्रृदणमश्तुत' इति सायणामिमतः पाठः। 'थर्ूदणम्‌', थदूदण' 
| “अटूदण' इति क्वचितृदस्पष्टो लेखः|, , ',' « , ५.४ 


~ 
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दारीर के कटिभाग मे धोती या पाजामा या रूगोटी ( झणुपे) वना कर 
सेड लगा लेता दै (तत) उस वख को भी हम (ते तन्वे) तेरे शारीर 
के लिये ( शिवम्‌ ) सुखकारी कल्ग्राणकारो ( कृण्मः ) करें। जिससे 
बह वस (ते ) तेरे लिये ( संस्पर्शे ) स्पर्दा में ( अद्वक्षणम्‌ ) रूखा और 
कठोर, क्लेशकारी,न ( अस्तु ) हो, प्रन्युत सुखकारो, कोमळ हो जो 
दारीर में न चुभे। 

यत्‌ ज्ञ्रेणं स॒चयंता जु तेजसा वप्ता चपसि केशश्मश्चृ । 

शुभ मुखं मा न आयुः प्र मोंपीः ॥ १७ ॥ 

भा०—हे घुरुपो ! तुम लोग (यत्‌) चाहे ( सुतेजसा) खूब 
चमबते, तेजञ घार चाळे तीक्ष्ण ( कुरेण ) छुरा से ( मचंयत) वाछों को 
साफ़ करा दो, क्षौर कर्म करा दो। हे नापित पुरुप ? तू (वक्ता) फेशों को 
कारनेचाळा नाईँ होकर ( केशइमश्र ) दिर के, वाछों और सुख पर के 
सूँछ आदि वालों को भी ( वपसि ) मूड डाळ । हे पुरुप ! (तव) तेरा 
( सुखम्‌) सुख ( छुभम्‌ ) सुन्दर, शोमायुक्त हो । इस अवसर पर हे 
नापित ! तू ( नः ) हमारे ( आयुः ) जवन को ( मा ) मत (प्रमोषीः ) 
नाञ्च कर । अर्थात्‌ हे रोगो ! तीण धार वाले छुरे से चाळ यनवाओ, 
सिर के ओर सुख के वाळ साफ़ कराओ, सुन्दर सुख से रहो, परन्तु नाई 
असावधानी से किसी के प्राण ने, उस्तरे निर्विष हॉ और उनको 
सावधानी से प्रयोग करे । 


१७-- प्र० ) 'मचेयन्ता सुतेजसा (तृ०) 'शुभन्‌' मुख इति च हिटाने- 
कामिती पाठी । ( द्वि’ ) 'केशश्मश्रू' ( तृ० ) ` भेनमायुः? इति 
पेप्प० सं० | 'मचेमता सुपेशसा’ प्रा० गृ० सू०, [हि० शृ० सू० 
आ० गृ० सू० | 'वप्तवर्पात? इति हि० ग्रू० सूळ | 'वप्ता चपति 
केशानु” पा० गृ० सू० । (तृ०) “शुम्धि शिरोमा' इति पा० ग्र० सू०) 
“वर्चेमा सुखं? इति.हि० गु० सू० । 'माख आयुः' पा० गृ० सू० | 





सू० २। २०] अश्म काण्डम्‌। -२२ 
शिवौ ते स्तां बीहियचावंवलासाचंदोस॒धी । ` 
एतो यच्म चि बाधेते एतौ सुंञ्चतो अह॑सः ॥ १5॥ ` ``. 
भा०-हे पुरुप ! ( बोहियवौ ) धान्य और आ दोनों ( ते ) तेरे 
लिये ( शिवौ ) शिव, क्ल्याणक्रारी, सुखकारी ( स्ताम्‌) हा । वे दोनों 
तेरे ( नबटासो ) बल के विनाशक या कफकारी न हों और थे दोनों 
( अदोमधौ ) खाने में सुखकारी, मधुर प्रतीत हौँ । ( एतौ) ये दोनों 
( यकषमम्‌) राजयद्षमा और अन्य रोगों को ( वि बाघेते ) नाना प्रकार सें 
नाता करे (एतो ) चे दोनां ( अहसः) मानस और शारीर के पाप 
आर पोडाओं से भी घुरुप को ( सुञ्चतः ) छुडते हैं । 
उश्ना[स यत्‌ [पवास घान्य/ कुष्या/पयः । 
यहायं4 यद॑नाय सर्च ते अन्नमचिपे कंणोमि ॥१६॥ 
भा०--हे पुरुष ! तू (यत्‌) जिस (धान्यम्‌) धान्य, अन्न को (कृष्याः) 
कु'प, खेती से उत्पन्न करके ( भशनाति ) खाता है और ( यत्‌) जिस 
( पयः ) घु्टि्लरक दूध और जळ का ( पियसि ) पान करता है और 
(यत्‌) जो पदार्थ भो ( आद्यम्‌) खाने योग्य है और ( यदू अनाद्यम्‌) 
जो पदार्थ खाने योग्य नां भो दै उस ( सर्वम्‌) सब (अन्नम्‌ ) अन्न को 
(त) तेरे लिये ( अविप कृणोमि ) विप रहित करता हूं ।' 
ह च त्वा रात्रये चोभाभ्यां परि दद्मसि । 
प््ररायेभ्यो जिघट्लुभ्य इम मे परि र्तत ॥ २० ॥ 
१=~' द्विश ) “्रदोमधू' इति सायणाभिमतः पाठः । “धामधो' इति 
पेप्प० सं० ] 
१६- द्वि० ) “धान्यं कृच्छ्रात्‌ पयः' इति सायणाभिमतः पाठः । 
२०-“परिदप्मसि' इति सायणामिमतः पाठः। (ढि० ) 'परिदथाति? 
( तृ० ) “रायेभ्यः? ( च० ) 'इमे नः इति पैप्प० सं० | 
न 
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भां०-हे पुरुष | (वा ) तुझे मैं ( अहे ) दिनं के समेय और 
(रात्रयरे च ) और रात्रि के समय ( उभाम्याम्‌ ) 'दोर्नो के सुखरवेक 
उपभोग के खिये ( परि दश्नसि ). हम स्ततन्त्रता देते हैं । और हे विद्वान्‌ 
घुरुपो ! आप लोग (मे) मेरे (इमम्‌) इस शरोर और घन को (अराब्रेभ्पः) 
निधन ओर ( जिवत्सुभ्मः ) मुश्खडाँ से ( परि रक्षत ) रक्षा करों । 
: प्रत्येक व्यक्ति को दिन और राव विचरने को स्वतन्त्रता है । और 
राजकर्मचारी लोग प्र वाजेन की “अराय' अर्थात्‌ निर्धन,. त्रिना सम्प के 
जरायमपेशञा डाकुओं से और जिवत्सु अर्थात्‌ दूसरों को खा जाने चाले 
हिंसक जन्तुओं से रक्षा करें । 

शर्त तेयुत हायनान्‌ दे युगे चीणि चत्वारि कण्मः 

: इन्द्राग्नी विश्वे ेवास्तेजुं मन्यन्तामह्ृणीयमानाः ॥ २१ ॥ 
.- भा०-हे एए्प! (ते) तेती भायु के ( शातं हायनान्‌) सौ वर्षा 
को हम बड़ा कर ( अधुतं हायनान्‌,) एक सहस्न त्रप तर बढ़ादें । और 
(द्वे युगे ) दो युगों के जीबन को ( न्रोणि चत्वारि ) तीन भौर चार युयों 
तक का लम्बा जीतन ( कृण्मः) करते हैं। ( इन्द्राग्नी ) इन्द्र परमेश्‍वर 
ओर अरिन, ज्ञानी पुरुष ओ! ( विशवे देवाः) समस्त द्रेव विद्वान्‌ लोग 
€ अहृणोयमानाः ) चिना संकोच, लज्जा आर रोप के (ते) तेरो इतनी 
रूम्घो आयु को ( अचु मन्यन्ताम्‌ ) स्वीकार करें । 

शरदे त्वा देमन्ताय वसन्ताय प्रीप्माथ परिं.दझासि । 

वर्षाणि तुभ्पे स्योनानि येप चर्थेन्त ओषधीः ॥ २२ ॥ 

भाण्डे स्पर ! हम (शदे) झरदू .( हेमन्ताय ) हेमन्त 
( वसन्ताय ) वसन्त ( ग्रीष्माग्र ) और गरीष्म अत्तु के उपभोग. के ज्ये 


ln SO 
' २१ दि०`) 'चतारि सः्चु', (तृ०) 'विश्वे देवा अनु’ इति. पेष्प ०. सं ० । 
२२-६ हिं० ) परिदभ्मासे' हति पेप्पश सं०.। 
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( स्वा ) तुस्तो ( परिदश्मसि ) सव प्रकार से स्वतन्त्र करते हें । और 
(येषु ) जिन कालों .में (.ओपधोः) ' ओपथियां ( ब्धन्ते ) बद्ती हैं 
सर्वत्र हरियाली ही हरियाली छा जातो हैं वे ( वर्पाणि) वर्षां काळ के 
डर्‍य भो ( तुभ्यम्‌ ) तेरे लिये ( स्योनानि ) सुखारी हों । _ 

सत्युरीशे द्विपदा मूत्युररीशे चहुप्पदाम्‌। 

तस्पात्‌ त्वां दुत्योगोपतेरुरासि स मा चिमेः ॥ २३॥ ' 

भा०--( सुन्युः ) सत्यु ( द्विपदाम्‌ ) दुपार्यो पर भी ( इशे) बल- 

झाली है ओर ( शग्युः ) सत्यु ( चतृप्पदास्‌ इशे ) चौपाया पर भी बल- 
दाली है, उन पर भो बह श्चातन करता है। इसलिये हे पुरुप! 
{ गोपतेः ) पञ के और उनके समान भयातुर अज्ञानी प्राणियों के 
स्वामी ( दरुनान्‌ ) उस ( सुब्योः) स्यु के पाश से में (त्वा) तुक्षे 
{ उद्‌-भरामि ) उपर उठाता हुँ। (सः) वह तू ज्ञानचान्‌ होकर 
स्त्यु से ( मा त्रिमेः ) मत डर । 

स[/रिप्ट न म॑रिष्यस्ति न सरिण्यासि मा बिभेः । 

न चे तत्र त्रियन्ते नो यंन्त्यघमं तमः ॥२४॥ 

सा०्हे (अरिष्ट) हिंसा से सुक्त अविनाशी आत्मन्‌! पुरुप! 

(सः) दू वह, इस शरीर ले सर्वथा एथक्‌, चेतन्य आ.त्मा है। तू 
( न मरिप्य्रसि ) कमी नहां मरेता । (न मरिष्यसि) तू निश्चय से कभी 
न सरगा । अतः ( मा विभेः ) तू भय मत कर । (तत्र) उस्र परम पद 
अतन्य रूप में प्राप्त होकर ज्ञानी मुक्त पुरुष (न वे प्रियन्ते ) निश्चय से 
नहीं मरते ( नो) और न ( अधमं तमः ) अघम, नाचे के अन्धकारमय 
नररु लोक कोही(यान्त) जातेहं 


een 


२३-( च० ) उद्भराभिः स मा मृताः [ थाः ] इति पेप्प० सं० || 
२४- वै ग्र म्रियन्ते’ इति पप्प० ¶० । 
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सचा वे तत्रं जीवति गौरश्वः पुरुं पशुः । 
यतरेदे ब्रह्मं क्रियते परिधिर्जीवनाय कम्‌ ॥ २५ ॥ 
सा०--(यत्र) जिस देश और जिस काळ में ( इदम्‌ ) यह (बह). 
ब्रह्मान ( जीवनाय ) जीवन को रक्षा के ल्यि ( परिधिः) अपना प्रकोट 
या दुर्ग के समान ( क्रियते ) वना लिया जाता दै ( तत्र ) वहां ( चै ) 
निश्चय से ( गौः अश्वः धुरुपः पुः ) गौ, अश्व, मनुष्य भौर पज सव जीकः 
( जीवति ) जीते रहते हैं । 
परिं त्वा पातु समानेभ्योमिचारात्‌ सवन्घुन्यः । 
अर्मम्रिमवाद्धतोतिजीवो मा तें हासिपुरसंचः शरीरम्‌ ॥ २६ ॥ 
भा०--हे पुरुष ! पूर्व मन्त्र में कहा हुआ ब्रहाज्ञानसमय दुर्ग (त्वा) 
सुझको ( समानेभ्यः ) तेरे समान चळ, विद्या और आयु चाळे पुरुषों और 
( सवन्धुभ्यः ) साथ रहने वाले वन्धुजनों की ओर से होने चाले ( अभिः 
चारात्‌) आक्रमण से ( परि पातु ) रक्षा करे। तू ( अमत्रिः ) कभी न 
मरनेचाला अविनाशी ( अस्तः या) और अस्त, अमर जीवात्मा है ठ. 
( अतिजीचः ) अन्य सामान्य जीवो की दशा को अपने ज्ञानवळ से पारं 
कर लेता है अतः ( ते दारीरम्‌ ) तेरे शरीर को ( असवः ) प्राण (सा 
हासिएुः ) कभी परल्याग न करें । 
ये मृत्यव एक॑शतं या नाप्डा अतित्तायींः । 
सुञ्चन्तु तस्मात्‌ त्वां देवा उग्नेवैश्वानरादाचें ॥ २७॥ 
भा०--( थे ) जो ( एक-शत्तम्‌ ) एक सौ एक (रूत्यच) झत्युएं हैं: 
और ( याः ) जों ( अति-तार्यां ) पार क्रने योग्य (नाप्टाः ) नाशकारिणी. 


करा 





३६-( द्वि० ) सुगन्तुभ्यः? इति पेष्प° सं० | 
२७- हवि) “नाप्दच्ा’ { तु-) जीव्याः इति पैप्प० से० | 
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अविद्या अन्वियां हैं (वैश्वानरात्‌ ) समस्त जीवों के भीतर व्यापक (अग्ने ) 
अकाशमय प्रझु के ( अधि) बळ पर या उसकी तरफ से प्रनिनिधि होकर 
(दवाः) ज्ञानी पुरुष ( स्वा र्‌ ) तुझे ( तस्यात्‌) उनवे (सुञ्चन्ठु) छुवे । 
छग्नः शरा।रमाख पारायप्णु रज्ञाहास सपत्नहा । 
अथो अमीचातनः पूतुद्रनस भेपजस्‌ ॥ २८॥ [ ४ ] 
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भा०--हे ब्रह्मन्‌ ! या हे आत्मन्‌ ! पुरुष | तू स्रथ ( अग्नेः ») उस 
ज्ञानमय आत्मा का ( शरोरम्‌ असि ) शरीर है । तू स्वयं ( पारयिष्णु ) 
इस्‌ कळेशमय संसार के पार करने में समथ, ( रक्षोद्दा ) समस्त विर्ध्ना 
और विध्नकारी दुष्टों का नाइक और ( सपत्नहा ) शह्मुओं का नाशक 
( भसति ) है ( अथो ) और त्‌ (अमीच-चातनः) समस्त रोगों, क्लेशों का 
न्नाशक है। तू हो (पू तुट) इस शरीर रूप द्रक्ष को तदा पवित्र करनेचाला 
,( भेपजम्‌ ) सब भत रोगो का परम औपध है । 


ब्रह्म के विषय में-( पूनुद्रः) इस महान्‌ प्रह्माण्डमय वृक्ष को पवित्र 
करने चाला है। अथवा “उध्वं सूलो भवाकशाखः एषोऽश्वत्थः सनातन 
इन्यादि प्रतिपादित पवित्र बृञ्जत्वरूग ब्रह्म हो सवरोग का परम मोषध है । 


| इति प्रथमोऽउुत्राकः | 
[ तत्र हवे सूक्ते, एकोनपश्चाशद्रचः } 


wR 


[३ ] प्रजा-पीड़कों का दमन । 
व्वोतन ऋषिः। अग्निरदेवता, रोहण सूक्त र। २,६,:,१३,१५,१६, १८,२०४ ˆ 
२४ जगत्यः, ७,१४,१७,२१,१२ अुरिक्‌ , २५ ब्रृहतीगर्मा जगती | 


२२,२३ अतप्ट्रसी । २६ गायत्री । षढ्विशर्चे सूकतम्‌ ॥ 


{ 
| 





नह. 


५ [३] १-ऋः्वेदऽस्य सूक्ताय पायु्कषिः । त्रग्नी रक्षोहा देवता | 


२७ अथर्ववेदभाप्ये,.- [८००३ ६-२ 
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रचोहणँ वाजिनमा जिघर्मि ग्रि्र प्रथेष्ठंसुपयाम्ि- शमे । ` 
शिशांनो डग्निः कतुंभ्चिः खामेंद्धः स नो दिवा ख रिपः पातु 
न्म्‌ ॥ १॥ - ऋ० १०।=७।१॥ ` 
भा०--सैं ( चाजिनम्‌ ) बलवान्‌ ( रक्षोहणम्‌ ) राक्षस, विघ्नकारी 
पुरुषों के नारक पुरुष को ( आजिधमि ) और भी अधिक प्रवल करता 


हँ । और ( प्रथिष्ठम्‌ ) उस महान्‌ से भी महान्‌ (मित्रम्‌) मरणसे घरदाने 


चाले प्रज्ञा के पालक, प्रजा के मित्र राजा की ( शर्म ) शरण को ( उप- 
यामि ) ग्राप्त होता हूँ। चह ( अग्निः) अग्नि के समान दादु का तापकं 
परतप, ( दिशायः ) निरन्तर तीदषण स्वभाव का होकर ( क्रतुभिः ) 
अपने कर्मा द्वारा (समिद) घरदी्त, उ३उघरू, कोत्तिमान्‌ होकर (सः) वह 
(नः) हमें (रिपः) हिसक घुरुप से ( दिवा नक्तम्‌) दिन ओर रात 
'( पातु ) रक्षा करे । | 
अयोद्र्प्ट आचप। यातुयानानुप स्पृशा जातवदः सामेद्धः। ` 
आ १जह्वया मूर्द्यान्‌ रभस्त्र क्रञ्यादा चष्टाप धत्स्वासन्‌ IRN 
ऋ० १०।=७।॥ 
भा०- हे ( जातवेदः ) समस्त प्रजाजनों के जानने हारे अग्नि के 
समान राजन्‌! तू (समिद्धः) भड्कती आग के समान राज्य आदि पेख्य 
और उसके उचित तेज भौर सामथ्यं से प्रदी होकर ( अयोदंट्रः) अपनी 
रोहा को दाढ़ों से, शो से सुसाउज्ञत होकर ( अचिपा ) अपने तेज से 
€ याचु-धानान्‌ ) प्रजा के पोड्क एव दण्डनीय .पुरुपाँ को ( उपस्यश) छृ.. 
उनको ही उवाला से जलो और ( सूरदेवान्‌ ) सूद अज्ञानी दिपय भोगों 


२~(च०) “क्रव्यादो बृक्र्व्यपिथतस्वांसन्‌' इति ऋ०। “क्रव्थादो धृष्टः इतिः 
सायणामिंमत्रः पाठः । ,( च° ) 'आपृदत्स्वासन्‌' इतिऽपेप्प० सं० ।, 


स्‌०३।३] अष्टमं काण्डम्‌। २८ 
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के व्यसनी रोगों या जुआजोर टोगां को (6 हया.) पकद्ने वारी शक्ति 
से या लोम सरो जीभ के रस से ( आरभश्व ) उनको फांस, अपने वश- 
कर और ( क्रब्याइः) करा मांस खा जाने बाले हिंसक, पुरुपों और 
पञ्चरओ के ( आसनि ) सुखा पर (वृष्टा)* वांघर र (अपि-धत्स्व) उनको 
केदखाने में बन्द करके रख । 
मूरदेवाः--सारकव्यापाराः राक्षसाः इति सायण चर० भाष्ये। मूलेन 
ओऔषधेन दीव्यन्ति परेपां हननाय क्रोडन्ति अंधवा मूढाः कार्योकार्यविभाग- 
युद्धिश््याः सन्तो ये दोव्यन्ति इत्ति सायणोऽयचंभाप्ये। अथात्‌ हिंसक राक्षस 
या विय औषधों से दूसरों को मार के सज़ा लूटने वाळे या कार्याकार्य को न 
: जानकर विवेक रहित होकर जूआ खेलने वारे । ग्रीफ़िथ के मत में [?००- 
lish Gods? 4407९79? सूरं देवो के पूजने चारे । वस्तुतः --'मूरदेवान्‌ 
कष्यादः जिहया आरभल्व' और “आसन्‌ वृष्ट्रा.अपिधस्त्।' अर्थात्‌ मूद होकर 
ब्पसनों में खेळने वाळे जीयों को जिह्लाके रस से फांस ले और जब चे 
मांस पर लपे तव उनका सुख चांथकर कटप्रे में वंद्र करदे । इसी [विधि 
से दोर आदि, मांसखोर जन्तु पकडे जाते हें। इसी विधि से रोभी कर 
लोगों को, वश करना चाहिये । अन्य भाप्यकारों ने जिह्न और सुख का 
सभ्चन्ध अग्नि से माना है सो असगत हे. । 
ऋग्वेद में -~-'बृक्ती अपिधरसत्र आसन्‌' पाठ है अर्थात्‌ उनके सुख में 
छेद करके डनको वांघ ले । जसे पञ्युओं को हरा घास दिखाकर नाक छेद 
छिया जाता .या-रीछ.को कावू किया जाता है । र 


eS! ¢ i 


उमोभयाविन्दुपं चेनि दृष्ट हिंस्रः शिशानोवरं परं च । 
उंत़ास्तरिल्ञे परि याद्माने. जम्येः सं दह्यामि यातुधानान्‌ ॥ ३.॥-. 
] -  ,,  ऋ० १० | ८७] ३॥ , 
१, वृष शक्तिबन्धने (चुरादिः )| , - 7, 


३-( श्र० ) उपधेह दंप्ट्रा' (०) प्रिपाहि राजन इति 5०. (मळ, 
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भा०--हे अग्ने ! राजन्‌! हे ( उभयाविन्‌ ) अच्छे और चुरे, उत्तम 
और अधम सळी प्रजा रुप से रक्षा करनेहारे राजन | तू स्वयं ( हिंखः ) 
दुऐों का हिंसक होकर ( शिशञानः ) अति तीक्ष्ण स्वभाव होकर उस दुष्ट 
सुरुष-के -( चर परं च ) नीचे और ऊपर के ( डभा ) दोनों (दंष्टा ) 
दाढ़ों को ( उपधेष्टि ) अपने चश कर ( उत ) भोर ( अन्तरिक्षे ) भन्त- 
रिक्ष में ( परि याहि ) विचरण कर और ( यातुधानान्‌ ) पोडाकारी दुष्ट 
चुरुपों को ( जम्भैः ) इननङारी, पीडक या उनको फांस लेने वाळे उपायों 

(अभि संधेहि ) पकड़, अपने वश कर । 

अग्ने त्वच यातुधानस्य भिन्धि हिखाशनिहरसा इन्त्वनम्‌ । 


Nt ~ 


प्र पवार जातवदः शणह कड्यात काचप्णुा[च 'चनात्वनम्‌ था 
ऋ० १०।८७।५॥ 

भ०--हे ( अग्ने ) अग्ने ! दाद्चुनावक राजन्‌ ! तू ( यातुधानस्य ) 
प्रजा को पीदा देने वाले हुष्ट डाकू पुरुप की (त्वचम्‌) खाल को (भिन्धि) 
शारीर से कटचा २ कर छिर्वा दे। ( हिस्रादानिः ) उसको मार ढाल्ने 
चाळी विदत्‌ ( हरसा ) प्राण हरण करने वाले धर्को से ( एन इन्तु ). 
डसको मार डाले । और उसके ( पर्चाणि ) पोरु २ को हे ( आतवेदः 3 
्ज्ञावन्‌ राजन्‌ ! ( शटगीहि ) करचा डाळ । थर ( क्रचिष्णुः ) मांस का 
सूखा (क्रव्यात्‌) मांसाहारी जन्तु ( एनम्‌ ) दुष्ट पुरुष को ( विचिनोतु ) 
नाना प्रकार से नोच २ कर खा जाय । 

प्रजापीड्को को राजा विचित्र दण्ड दे उेसे-उसकी खाल डिलव , 
दे , बिजली के धक्‍कों से मरवा दे, पोरू ३ कटबादे या भूखे शेर चीतों 
से फड़वा दे । जिससे उसको अपने किये अध्यावारो का प्रतिफल मिले 
और अपने से पीड़ितों के कष्टों का भी ज्ञान हो । 





“उपदेहि’ ( च० ) “चपि यातु’ इति पेप्प० सं० | 
EN 


४ प्र ) ।व।चनोतु वृक्णम्‌, इति ऋ० । 
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यत्रेदानी पश्य॑सि जातबेट्रर्तिष्ठन्तमग्न उत चा चर॑न्तम्‌ । 
उनान्तरिज्ञ पर्तम्तं यातुधानं तमस्तां विध्य शबो शिशांनः॥ १ ॥ 
ऋ० १०।=७।६॥ 
भा०--हे ( जातवेदः ) विद्वान्‌ राजन्‌! ( यत्र इदानोम्‌) जहाँ 
कहीं भी भौर जव कभी भी ( तिष्टन्तस्‌) खड़े हुप, ( चरन्तम्‌ ) विच- 
रते हुण्‌ ( उत ) भोर ( अन्तरिक्षे पतन्तम्‌ ) अन्तरिक्ष में, आकारा मार्ग 
से जाते हुप ( यातुधानम्‌ ) पीड़ाकारी दुट पुरुष को ( पश्यसि ) देखे, 
तभो और उसी स्थान पर तू ( शिक्षानः ) अतितीदक्ष्ण ( अस्‍्ता ) शरों के 
पेफने में सावधान भौर ( दारा ) हिंसक, घातक अख, बाण या गोली से 
( तम्‌) उसको ( विध्य ) वेब ढाळ, मा! डार, यदि किसी प्रकार वश 
म॑ न आता हो और टिपता किरता हो तो जहाँ भा मिले वहां ही उसको 
गोळी का शिकार हिया जाय । राजास्वरय तो कमा कोया ? वह (अस्ता) 
घुवर याग फेहने औओ(गोडो चडाने वाडे छुरपों या ( शरा, शिशानः ) 
नीइग हिसरु पुरुषों को लगा कर उनसे मरवा डाले । 
यन्नरिपः सनम मानो अग्ने वः्चा शढ्यौं अशर्निभिदिहानः । 
तार्मिविध्य़ हृदये यातुर्चांनान प्रतीचो वाहून प्रति भडध्येपाम॥९॥ 
घ ६० | 5७ | ४॥ 
भा०--यदि दुष्ट पुरुष बहुत से मिल कर गितेह बुना कर प्रजा का 
पीढ़न करें तो हे, ( अग्ने) भर्ति के समान शहुुपीदेक राजन्‌! चू 
भी ( यजञैः ) संगति करके एकत्र हुए सैनिकों द्वारा ( इपूः ) वाणो को_, 
€ संनममानः ) उन पर फेकता हुआ और ( चाचा ) अपनी वाणी से या 


४- तृ० ) 'यद वान्तरिक्षेपथामेः पतन्त' इति ण एट) कद बस्तस्किपधिततः पतन” इति ऋ० । (च०) विदि | (व०) 'विद्धि- 
शवी' इति पेप्प० सं० | ी 
६-६ द्वि० ) 'शल्यम्‌ श्रश इति पंप्प० सं० | 
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डुक्म से (-इाल्यानू ) तीक्षग शल्य, का्ें,'कीळों-और छोहे के तीखे टुकड़ों 
{को ( अशनिभिः ) बरिज्चली के समान बल,से फूटने वारे अश्चनि नाम 
आग्नेयाख्र या चास्य के गोलों द्वारा (दिह्दानः) खूब प्रबळ, वेयवान करके- 
( ताभिः ) उन से ( प्रतीचः ) अपने विरुद्ध युद्ध में आये ( यातुधा- 
नान्‌) दु राक्षस पुरुषों को ( हृत्रये विध्य ) उनके छाती सें वेध डार! 
और ( एपाम्‌ ) उनके ( बाइन्‌ ) हाथों और वाजओं को (भ्रति भड) 
तोड़ डाल। ˆ 
उतारब्धान्स्पूणुदि जातवेद उतारेभाण ऋष्टिभियांतुछानान्‌। 


अरन पूच नि जाडे शाशुचान आअमाठः Iच्वकास्तमदन्त्वना; ॥७॥ 
० १०] ८७| ७ || , 

भा०--हे ( जातवेदः ) अन्ने ! प्रजाजनों के जानने हारे विद्वान्‌ 
राजन्‌ ! (उत) और तू ( आरव्धान्‌ ) पकड़ हुए (उत्त ) और 
( आरेभाणान्‌ ) सवत्र कोलाहल करते इुए ( यातुधाना ) प्रजापीडक 
पुरुपा को ( ऋष्टिभिः ) ऋष्टि नामक तीक्षण धार चाछें झारत्रों द्वारा, संगीन: 
थारी सिपाहयों की रखवाली में ( स! शुहि) उनको रख। और हे 
( अग्ने ) अग्नि के 'समान दुष्टपीड़क ! ( पूर्वः ) सब से श्रेष्ठ तू ( झोझु- 
''चानः) अपनी दीस से प्रकाशमान होकर उन प्रजापीडुकों को. (नि जहि) 
सचेथा, मार डाळ । . और झा (आउएदः) वच्चा मां खाने वाळी (एनीः) 
छाळ काली, ( द्षिवकाः ) चोळ (. एवम्‌ ) इसको _( अदन्तु ) खाज्ञाएं । 
राजा हुशें को संग्रीन्ों के पदरे में स्कले,, या उन को तुरन्त हो विनाश 
करे या त्ञैलों से चुचदा डाले । , 


oo NS ५६ 
NR रा 
१७ म०;'दि४ ) 'उत्ा्ञन्धं. स्पृणुहि’ 'जातवेद रालमीत्रादृष्टिमियोतुः 
= - थानात्‌, शति ऋम्बदे |, ( च्‌ ) “ब्वकास्तम' इति सायणामिमतः 


पाठः । (°) 'उतालन्धान्‌, (.द्वि०,).. 'जातवरद्‌ आरेमाणान्‌ः 
इत पेंप्य० सं० | 


५ 





३।.६] अएम काण्डम्‌ः ३२ 


SS ee 





` इह घ ब्रहि यतमः, सो अन्ने. यातुधानो य इदं कृणोति ।" 

` तमा रमख स॒मिधा यचिष्टं नृचक्षखश्चुप रन्धयेनम्‌ ॥ ८॥ 
क्र० १०८७ | ८ ॥ 

भा०--हे ( भग्ने ) राजन्‌ ! (यः) डो भी ( यातुधानः ) अजा 

को पीड़ा पहुँचाने वारा पुरुप ( इदम्‌ ) इस प्रकार का पीड़ाजनक कार्य 
( कुगाति ) करे चू (इह) इस राष्ट्र में ( प्र घह ) भली प्रकार सव 
को «नांदे कि ( यंतमः सः ) वह अमुक ट्ट पुरुप हे। जिससे लोग 
उसके इरे काम को जान कर उससे सावधान रहें और वह लोगों के 
सामने अपने जु! काम के लिये लज्जित हो। और ( तम्‌) उसको 
( आरभस्व ) पकड ले । ( समिधा ) और हे बलशालिन्‌ | तू अपने अति 
प्रदीप्त अग्न को ज्याला के समान तेज से और ( नृवक्षसः ) सब 
मनुष्या के ऊपर देखने वाठे. न्यायशील राजा की (चक्षुपा) दृष्टि से 
प्रदा पर उसके भत्याचारां को तोळ.कर प्रजा के हित के ल्यि ( पुनम )' 
उस दृष्ट पुरुष को (रन्थय ) विनाश. कर, दण्ड दे, जला डाळ । 


'तीच्णुनांस च्चुया रक्ष यक्ष प्राञ्च वसुभ्यः प्र णय प्रचेतः। ` 


गेहस्य रचास्याभ शाोञुचाच मात्वा दभन्‌ याठुधाना ब्चच्तः॥६॥ 
ऋ० १०| ८७।६॥ 

7 -'भा०--हे. ( अग्ने ) राजन्‌ ! त्‌ अपने (तीक्ष्णेन) तीलो.. (--क्लुपा ) 

आँख से.भपने तोक्ष्ण निरीक्षण से (यज्ञम्‌) इस यज्ञ को जिसमें लक्षो करोड़ों 

प्राणी संगठित रूप, में रहते हैं,उसकी ( रक्ष.) रक्षा कर, और हे. (प्रचेत:) 

(उन्हृष्ट ,ज्ञानसस्पन्न राजन, !. (- वसुस्यः ) इसमें बसनेवाली: प्रजाओं . के 


em oo ता 


८-4 द्वि० ) “य इदं कृणोपि'* ( तृ०.) 'सिमिधायव्रिष्टय' इति सायणा' 
। भिमतौ पाठौ-) (ह्वि० ) “यो यातुधानों' इति ऋ० पेप०.सं० | 
६-;( व०, ). हिंसा रक्षांति! इत्ि पेप्प० से०;| , 
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लिये ( प्राम ) उत्कृष्ट, उत्तम शेणी का राष्ट्र ( प्र णय) चना अथघा 
इस यज्ञभय राष्ट्र को यॉ राउ्यब्यचस्था को ( प्राञ्चम्‌ प्रणय ). उन्नत 
दशा पर, ज्ञानमय माग पर ले चल । ( हिखम्‌ ) हिक, घञा के प्राण 
घातक घुरुपों और ( रक्षांसि ) प्रजा के कार्यों में और- घ्रजाओं को उत्तम 
फल प्राप्त काने में विश्नकारी छोों को ( अमि शोछुचानम्‌ ) सव मकार 
से संताप देते हुप ( स्वा) तुझ्को हे ( नृचक्षः) प्रजा के निरीक्षक ! 
राजन्‌! (यातुधानाः) चे पीड़ाइनक दुष्ट लोग ( मा दभन्‌ ) 
विनाश न करें । | 
नृचज्ञाः रक्ष: परि पश्य बिछु तस्य चीशि प्रतिं श्णीह्मग्रा | . . 
तस्याग्ने पृष्टीदेरंसा श््णीह्दि तेचा मूलै याउुघानंस्य दृश्। १०॥(३) 
हु ऋ० २० । =७। १०॥ , 
भा०--हे ( अग्ने ) राजन्‌ ! परन्तप ! तू ( नचक्षाः) अजाः के 
हित पर निरन्तर इटि रखता हुआ ( विश्व॒) अपनी प्रजा में विचरते हुए 
€ रक्षः ) प्रजा के सुख और उन्नति के कार्य में चिन्न डालने व्भैर प्रजा को 
पीडा देनेब्ाळे हुए पुरुप को अवश्य ( परि पइय ) देख, उस पर सदा 
चक्लु रख । और ( तस्य घ्रोणि अग्रा) उसके तीन अग्रयायी लोगों को 
«(प्रति श्र्गीदि ) विनाश कर । हे ( अग्ने) राजन्‌! आर ( तस्याः ) 
उसके पोठ की पृष्टी: पखुलियों को अर्थात्‌ उसके पास के सहयोगी जो सदा 
उसके पक्ष पोपक हैं उनको ( हरसा) अपने हरण साम्यं से अर्थात्‌ 
कैर में डाळनेत्रारे पोलिए विभाग से भयभीत करके था पकड़ कर 
९ श्ीहि ) बिनाश कर! और इसी मकार ( यानुघानस्य ) प्रजापीडक 
लोगों के ( चेवा ) तीन प्रकार के ( सूरूम्‌ ) सूळ को, अड़े को ( त्रेधा ) 
सीन प्रकार से ही ( बश्च ) काट डाळ । 
पीडादायी दुष्ट आदमी के तोन अग्र-शक्ति, चन और जन । 


११ च° ) "मृणते निद्धि’ इति ऋ०, सायणामिमच्रश्च | - 


सू०३।१२] . अष्टमं काण्डम्‌। ३४ 
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चियोतुधानः प्रसिर्ति त एत्वुत॑ यो ग्ने अनृतेन हन्तिं। ` 
तमार्चेषा रफुजयन्‌ जातवेदः समच्चमेने गुणत नि युडग्घि॥ शा 
ऋ० १० | ८७ | १० || है 
भा०-हे ( अग्ने ) राजन्‌ ! ( यः) डो हु पुरुप ( अनृतेन ) 

' असत्य से ( ऋतस्‌ ) सध्य को (हन्ति) भारता है वह (यातुधानः ) भ्रा ` 
का पीडक हुए पुरुप “यातुधान”, राक्षस है । वह (ते) तेरे ( प्रसितिम्‌) 
बन्धन में ( त्रिः ) तीनों प्रकार से या तीन बार ( एतु') आवे यदि 
फिर भी वाज न आवे तो हे ( जातवेदः) अग्ने ज्ञानवान्‌ राजन्‌!: 
(तम्‌) उसको (अदिपा) आय से ( स्फूजंयन्‌ ) तड्पाता हुआ,. 
( समक्षम्‌) सबके सामने ( एनम्‌ ) उस्तको (शुगते) अपनी पीडा प्रकट" 
करनेवाले प्रजाजन के हित के ल्यि (नि युडघि) दण्ड दे, उसका निग्रह कर! 
यद्ग्ने अद्य मिंधुना शपातो यद्‌ चाचरुतृष्टं जनयन्त रेमाः । 
मन्यो मैन॑सः शरव्याउ जञायते या तयां विध्य हृद॑ये यातुधानान्‌॥ १२॥- 

` ऋ० १० | ८७.१३ ॥ 

भा०--हे ( अग्ने ) राजन्‌ ! ( यत्‌ अद्य ) जव कभो ( मिथुना ) 
दोर्नो खी पुरुप, गृहस्थ लॉग (पातः) दुखत होकर किसी को गालियाँ 
देर्व, बुरा भटा कहें, रोवे चख और ( यत्‌) जव ( रेभाः ) विद्वान्‌ . 
रोग भी ( वाचः) चाणी का (तृघ्म्‌) कड रूप ( जनयन्त ) उत्पन्न 
करें अर्थात्‌ तोखी हृदयवेधी वाणियें चोरे तत्र उन गृहस्थों' और 
विद्वान्‌ पुरुपों की दयनीय हुः्खवेदना देखकर हे राजन्‌ ! (या अ 
जो ( मन्योः ) मन्यु रूप तेरे ( मनंसः ) मन से जो .( शरच्या ) तीज़ 
बाग के समान क्रोध की ज्वाडा ( जायते ) प्रकट होती है (तया) ह 
उससे ( यातुधानमू ) प्रजा के पीड़क पुरुषों को .( विध्य ) विनादा कर। 


१२-( च० ) 'तया विड’ इति पेप्प० सं० | 
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राज्य में ग्रहस्थ, नरनारी और विद्वान्‌ पुरुषों के आर्चनाद. पर राज 

ध्यान दें और उनको दुःख देनेवाले दुष्ट लोगो. को पकड कर मनन्नाना 
दण्ड दे । 

` चरां श्णोडि तप॑सा यातुध'नान्‌ पराग्ने रज्ञो हरसा शटणीहि । 
-पराचिपा सरदेवान छणीडि परा सुतपः शोशुचतः ्ट॒णाहि ॥१२॥ 

- ह० १०।८७।१६४॥ 
भा०-हे अग्ने ! राजन्‌ ! ( यातुधानान्‌) प्रजापीड़क पुरुपो को 

( तपसा ) अपने संतापकारी तेज या शख से ( परा :टगीहि ) अच्छी 
प्रकार विनाश कर भोर ( हरसा ) विनाशक वर से (रक्षः) राक्षस, 
दुष्ट पुरुप को ( परा शटणीहि ) अच्छी प्रकार विनग्श कर । आर ( मूर- 
देवान ) मूह देवों को माननेवाले, प्रतिमापूनरे, पाखण्डी, या दूसरों को 
मारने के उप्रसनी अथवा मूड होकर व्यप्तनों में मजा लेनेचाले लोगों को 
€ भर्चिपा ) भाग की ज्वाला से (पर( ऋगोहि) अच्छी प्रकार विनाश कर 
“और ( असु-तृपः ) दूसरों का प्राण लेकर अपना पेट भरनेवाले प्राणघातक 
डाकुओं को ( शोछुचतः ) शोक बिलाप कराते हुए भी ( पराभ्य्गोहि ) 
खूब अच्छी प्रकार विनाश कर कि वे फिर अपनी दुष्टता न करें । अथचा 
“अचि? 'हर/ भोर 'तपः' चे तोन प्रकार के शसख, भस हें जिनसे दर से 
ही प्रहार कर दिया जाता है उन तीनों प्रकार के अस्बों से उनको ( परा- 

' अणीहि ) इतना अधिक्र दुण्ड दिया जाय कि “परा” अर्थात्‌ हद हो जाय. 

और वे फिर भो दुष्टता को त्याग कर सन्मार्ग पर लोट आवे । 

पराद्य टेवा बुजिन २्टणन्तु प्रत्यंगने शपथ यन्तु खप्राः 

चाचास्तन शरव ऋच्छुन्त मसन वे श्वस्यत प्रसित यांतु घान/॥ २९४१ 
________________ 5० १०| ८७| १५ || 

१३-( च० ) 'पराछुतृपी अभिशोशुचानः? इति ऋ+। * 
२४- तृष्टाः इति सायणाभिमतः । 


सू ३१ १९] अप्टमे काण्डम्‌ । श्रि 
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(०--( भद्य ) भाज सदा ही ( देवाः ) ` बिद्वान्‌, अधिकारोगण 
या राजा लोग ( बूजिनम्‌ ) पाप और पापी प्रागबातक और सम्काय- 
विनाशक राक्षस को ( परा शटगन्तु.) अच्छी प्रकार मारे । और (सछाः) 
किये सये अयदा ( तृष्टाः ) तीखे, ( शपथाः) निन्द्ाचचन (. एनम्‌) 
उस दुष्ट ( प्रत्यग्‌ ) पर ही ( यन्तु ) जाएुँ। और ( चाचा स्तेन ) वाणी 
द्वारा छल कर चोरी करनेवाले को ( शरवः ) हिंसक बाग ( ममब्‌) उस 
के मर्मस्थानों में ( ऋच्छन्तु ) रगे, मारे जावें । और ( यातुधानः) 
ग्रजापोद्क आदमी ( विश्वस्य ) सबके (. प्रसितिम्‌ ) बन्धन को ( एतु) 
घ्रात हो भात्‌ ऐले पुरुप को सच कोई बाँध ले । 
यः पौरंपेपेश क्रचियां सम्नङ्क्ते यो अश्व्येन पशुतां यातुधानः । ; 

ओ अषच्न्याया भर॑ति चीरंमन्ने तेया शीपीणि इरखापिं दुश्चर 
क्र० १० | ८७७ | १६ ॥ 

[०--( यः) जो नादमी ( पौरुपेयेण ) आदमी के (क्रविपा ) 
मॉत्त से ( सम्‌ अडने ) अपने को एष्ट करता है, और ( यः ) जो (यातु- 
थान ) पीड्डादायक पुरुप ( अइष्येन ) घोड़े आदिं पछ के मास से या 
६ पशुना ) पञ्च॒ के माँस से अपने को घुष्ट करता ह । और (यः) जो 
( अघ्न््ायाः) न मारने योग्य गाय के (क्षीरम्‌) दूधच को ( भरात ) 
चुरा टेता हे ऐसे २ ( तेपास्‌ 9 उन प्रजापीइक लोगो के ( शीपॉणि ) 
सिरॉ को ( हरसा ) अपने हरणशील शक्ष या क्रोध से (अपि दृद्ध ) 
काट ले । 
लियं गवा यातुधाना भरन्तामा वृश्चन्तामदितये दुरेवाः । 


चरणान्‌ ढेचः संविता ददातु परां आगमांपधीना जयन्ताम्‌ ॥१६ 
ऋ० १०।८७।१८॥ 


त 








le ho 
“₹४-श्रिच्याया भरतः इति पष्प” सँ० । 
६-थातुधानाः वितरन्तु” इति पे सं०,। (द्वि०) 'वृश्च्यन्ताम्‌ः (तृ०) 
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भा०- यदि ( याहुघानाः ), प्रजापीडक ' लोग ( गवाम्‌ ) गौ आदि 
पञ्जुओं को ( विषम्‌) विप ( भरन्ताम्‌ ) दै और उनको मार डालें 
और यदि ( हुरेवाः ) 'दुष्ट चालचलन के छोग ( अदितये }) गाय को 
( आ बृश्चन्ताम्‌ ) कोटे तब ( देवः) राजा ( सविता ) सवका प्रेरक 
( एनान्‌ ) इनको ( परा वदरालु ) राज्य से दूर करे या इनका सच॑स्व हरु 
छे और चे ( ओपधीनाम्‌ ) अन्न आदि और रोगनाशाक ओपधियों के 
( भागम्‌ ) भाग जीवनोपयोगी अश को भी ( परा जयन्ताम्‌) न पा 
सकें । अर्थात्‌ पशुनाशक लोगों का सर्वस्व लेकर राआ देश से निकाल दे 
ओर चे अन्न और औषध न पा सकं और रोगों से मरें ।. 


संचत्सरीणं पयं उस्नियांयास्तस्य मार्शीदू याठानो चचक्षः। 
यीयषमग्ने यतमस्तितृंप्सात्‌ त्‌ं प्रत्यञ्च॑सचिषां चिध्य मर्मणि॥१७॥ 
| ऋ० १० । ८७। १७॥ 


भा०-हे ( नृचक्षः ) समस्त प्रजाओं के ऊपर अपनी क्ृपादृष्टि से 
देखने हारे राजन्‌ ! ( यातुधानः ) धरजापीड्क आदमी ( उस्रियायाः ) 
राय का ( संवत्सरीणम्‌ ) वपं भर में उत्पन्न होनेवाटा जितना ( पयः ) 
दूघ है ( तस्य ) उसके किसी अंशा को .मी ( भा आशीत्‌) वह न खा 
सके । हे ( अग्ने ) राजन्‌ !. ओर ( यतमः ) दुष्ट घुरुपों में से कोई भी 
( पीयूषम्‌ ) गोदुग्धे रूप अन्टृत..को ( तितृप्सात्‌ ) भरपेट पावे तो 
( तम्‌ ) उसको ( मत्यञ्चम्‌') सवके समने ( अचिपा ) अग्नि की जलती 


छपर से ( ममणि विध्य ) उसके मर्मस्थान में सार, उसको तपे लोहे के. 
छडी से मम स्थानों में मारा जाय । 


ANS NANA, 


परवान्देवः इति० ऋ | ( द्वि’ ) 'मृद्ध्यन्ताम्‌? इति पैप्प० सं] 
२७-च०) “विष्य मर्मन्‌ः इति ऋ० | विधि (द्वि) मन्‌ इति पैप्प० संग 
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सनादग्ने सूण्सि यातुधानान्‌ न त्वा रक्तासि पृत॑नाखु जिग्युः । 
सहमूंरानजुं दृह करव्यादो मा ते हेत्या सुक्तत दैव्यायाः ॥ १८॥ 
ऋण १० | -७ | १६ ॥ 


भा०--हे ( अग्ने ) राजन ! तू ( यातुधानान्‌ ) प्रजापीड़कों को 





( सनात्‌ ) सदा से ही ( रुणसि ) विनाश करता आता है '( त्वा ) तझे 


( रक्षांसि ) राक्षस रोग ( एतनासु ) संग्रामों में भी ( न जिग्युः) न 
जीत पार्चे । (क्रव्यादः) माँसखोर (सहमूरान्‌) सूद्‌ छोगों, घातक अज्ञानी 
लोगो के साथ ही ( भनु दह) अपने चश में करके भस्म कर डाल (ते 


देन्यायाः ) तेरे दिव्य शुणयुक्त भौर राजकीय ( हेत्याः ) दण्डकारी श्नः 


से (ते ) वे दुष्ट घुरुप ( मा सुक्षत ) बचने न पार्वे 

त्वं नों अग्ने अधरादुदरकस्त्वं पश्चादुत रचता पुरस्तात्‌ । 

प्रति त्ये तें अजरासस्तपिष्ठा ्रघशसं शोशुचतो दहन्तु ॥ १६॥ 
ऋ० १० | ८७ | २० |] 


भा०-हे ( अग्ने ) राजन्‌ ! ( त्वम्‌) तू. ( नः ) हमें ( अधरात्‌ ) 


नीचे से, (उदक्तः) उपर से, ( पश्चात्‌ ) पीछे से (उव्‌) भौर (पुरस्तात्‌) 


आागे से (रक्ष) रक्षा कर । (ते) तेरे (ये) वे नाना प्रकार 
के{(.शोशुचतः ) अति दीसत, चमचमाते, प्रकाशमान ( अजरासः ) कभी 
क्षीण न होने वाढे ( तपिष्टाः ) संतापकारी अख एख ( अघशंसम्‌ )' 
दाप की यात कहने चाले निन्दक, पापप्रचारक पुरुप को ( प्रति दृहन्त ) 
जला डाले । 


eS 
१८-(तु°) “अबुदह सहमूरान्‌” इति ऋ०। | 
१३-(्रर) “अधरादुदत्तात्‌' (०) रति ते ते’ इति ऋ०। 
3. 
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पञ्चात्‌ पुरस्तांद्धरादुतो ज्ञरात्‌ कविः काव्येन परिं पाह्यग्ने । 
सखा सखांयम्रजरों जरिम्णे अग्ने मत्ता अमंत्यस्त्वे नः ॥२०॥ (७) 
० १०] ८७| २१ ॥ 
भा०--हे ( अग्ने ) राजन्‌ ! (काब्येन) विद्वान्‌, ऋान्तदशी पुरुप 
या परमेश्वर के बताये ज्ञान के व्यवस्थापुस्तक या दण्डविधान के कानून 
अन्ध से स्वयं ( कविः ) कान्तदश्ी विद्वान्‌ होकर ( पश्चात्‌) पीछे से, 
( पुरस्तात्‌ ) आगे से, ( अधरात्‌ उत उत्तरात्‌ ) नाचे और ऊपर से 
( परिपाहि ) हमारी रक्षा कर । तू समस्त प्रजा का (सखा ) मित्र 
होकर हे ( अग्ने ) राजन्‌ ! ( जरिग्णे ) अति इृद्धावस्था के काळ तक 
(सखायम्‌) अपने मित्र रूप प्रजाजन को (पाहि) वचा। और (अमत्येः) 
अविनाशी होकर तू (नः) इम ( मर्तान्‌) मरणधर्मा मनुष्परो को 
(परि पाहि) सब प्रकार से परिंपाऊन कर । 
तदग्ने चज्ञुः प्रतिं चेदि रेमे शॉफारुज़ो येन पश्यसि यातुधानान्‌ । 
अथवैवज्ज्योतिषा दैव्येन स॒त्ये धूचेन्तमरचिते न्यो/प ॥२१॥ 
भा०--हे ( अग्ने ) हे अग्ने ! राजन्‌ ! त्‌ ( येन) जिससे ( शफ़ा- 
रुजः=शपारुजः ) प्रजाजन को गालियों और निभ्दाजनक वचनों से पीडित 
करनेवाले ( यातुधानान्‌ ) दुष्ट प्रजापीड़क घुरुपों को ( पश्यसि ) देखता 
है। (रसे ) व्यर्थ कोळाइळ करनेवाठे वकवादी, पागळ के समान वकने 
चाले पुरुप पर भो (तत्‌) वही (चक्षुः) सूक्ष्मदर्शी आँख (प्रतिधेहि) रख । 
और तू ( अथर्वचत्‌ ) अहिंसक रक्षक प्रजापति के समान ( देव्येन ज्यो- 
२०-प्र०) श्रघरादुदक्तात्‌', (द्वि) परिपाहिराजन्‌? (त°) सखे सखाय’ 
(८०) “जरिम्णऽगने’ इति ऋ० | र 
२१-(िं०) शफारं जयेन! इति ऋ० | 
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डोक २ यथाथ रूप से ( भचितम्‌ ) अपुष्ट, नियेळ या सूख, ज्ञानरहित 
रंधू्यन्तम ) धू्चता करनेवाळे, छळो, कपटी, असत्यवादी या हिंसक पुरुप 
को (नि जोप ) सत्र प्रकार से जला, संतप्त कर । 
~ al ७ ~ of n (> 
परिं त्वाग्ने पुरं बय चिप्र सहस्य धीमहि । 
७० १०. el al 
धृपद्व॑श दिवेदिंव हन्तार भङ्गुरावतः ॥ २२॥ 

ऋ० १० | ८७ | २२॥ 
भा०- ( भग्ने ) शब्युसंतापक ! है ( सहस्य ) शजब्रु को या दुष्टों 
फो दमन करनेवाले बल से उतपन्न राजन्‌ ! ( चयम्‌ ) हम लोग ( पुरस्‌ ) 
सबके पाळऊ ( विप्रम्‌ ) मेधावी, ज्ञानवान्‌, ( धपद्वर्णम्‌ ) प्रगल्भ, उन्नत 
चरण या पदपर आधिष्टित शशु के धर्पक, ( भगुरावतः ) प्रजा के पीडक 
खोगों के ( हन्तारम्‌ ) विनादाक (व्वा) तुझ्को (दिवे दिवे) प्रति दिन 

( परिधीमहि ) घेरे रहे, आश्रय करे । [ दे्लो का० ७। ७१। १ ] 

विपेणं भदगुराचतः प्रति स्म रक्षसा जहि । 
छग्ने तिर्मनं शोचिषा तरपुरयाभिरचिभिः ॥ २३॥ 

क्र० ० | ८७ | २२ | 
भा०- विपेण ) विष से ( भयुरावतः ) प्रजा को पीडन करने 
चाडे ( रक्षसः ) दुए पुरुषों को, हे ( अग्ने ) राजन्‌ ! अपने ( तिग्मेन ) 
तीक्ष्ण ( शञाचिषा ) तेज से स्वयं ( तपुरग्राभिः ) अग्नि से संतक्ष अगले 
फ्लो चाले, अति भयंकर (अचिभिः) दोक्त उब्राळाआं से (प्रति जहि स्म) 
चिनाद्ा कर । (भंगुरावतः विपेण प्रतिजहि स्म) दुष्ट पुरुषों को विपल्ले मार ! 





७१।१ 'अरस्याष्टिप्पण्यां द्रष्टव्याः । 


२३-( दि० ) प्रति प्म रतक्षो दह,-'म्रामिक्रोष्टिमिः' इति क्र० । “अमे 
शुक्रेण? इति पप्प० सं० | 


२२९--भंगुरावताम्‌ इति क्र०, पेप्प० सं० | विशेषा पाठमेदा श्रथवे० ७ | 





~ 
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चि ज्योतिया घडता भत्पिरितराविधिशवान रणुत सुन्या । 
घारदैवीर्मायाः संहते दुरेवाः शिशीत श्टइग र्ञाभ्या दिनिच्चा दशा 
र ।:॥ 
भा०--( अग्निः ) प्रकाशमान सूय जिस प्रकार ( झुइना ) यड 
विशाल ( ज्योतिपा ) तन से (विभानि) विविध रूप से प्रफाशमान होता 
हे भोर ( महित्या ) भपने मदान. सामथ्यं ( विश्वानि ) सस्तार के 
समरत पदाथा को ( आचिः कृणुते ) प्रकाश री प्रशाशित करता भोर 
भ्रकट करता है और जिस प्रकार परमेश्वर अपने यदे भारी तेज से नाना 
सूयो में प्रकाशमान है ओर सव पदाथा को क्षपने सामस्य से प्रकट करला 
है उसी प्रकार यह ( अग्नि; ) राजा भी अपने ( शदला ज्योतिपा ) यदे 
भारी तेज से (विभाति) नाना प्रफार से प्रकाशित होता है भौर (महिस्था) 
अपने यदे सामथ्यं से सय प्रफार के प्रजा के हितकारी कायां फो ( आयिः 
छुशुते ) प्रकट करता है । और ( अदेवीः ) देयो से विपरीत असुरों की 
( दुरेवाः ) दुःलदायिनी या दुःसाध्य ( मायाः ) मायाओं को ( प्रसते ) 
चश करता है भौर ( रक्षोभ्यः ) राक्षसो के ( विनिक्षे) चिनाघ फे शिये 
(शङ्गे) अपने सींग के समान तीले हिंसा फे साधन शास आर भएं 
को ( दिशीते ) सदा तेज, तीे चनापे' रहता ६ 
ये ते श्रङ्ग ्रजरे जातवेदस्तिग्मदिनी ब्रंसादित । 
ताभ्यां हुहोदमसिदासन्त किम्रीदिन प्रत्यञ्चमाचिपां जातयेट्टो 
चि नित््च ॥ २५ ॥ 
भा०--हे ( जातवेदः ) यिद्वान्‌ राजन्‌! (ये) जो (ते) तेरे 
( अजरे ) अविनाशी ( घरह्मसंदिते ) घ्म वेद॒ के ज्ञान से तीइग हुए 
२४-१०) “रततसे बिनिले’ इति ऋ० | तत्रास्याः वृषो जार ऋषिः । 
२५-(च०) प्रत्यञ्चं यातुधान जातत्रेदो नृचशः।? इति पेप्प० सं० | 


२७३ 


५ | 
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(तिग्मदेती) दो प्रकार के शस्र भोर अख, तीखे हथियार हे (ताभ्यास) 
उनसे ( दुर्हारदिम ) दुष्ट हृरयवाले ( किप्नीदिनम्‌ ) दूसरों के जान ओर 
माल को तुच्छ समझने बाड़े ( अभिदासन्तम ) विनागकारी ( पत्यज्चत ) 
आपने से विपरीतकरी पुरुप को (तिपा) तोम ज्वाळा से हे (जातवेदः) 
अग्नि फे समान प्रतापो राजन्‌ ! (चि निक्ष ) विनाश कर । 
श्ग्नी रक्षांसि सथति शुक्रशेचिरमंत्यः । 
शुचिः पाचक ईड्य॑ः ॥ र६॥ (८)... ऋछ०७।१५।१३०॥ 
भा०--( भर्तिः ) अग्नि के समान शाट का तापक ( श॒क्रशोचिः ) 
युद्ध, प्रदीक्ष कान्ति से शुक्त ( अमत्यः ) अविनाशी, श्रव, कभी न मरने 
चाला, सदा प्रति्ित होकर ( रक्षांसि) प्रजापीइक दुष्ट पुरुर्षों को 
८ सेवति ) निवारण करता है, विनाश करता है । वह ( छुचिः ) काम, 
और धम कायां में छुद्र, हृदय, इमानदार ( पावकः ) प्रजा के पापां 
ह दूर कर उनको पवित्र करनेवाला होकर ( इंडचः ) स्तुति के योग्य 


ताइ 


बु: 


७०. os ०० 


[४] दुष्ट प्रजाओं का दमन । 
चतन ऋषिः | इन्द्रासोमा देवते । रषीहणं पूक्तम्‌ । १-१३,५,७, ८, २१, 
% विरादू जगती, ८-१७, १8, २२, २४ निग्टरभः २०, २३, सुरिज, २४, 
अनुप्ट्प्‌ । पच्चविशच सूत्तम्‌ ॥ 


इन्द्रासोमा तपते रच उच्जत न्‍्य॑रपयत चपणा तमोदूर्ध 
परां *टणीतमचितो न्यो/पतं हतं नदेथां नि शिशीतमत्रिणुः॥१॥ 


ऋ० ७] १०४ | १ ॥ 
ण या वाव तीती री देवते। 
[४] १--श्रस्य पृक्तस्य ब्हखेदे वासएक्रापः इन्दासोमी रकषोहणी देवते | 


१०३ 


४३. अथर्चचेदभाष्ये [स्‌० ४।२ 
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भ०--हे ( इन्द्रासोमा ) इन्द्र और सोम ! सेनापते और राजन्‌ ! 
( रक्षः) राक्षसो को ( तपतम्‌ ) संतक्त और पीडति करो ( उब्जतम्‌) 
और झारो। हे ( वृषणा ) शत्रुओं की शक्ति को बांधने में समर्थ आप 
दोनों ( तमोब्ृधः ) अन्धकार में शक्ति से बढ्ने चाले और माया, छर 
कपट से अपनी झाक्ति को बढ़ाने वाले अथवा तमः तामस नोच कामो 
से बढ्ने वाले लोगों को ( नि अर्पयततम्‌ ) नीचे गिरा दो । और ( अचितः) 
चेतना रहित, चित्त रहित, निदय लोगों को ( परा श्यणीतम्‌ ) अच्छी 
ध्रकार विनाश करो, (नि ओपतम्‌ ) सर्वथा सूल सहित जला दो, 
( इतम्‌) मारो ( नुदेयपम्‌) थौर परे भगादो । और ( अन्निणः ) 
दूसरों का माळ मार खा जाने चालों को ( नि दिश्चीतम्‌ ) सर्वया क्षीण, 
निवल करदो । 


इन्द्रासोमा ससघशैसमभ्य१घं तपुययस्तु चरुरंग्निमाँ इच । 


भ्रह्मद्धिपे क्रव्यादे घोरचंक्षसं देपो धत्तमनवायं किम्रीदिने ॥२॥ 
ऋ० ७।१०४।२॥ 


भा०--( इन्द्रासोमा ) हे इन्द्र और सोम ! ( अघदासम्‌ ) पाप काः 
उपदेश करने याले, पाप की कथा कहने चाळे ( अघम्‌) पापका या 
थापी का ( सम्‌ अधि) अच्छी प्रकार सुकावला करो । ( अग्निमान्‌ 
“वरुः, हव ) आग पर चढे हुए हाण्डी के समान वह पाप और पापी 
( तपुः ययस्ठु) संताप को प्राप्त हो और पीड़ा अनुभव करे । भौर 
( घोरचक्षसे ) घोर चक्षुवाले, कर ( घ्रह्मद्विपे ) ब्रह्म वेद को जानने 
चाले विद्वान्‌ ब्राह्मणों के द्वेपो ( क्रव्यादे ) मांसभोजी और ( किमीदिने ) 
दूसरों के जान माळ को तुच्छ समझने चाले या 'अब वया, अय वया 





, ९-( छि० ) 'चर्रग्निवाँ इव इति ऋ० । 


स्‌० ४।४] अष्टम काण्डम्‌ । ४४ 
इस प्रकार काळ को मूखता से व्य़सनों में लगाने वाळे के (अनवायभ्‌ ) 
निरन्तर ( द्वेषः धत्तम्‌ ) अप्रेम, उपेक्षा करो, उसको कभी मत चाहो । 
“परोपेहि मनस्पाप किमशस्तानि शंसि’ अथर्व० ६।४५।५॥ 
इन्द्रासोमा दुप्कृतों बच्चे शन्तरंनारम्भणे तम॑सि प्र विध्यतम्‌ । 
यतो नेपां पुनरेकश्चनोदयत्‌ तद्‌ वामस्तु सद्दसे मन्युमच्छवः ३ 
ऋ० ७। १०४।३॥ 
सा०-—-हें ( इन्द्रासोमा ) इन्द्र शौर सोम वक्त सेनापते ! और 
राजन्‌ ! ( दुष्ठृतान्‌ ) दूसरों के लिये दुःखदायी कायं करने वाले दुष्टा” 
चारियों को ( अनारम्भणे ) वे सहारे के, अनाश्रय, घोर (तमसि) अन्घ- 
कार के ( अन्तः) भीतर ( वबे) चन्द करदो और ( प्र विध्यतम्‌ ) 
अच्छी प्रकार उनको ताइना कर, उन्हें दण्ड दों। ( यतः ) मिससे 
( एपाम्‌) उन में से (एकः चन) एक भी (न उत्‌ अयत्‌) फिर 
ऊपर न उठे । (चाम) तुम दोना का (दावः) चह प्रसिद्ध 
सामथ्य, बल ( तत्‌ सहसे) उनको दाने के लिये सदा ( मन्युमच्‌ ) 
क्रोध या विवेक से पूगं ( अस्तु ) हो । ० 
इन्द्रासोमा चर्तय॑त दिवो वधं से पृथ्िब्या अधशसाय तहेणम्‌। 
उत्‌ तंच्ततं स्वर्य+पचेतेभ्यो येन॒ रक्षो वाबधान निजूबथः ॥ ४॥ 
क्र० ७) १०४ | ४ ॥ 
भा०-हे (इन्द्रासोमा ) इन्द्र और सोम ! आप दोनों ( अध- 
दासाय ) पाप की कथा वात्ता कहने चाले एरुप के लिये (दिवः) यौलोक, 
या आकादा से और ( प्रयिव्याः ) प॒थिचो सें भी ( तहणम्‌ ) विनाशक 
( चधमू ) दाख को ( सं वत्तंयतस्‌) चलाओ । और (पर्वतेम्य) पर्वत 
का ee क त स क 


-( तृ० ) 'यथा नातः पुन' इति ऋ° | 
४-६ प्र० ) 'इन्द्रा सोमा प्रहरतं दिवो' इति पेप्प० सं० | 


म प्र 





छट * अथर्ववेद्भाष्ये [खू०४।६ 
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"अर्थात्‌ मेघा या पर्वतों से चमकने वाले वज्र के समान (स्वयम्‌) गड़ गदते 
हुए, या अति तीत्र उपतापक विद्यव्‌ दल को तुम दोनों (उत्‌ तक्षतम्‌) स्वयं 
उत्पन्न करो । ( येन ) जिससे (वावृधान रक्षः) चल ओर शक्ति से वरावर 
बढ़ते हुए ( रक्षः ) प्रजा के पौड्‌झ राक्षसा को ( निजूवंथः ) विनाश करो। 
इन्द्रासोमा वतेयंत दिचस्पयग्निततेभिर्खुवमश्महन्मभिः । 
तपुर्वधेमिरञरेंभिशत्रिणो नि पर्शाने विध्यतं यन्तुं निस्व॒रम्‌ ॥९॥ 
क्०७] १०४] ५॥ 
.. भा०- हे ( इन्द्रासोमा ) पूर्वोक्त इन्द्र और सोम ! (युवम्‌ ) 
आप ,दोनों ( दिवः) आकाश की और से ( अर्निततेभिः) आग 
में तपे हुप, चमचमाते, विज्जुली के समान परञवलित ( अश्महन्सभिः ) 
'अइमा-एोहसार, फौटाद के आघातकारी गोलियों, फ्लो से युक्त राखो से 
'€ अन्निणः ) राष्ट्र के प्रजाओं को हृड्पने वाला को ( परिचतेयतस्‌ ) घेर 
रो । और ( अजरेमिः ) कभी विनाश न होने चाले, सदा तय्यार ( तझु- 
वंधेसिः ) संतापकारी, आग्नेय वाणां से ( पचाने ) उन हुं के पासों 
पर, कोर्खो में, ऐसे ' ( विध्यतम्‌ ) सारो कि वे ( निस्वरम्‌) बहुत 
अधिक पीडा, वेदना ( यन्तु ) प्राप्त कर अथचा ( निस्वर यन्तुम्‌ ) वे 
चींखने सी न पायें । 
इन्द्रांसोसा पर्रि वां भूतु विश्वतं इ्य म॒तिः कक्त्याश्थिव वाजिना 
° + rr i oS ~ 
यां वाँ होचो परिटिनोमिं मेधयेमा ब्रह्माणि नृपती इव जिन्वतम्‌॥६॥ 
क्क ७।१०४। ह|| ` 
५-( दवि० ) 'तप्ेसिदिबो अश्महन्मभिः? इति पेप्प० सं० | ( च०.) 
'निःऽस्वरम्‌? इति सायशाभिमतः पदच्छेदः । ‘ee 
६-९ च० ) 'नृपतीव जिन्वतम्‌? इति ऋ०, पेप्प॒० सं०। “नपत्तीइव’ 
इति पदपाठः । ( तृ० ) "होत्रां प्रहिणोमि’ इति पेप्प० सं० ] 


सू० ४।८] अष्टमे काण्डम्‌। ४६ 
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भा०-हे ( इन्द्रासोमा ) पूर्वोक्त इन्द्र और सोम ! ( वाजिना ) 
चरूब्ान्‌ ( अश्वा ) दोनों घोड़ों को जिस प्रकार ( कक्ष्या इच ) साज की 
चमदे की पद्टियां शोभा देती हें ओर उनको नियम में रखती हें उसी प्रकार 
( इयम्‌ ) यह (मतिः) सनन करने योग्य ( वास्‌) तुम को (परि भूत) 
शोभा दे और राष्ट्र ब्यवस्था के काय मै नियम में रकखे। मैं राज-पुरोहित 
या इश्वर, मुख्य मन्त्री (वाम्‌) तुम दोनों के लिये (मेधया) परभ विवेक 
चुद्धि से (यां होग्राम्‌) जिस वाणो को प्रेरित करता हुँ तुम दोनों 
(न्रह्माणि) उन वेदचचनों को ( नपती इव ) प्रजापालक नरेशं के समान 
हो ( आ जिन्त्रतम्‌ ) प्रेम से स्वीकार करो और पालन करो । 
प्रति स्मरेथां तुजयद्भिरेवहेत दरुद्दो रत्तसो भङ्गुराब॑तः। 
इन्द्रासोमा दुप्छते मा सुगे भूदू यो मां फदाचिंदध्चिदासंति दुडु७॥ 

हु त्रा० ७| १०४ |] ७ | 

भा०--हे ( इन्द्राप्तोमा ) पू्वोंक्त इन्द्र और सोम ! आप दोनों 
{ तुजयद्विः ) वलवान्‌, तीब्र ( एवैः ) गति साधनों, रथों से ( प्रतिः 
-समरेयां, दु्शे के सुकावले पर आ जाओ । ( भङ्गुरावतः ) प्जापीदुक, या 
तुम्हारी आज्ञा फे भंग करने चाळे या राष्ट्रव्यचस्था के विनाशक ९ दुहः- 
रक्षसः ) द्रोही प्रजापीड़क लोगों को ( दतम्‌ ) विनाश करो | (यः) जो 
कोई भी (कदाचित्‌ ) कभी भी ( मा हुदटः ) मेरा दोह करता है वह 
€ दुप्कृते ) अपने इस दुष्ट कत्य के निमित्त ( सुगम्‌) कभी सुख या 
सुगम उपाय को ( मा भूत्‌ ) प्राप्त न हो । 
यो मा पाकेन मर्नछा चरन्तमभिवष्टे अनतेभिवचोमिः । 
आए॑ इब फाशिना संग्रंभीता असनन्‍्न॒स्त्वासत इन्द्र वक्का ॥ ८॥ 

क्रः ७} १०४।८॥ 


७~( च० ) 'यो नः कदाः, दुहा’ इति ऋ० । "' ` 


a७ अथर्ववेदभाप्ये [ सू०४। १० 
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भा०्-हे ( इन्द्र ) इन्द राजन्‌ ! (यः) जो (पाक्न) परिपक्क, सत्य 
(ंमनस्ता) मन से (चरन्तम्‌ ) आचरण करते हुए (मा) मुझको भो (अतः) 
असत्य ( बचोमिः ) वाक्यों से ( अभिच्टे ) माक्षेप करता है, (काश्चिना ) 
झुद्ी में ( संगृभोताः ) पकड़े हुए ( आपः, इब ) ऊर्ला के समान वह 
€ असतः ) असत्य का ( वक्ता ) कहने चाला मिध्य़ावादी स्वयं ( अपन 
अस्तु ) आप से आप मिट जाय, शून्य द्वोजाय । डिस प्रकार सुट्टी में 
छिया पानी आप से आप निकल कर गिर जाता है उस घकार भसत्य- 
वादी स्त्रयं नाझ को प्राप्त हो । 
ये पाकशंसं विदर॑न्त एवेयं वां स्रं दूदय॑न्ति र्व॒धामिः । 
अहय चा तान्‌ प्रददाठ सोस आ चां दधातु निर्कृतेरुपस्थ ॥ £ ॥ 

हि क० ७ | १०४ | 

भा०--( पुवः) अभिळपित अभिप्रायो से ( विहरतः ) विचरते 
डुए ( ये) जो लोग ( पाकरांसम्‌ ) परिप सस्य, यथार्थ वात के उप- 
देश करने वाले पुरुप को ( दूपयन्ति ) वदनाम करते या उस पर दोपा- 
रोप करते हैं और (ये) जो छोग ( भद्रम्‌ ) अन्यों के कल्याणकारी साधु 
पुरुष को ( स्वधाभिः) अपने स्वाथो से प्रेरित होकर ( दृपर्यान्त ) 
नन्दा करते हं ( सोमः) सोम्यशुग युक्त राजा या दान्तस्वभाव का 
व्यवस्थापक घमाधकारी ( तान्‌ ) उन असत्य दोपारोपकों को ( अहये > 
सांप क या सांप के समान कूर स्वभाव वाले जल्लाद, दण्डकारो दो 
( प्रददातु ) सौंप दे । (वा ) या ( निऋंतेः ) निऋ॑ति ( स्वव्यु दण्डः 
कारी विभाग ) के (उप एत्य) वश में (आ दधातु) कर दें । 
याना रस दिप्साते पित्या अस्ने अश्वानां गयां यस्तनूनांम | 


पु स्तेन स्तेय॒कुद्‌ द ्रमेतु नि प दवीयतां तन्वा तनां च ॥१०॥ (8): 
क्र० ७ | १०४ | १० | 
१०-या अश्वानां या गवां' इति ऋ०, सायणासिमतश्र | 'ये श्चानां यं 
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भा०--हे ( अग्ने) अग्नि के समान राज्नु के तापकारिन्‌ राजन्‌ ! 
(यः) जो पुरुप ( चः ) हमारे ( रसस्‌ ) जळ को और ( पित्वः ) अन्न 
के अश को (दिप्सति) हम से छीन ठेना चाहता हे और जो ( अश्वानाम्‌ ) 
अशचों, ( गवामु ) गोओ और (तनूनाम्‌ ) हमारे दारोरों को हम से काट 
लेना चाहता है, चुरा या छोन लेना चाहता है ( स्तेयक्त्‌ ) चोरी करने 
चाला ( तेन ) उपरोक्त दुष्ट कार्य से ही ( रिपुः ) पापी, अपराधी हो 
जाता है। वह भी ( द्रम्‌) दण्ड को ( पतु) प्राप्त हो और ( सः) 
चह ( तन्वा ) अपने शारीर से भौर ( तना ) अपने पुत्र आदि से ( नि- 
हीयताम्‌ ) बियुक्त किया जाय, वञ्चत किया जाव । 
प॒रः सो अस्तु तन्वाउतनां च तिसः पृथिवीरधो अस्तु विश्वांः। 
प्रति शुप्यतु यशो अस्य देवा यो मा दिवा दिप्सति यश्च नक्छम्‌॥११॥ 

ऋ० ७।१०४।११॥ 

भा०-हें ( देवाः ) विद्वान्‌ पुरुषो ! धर्माधेकारियों या शासन- 
कारो और राजसभासदो ! या प्रजाजनो ! ( यः) जो पुरुप (मा ) 
सुक्ष प्रजा पुरुप को (दिवा) दिन के समय में भौर ( यः च ) जो 
( नक्तम्‌) रात के समय में ( दिप्सति) सारता दै, घात करता दै 
(सः) वह (तन्या) अपने दारीर से और ( तना च ) घुत्र से भी 
( परः भस्तु ) वियुक्त किया जाय । वह ( बिश्वा) समस्त प्रजाओं में 
(तिस्रः ) तीन ( एथिवीः) एथिविएं तीच मजिळं अथात्‌ श्राह्मण, 
क्षत्रिय और वैय तीना से नीचे झूद़ रूप में (अघः अध्तु) उस निचले 
पद पर रहे अथवा तीन मंजिल गहरे तहखाने में कैद करके डाला जाय और 
( अस्य ) उसका ( यशः ) मान और कीति ( प्रति छुप्यतु ) उसकै पाप 
के कारण सूख जाय । उसको नीचे गिरा कर अपमानित किया जाय । 


गवां? इत्यपि कचित्‌ । पच०) वि प ह्वीयतां इति चित्‌ | 
११ च° ) यो नो दिवा” इति ऋ० | 
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सुविज्ञानं चिंकितुप जनांय खच्चासंच्च वच॑सी पस्पृधाते । 
तयोरयत्‌ सत्यं यंतररजीयस्तदित्‌ सोमॉचति इन्त्यासत्‌॥१२॥ 
क» ७ । १०४।१२॥ 

भा०--( सुःविज्ञानम्‌ ) उत्तम विशेष ज्ञान की ( चिकितुषे) 
सीमांसा य! वियेचना करने वाले, निचेकशीळ ( जनाय ) पुरुप के लिये 
( सत्‌ च ) सत्‌, सत्य वचन और ( असत्‌) असत्‌, असत्य ( वचसी ) 
घचन ( पस्ट्रधाते ) परस्पर स्वयं स्पर्धा करते हैं आपस में एक दूसरे से 
कलह करते हें । विवेक्री पुरुप के समक्ष सत्य और असत्य दोर्नो 
एक दूसरे का खण्डन करते, एक दूसरे से वित्राद करते ओर एक दूसरे से 
अव छोना चाहते हैं । तो भी ( तयोः ) उन दोनों में से (यत्‌ सत्यम्‌ ) 
जो सव्य है भौर ( यतरत्‌) उन दोनों में से जो ( कऋगीयः ) सरक 
और श्रेष्ठ, छटह्वीन हे ( सोमः ) न्यायाधीश (तत्‌ इच्‌) उसकी ही 
( भवति) रक्षा करता है वा उसकी ओर झुकता है ओर ( असत्‌ ) 
असत्य को ( हन्ति ) विनादा करता हे । 


न वा उ सोमों चजिनं हिनोति न ज्ञञिसै मिथ॒या धारयन्तम्‌ । 
इन्ति रज्ञो इन्त्याखद्‌ बद्‌न्तमुभाविन्द्रस्य सितो शयाते ॥१३॥ 
ऋण ७।] १०४। १३ ॥ 


भा०-- ( सोमः ) सत्य का परिपाक राजा यथार्थे न्यायकारी 
“€ वृजिनम्‌ ) त्याग देने योग्य, पाप को या पापी को (नचा उ) कमी भी 
नहीं ( हिनोति ) समर्थन करता ओर (मिथुया) मिथ्या, झूठ के पक्ष को 
( धारयन्तस्‌ ) धारण करने वाले ( क्षन्नियस्‌ ) दरूचानू पुरुप का भी 
चह ( न हिनोति ) पक्ष नदीं करता । अत्युत वह ( रक्षः) ऐसे दुष्ट 





~ पो, 
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राक्षस को ( हन्ति) मारता है और ऐसे ( असत्‌ ) असत्य ( वदन्तं ) 
योखने हारे को भी ( हन्ति) मारता है । वे दोनों ही ( इन्द्रस्य ) इन्द्र 
राजा के (रसित) चन्घन में (दायाते) पड़ जाते हैं । 
यदि चाहमनुतदेवो अस्मि मोघँ चा टेवा अंप्यूहे अग्ने 
किमस्मभ्यं जातवेदो हणीपे दोघ्चाचंस्ते नि्मृथं संचन्ताम्‌ ॥१४॥ 
कऋ० ७ | १०४ | १४ ॥ 
भा०--( यदि वा ) यदि मैं (अनुतदेवः ) असत्य को अपना 
इए मानने वाळा, असत्य का उपासक होऊ ( अपि वा) और यदि 
( मोघम्‌ ) व्यर्थ ही ( देवान्‌ ) नाना उपासको की झड सूड ( उहे ) 
कदपना करूं तो हे (अग्ने) ज्ञानचन्‌ ! या पापियां के संतापक ! सैं 
अवश्य दण्ड का भागी हुँ। परन्तु हम वैसे नहीं हें। अतः हे ( जातवेदः ) 
निद्वन्‌ ! (अस्मभ्यम्‌ ) हमारे प्रति फिर (किम्‌) बयों कर आप (हृणीपे). 
क्रोध करेंगे। प्रद्युत जो. लोग ( द्वोधवाचः ) भाप के शासन के विरुद्ध 
द्वोह की चर्चा करने वाले, द्रोही छोग हों (ते ) वे ( निर्रुथम्‌ ) खत्यु 
या दण्ड को ( सचन्ताम्‌ ) प्राप्त हो । 
श्रद्या मुरीय यदि यालुघानो अस्मि यड़ि वायुस्ततप पूरंपस्य । 
अधा स घीरैटेशाश्चिवि यद्या यो मा मोघे यातुधानेत्याह ॥१४॥ 
कऋ० ७ | १०४] १५ | 
भा०--( यदि ) यदि मैं ( यात॒घानः ) प्रजा को पीड़ा देने वाळा 
( अस्मि ) होऊं और (यदि वा ) यदि ( पुरुपस्थ ) किसी पुरुपके 
( भायुः ) जीवन को ( ततप ) पीड़ा दूँ तो (अदा) आज ही, शीघ ही 
( झुरीय ) झत्यु का दण्ड भागी होऊँ। ( अधा ) और ( यः ) जो (मा) 
सुले ( मोघम्‌ ) ब्यथे, विना कारण ( यातुधान इति आह ) प्रजा का 


१४-( प्र० ) "देवा थास' शति ऋ० | 
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पीड़क बतलाये ( सः ) वह ( दुशमिः वीरैः ) दसौँ प्राणी से (वि यूयाः ) 
वियुक्त किया जाय । अथवा ( दशमिः वोरेः वि यूयाः ) दसा पुत्रों से 
वियुक्त किया जाय । 

प्राणा चै ददावीराः । दा० ५२।८।१।२२॥ 
यो मायातु यातुधानेत्याह यो चा रक्षाः शुश्चिरस्मीत्याह । 
इन्द्रस्तं हन्तु महता वधेन चिश्वेस्य जन्तोरधमस्पदीष्ट ॥ १९ ॥ 

ऋ ७। १०४।१६॥ 

भा०--(यः) जो (माम्‌) सुक्त को ( अय.तुम्‌ ) प्रबा पोइक 
या अदण्ड्य च होते हुए भो ( यातुधान इति आह ) प्रजापोइक दण्डनीय 
इस प्रकार बतलाबे (वा) ओर (यः) जो ( रक्ष ) स्तयं राक्षत 
अरजा का पीडक होकर भी अपने को ( शुचिः अस्ति ) में झुचि-निर्दोष 
हूँ ( इति भाइ ) ऐसा कहे ( इन्द्रः ) राजा ( तम्‌ ) उसको (महता) 
वड़े भारी (वधेन) दण्ड से ( हन्तु ) दण्डित करे । और चह ( विश्वस्य 
जम्तोः ) समस्त प्राणियों से ( अधम पदोष्ट ) नीचा समक्षा जाय । 
मर या जिगाति खर्गलेव नक्तमपं हुहुस्तन्बं गूह॑माना । 
चन्रमनन्तमच सा पंदीष्ट आवांणो च्नन्तु रक्षं उपब्दैः ॥१७॥ 

क्र०७| १०४] १६] 

भा०--अपराधिनी खियों को दण्ड। (या) जो खी (खगंला 
इव ) उल्छनो के समान ( नक्तम्‌ ) रात को ( तन्वम्‌) अपने 
झरीर को अन्धकार में ( गूहमाना ) छिपाती हुई ( प्रजिगाति ) 
घुम करे या ( दुहुः ) अएने सर्बन्धियों से छद्‌ कर ( अप जिगाति ) 
घर छोड़ कर भाग जाय । ( सा) वह खी ( अनन्तस्‌ ) अनन्त काल के 
छिये ( व्रम्‌ ) कैद, आत स्यान या गढ़े में ( पदीए ) प्राप्त हो । भौर 


१७~( द्वि० ) षि) का का ०) ब्रा अनन्ता अत्र, इति क ° । 
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यदि खी न होकर पुरुप उपरोक्त दोप करें तो ऐसे ( रक्षसः ) हुं को 
( ादाणः ) विद्वान्‌ छोग ( उपड्दवः ) अपने वाक्‌-प्रहारों से या तीण 
दण्डाज्ञाभां से ( घ्नन्तु) दण्डित करें। अथवा (ग्रावाणः) पत्थर 
( उपब्देः ) अपने घरघराते शब्दों सहित उन राक्षसों को विनाश करें । 
` सायण--( ग्रावाणः उपच्देः घ्नन्तु ) सोम कूरने के पत्थर राक्षसो 
को अपनी सोम कूरने की ध्वनियां से मारे । त्रौफिथ-दू टने वाले पत्थर 
अपनी ऊँची ध्वनियां सहित राक्षसों को मरें । 
चि तिंएटध्वं मरुतो विच्वी!च्डतं गृभायतं रत्तलः सं पिंनषएन । - 
चद्य थे भत्वा प॒त॑यन्ति नक्कश्ियै चा रिपो दधिरे ठेवे अध्वरे ॥१८॥ 
फ० ७। १०४। १८॥ 
भा०--हे ( ररुतः ) विद्वान्‌ पुरुषो ! या वेगवानूसिपाह्वियो ! आप 
लोग (विक्षु) ग्रजाओं में (बि तिष्टध्व) विशेप २ रूपों में अधिकारीहों कर 
दातनपदा पर स्थिर होचो या स्थान २ पर पहरेदार रूप में खडे रहो 
और ( इच्छत ) प्रजाओं का हित करने की इच्छा करो । ( रक्षसः) 
राक्षसो को ( गृभायत ) पकड़ और उनको (स पिनएन ) अच्छो प्रकार 
पीसदो, पीडति करो, दण्डित करो। ( ये) जो राक्षस छोग ( वयः ) 
तीव्रपति चारे होकर ( नक्तभिः ) रातों में ( पतयन्त ) घूमा करें और 
जो ( देवे ) देवमया के ( अध्वरे) यज्ञ या राष्ट्र के प्रजापालन के 
कार्य में ( रिपः ) पाप कर्म, हिंसा आदि कायं ( दधिरे ) करते हैं उच 
(रक्षसः) राक्षसों को ( सुभायत ) पकड़ो और ( सं पिनएन ) खूब 
दण्ड दो । 


CE 
१८-(अ०) 'विदिव 4च्छतः , (१०) “वयो ये भूत्वी? इति ऋ ० । 'विच्वि१- 

च्छत्‌’, विद्र ५च्ळतं इत्यादयः पाठा अपि। विच्वी। इच्छं इति 

शं्पा०॥ '' * ह हक ok 
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प्र वंत्तैय डिवोश्मानमिन्द्र सोमाशित मधवन्त्स शिशाधि । 
~ ०, $ tes tir Ci 
प्राक्को अपाक्वो अधरादुटक्तोअभि जद्वि रक्तस्तः पतेन ॥ १६॥ 
क०७| १०४। १९ ॥ 
भा०--हे ( इन्द्र) राजन्‌ ! ( दिवः) आकाश से जिस प्रकार 
बिद्ञळी तीब्रता से नीचे आती है उसी प्रकार तू. ( अरमानम्‌) अदमा, 
रोहसार या फौलाद के बने तलवार या शख को ( प्रवर्तय ) भली 
प्रकार प्रयोग मेंडा। और हे ( मघवन्‌) पेशवर्यवन्‌ ! ( सोम-द्चितं ) 
सोम-न्यायाधीश से तीक्ष्ण किये, दण्डनीय रूप से निर्धारित दण्डनीय 
युरुप को ( सं दिशाधि ) अच्छी प्रकार से दण्डित कर । और ( पर्व- 
तेन ) पोरुआं चाले घञ्र से या धजनुप से ( प्राकृतः) आगे से (अपाक्त) 
पीछे से ( अधराकूतः ) नीचे और ( उदक्तः ) उपर से भी ( रक्षसः ) 
राक्षसां को (अभिजहि) विनाश कर । 
प॒त उ त्ये पंतयन्ति श्वयातव इन्द्रं दिप्सन्तिं टिप्सचोदाभ्यम्‌। 
शिशीते शक्रः पिशुनेभ्यो वधे नून सज दर्शाने यातुमद्भ्यः ॥२णो 
ऋ० ७ | १०४|२०॥ 
भा० - (एते उ ववे) ये वे ( श्वयातवः) कुत्ते को साथ लिये 
या छुत्तों के समान चाल चलने वाले, टुकडेखोर, या पागल कुत्तों के समान 
प्रजा को फाड खाने वाले, प्रजा पींडुक या (अश्वयातचः) अश्वो पर चढ्‌ कर जाने 
वाळे (दिप्सवः) हिंसक लुटेरे लोग (पतयन्ति) जारहे हे, ये (अदाम्यम्‌ ) 
अ्हिसनीय वलवान्‌ ( इन्द्रम्‌ ) इन्द्र को (दिप्सन्ति) सारना चाहते हैं । 
ऐसे ( पिझुनेभ्यः ) ङबङ्रां के समान श्लुद्राचारी ( थातुमदभ्यः ) प्रजा 
` पीड्कों के लिये (शाकः) शक्तिमान्‌ राजा ( नूनम्‌ ) निश्चय से ( अशनि ) 


१६- दिवो अश्मा, ( त° ) ्राक्तादपाक्तादधरादुदक्तादामि? इति ऋ० 
२०~'दिप्सवा अदाभ्यम्‌? इति पेप्प० प्त॑० | 





स्दू० ७।२२] अष्टमं काण्डम्‌ । ४४ 
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वज्ज के समान तीव प्रहार करने हारे अशनि नाम महाख को ( सर्जत ) 
चनाओ और ( शिक्षीत्ें) उसको खूब तीच सदा काम आने योग्य बनावे । 
डाङुओं के गिरोहों से वचाने के जिये राजा सदा अशनि नामक असरों 
को तैयार रम्खे। 


इन्द्रो यादूनामभंवत्‌ पराशरो हंत्रिमथीनाम्भ्याशविवांखताम्‌ । 
भी दं शक्रः पंरशुयैथा चनं पात्रेव भिन्दन्त्स॒त पतु रच्तसः ॥२१॥। 
क्र० ७। १०४।२१॥ 

भा०-- (इन्द्रः) इन्द्र, राजा (यातूनाम्‌) पोढ़ाकारियों का 
और ( अभि आविदाप्तताम्‌ ) रण में भभिमुख होकर मुकाबले में लड़ने 
चाले ( हविमंथीनाम्‌ ) हविः---राजा की आज्ञा का मथन, विनाश करने 
वाले (यावनाम्‌ ) प्रजापीट्कों का ( परादारः ) प्रचल विनांशक 
( अभवद्‌) है । ( वनम्‌) वन को ( यथा ) जिस प्रकार ( परञुः ) 
कुल्हाढा काट डालता है. और ( पात्रा इव ) मही के वत्तंनों को जिस 
प्रकार पत्थर फोड डालता है उसी ग्रकार ( सतः ) देश पर चढ़ आये 
( रक्षसः ) हुए पुरुषों को ( शक्रः ) शक्तिमान राजा (इत्‌) भी 
( अभि भिन्दन्‌ एतु ) काटता, फाटता हुआ पहुच । 


उततक्रयातुं शुशुल्कंयातुं जहि श्वयांतुसुत कोकयातुम्‌ । 
सुपर्णयातुसृत गृध्॑यातं इपदेंच प्र खण रक्ष इन्द्र ॥ २२॥ 
त क्र० ७। १०४। २२ ॥ 
भा०--हे (इन्द्र) राजन्‌ ! (द्पदा) जिस प्रकार पत्थर से 
मिट्टी का वर्तन तोड़ दाला जाता है उसी प्रकार तू ( उलक्यातुम्‌ ) 
Se a reine आज रि 


२१-( च° ) “ सत पुति’ इति ऋ 
२२-शिशुलूकयातु' इति ऋ० । “शलूकयातुं' इति पेप्प० सं० 
४ 


१५ . अथरचेवेदभाष्ये [ सृ८!४॥.२४७ 


SN 





gov SSeS Ss शरश शी 


उल्लुओ के समान चाल चरनेवाळे, रात के समय लोगों परःछापा मारने 
वाले ( झुझुळकातुम्‌) छोटे उल्ल के समान चाल चलने चाले, अप्र- 
त्यक्ष मे कणे कडु बोलने वाले और जन्तुआं की आँखें निकालने .वाले 
या उनकी आंखों में धूळ झोंकने वाळे, चुगरखोर, ( श्वयातुम्‌ ) कुत्तों के 
समान चार चलने वाळे, कमज्ोरों पर गुरा २ कर उनको फाड खा जाने 
चाळे ( उत ) ओर ( कोकयातुम्‌ ) भेद्ये के समान चाळ चल्ने चाले, 
' चीढे से आक्रमण करके निद्यता से छरने पारने चाले, ( सुपणयाहुम्‌) 
बाज के समान चाल चळनेवाले, अपने से कमड्रोरों पर टूटकर उनके बच्चों 
और जान मार को लुट खस्लोटने वाले और ( गुध्रयाचुस्‌)' गीध के 
समान चाळ चछने चाले, मरते सि्तकतों की भी खाल खेंचने या उनपर 
अत्याचार करके उनका धनापहरण करने वालों को (प्र सुण) भच्छी प्रकार 
विनाश कर, उनको दण्ड दें और उनका वरू तोड़ डाल । 2 ८ 
मा नो रक्षा अभि नंड्‌ यातुमावद्पोच्छुन्तु मिथुना ये किंमीदिनः) 
पृथिवी जः पार्थिवात्पात्वंहंसोन्तारित्तं दिव्यात्‌ पांत्वस्मान:॥रशी। 
ऋ० ७ । १०४।२३ ||, 

भा०-_( यालुमावत्‌) पीदादायक ( रक्षः) दुष्ट पुरूष (नः) 

हम तक ( मा ) कभी न ( अभि नट्‌ ) पहुँचे । ( ये ) जो (किमीदिनः) 
दूसरों के जान मार को छुछ भी न जानने चाले ( मिधुना ) खी पुरुप हैं 
चे (भप उच्छन्तु) इमसे दूर रहं । ( पार्थिवात्‌ अंहसः ) एथिची सम्बन्धी 
कष्ट से (थिवी) पृथिवी और ( दिव्याव्‌) आकाशा सम्बन्धी 
( अंहसः ) कष से ( अन्तरिक्षम्‌ ) अन्तरिक्ष ( अस्मान्‌ ) हमारी (पातु) 
रक्षा करे है. पथ 


थे त ~ ] 
इन्द्रं जदि पुर्मासे याछुधानखुत ख्रिय सायया शाशदानाम्‌। ` 





२३~'याहुमावतामपोंच्छतु .मिथुना या किंमीदिना' इति ऋ० |`: - 


स्‌० ४ । २४] अष्टम काएडम्‌। शह 


">>> 





विग्नीवासो मूरदेवां कगदन्तु मा ते डशन्त्सूर्यसुव्वरन्तम्‌ ॥ २४ ॥ 
क्र ७। १ ०४ । ९२४॥ - 

, भा०--हे ( इन्द्र ) राजन ! (यातुधानम्‌ ) परपीड़ादायी ( पुमां- 
न्सम्‌ ) पुरुष को और ( मायया ) माया, छल कपट से ( शाशदानाम्‌ ) 
दूसर्रो का विनाश करने वाली, अर्थटोछपा (खियम्‌) खरी को मी (जहि) 
विनाश कर, उसको दण्ड दे। ( मूरदेवाः) दूसरों के प्राणघात करंके 
अपना विनोद करनेवाले छोग, ( विश्रीवासः ) गदेन रहित या झुकी, 
विकृत गर्दनचाले होकर ( ऋन्तु ) नाश को प्राप्त हो, क पारें कि 
(ते) वे ( उत-चरन्तम्‌ ) उपर उठते हुए सूयं को भी ( मा दृशन्‌ ) 
न देख सके। उक्त प्रकार के ढुष्ट खरी पुरुपों की गदनें भरोड़ कर ऐसी झुका 
दी जाई कि वे सूर्य को देख भी न सके | 

अति चच्च वि चच्चन्द्रश्ध सोम जाग्रतम्‌। 

रक्षेंभ्यों वधम॑स्थतम॒र्शानें यातुमद्भ्यः ॥ २५॥ ( ११) 


भा०-<हे इन्द भौर हे ( सोम ) सोम! आप दोनों में से ( इन्द्रः ) 
दन्द्र राजा ( प्रति चक्ष्व) सदा अपने प्रतिकूल पुरुषों का निरीक्षण करे 
और हे सोम ! आप (चि चक्ष्व) उनके नाना कार्या की विवेचना किया 
करो । दोनों ही अपने २ कार्यों में ( जागृतम्‌ ) जागृत, सावधान रहो | 
और ( रक्षोभ्यः ) राक्षस, दुष्ट पुरुषों के लिये ( चधस्‌ ) वधकारी दुण्ड 
& भस्यतम्‌ ) विधान किया करो और ( यातुमद्भ्यः ) पीडाकारी लोग 
के लिये ( अशनिम्र्‌ ) विद्यत्‌ के समान घातक अस्त्रों का भी प्रयोग करो 


Le Fe 


| इतिं द्वितीयोऽदुवाकः ॥ 


Pi ld 


20 त त स्या 
२४--( च० ) 'मूरदेवा रजन्तु' इति पप्प० सं० | न 
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[ % ] शन्रुनाशक सेनापति की नियुक्ति । 

शुक्रं ऋषिः । कृत्यादुपणमुत मन्त्रोक्ता देवताः । १,६ उपरिष्टाद्‌ ब्रृहतो, 

` २ त्रिपाद्‌ विराड्‌ गायत्री, ३ चतुव्पाद अुरिग्‌ जगती, ७,5 कङुम्मलो, 
५ संस्तारपोत्तेभुरिक्‌, & पुरस्कृतिजगती , २० निष्ट्रप्‌, २१ विराट्‌ 

त्रिप्टरपू , ११ पथ्या पंक्ति, १९, १३, १६-१८ अनुष्ट्य्‌ , १४ च्यत्रसाना 

षट्पदा जगती, १५ पुरस्ताद बृहती, १६ जगतीगर्भा तिष्ट्रष्‌, २० 
विराड्गर्भा श्रास्तारपंत्तिः, २२ घ्यवसाना सप्तपदा विराइगमा भुरिक्‌. 

शक्करी । दवाविंराचे सूक्तम्‌ ॥ 
७ प्रतिसरो आ. ००. ४०० ० (> | ~ 
अयं प्रतिसरो मणिर्वीरो चीराय चध्यते । 

बीर्यु/वान्त्सपत्नद्दा शरंवीरः परिपाणः सुमङ्गलं ॥ १॥ 
भा०--(अय मणिः) १यह शिरोमणि या शत्रुओं को स्तम्भन करने वाला 
अपने समाज वा अळकार भूत पुरुप (प्रतिसरः) दाजु के प्रति वीरता से आक्रमण 
करने में कुराल और (वीरः) वीर है। इसी चात फो दशाने चाला पदक भी 
उसी नाम से कहा गया फ्रि चह (मणिः) मणि, पदक (वीराय) वीर्यवांन्‌ 
को ही ( वध्यते ) बाँधा जाता है। उसके लगानेवाले के ये गुण प्रकट 
होते हैं कि त्र ( चीयंचान्‌ ) चीयंबान्‌, सामध्यंवान्‌ , (सपत्नहा) झाञ्चुओं 
को मारने वारा, ( शरवीरः ) शूरवीर, या शौयंसम्पन्न बीरों से घिरा 
हुआ उनका सुख्या, ( परिपागः ) सब ओर से सुरक्षित, ( सुमंगलः ) 
शोभन राष्ट्र का मंगल्कारी है। विशेष वीर सेनापतियो को विक्षेप पदको 
से सुशोभित करना चाहिये जिससे उनके बल, सामथ्य, साहसगुण प्रकट 
हों । तुलना करो (अथर्व० २। ११ । १-५) 'स्रक््योड्सि, श्रतिसरोधसि, 

“ अव्यसिचरणोऽसि । अश्नुहि श्रेयांसमतिसमं क्राम ॥? इत्यादि । 
[५] १-पैपपलादे द्वितीय पादो नारित । १, मन स्तम्मे इत्यतः । 
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श्रय माणिः संपत्नहा सुवीरः सर्दखान्‌ घाजी सर्ददमान उग्र: | 
प्रत्यक्‌ कृत्या दूपर्यज्षेति चीरः ॥२॥ , 
भा०--सब भगले मन्त्रा में भी मणि शब्द से मणिवान्‌या श टु स्तम्भन” 
कारी का योध होता है। (भय) यह (माणः) शूरवीरता के' पदक से सुशोभित 
सेनापति ( सपत्नहा ) अपने दात्रुओँ का नाशक, ( सुवीरः ) स्वय उत्तम 
चीर और उत्तम २ चीर पुरुपो को अपने शासन में रखने वाला, ( सद- 
स्वान्‌) चळवान्‌, भारी दाडु वल को भी थामने वाला, ( वाजी ) वेग" 
-वान्‌ अश्च के समान वलवान्‌ , ( सहमानः ) शात्रओं को दवाता हुआ 
(उप्रः) रण में बढा भयकारी है। चहदी ( बोरः ) वीर ( इस्याः } 
शत्रओं के गुप्त घातक प्रयोगों को, शत्रु की चालों को ( दूपयन्‌ ) बेकार 
करता हुआ! ( एति ) आता है। 
सायण तथा ग्रीफ़िध भादि विद्वार्नो ने यह सूक्त समस्त 'खाक्त्यः 
णि? की स्तुति में गा दिया है । परन्तु मणि या पदक पदार्थं जड होने 
से चे विशेषण उस में संगत नहां हैं। प्रत्युत लक्षणा से उसके धारण 
करने याले सेनापति में संगत होते हैं । ne 
शनेनेन्दरे! सणिनां वृत्रमंदन्तनेनाखुदान परांमावयन्सल्ञीपी । , 
छुनेनांजयद्‌ यावांएथिवी उभे इमे अनेना जयत्‌ प्रदिशञ्चतस्न॥३ 


भा०--मणि से सुश्लोमित पुरुप का इस भकार परिचय दया जाता 
है--(अनेन) इस (मणिना) पदुक से विभूषित या दिरोमणि सेनापति के 
अछ से ( इन्द्रः ) राजा ( वृत्रम्‌ अहत ) राष्ट्र के घेरने चाळे शालु का नाश 
करता दै (मनीषी) अपने मन्त्र या मनोतळ से समस्त राष्ट्र को प्रेरित था 
संचालित करने वाला राजञा ( भसुरान्‌ ) असुर, वरूवान्‌, बळ के गर्वी 
२-( तृ० 'दुषयन्नेतु' इति पेप्प० सं० | 
३-( तृ ० ) “अनेन घावापूथित्री उमे अज़यते , इति पेष्प० से ०) 


CT 
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उपद्रवी लोगों को ( परा अमावयत्‌') पराजित करता हे । ( अनेन ) इस 
के बळ से ( इमे ) इन ( घावाएथिषी उमे .).थयौ -और पृथिवी, भूमिः 
श्तियों और सूमियों दोनों को ( अजयत्‌ ) विजय करता है भोर (अनेन). 
इस के बळ से ( चतस्रः प्रदिशः ) चारों दिशाओं का ( भजयत्‌ ) विजय. 
करता है । 
अय स्ाक्त्यो मणिः प्रतीचर्तः प्रतिसरः । 
ओजंखान्‌ चिमृधो व॒शी सो अस्मान्‌ पांलु सर्चतः ॥ ४॥ 
भा०--(अयम्‌) वह (मणिः) मणि जिस प्रकार ( खावत्यः ) सक्ति 
नामक तिलक वृक्ष से वना है, उसी प्रकार यह ( मणिः ) मणि को धारण 
करने वाला चीर भी ('खाक्स्यः ) समस्त सेना के बीच तिलक के योग्य 
है । अथवा माला आदि से सुझोभित करने योग्य है । वही ( प्रतीवत्तः ) 
वाठुर्भो के अभिसुख खड़ा ' होने वाला और ( प्रतिसरः) शुभं पर 
चढाई करने में समर्थ है। वह ( ओजस्वान्‌ ) ओजस्वी ( विसधः )' 
नाना प्रकार से युद्ध करने मै समर्थ ( वशी) शत्रुओं पर और अपने 
सेनासमूह और अपने इन्द्रियगणो पर भो वशकारो होकर ( सर्वतः ) 
सब धकार से ( अस्मान्‌ ) हमारी ( पातु ) रक्षा करे । : 
-तटग्निराह तदु सोमं आइ बृह्टसपतिः सबिता तदिन्द्र ॥ - 
त्ते में देवाः पुरोहिताः प्रतीची: कृत्या: प्रतिसरेरजन्तु ॥ ५ ॥ 
~` -भा०-¬( अग्निः ) अग्नि (तत्‌ आइ) उसी बात का उपदेश करता 
है । (तत्‌ ड) और उसी का उपदेश ( सोमः आइ ) सोम न्यायश्ील 
राजा,'करता है.। ( बृहस्पतिः ) वेद के विद्वान्‌ या सब वेदों के स्वामी 
` £ सविता ) सव के प्रेरक ( इन्वः ) इन्द, महाराज भी वही वात कहता 
४~( तृ० ) 'विमृघोमणिः? इति पेप्प० सं० | 
?५~( च ) “तिसरेणाजन्तु'. इति. पेप्प० .सं० | ' 
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है इसलिये ( मे ) सुप्त शासक की आज्ञा में विद्यमान ( ते )वे 
(पुरोहिताः ) अगले सुए्पर स्थान पर नियुक्त सेनानायक छोग अपने ' 
( प्रतिस्तरः ) दाञ्नु पर तीघर आक्रमण करने वाले सुभरों द्वारा ( कृत्याः ) 
शत्र से प्रयु दुप्प्रयोगों को ( प्रतीचीः) विपरीतगामी, निष्फल 
( अजन्तु ) करदे । 

अन्तर्दधे यावांपथिची उताहंरुत सूर्येम्‌ । 

ते में दरेवाः पुरोहिताः प्रतीचीः कृत्याः प्रतिसरैर॑जन्तु ॥६॥ ` 


भा“--चाहे शत्रु का आक्रमणकारी उत्पात ( द्यावा परथिवी अन्तः 
दघे) आकाश और एथिवी दोनों को घेररें (उत भहः, उत सूर्यस्‌) और 
चाहे दिन और सूर्य को भी घेरछं। तो भी ( मे) मेरे (ते देवाः) 
- चे विद्वान्‌ ( पुरोहिताः ) सुख्य स्थान पर नियुक्त सेनापति लोग ( प्रति- 
सरेः ) शत्रु के प्रतिकूल आगे आगे चढ्ने वाले साहसी वीर भर्टो के साथ 
भागे यदृते हुए ( कृत्याः) दात्र के कामों को ( प्रवीचीः ) विपरीत 
€ अनन्त, ) करदें। i 
थे स्राक्त्यं मणि जना वमाणि कृण्वते । 

. सूये इव॒ दिवंस्रारह्य वि कृत्या बांधते बशी ॥ ७॥ 

.' भा०-( ये'जनाः) जो लोग ( ख्राक्यं मणिम्‌ ) खाकत्य मणिः 
धारी पुरुप को /( वर्माणि कृण्वते ) अपना कवच, रक्षक चना छेते-हैं वे 
( चर्यं इव ) सूयं जिस प्रकार ( दिवम्‌ आरुह्य ) आकाश में सर्वोपरि 
विराजमान है उसी प्रकार वे भी उच्च पद्‌'को प्राप्त होकर ( वशी) 
सब राष्ट्र को वश करके ( कृत्याः ) दात्रं की नाना चाडों को ( विवा- 
चते ) नाना प्रकार से नाशा काते हं । रे 


SMD NNN bE र क 
` . ६-( च० ) प्रतिसरणाजन्तु' इति पृप्प° सं० | ' 
.इ~( तू® ); यो दिवमिवमा, इति पस० सुँ |, ,' „ 
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स्लाक्त्यन मणिन ऋषिंणव मनीपियां। 
झ्जपं सर्वाः पृतना चि सुयो हन्मि रक्ष॑ः ॥ ८ ॥ 

भा०-- ( ख्राक्येन मणिना ) ख्राक्यमणि के घारण करने वाले 
{ ऋषिणा इव ) क्रान्तदर्शी योग्य मन्त्री के समान ( मनीषिणा ) वुद्ध” 
सान्‌ सुभट द्वारा ( सर्वा एतनाः ) समस्त यात्रु सेनाओं को ( भजेपम्‌ ) 
सैं राजा विज्य करूँ और ( रक्षसः) सत राक्षसों को भी (-सरधः ) 

सव युद्धों को भी ( अनैपम्‌ ) जीतू । AX 

याः कृत्या आंज्ञिरसीयाः कृत्या ्रांसुरीयो कृत्याः ;, 
स्वयेकृता या उं चान्येभिराभंताः। ' , |¦. 
` `~ उभ्यीस्ताः परां यन्तु परावतो नवति नाव्याउं अति पर 
. भा०--( थाः ) जो ( इत्याः ) जन संहारकारी क्रियाएं ( आईवि> 
रसीः) आद्विरस वेद, अथर्ववेद के विद्वान्‌ वैज्ञानिकों द्वारा बतलाई जाती 
हैं और ( याः कृत्याः आसुरीः 2 जो बलवन्‌, शक्तिशाली पुरुषों द्वारा 
संहारकारी क्रियाएं की जाती हैं ( याः कृत्याः) जो हिसाकारी कार्य 
९ स्वयकृताः ) प्रजा अपने आप ऊर लेती हे और (या उ ) जो ( अन्ये 
भिः ) अन्य, 'शद्द गों दवारा ( आशाः ) झाई जाती हें। ( ताः ) वे 
€ उभयीः ) दोनों प्रकार की देवी और माजुपी विपत्तियां ( पराचतः ) 
दूर ( नवतिं नाच्याः अति ) ९० नदियों को पार करके (पता यन्तु) दूर 

चली जायें । 9“, 
झस्मै सरणि वम वभ्नन्तु उेवा इन्द्रो चिष्णुंः सविता रुद्रो अञ्चिः। 
ग्रजापंतिः परमेष्ठी विरा वैश्वान॒र ऋषयश्च सर्वै' ॥१०॥ (१२) 
भा०-¬( इन्द्रः ) इन्द्र ( विष्णुः ) ` विष्णु ( सविता ) सबिता 
( रुद्रः) रुद्र ( अरिनिः ) अग्नि ( प्रजापतिः ) प्रज्ञापति, ( परिमेष्ठो ) 
० ० 0 ७0 ^ लः)“ पाति) ९ पिमा); 


९~'या काज्षिरसीयाकलापुरीरुत’ (च०) 'नाव्याति' इति पेप्प० सं० | 
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परमेष्टी, ( विराट्‌ ) विराट्‌, ( चेशवानरः ) वैश्वानर ये सव ( देः ) 
राष्ट्र के घडे २ अधिकारी लोग और ( सर्वे) सघ ( ऋषयः च ) घान्त- 
दर्शी ऋपिगण (अस्मै) इस महा शूरवीर पुरुप के शारीर पर ( मणिम्‌) 
झोभाजनक पदक भोर ( व) कवच को उसकी प्रतिष्ठा के निमित्त 
{ बध्नन्तु) बांधे 


~ 


उत्तमो अस्योप॑धीनामनड्ान्‌ जर्गतामिव ब्यात्रः श्वपदामिव । 
यमेच्छामार्विदाम तं प्रतिस्पाशनमन्तितम्‌ ॥ ११॥ 
भा०--हे पुरुष | तू जो मणि को धारण करता है वह ( ओपधी- 
नाम्‌ ) रोग फो नाश करने वाळी दवाओं में उत्तम भोपधि के समान 
उत्तम ( जगताम्‌ ) गति कlने चाछे पदार्थों में ( अनद्चान्‌ इव) उसको 
उठा रे चलने वाछे वाहक शक्ति के समान मूर आधार और ( श्वपदाम्‌ ) 
फुतते के से नखो वाले मांसाह्दारी जम्तुओं में से ( व्याघ्र इव ) वाघ के 
समान सव से अधिक वीर है। हम (यम्‌) जिस अमिळपित पुरुप को 
(ऐच्छाम) ग्राप्त करना चाहें ( तस्‌) उसको और ( प्रतिस्पाशनम्‌ ) अपने 
याधनाःकरने वाळे पीदाङारो को ( अन्तितम्‌) अन्त हुआ या विनष्ट 
हुभा ही ( अविदाम ) देखें, पराप्त करें । 
ख इद्‌ व्याघ्ो भवत्यथो सिह्ो अथो इपा । 
अथे! खपत्वकर्शनो यो विभ॑तीमं मणिम्‌ ॥ १२॥ 
' सा०--(यः) जो ( इमम्‌ ) इसत ( सणिस्‌ ) मणि, अतिष्ठा और 
चोरता के सूचक चिह्ल को ( विमत्ति ) धारण करता है वह ( सः ) वह 
€ व्याघ्रो भति ) व्याघ्र के समान शरबीर ( भथो शिः ) और सिंइ 
के समान पराक्रमी ( अथो, ) वेळ के समान प्रजा के भार को भपने 
MTR OP अल कम अल कक 
११--प्रतिस्पाशिनन्‌' इति सायणामिमतः पाठः । “प्रातस्पाशनम्‌ घ्ुचम्‌' _ 
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कन्धों . पर :उठाने वाळा और (:अथो सपत्न कर्शनः ) अपने शात्रओं को 
जीतने वाळा होता है । भर्थात्‌ इन गुणों के धारण करने वाळे धीर, वीर 
पराक्रमी-आश्रय पुरुष को उतत मणि या पदक को धारण करने का 
अधिकार है । * 
नेनं घ्नन्त्यप्सरसो न गॅन्धवी न मत्याः | 
सवा दिशो विराजति यो विभंतीम मणिम्‌ ॥ १३॥ 
भा०--(थः ) जो (इमं ) इस ( मणिम्‌ ) मणि को ( विभत्ति ) 
धारण करता है वह इतना सामथ्यंवान्‌ होता है कि ( एनम्‌ ) इस को 
(न) न ( अपसरसः ) खियें अपने प्रलोभर्ना से ( न गन्घर्वाः ) और 
न भूमि को धारण करने वाळे, भूमिपाल अपना कुरि नीतियां से और 
(ज्ञ मत्याः ) न साधारण मज्ुष्य ही (ध्नन्ति) मारने में समर्थ होते हैं। 
बदि, वह ( सर्वाः दिशः) सव दिशाओं सें भपने यदा और तेज से 
(विराजति) नाना प्रकार से सुशोभित होता है । 
कश्यपस्त्वार्मसूजत कश्यपस्त्वा समैरयत्‌ । 
अर्बिभस्त्वेन्द्री माजुपे विभ्रंत्‌ संश्रेपिणे/जयत्‌। 
मारणे सह्सबीर्य वर्मे देवा अरुण्वत ॥ १७॥ 
भा०--( क॑श्यपः ) सब प्रजाओं का द्वष प्रजापति (त्वाम ) 
तुझ को' हे चीर पुरुष | ( अस्‌जत ) बनाता है, उत्पन्न करता है, और 
(कश्यपः ) सब का दव्रष्टा ज्ञानी ही ( त्वा ) तुश्त को ( सम ऐरयत्‌ ) 
भली प्रकार उत्तम मार्ग में प्रेरित करता है। ( इन्द्र ) परस ऐश्वर्यवान्‌ 
राजा ( त्वा ). तुझ को ( अविभः ) धारण करता है और विशेष रूप से 
सुति ।देकरः नियुक्त करता है और तुझ्त को ( विअत्‌ ) विशेष रूप से 
नियुक्त करके ही , महाराजा (सं-श्रेषिणे ) परस्पर रूघात पूर्वक रहने 
६ ५. ९ सपण ) परसपर रूघात्‌ पूवक रहने 
१४-“वम देवा अवध्वत' इति पैप्प० सं० | . 
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चाछे राट्र को ( अजयद्‌ ) जीतता है। ऐसे ( सहत्त-वीर्यस्‌ ) अपरिमित 
सामथ्यवान्‌ ( मणिम्‌ ) पदकधारी शिरोमणि पुरुष को ही ( देवाः 9) 
राष्ट्र के शासक लोग अथवा उच्च कोटि के पुरुष को अपना (चर्म) रक्षक 
कचच के समान ( भ्रक्ृण्वत ) बना लेते हैं । 

यस्त्वा रृत्याभियस्त्वां दीक्षाभिर्यक्षेयस्त्वा जिघॉसाति । 

प्रत्यक्‌ त्वमिन्द्र ते जंडि वर्जेण शतपंर्वणा ॥ १५॥ 

भा०--हे ( इन्द्र ) इन्द्र ! राजन्‌! (यः) जो पुरुष ( त्वा ) 
तुझ को ( कृत्याभिः ) अपनी दुष्ट चालो से और ( यः त्वा दीक्षाभिः ) 
ओर जो तुले विरोप घत, नियम भौर नियन्त्रण व्यवस्थाओं से और 
(यः स्वा.यज्ञैः) जो तुझे यज्ञों अर्थात्‌ परस्पर संगठित सर्घो द्वारा (निघां- 
सति ) मारता या पीडा देना चाहता है ( त्वम्‌ ) तू हे इन्द्र ! ( तम्‌) 
उसको ( दातपणा) सैकदा पचो चाले अपरिमित बळ वाठे अथवा 
सैकदों इदां वाले ( बञ्रेण ) श्न बळ के निवारक साधन, सेनाबळ या 
चञ्ज=तलवार से ( प्रत्यक्‌ जहि ) पीछे मार भगा । 

तलवार से ले लिया! इस मुहावरे से जिस प्रकार तलवार सेना का 
प्रतिनिधि हे उसी प्रकार बन्न' शब्द भी तलवार का वाचक होकर 

दातपर्चा बच्चा सैकदो चर्खां वाली तैना का वाचक है । 
श्रयमिद्‌ वे प्रतीवत ओजखान सजया माणः 
प्रजां ध्न च रक्तंतु परिपार्णः खुमझ्लः ॥ १६॥ 

' भा०--( अयम्‌ )'यह हो ( मणि: ) मणि के समान पदकका 
धारण करने वाला, शिरोमणि पुरुष ( प्रतीवत्तः ) शत्रु का मुख फेर देने 
में समर्थ ( ओजस्वानू ) प्रभाव शाली होने के कारण ( संजयः ) जय 
छाम, “करने में, भली, प्रकार समर्थ है। वह ही ( परिपाणः) राष्ट्र की 


१५-( प्र० ) “यस्ता इति पर्द हिटनि--श्रनसिमतम्‌ । 
१६--'सहखाव्‌ संजयो मणिः.इति पेप्प० सं० ] 








देश अथचेवेदभाष्ये- [सू ५। शद 
सब प्रकार से रक्षा करता हुआ या स्वयं चारों ओर से सुरक्षित रह कर 
और ( सुमंगलः ) उत्तम *गलजनक अभिषेक और राजतिलक आदि 
राजोचित संस्कारों से सुझोभित होकर ( प्रजा धनम्‌ च ) प्रजा और 
“धन की ( रक्षतु ) रक्षा करे । 
असपत्न नो अधराद॑सपत्न न॑ उत्तरात्‌ । 
इन्द्रसपत्न न; पश्चाज्ज्योतिः शूर पुरस्क्चि ॥ १७ ॥ 

सा०--हमारे ( अधरात्‌) नीचे से अर्थात्‌ हम से नीचे के छोगों 
की ओर से ( असपत्नम्‌ ) हमारे कोई विरोधी नउरें। (नः उत्तरात 
असपत्नस्‌) हमारो अपेक्षा ऊचे पद के लोगों में से भी हमारे दात्र नं 
रहें। हे ( इन्द्र) राजन्‌ ! ( नः) इमारे ( पश्चात्‌) पीछे की भोरं से 
( असपलम्‌ ) हमारे शत्र न हाँ और ( पुरः) आगे की ओर से हमारे 
आगे ( ज्योतिः क्ृधि ) प्रकाश, ज्ञान भऔौर वेदमय आदेशा को रख, जित 
से हम अंधेरे में न भटक और निर्भय होक्र जीवन उप्रतीत करेँ । 

यह राजा का कर्तव्य है कि प्रजा को सव ओर से निर्भय करके 
भी अजा को अन्धेरे में न रक्खे, प्रत्युत डनको ज्ञानमय उन्नत मार्ग की 
ओर आगे बढ़ावे, उनको अन्धेरे में या अज्ञानसय दृशा में न रक्खे । यह 
चेद का उपदेश है । 
च्म मे द्यार्चापृथिवी वमोहर वम सूर्यः । 
चम म॒ इन्द्ृश्वाशिश्च॒ वम घाता दंधातु मे ॥ १८ ॥ 


१७-( तृ० ) (इन्द्र पिशाचं नः पश्चात्‌ उ्योतिः? इति पेप्प० सं० | 
१, सणिवा इन्द्र शब्देन उच्यते इति सायणवचनात्तन्मते ऽपि मणि 


शब्देन मणिभिनं वस्तु सूक्तेन वरयते इति मणिव्याजेन मणिधारिण 
राज्ञ एव वर्णनमिष्यत | 


2८- वि इन्द्रआर्निश्र! इति सायग्रामिमतः | 
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भा०--(दयावाएथिवी) द्यो, आकार भोर एधिवी ( मे वम दुधालु ) 
मेरे लिये आपत्तियों को वारण करनेवाला कवच या रक्षा-साधन प्रदान 
करें । ( अहः वर्म ) दिन का प्रकाशमय काल मुझे आपत्तियों से बचने 
का उपाय प्रदान करें ! ( सूर्यः वर्स दुधातु ) सूर्य, तेजःपुक्ष भपने प्रखर 
तेज से सुले रोगों से वचने का साधन दे! (इन्द्रः च वर्म) इन्द्र, विद्यत्‌ 
या राजा झुझे वम पेसा साधन दे। और ( अग्निः च वसे ) अग्नि और 
अप्रणी, नेता, सेनापति सुन्ने रक्षा साधन दे और ( धाता वम दधातु ) 
सव का पालक पोपक परमात्मा मुझे सब विपत्तियों से बचने का प्रबरु 
साधन प्रदान करे । 
पेन्द्र चमे वहुलं यहु विश्वे टेवा नाति विध्य॑न्ति संवे । 
तन्मे तन्वु/ जायतां खचेतो वृद्ददायुप्मां ज्ञरदरिटियेथासांनि॥१&॥ 

(०-९ ऐेन्द्राग्नस्‌ ) इन्द्र और अग्नि राजा ओर सेनापति का 

प्रदान किया हुमा ( वहुलम्‌ ) नाना प्रकार का ( यत्‌ ) जो (उप्रम्‌ ) 
अति भयंकर ( वर्म ) रक्षा साधन है उसको ( विश्वे देवाः ) सव देव, 
विद्वान्‌ गण भोर अधिकारी छोग और ( सवें ) सव प्रजा के ढोग भी 
(न अति विध्यन्ति ) उसका भग नही करते, उसको नहीं तोद्ते। 
(तत्‌ ) बह प्रयछ रक्षा साधन ( मे तन्वम्‌ ) मेरे शरीर को ( सर्वतः ) 
सब प्रकार से ( त्रायताम्‌ ) रक्षा करे ( यथा ) जिससे में ( श्रत्‌ ) 
बढा शक्तिमान्‌ भौर ( आयुष्मान्‌ ) दीर्घायु होकर ( जरदृष्टिः ) निविज्न 
बुढ़ापे तक जीवन का भोग करने में समर्थे ( असानि ) रहूँ । 


आ मारुक्षद्‌ देवसाणेमंह्या आरिएतातये । 

डमं मेथिम॑भिसंचिंशध्वं तनूपानं त्रिवरूथमोजसे ॥ २०॥ 
भा०--( देवमणिः ) देव विद्वानों के वीच, शिरोमणि के समान 
१३--( तृ० ) “तते तन्वं › ( च० ) “यथासत्‌? इति पेप्प० सं० । 


७ अथवेवेदमाघ्ये '[ स० ६।.२२ 


NS 








Nee se ०५-५५ ४-० ५०५०-०० ५०५ 3 ८१ ५०० ५०४५७ ७० ४७७१८७७४७४ ७शकोध धरीन 


आोभावान्‌ वह राजा (भा) मुझ राष्ट्रवासी जन को ( मह्यम्‌) बढ़े भारी 
€ भरिष्टवातये ) विनाश से रक्षा करने के लिये ( जारुक्षत, ) .राज्यसिंहा- 
“सन पर आखरुद होता है। हे प्रजागगों ! ( इसम्‌ ) इस (मेथघिम) शब्ुओं 
के विनाशक और दण्डकारी (तनूपानम्‌ ) सबके शरीरों की रक्षा करनेवाले 
“(त्रि-वरूथम्‌ ) तीन प्रकार के सेनावछों से सम्पन्न इस राजा को (ओजसे) 
- इसके प्रभाव के कारण (जपि संविशष्चम) शरण आभो, इसकी छत्रछाया 
सै आओ । 
आस्मन्निन्द्रा नि द्धातु उम्णामेम दवासा आशसावशध्यम्‌ | 
दी्घायुत्वायं शतशारदायायुप्मान्‌ जरद॑प्टियथासत्‌ ॥ २१ ॥ 
भा०---( इन्द्रः ) सबसे अधिक ऐस्र्यशील परमात्मा ( अस्मिन्‌ ) 
-इस शाजा में ( नग्णम्‌ ) सब मलुप्यों को अभिमत धन, बछ, ऐदवयं और 
सुख ( विदघातु ) स्थापित करे । हे ( देवासः ) विद्वान्‌ , दाक्तियुक्त 
पुरूपो ! अघिकारियो ! (इमम्‌) इसके (अभि-संविशध्वम्‌) चारों ओर भाकर 
विराजमान होओ । ( यथा ) जिससे यह राजा ( शत-शारदाय ) सो 
वर्ष तक के ( दीर्घायुत्वाय ) दोर्ध आयु तक ( आयुष्मान्‌ ) दीर्घलीवी 
( जरदुष्टिः ) जरावस्था तक स्थिर ( असत्‌ ) रहे । 
स्वस्तिदा विशांपतिईत्रह्म विमृधो व॒शी । 
इन्द्रो वध्नातु ते साणि जिंगीयाँ अपंराजितः सोमपा अंभयंकरो चुयां। 
ख़ त्वां रक्तठु सर्वतो दिवा नह्कं च विश्वतः ॥ २२ ॥ ( १३ ) 
भा०--हे वीर पुरुष ! ( स्वस्तिदा ) स्वस्ति, कल्याण, प्रजा को 
सुख शान्ति और सम्दद्धि देने चारा ( विशांपतिः) प्रजञाओं का राजा 
होता है । बही ९ दत्रहा ) प्रजा में से विष्नकारी दुष्टों का नाश करने 
य et Eee hl १९0 787 नम 0.2 


२०-( श्र० ) आत्वा रुक्षत' ( तृ० ) इम मन्यम्‌? इति पेप्पृ० सृ० | 
२२-( प० ) स त्वा रचतु सर्वदा' इति पेप्प० सं० | 
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चाला ( विसूघः ) नाना प्रकार से उनको] दण्ड देने वाला होकर समस्त 
अरजा को (चशी) चश फरने में समर्थ होतां है। ऐसा ही त.वनं। 
{ इन्द्रः ) इन्द्र संयेश्व्यंचान्‌ , ( जिगीवान्‌ ) स्त्र विजयरश्वील ( अपरा" 
जितः ) कह भी पराजित न होने वाला ( सोमपः ) सोम, राष्ट्र का 
पालक ( अमयंकरः ) प्रजां को अभयनप्रदाता ( इृपा) सव सुखों का 
चर्पण करने चाला या सव की याक्तियों का प्रतिवन्ध .करने वाला वह 
(ते) तेरे शारीर पर ( मणिम्‌) चीरताथोतक मणि या पदक को ( च- 
नातु ) बाँध । और ( सः ) वह ( सर्वतः ) सप्र प्रकार से (दिवा) दिन 
आर ( नक्तं च ) रात (वियतः) सत्र से (व्वा) तेरी ( रक्षठु ) 
रक्षा करे । 


~> ow 


[६] कन्या फे लिये अयोग्य और वर्जनीय वर और स्त्रियों की रक्षा । 


मातृनामा ऋषिः | मातृनामा देवता | उत मन्त्रोक्ता देवताः, १,२,४*६,१३, 
५,२६ थनप्द्रमः, २ पुरस्ताद्‌ बृहती, १० च्यवसाना पद्पदा जगती, 
२१,१२, १४, ¦६ पथ्यापंत्तयः, १५ भ्यवसाना सप्तपदा शक्वरी, १७ 
घ्यवस्ताना सक्षपदा जगती ॥ 
यों तें मातोन्म्रमाज जातायाः पतिचेदनो । 

दरणीमा तत्र मा गुंघट्रालिशं उत बत्सरपः ॥ १॥ 
भा०--है वरवर्णिनि ! ( डातायाः) विवाहयोग्य, छुभगुणमयी 
“निर्दोष रूप से गुणवती (ते) तुझ कन्या के लिये ( पतिवेदनी ) पति 
के रूप मे ग्राप्त होने वाळे (यौ ) जिनको ( साता ) तेरी माता ( उत्‌- 
ममाज)* पति दोने से निपेध करदे, उन में से एक (अलिंदाः)* भगस्य 


[६] १-'्लीरा’ इति सायणाभिमतः पाठः । 
परमारञ' परिद्तपती पत्युः ,परिग्रहागे पशप इति सायणः | 
ग्रलिंशः? लिश अल्पीमावे ( गवादिः ) गता च (तुदाद्रिः ) 
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अस्पदय, व्वचागत संक्रामक दोप से युक्त ( दुनांमा )3 कष्टी पापरोगी 
और दूसरा ( वत्सपः ) वर्चो का पान करने वाला वडी उमर का दा 
या संव्त रोग से पीडित हे । वे दोनो ही (तत्र) कन्या के साथ विवाह 
करने के लिये ( मा गृधत्‌ ) कभी अभिलापा न करें । 
' जातः पुत्नो$नुजातश्व अतिजञातस्तथेव च, 
भपजातश्व ोकेऽस्मिन्‌ मन्तव्या दाखचेदिमिः । 
मातृतुल्यगुणो जातस्त्वनुजातः पितुः समः । 
अतिजातोऽघिकस्तस्मात्‌ अपजातोऽधमाधमः । 
पञ्च० १।४२६,४२७ ॥ 
जात, अनुजात, अतिजात और भपजात चार प्रकार की सन्तान 
होती हें । माता के गुणो पर उत्पन्न सन्तान 'जात', पिता के गुर्णो पर 
अनुजात, उन दोनों से अधिक अतिजात और हीन 'अधम' कहाती हैं । 
संस्कृत साहित्य में पुत्र पुत्रियो को 'जात', 'जाता' शब्द से व्यवहार 
(किया जाता है । माता पुत्रो के विवाह के समय इष्टादि रोगों से पोदित 
और वूद़ों को कन्या पति कभी न वरे प्रस्युत इनकार करदे । और न ऐसे 
रोगियों भौर अधेड़ छोगों को विवाह की इच्छा करनी चाहिये । 
पत्नालानुपलालों शकु कोक मलिम्लुच प॒लीज॑कम्‌ । 
आश्रेषे चन्निवासससरच्तंग्रीवं प्रम्रीलिन॑म्‌ ॥ २॥ 
भा०--कन्या की माता (पडाळानुपलालौ) पाल अर्थात्‌ मांसभक्षी 
३. नीमा -क्रिभिर्सवति पापनामा । करिभिः ऋय मेति । ऋतवो 
स्यात्‌ सरणकर्मणः, क्रामतेवी । 
२-'पलीचकं' इति सायणाभिमतः पाठः । ( प्रर ) शुल्कं कोकं मलीमृतं 


पलीतके ( तृ० ) थाश्लेषं, वन्िवाससमृच्त्रीवं प्रमीलिनं मुप्कवारप 
हन्मासे' इति पेप्प० सं० | 
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और अनु-पछारु मांसभक्षियों को सन्तानों की था हीन भोर हीर्नो के 
संगी रोगों को और ( शाकु ) हिंसक स्वभाव (कोकम्‌) उल्लू था भेद्ये 
के स्वभाव के छली या निर्दयी (मछीग्छचम्‌ ) मलिन स्वभाव, चोर और 
( पलीजकम्‌ ) इवेत यालों व.ले या पछित रोगी, (अध्ेषम्‌) शीघ्र चिपट 
जाने वाले, संक्रामक रोग से पीडित अथवा गर्मी, सुजाक आदि दाइकारी 
रोग से पीड़ित, ( वत्षिवाससम्‌ ) रूपविनाशक अथवा रूप या ऊपर के 
दिखावे के ही बस्रों से सजे हुए, (ऋक्ष-प्रीवम्‌ ) रीछ के समान मोटी गदन 
वाले अति छोमश और ( प्रभीलिनम्‌ ) सदा अपनी आँखे [मचमिचाने 
वाळे, चून्ये आदमी को भी ( माता उन्ममार्ज ) कन्या की माता अपनी 
कन्या के विवाह के अवसर पर नकार दे । 


महान्त्यपि समृद्धानि गोजाविधनधान्यतः । 

स्रीसम्बन्धे दशैतानि कुलानि परिवर्जयेत्‌ ॥ ६॥ 

हीनक्रियं निष्पुरुषं निश्छन्दो रोमद्चाशसम्‌ । 

क्षयामयव्यपस्मारिधित्रिकुणिकुलानि च ॥ 

( मच्ु० अ° ३।५,६॥ ) 
दुराचारी, नीच, नपुंसक, वेद्रहित, छोमश, ववासीर, क्षयी, सुगी, 
कोद आदि के रोगी पुरुपों को विवाह के लिये छोड़ देना चाहिये, 
चाहे ये कुछ बढ़े सम्मदध भी क्‍यों न हों । वेद के कथनानुसार मांसाहारी 
नीच, उनका संगी, हिंसक, चोर, डक के समान दम्भी, पितरोगी, सक्रा 
मक रोगी, रीछ के समान लोभवान्‌, चूंये आदमी को त्याग देना चाहिये 
चाहे चे उत्तम रूप वखादि पढन कर भी क्‍यों न आये हों । पैप्पळाद- 
शाखा में इस मन्त्र में सुप्कयोरपहन्मसि' अधिक पाउ है । अर्थात्‌ ऐसे 
पुरुषों की सन्‍्तान रोकने के लिये इनके अण्डकोश कार देने चाहियें 
जिन से ये सन्तान उत्पन्न ही न कर सक । 
x 
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मा संदुंतो मोपं सूप ऊरू मार्च रूपोन्तरा | 


कृणोम्यस्ये भेयजं वर्ज दुणोमचातनम्‌॥ रे ॥ 
भा०-हे दुर्नाम ! कुष्ट रोगी पुरुष या कुष्ठ रोग (मा संबतः ) 
सू कभी वरण न क्रिया जाय । और यदि भूल से किसी प्रकार कन्या के 
द्वारा वरण भो किया गया हो तो (ऊरू) कन्या के जंधा भागों के (मा 
उपसृप ) समीप स्पर मत कर अर्थात्‌ कन्या के साथ संग मत कर 
और ( अन्तरा मा अचसप ) और मक्रान के भीतर भी मत रह । (अस्पै) 
इस कन्या के लिये ( दुर्नाम-चातनम्‌ ) दुष्ट नाम वाले दुष्ट रोग से 
पीड़ित घुरुप के दूर करने वाले ( वर्ज ) अभिगमनीय, सुन्दर पुरुष को 
ही ( भेपज्ञम्‌ ) उत्तम उपाय ( कृणोमि ) करता हू । 
दुष्ट रोगी घुरुष न चरे जायं और वे कन्याओं का सग न करें । 
कन्याए ऐसे रोगियों के हाथ न जाय इसका सव से उत्तम उपाय उनके 
समक्ष उत्तम, शालीन वरों को स्थापित करना है । 
दुणोमा च सुनामा चोभा संवृतामेच्छतः 
अरायानप हन्मः सुनासा स्त्रणमिच्छ॒ताम्‌ ॥४॥ 
भा०--( दुर्नामा ) दुष्ट रोग से बदनाम हुआ घृणित पुरुप 
{सुनामा च ) उत्तम रूप से युक्त सुन्दर, सुगुण पुरुष (उभा च) दोनों 
ही ( संदृतम्‌ ) स्वयंचर के अबसर पर अपने को चरा जाना ( इच्छतः ) 
चाहते हैं । हम कन्या के सस्बन्धीगण ( अरायान्‌ ) उत्तम गुण सम्पत्तियां 
से रहित निकृष्ट; अधम, ङुळक्षणी लोगों को ( अप हन्मः) दूर भगादें 
और ( सुनामा ) उत्तम शुण, रूप, यशवाला पुरुष ( ख्रेणस्‌ )१ कन्यार्भो 
३-( च० ) “जबं दुर्णामचातनं' इत्ति पैप्प० सं० | 
४-द >) 'संवृतमिच्छताम्‌' इति पेप्प० सं० | 
१- खण’ खियाः सम्वन्धि अङ्गं खीसमूहं वा इति सायणः । 
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यः कृष्णः केश्यखुर स्तम्वज उत तुर्णिडकः । 
श॒रायानस्या सुप्काभ्यां भंससोपं हन्मसि ॥ ₹ ॥ 
भा०--( यः ) जो ( कृप्णः ) अति काला या काले कमो वाला 
पापाचारी ( केशी ) लग्वे २ वार्लो वाला, असभ्म़ ( असुरः ) केवळ 
प्राणपोपी, खाऊ पीऊ, उद्राऊ; ( स्तम्बजः ) जंगली और ( तुण्डिकः ) 
नाक थोथने वाला, कुछप वानर के सुख चाला पुरुष हो और भी 
इसी भकार ( भरायान्‌ ) छुक्षण वाले घुरुपो को इम ( अस्याः सुष्का- 
स्याम्‌ )' इस कन्या के भोगप्रद अंग तथा ( मंससः ) मूर भागों से 
( भप हन्मसि ) परें रबखें । भर्थात्‌ ऐसे नीच दृत्ति के घुरुषों के दुर््य॑- 
सनों ते कन्या को यत्न से बचाना चाहिये कि कोई उस फे कौमार ब्रत 
को खण्डित न करे । 
आनुजित्रे प्रमुशन्त कव्याद॑सुत रोरेहम्‌ । 
ञ्रायाँछुक्रिष्किणों व॒जः पिङ्गो अंनीनशत्‌॥ ६॥ 
भा०--( अनुजिघ्रम्‌ ) गन्ध लेकर ( प्रशृशन्तस्‌ ) अपने विपथ को 
"पता रुपाने चारे (उत ) और ( क्रब्यादम्‌ ) मांसखोर, ( रेरिहम्‌ ) 
चाटने वाले या कुतो के समान जीभ हे चाटने वाले नीच लोभी पुरुप 
को और ( शक्रिष्किणः ) कुत्तों की चार चलने वाले, दूसरों की सेचा 
म॑ लगे ( गरायान्‌) निर्धन, दरिद्र कुछक्षणों और कुलक्षणियो को 
( बजः ) उत्तम, गस्य, तेजस्वी (पिङ्गः) ' चरण करने योग्य, सम्पन्न, भूमि 
५ ग्रारायानस्या संससो मुध्कयोरप हन्मासि' इति पेप्प० सं० । 
१-“पछयर्थ चतुर्थी ।' 
६-“श्ररायांश्च किव्किणो? इति सायणामिमतः पाठ: । रायशवकुप्किणप्‌ 
इति पेप्प० सं०। हि 
१, पिजि भाषाथः, हिंसावलादानानिकेतनेयु इति घरादिः, पिजि वरणे 
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मकान आदि से सुप्रतिष्टिर और उत्तम वाग्मी एुरुष ( अनीनदात्‌ ) नादा 
कर देता है, परास्त कर देता है । अतः उनको त्याग कर उत्तम, सुप्र- 
तिष्ठित एवं विद्वान्‌ को कन्या का वर स्वीकार करना चाहिये । 
यस्त्वा खप्ने निपर्चंत्ते भ्राता भत्वा पितेवं च । 
चजस्तान्त्सह॑तामितः कलीवरूपांस्तिरीटिनः ॥ ७॥ 
भा०--हे वरबणिनि ! (यः) जो पुरुष (राता) तेरे भाई 
(पिता इव च) ओर पिता का सा रुप यना कर (स्वप्ने) निद्रा के समय 
( निपद्यते ) नीच भाव से तेरे समोप आता है ( तान्‌) उन सब दुष्ट 
भाव से भरे ( छीयरूपान्‌ ) नपुंसक और ( तिरीटिनः ) उन्मागंगामी, 
देढे रास्ते पर जाने वाले, झुपथगामी पुरुषां को ( चजः) चह स्वयवृत 
उत्तम तेजस्वी पुरुष (सहताम्‌) पराजित करे भौर कन्या को सुख से अपने 
सग विवाह छे । 
यस्त्वां स्व॒पन्तीं त्सर॑त्रि यस्त्वा दिप्स॑ति जात्रतीम्‌। 
छायामिंच प्र ताम्त्सूयैः परिक्रामंत्ननीनशत्‌ ॥ = ॥ 
भा०--घुरुप हे वरवर्णिनि ! ( यः) जो दुष्ट घुरुप ( त्पा ) तुझे 
स्वपन्तीम्‌ ) सोता हुआ जान कर (त्सरति) छल से भेप यद कर तेरे 
पति के समान रूप बना कर तेरा सतीत्व न्ट करना चाहता है और 
(यः) ज्ञो ( त्वाम्‌ ) दुश्ष को ( जाग्रतीम्‌ ) जागतो हुई को (दिप्सति) 
मार पीट कर कष्ट देना चाइता है ( छायाम्‌ सूर्य इच ) जिस प्रकार सूय 
( चदादिः ) इत्येतेभ्यः पचाथच्‌ न्यङ्कादित्वात्‌ ङुत्वम्‌ निपातनात्‌ 
७-(¶०) “यस्त्वा सुप्तां निप (तृ० च०)* वजस्तान्सहतामितः क्रीबरूपं 
किरीटिनम्‌ इति पेप्प० सं० | 
८~'यस्तवां सुप्तां चिन्नयश्व दिप्सति' इति पेप्प० सं० ] स्वपन्तीं चरतिः 
. . इति सायणाभिमतः | 


* 
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छाया या अन्धकार को नष्ट कर देता है उसी प्रकार हुष्टों का परितापक 
श परिक्रामच्‌ ) चारों तरफ पहरा देता हुआ रक्षक राजा ( तान) उनको 
( अनीनशत्‌ ) निरन्तर विनाश करे । 
य; कुणोति मृतर्वत्सामर्वतोकाम्रिमाँ खियंम्‌ । 
तमोपधे त्वै नाशयास्याः कमलमञ्जिवम्‌ ॥ & ॥ 
भा०--(थः) जो हुष्ट पुरुप ( इमामु ) इस ( खियम्‌) खो को 
« म्रतवत्साम्‌ ) सरे बच्चे वाली और ( अवतोकाम्‌ ) पतित गर्भ वाली 
९ छृणोति ) करे अर्थाव्‌ उसके बच्चों को मार दे या गर्भा को गिरा दे हे 
€ ओपधे ) दुरो के तापदायो राजन्‌ ! ( स्वम्‌ ) तू ( अस्याः ) इस खी 
के (तम्‌) उस ( अस्िवम्‌) प्रकट कामी (कमलम्‌) जारको 
“( नादाय ) विनाश कर दण्ड दे । 
ये शालाः परि्त्य॑न्ति सायं गदैभनादिनः 
कुसूला ये च कुजिलाः ककुभा करुमाः स्लिम 
तानाषधे त्वं गन्धेन विपूचीनान्‌ चि नाशय ॥१०॥ (३४) 
भा०--( ये) जो (शालाः) आवारागद्‌, इधर उधर घूमने चाले 
न्या हिंसक ( गर्दमनादिनः ) गधों के समान खें खें करके हसने और 
कोळाहर मचाने वारे ( सायं ) सायकाल, रात्रि के प्रारम्भ में ( परिन्‌- 
स्यन्ति ) इधर उधर नाचते हैं, अश्लील चेष्टायें करते हैं और (ये ) जो 


&-'यः कृशौत्यवतोका मृतवत्सामिमां खिये' (च०) कमलतत्युवम्‌' 
इृति पेप्प० सं०| 
2०-'खरुगाः श्रमाः’, खरुमाःश्रमाःः इति वा सायणाभिमतः पाठः } 
कुकुथाः इत्यापि कचित्‌ । ( च°) 'त्निमाः इति क्कचित्‌ पाठः । 
५ १० च०) कुश्ला यच्च कुुला कङुभा स्वरसा [ रमा ] रुमा) 
ड्ति पैप्प० सँ० 
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( कुसूछाः ) कुत्सित रूप मैं दूसरों के साथ लगने, विना मतलब 
दूसरो के सिर हो जाने वाळे ( कुक्षिलाः ) वडी २ कोखों वाले, नोटे 
ताजे, ( ककुभाः ) कुत्सित, निन्य वस्त्र पहने, बदपोशयाक, ( करूमाः ) 
कुत्सित दाव्दो करे प्रयोग करने वाळे, गाली गलीच वकने वाळे, (सिमाः) 
रूफंगे, छुक छिपकर भागने थाले हैं हे (ओपधे ) हुए तापदायक राजन्‌ ! 
दण्डकारिन्‌ ! उन ( ब्रिपीचीनान्‌ ) नाना प्रकार व्ही पौड देने वाळे दुष्ट 
पुरुषां को ( त्वम्‌ ) त ( गन्धेन ) अपने तीर पीडाकर दण्ड द्वारा, तीव्र 
अन्ध वाली औषध जिस प्रकार अपने गन्ध से कीर्दो को नादा करती है 
उसी अकार ( विनाशाय ) नाना प्रकार से नाश कर। 

'ञ्ाळा? शर गतौ इत्य स्मात्‌ ण्यन्तादच। शणोतेर्वा घज्‌ छान्दसो ऊः। 
*कुसलाः कुपइलेप इत्यतः उणादिरूल्च । 'ककुभा? कुमि आच्छादने, 
कुत्सिताच्छादनशीलाः । 'करुसा/ सैतैसन्‌ औणादिः। कुत्सितशब्दकारिणः । 
“स्रिमा/ सरतेर्वामन्‌। सरणशीलाः । 'गन्धेन' गन्ध अर्दैने चुरादिः । 
अदनम्‌ पीड़ाकरणम्‌ दण्डनमिति यावत्‌ । 
ये कुकुन्घांः कुक्रभाः कृत्तींदूशानि विश्रांति । 


क्लीवा इच परनृत्य॑न्तो चने ये कुर्ते घोषं तालितो नांशयामसि॥११॥ 
भा०-_( ये ) जो पुरुप ( ङुङ्न्धाः ) कुत्सित २ मांस, हड्डी आदि 
. मलिन पदार्थो को धारण करने दाछे ( ङुकूरमाः ) कुत्सित २ पदार्थौ को 
स्डोजने और गन्दे २ शब्द बोलने वारे और ( कुत्ती: ) पझ्ुओं की खालों 
और ( दूर्शानि) दुःखदायी जम्तुओं को ( बित्रति ) धारण करते हैं 
और जो ( छीवा इव ) नएंसक हीजड़ों और कंजरों के समान ( प्रदृत्य- 





११-( श्र० ) ये कुकन्धा कुकूरवाःः ( द्वि°) 'जखैदूष्याशि बिश्रति' 
इति सायणाभिमतः पाठः । ये ककङ्ुन्धाः करूराः कलै दुँरिशानि 
विञ्रत्ि। कलोवैव भनृन्तो धोषं कुर्वते ,बन’ इति पेप्प० सं० ॥ 
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न्तः ) नाचते कूदते हुए ( बने ) जंगलों में,( घोषम्‌ ) शोर ( कुर्वते ) 
अचाते हैं या ( चने घोपं कुवते ) वन में अपनो झोपड़ी बना कर रहते हैं। 
(तान्‌ ) उनको ( इतः ) इस राष्ट्र से ( नाशयाससि ) परे मार भयावें । 
ये सूदे न तितिंक्तन्त आतपन्तमसुं टिचः। 
अरायान्‌ वस्तयासिनो दु्न्धील्ञोहिंतास्यान्‌ मर्ककान्‌ नाशया- 
मसि ॥ १२॥ 

भा०-- (ये) जो (दिवः) आकाश से ( आतपन्तम्‌) सव 
ओर प्रकाश फेकत हुड, तपते हुए ( सूर्यम्‌ ) सूर्य के समान शत्रुओं को 
परिताप देने वाळे ( अझुम्‌) उस राजा के प्रताप को ( न तितिक्षन्ते ) 
नहीं सहन करते ऐसे ( अरायान्‌ ) दरिद्र, नीच ( वस्तवासिनः ) चाम 
ओद्‌ने चारे ( डुरगन्धीन्‌) दुगन्ध पदार्था के सेवी ( ठोहितास्यान्‌ ) 
रुधिर से मुह लाल किये ( मककान्‌ ) हीनाचार वाले पुरुषों को हम 
€ नाशयामसि ) विनाश करें । 

य शत्मान॑मतिम्रात्रमंसं आधाय विश्रति । 
खीणां श्रोणिप्रतोदिन इन्द्र रासि नाशय ॥ १३॥ 

भा०--( ये) जो ( अतिमात्रम्‌ आत्मानम) अपने भारी रूप को 
( अंते ) अपने फन्धे पर ( आधाय विश्नति ) रक्खे हुए हैं अर्थात्‌ चदे 
दीळ दौल वाले और यनावटी सुँह बना कर अपने कम्धे पर पहने रहते 
द ऐसे छगव्रेशी लोग रात को ( खीणां ) ख्लियों के संग ( श्रोपि-प्रतो- 
दिनः ) दुर्न्यंवहार फरने वाले हैं, हे ( इन्द्र ) राजन्‌! ( रक्षांसि ) उन 
राक्षसां, कूट रूपधारी लोगों को ( नाशय ) विनाश कर । 














os ee > 


१२-( तृ० ) 'रायान्‌ वस्तवासिनो’ (प°) “मृशकान इति पेप्प० सं० | 
१३-'आहिमाघाय विअति! इति पेप्प० सं० । 
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ये बै वध्चोई यन्ति इस्तै श्टक्वाणि विश्रेतः । 
आपाकेष्ठाः प्रहासिन॑ स्तम्बे ये कुवेते ज्योतिस्तानिता प्रोतिस्तानितो नांशया- 


मसि ॥ १४ ॥ 

भा०--(ये) जो दुष्ट, गुग्डे लोग (वध्वः पूर्व ) खरी के आगे, 
खिर्यी के सामने ( हस्ते ) हाथ में ( श्य्वाणि ) सीगों को या अपने 
गुद्यांगॉ को ( विश्वतः ) लिये हुए ( यन्ति ) भाजायें ऐसे वेश्म नीच 
ुण्डाँ को और जो ( आपाङेएाः ) अकेले, ट्रे फूरे, रद्दी भयंकर स्थानों में 

९ प्रहासिनः ) भट्हास करें और ( ये ) जो आम के डोगों को त्रास देने 

कवे लिये (स्तम्बे) झुण्ड में (ज्योतिः) अकाश या आग के शोळे ( कुवते ) 

फक्रया करें ( तान्‌ ) उनको (इतः) यहां से (नाशयामसि) सार अगा ! 
रेषा पस्चात्‌ घरपंदानि पुरः पाण्णाः पुरो सुखां 

खलाजाः शांकधूमजा उरुण्डा ये च॑ मदसटाः कुम्भमुप्का अयाशवः 

तान॒स्या घ्रह्मणस्पते प्रतीयोधेन नाशय ॥ १५॥ 

भा०--( येपाम्‌ ) जिन के (ब्रपदानि) पजे (पश्चात्‌ ) पीछे की ओोर 

और ( पार्ष्णी: ) एद्ियां (पुरः आगे को और ( सुखा पुरः ) झु 

आगे हों ऐसे ( खलजाः ) शुण्डों के छोकरे, ( शकधूमजाः ) शक्तिमान्‌, 

तामस, बडबड़ाने वाठे ( कुम्भसुष्काः) और घड़े के समान स्थूल 
१४-( श्र० ) वध्वो यान्ति’ शते क्कपित्‌ः । 

१, “पाक' इति प्रशस्यनाम ततो विपरीगं 'श्रपाकम्‌' तदेव “श्रापाकम्‌' 
तत्र तिष्ठन्ति निवसन्ति इति आपाकेछठाः, जीर्यमग्नचिरत्यक्तगृह= 
कूपादिषु कृतावस्थानाः । 

१५-( तृ० ) “शाकधूमञ!’ (च०) ये च मय्यजाः' ( पं० ) 'कुम्मपुप्का 
योशवः? इति पैप्प० सं० | 'अरुण्डा ये च प्रदपुटाः' इति सायणा- 
भिमतः पाठः । 
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अण्डकोशो वाले, ( अयाशवः ) भोग करने में|सर्वथा असमर्थ, निर्वीर्य 
भान्त्रवृद्धि के रोग से पीडित ( तान्‌ ) उनको हे ( ब्रह्मणस्पते ) वेद के 
जानी पुरुय तू ( अस्याः) इक्ष स्री के ( प्रतिबोधेन) ज्ञान बळ से 
( नाशय ) नादा कर । अर्थात्‌ पूर्वोक्त विकृत आकृति रूपवाले, दुष्टाचारी, 
हीन, रोगी, नपुंसक आदि लोगो के दाथ में खियें न पड़ जावें इसलिये 
स्यं को उत्तम शिक्षा प्रदान करें जिससे चे उनके फदों में न फसे । 
सूख भोळी भाली खियां उपरोक्त कुरंग और वदशकल लोगों को 
साधु करके पूजती हैं और फंस जाती हैं उनसे सावधान कर दिया जाय । 
पर्यस्ताक्षा अपरंचङ्कशा अस्त्रैणाः स॑न्तु पण्डगाः । 
अव भेपज पादय य इमां सचिदेत्सत्यपतिः स्वपति स्रियंम्‌॥१६॥ 

भा०--( पर्यस्ताक्षाः ) जिनकी भांफ फिरी हुई हों, जो सीधा न 
देल सकें, ऐसे टेइ-अंखे आदमी और ( अप्रचक्ठशाः ) बिलकुळ लंगडे ढळे 
या ऑल से खाचार ( पण्डगाः ) चूतदों के यल सरऊने वाछे, चृण्डे या 
नपुंसक लोग सदा ( भस्रेणाः ) खिया से रहित ( सन्त ) रहें । ऐसे 
छोयो को कमी खी प्राक्त करने का भधिकार न हो । ओर ( यः) जो भो 
{ इमाम्‌ ) इस वरवर्णिनी ( स्वपतिम्‌ ) स्वयं अपना पति वरण करने 
दारी (खयम्‌ ) खरो को ( अपतिः) स्त्रयं उसका पालन करने में समर्थं 
न होकर भी € संविदृत्सति ) प्राप्त करमा चाहता है उसको हे ( भेषज 9 
चिकित्सक राजवैय ! तू ( अवपादय ) उसको चिवाह के भयोग्य ठहरा । 

उद्धार्पिण सुनिकेशं जम्मर्यन्तं मरीमृशम्‌_। 

उपेपन्तसुटुम्वलै तुण्डेल॑सुत शालुंडम्‌। 

पदा प्र विंध्य पाष्णयीं स्थालीं गौरिंव स्पन्द्रना ॥ १७॥ 





१६-( प° ) "स्वपतिं स्रियम्‌? इति पेप्प० सं० | 
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भा०--हे खी ! ( स्यन्दना ) दूध देने चाली ( गौः इव ) गौ कष्ट 
पाकर जिस प्रकार ( स्यालीम्‌ ) दूध हुने के बर्तन को (पदा) पेर से 
या ( पाष्ण्यां ) पुढी से इकरा देती है इसो प्रकार हे स्वय अपने पति 
को चरने वाली खरी ! तू भो ( उद्‌ हर्पिणम्‌) अति अधिक कामी, 
( झुनिरेशम्‌ ) सुनि के समान जरा चाठे, ( जम्भयन्तम्‌ ) हिंसक, शारीर 
को पीड़ा पहुँचाने वाले, ( मरीम्रशम्‌ ) वार २ जुद्यांगों को स्पर्श करने 
वाळे, ( उदुम्बरम्‌ ) अति अधिक भोगी ( तुण्डेलम्‌ ) चन्द्र के समान 
आगे को वदे हुए सुख वाले था यहुत तोंद चारे ( उत ) और ( शाल- 
डम्‌ ) च्चे, व्यभिचारी पुरुप को (पदा ) परांसे और ( पार्ष्ण्या) 
एुद़यों से ( प्र विध्य ) खूव रोऊरें मार, ताद्‌ । स्री ऐसे नोच पुरुप को 
स्वयं दण्ड दे । 

। यस्ते गर्भ प्रतिमृशाज्जातं वां मरयांति ते । 

पिङ्गस्तमुग्रधन्वा कृणोठु द्ृदयाविधंम्‌ ॥ १८ ॥ 

भा०-हे एख ! ( यः ) जो ( ते) तेरे ( गभम्‌ ) गर्भ को ( प्रति- 
स्टशात्‌ ) विनाशा करने की चेष्टा करे या ( ते जातं वा ) तेरे उत्पन्न हुए 
बालक को ( मार्‍याति ) मारे (तम्‌) उसको ( उग्रधन्वा ) प्रवल 
अलजुर्धारी शासक ( पिंगः ) बृत पति या चली राजा ( हृदयाविधम्‌ ) 
हृदय में वाण म्हार ( झुणोतु ) करे और मार टारे । 

यदि कीई हुए पुरुप री को उसके घृत पति से जुदा करके उसके 
एन धारित गर्भ को नाश करे या चालक को मारे तो ऐसे इष्ट को हृद्य 
सें उसका पति वाण मार कर प्राण ले । राजा ऐसा विधान करे । 








१७-४०) “उपषन्तमुदुम्त्रले तुण्डेलपुत शालडम्‌ । पदाप्रत्रिध्यप्रास्यात्‌ 
स्थालो गोरिवस्यन्दनात्‌ , इति तायणामिमत पाठः । 'तुर्डलमुत-. 
चालूढम्‌ । पदा अरबाद्ध", इति पेप्प० सं०] . न 
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य स्ना जातान्‌ सारयान्त सूतिका अनुशरते । 


खीर्भागान्‌ पिङ्गो गन्धवौन्‌ वार्तो अश्रमिंवाजतु ॥ १६॥ 

भा०--( ये ) जो दुष्ट, कासी छोग ( अग्नः ) एक साथ उत्पन्न 
या अचेत, अबोध, नन्हे, बेखबर या मन के प्रतिकूल ( जातान्‌ ) उत्पन्न 
हुए बच्चों को ( मारयन्ति ) मार डालते हैं और जो कामी लोग ( सूति- 
काः) नवप्रसूता खियों के साथ ( अनुशेरते ) संग करते हैं ( तान्‌ ) 
उन ( स्रीभागान्‌) खीसेवी व्यभिचारी ( रान्धर्वान्‌) लुच्चा को 
( पिगः ) बळवान्‌ राजा (वातः अश्रम्‌ इव ) वाय जिस प्रकार वादछों को 
छिन्न भिन्न कर देता है उसी प्रकार ( अजतु ) धुन डाले, कठिन यातनाएं 
दे देकर उनको धुनचा डाले, उनकी बोटी २ कटवा डाळे । 


परिंखष्टे धारयतु यडधितं माव पादरि तत्‌ । 
गर्भ त उद्यो रक्षतां भेपजो नींविभायो/ ॥ २० ॥ (१४) 


भा०--खी ( परिसष्टम्‌ ) सब प्रकार से परिपूर्ण गर्भ को अथवा 
अपने पति द्वारा गर्भे में आहित वीर्य को ( घारयतु ) घारण करे और 
( यत्‌ ) जो गर्भै में ( हितम्‌ ) धारण करले ( तत्‌ ) दह (मा अवपादि) 
कभी नीचे न गिरे, कभी गर्भ का पात न किया जाय । हे खि ! (ते ग- 
सम्‌) तेरे गर्भ को ( उग्रौ ) उम्र बलशाली ( नंविभायो ) धन और 
खी के गर्श की रक्षा करने वाळे राजा और पति दोनों ( भेषजो ) दो 
ओपधियों के समान होकर ( रक्षताम_) रक्षा करें । _ 


१६-येस्ता जातान्‌? ( च» ) “गन्धर्वान्‌ अमे [ र. ] वाते [ र्‌. ] वा रा 
। ए ] जतु' इति पेप्प० सं० । 

३२०-६ प्र० ) 'परिशिष्ट' सायणामिमतः पाठः । ( प्र० द्वि ) परिशिष्टं 
घारयतु युच्यतं मावपादि तत्‌? (च०) 'निवभार्ययो' इति पेप्प०्सं० | 
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पवीनसात्‌ तंडगल्वा3च्छायंकाहुत नग्नंकात्‌ । 
घजाये पत्ये त्वा पिछः परिं पातु किमीदिन: ॥ २१ ॥ 
भा०--है खी ! (पवीनशात्‌ ) पूति गन्ध से युक्त, सड़ी नाक वाले, 
.( तड़ल्वात्‌ ) फूलों गालों चाले ( छायकात्‌ ) मुंह से काटने चाले और 
९ नग्नकात्‌ ) नंगे, निलंज्ञ इन ( किमीदिनः ) सव पदाथों को तुच्छ 
देखने वाले, मूर्ख असभ्य शुण्डों से ( पिंगः ) बलवान्‌ पुरुष ( प्रजाये ) 
तेरी प्रजा और ( पत्ये ) तेरे पति के सुख के लिये ( त्वा परि पातु ) तेरो 
रक्षा करे । 
दःथा/स्याञचतुरत्तात्‌ पञ्च॑पादादनङ््गुरेः । 
वृन्तांडमि प्रसपेतः परि पाहि वरीदृतात्‌॥ २२॥ 
भा०--( द्वथास्याव्‌ ) दो्युहे ( चत्तरक्षाव्‌ ) चार भॉँलों वाले, 
“( पञ्चरादाद्‌ ) पाँच पेरों वाले ( अनगुरेः) बिना जंगुली वाले या ( चरी- 
दूतात्‌ ) गोळ मडोर गांड के समान उस वार्कसे जो (इृन्ताव्‌ ) 
-रर्भाधाची के मूल से ( अभि प्रसपंतः ) आगे को उत्पन्न हो रहा है उस 
से खरी को हे वैद्य ! ( परि पादि ) सुरक्षित कर । अर्थात्‌ वैद्य उत्तम उप- 
“चार द्वारा खी को दुष्ट पिण्ड के प्रसव से वचाचे । 
य आमं सांसमदन्त पोरुंपेये च ये कविः । 
गभौन्‌ खार्दन्ति केशवास्तानितो नाशयामसि ॥ २३ ॥ 
२ १-सायकादुत' इति सायणामिमतः पाठः । 'पंवेनसा तन्नल्वा' इति 
पृप्प० सं० | 
२२~'पञ्चपादादनङ्ुलेः' “बृद्धादमिप्रसपतः’ इति पेप्प० सं० | 
3२- यामं मांसे, 'केशवारया', “तस्य संससो सुप्कयोरपहन्मसि' इति 
पेप्प० सं० | ह ' 
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खाते हें और (ये च ) जो ( पौरुषेयम्‌ ) पुरुष या मनुष्य का ( क्रविः ) 
मांस खाते हें। और ८ केशवाः ) रूम्बे केश वाले, मायावी भघोरी जो 
लोग ( गर्भान्‌) गर्भो को भी ( खादन्ति ) खा जाते हैं ( तान्‌ ) उनः 
दु प्राणियों को ( इतः ) यहां से ( नाशयामसि ) विन करें । 
ये सूयीत्‌ परिसर्पन्ति स्नुपेव श्व्शुरादधिं । 
चजश्‍च तेपां पिङ्ग्च हृदयेधि नि विध्यताम्‌ ॥ २४ ॥ 
भा[ा०--( श्वद्चराद्‌ अधि ) इवशुर से ( स्नुपा इव ) जिस प्रकार" 
पुत्रवधू या बहू लज्जायुक्त होकर छिप जाती है उसी प्रकार ( ये) जो 
दुष्ट पराणी ( सूर्यात्‌) सूयं के प्रकाश से परे भाग कर अन्धेरे में जा 
छिपते हैं ( बजः च पिंगः च) गतिशील, पराक्रमी और बली पुरुप या 
ओपधि ( तेषाम्‌) उनके ( हृदये अधि ) हृद्य ममं में (नि विध्य 
ताम्‌ ) खूब्र प्रहर करे । 
पिङ्ग रज्ञ जाय॑माने मा पु्माछं खिय कन्‌ । 
आण्डादो गर्थौन्मा दभन्‌ वार्घस्वेतः किमीदिनः ॥ २५॥ 
भा०--हे ( पिंग) बलवान्‌ ओपधे तापकारिन्‌ ! ( जायमानम्‌ )- 
उत्पन्न होते हुए वारक की (रक्ष) रक्षा कर । ( पुमांसम्‌ खियम्‌ ) घुमान्र 
बालक को या खी वालक को भी ( मा कन्‌) विक्षिस या दुखी न करें । 
( आण्डादः ) छी के या वाळक के अण्डकोश भागों को कार कर खाजाने 
वाळा रोगकीट ( गर्भान्‌ ) गर्भ-गत बालकों को ( मा दभन्‌ ) विनाश 
न करे, इसलिये हे वेद्य या ओपधे ! ( तान्‌) उन ( किमीदिनः ) तुच्छ 
झुक्खद़ शुद्र प्राणियों को ( इतः ) यहां से ( बाधस्व ) विनाश कर । 
प्रजास्त्वं मातेचत्खमाद्‌ रोद॑म॒घमचयम्‌ । 
वृक्षादिव स्रज कृत्वाप्रिये प्रतिं सुञ्च तत्‌ ॥ २६ ॥ (१४) 
२६-ठनोऽत प्रातविधानमर्थः | ( प्र० दि० ) 'मार्चवत्सभामाम्रोधमघसा 
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भा०--( अप्रजास्त्वम्‌ ) खियों को प्रजा न होना, ( मातंवत्सस ) 
सरा हुआ बाळक होना, ( आत्‌ ) और तिस पर भी वाळक के होते 
समय ( भावयम्‌) उत्पन्न होने चाली पीड़ाओं के कारण ( रोदस्‌ )' बहुत 
अधिक पीड़ा से ( भघम्‌) कष्ट या दुरे छक्षण दीखना ( तत्‌ ) इन 
'सब को ( वृक्षात्‌ जम्‌ इव) जिस प्रकार दक्ष से फल तोड़ लिया 
-ज्ञात। है उसी प्रकार सुगमता से खी शरीर से (कृत्वा) दूर करके (अप्रिये) 
प्रिय न छूगने वाले बुरे स्थान में ( प्रतिस्ुञ्च ) डाळ दे । १ 

॥ इति तृतीयोडतुवाक: | 
[ तत्र सूकतदयम्‌ ऋचश्राष्टाचत्वारिंशत्‌ ] 
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[ ७ ] ओषधि-विज्ञान । 
-अथर्वो ऋषिः । मन्त्रोक्ताः श्रोबधयो देवता | १,७,६,११,१२,१६,२४,२७ 
-अनुष्टरभः । २ उपरिष्टाद्‌ भुरिग्‌ बहती, ३ पुर उष्णिक्‌ , ४ पञ्चपदा परा 
-अचुप्टरप्‌ अति जगती , ५,६,१०,२५ पथ्या पङ्क्तयः । १२ पञ्चपदा विराड्‌ 
"अतिशक्वरी । १४ उपरिष्टान्निचुद्‌ बृहती । २६ निचुन्‌। २२अुरिक्‌ । १५ 
निप्टरप्‌ । अष्टाविंशं सूक्तम्‌ | 
या बश्रवो याञ्चं शुक्रा रोहिणीरूत पृश्नेयः । 
असिंक्कीः कृष्ण ओषंधीः सवो अच्छावंदामासि ॥ १॥ 
भा[०-- ( था ) जो ओषधियां ( बञ्जवः) पुष्टिकारक, मांत बढ़ाने 


. वाळी ( याः च ) और जो ( झुक्राः ) झक्र, वीर्यवर्धक ( रोहणीः ) रोहणी- 
अर्थात्‌ क्षत आदि को भरने वाली, उत (एश्नयः) रस पोषण करने वाली, 


० ०. ०७. 
नय" इति पेप्प० सं० | सेदमघावयम्‌” इति सायणासिमतः पाठः | 
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€ असिवनीः) याम रंग की ( कृष्गाः ) कृष्ण वर्णं की या विलेखन करने 
वाळी ( ओपधीः ) ओपधियें हें ( सवाः ) उन सत्रको हम (अच्छा 
आवदामसि ) भली प्रकार उपदेश करते हैं। अथवा (वञ्जत्रः ) भूरे रंग 
की ( झुक्राः ) श्वेत रंग की (रोहणीः ) पु्टिकारी ( पशनयः ) चिन्न 
चण की ( असिक्नीः ) फलियो वाली ( कृष्णाः ) काली रंग की इत्यादि 
ओषधियां का हम उपदेश करते हैं । 
आयन्तामिमं पुरुष यदमांद्‌ टेवेविवादाथे । 
यासां ययोष्पिता पृथिवी साता संसुद्रो मूलै वीरुधां वभूव ॥२॥ 

भा०-_( यासाम्‌) जिन ( चीरुधास्‌) छताओं या जक्ष वनस्पति 
आदि ओपधियों का ( यौः) सूयं ( पिता ) पालक दै अर्थात्‌ जिन की 
भूप लगने से रक्षा होती हे, ( पृथिवी भाता) एथिवो माता है अर्थात्‌ 
दृथिवी से रस भौर पुष्टि प्राप्त करती हैं। और (समुद्रः) मेघ ही ( मूलम्‌ ) 
उत्पन्न होने का कारण है अर्थात्‌ चपाकाळ में वपा के जळ से उत्पन्न 
होती हैं वे ओपधियां ( इमम्‌) इस ( पुरुपम्‌ ) पुरुष को (देवेपितात्‌ ) 
चिपय क्रीदा द्वारा प्राप्त हुए ( यद्मात्‌ ) रोग से या देव=मेध या 
चपा काळ में उध्पन्न ( यमात्‌ ) राजयक्ष्मा के रोग से ( त्रायन्ताम्‌ ) 
रक्षा करें । 

आपा अप्रै डिव्या ओर्पघयः । 
तास्ते यदममेनस्य“ मङ्गादङ्गादनानशन्‌ ॥ ३ ॥ 

भा०--( अग्रम्‌ ) सव से प्रथम और सव से उत्कृष्ट ( ओपधयः ) 
ओषधि जो रोग और पाप को नाश करने में समर्थे हैं वे ( दिव्याः) 
दिव्य गुणयुक्त ( आपः) आप=्जलों के समान पवित्र और भन्यों को 

“ग्रनीनशम्‌? इति क्वचित्‌ । 
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पवित्र करने चाळे आश्ठ विद्वान्‌ घुरुप हैं । वे शीतळ स्वभाव होकर पापों 
के लिये संतापकारी हैं (ताः) चे (ते) तेरे ( एनस्यम्‌ ) पाप खे 
उत्पन्न ( यक्ष्मम्‌ ) राजरोग को ( अंगात्‌ अगात्‌ ) शरीर के अग अंग से 
( अनोनदाच्‌) विनाश कर देते हैं। जिस प्रकार रोगों को दूर करने में 
दिव्य जळ सव से उत्तम ओपधि हें और घे विलासादि द्वारा उत्पन्न 
रोगों को सुलभतया विनाशा कर देते हैं उसी प्रकार आप्त पुरुष मी हैं 
जो ज्ञानोपदेश से पापभावों को दूर करते हैं। समस्त रोग जलें द्वारा 
दूर करने के उपाय होमियोपेथी चिकित्सा और हाइटड्रोपेथी ( जछ- 
चिकित्सा ) द्वारा जानने चाहिये । 

घस्तूणती स्ताम्विनीरेकशुङ्ञाः प्रतन्वतीरोपंधीरा घंदामि । 
अंशुमतीः काण्डिनीयोविशांखा हयांमि ते चीरुधों वैश्वदेवीरुआः 
पुरुपजीर्वनीः ॥ ४ ॥ 


भा०--हे पुरुष! मैं परमेश्वर (ते) तुझे ( प्रस्तृणतीः ) अच्छी 
प्रकार फैलने वाली, ( स्तम्बिनीः ) झुण्डों वाली, ( एकशुङ्गाः ) एक सर- 
पत वाळी ( प्रतन्वतीः) खव बढ़ कर फैलने चाली, नाना प्रकार की 
ओपधि रताओं का ( आवदामि ) उपदेश करता हुँ ! भौर ( ते ) तुके 
( अंशुमतीः ) बहुत कोपलों वाळी या अशु सोम के गुर्णो चाळी, ( का- 
ण्डिनीः ) काण्ड या पोरुओं वाली और ( या ) जो ( विज्याखाः ) शाखा- 
ओं से रहित या नाना प्रकार की शाखाओं वाडी ( चीरुधः ) ऊताओं को 
जो ( वैदवदेवीः ) समस्त विद्वान्‌ पुरुषों के उपयोग की, ( उग्राः ) अपना 
अभाव करने सें तीम, ( पुरुपजीवनीः ) पुरुप शरीर को जीवन प्रदान 
'करने या प्राण धारण कराने में समर्थ हें उनका ( हृयामि ) उपदेश 
करता हूँ । 


४-(प्र० द्वि०) .. ४-क्ष० हि० एकका अन के  ए +-ः प्रधन्वती' इति पेप्प० सं० | 
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यदू घः सह॑ः सहमाना चर्य यञ्च॑ बो वलम्‌ । 
तेनेमसस्माद्‌ यच्मात्‌ पुरषे सुञ्चतौषधीरथां कृणोमि भेषजम्‌ ॥२॥ 
भा०--हे ओपधियो ! तुम ( सहमानाः ) रोगों को दूर करने में 
बछ्वती हो। ( यद्‌ ) जो ( वः ) तुम में ( सहः ) रोग दूर करने का 
सामथ्य॑ ( यत्‌ च ) और जो ( वः ) तुम्हारा ( वीयंम्‌ ) घुष्टिकारक रस 
और ( बरूम्‌ ) बल है। ( तेन) उससे ( इमम्‌) इस ( पुरुषम्‌ ) 
पुरुष को ( अस्माद्‌ ) इस ( यक्ष्माद्‌ ) राजयक्ष्मा आदि रोग से (सुचवत) 
छुड़ाओ । ( अथो ) और इस प्रकार ओपधियों के बळ पर मैं ( मेष- 
जम्‌ ) रोगों को दूर करने का कायं ( कृणोमि ) करता हूँ । 
जीवलां नंघारिषां जींवन्तीमोष॑घीमहम्‌ । 
अरुन्धतीमुन्नयन्ती पुष्पा मर्धुमतीमिद्द इंवेस्मा अंरिषठतांतये॥६॥ 
भ०--( अस्मै ) इस रोगी पुरुष के ( अरिष्टतातये ) स्वास्थ्यलाभ 
कराने के छिये'(अहम्‌) मैं वैद्य (जीवलास्‌) आयुप्रद, (नघारिषास्‌) किसी 
, प्रकार की हानि न पहुँचानेवाली ( जीवन्तीम्‌ ओ पघिम्‌ ) जीवन्ती नामक 
ओपषधि को और ( उन्नमन्तीम्‌ ) रोगी की दशा को उत्तम रूप में छा 
देनेवाली, उसकी दशा को सुधारनेवाली ( असन्धतीम्‌ ) अरुन्धती 
नामक ओषधि को और ( मधुमतीम्‌) मधुर रस वाली ( पुष्पाम्‌ ) 
पुष्पा ओपधि को (हुवे) बतछाता हूँ, उसके सेवन का उपदेश करता हुँ, 
चैद्य रोगी के रोग दूर करने, पुष्ट करने और चित्त प्रसादन के लिये उचित 
ओपधियों का नुसख़ा बना कर रोगी को दे। 
इहा यन्तुं प्रचेतसो मेदिनीवैच॑सो मम॑ । 
यथेमं पारयामसि पुरुष दुरितादछि ॥ ७ ॥ 
५-'यु्चतोषथीः' इत्यन्तः पाठः । पैप्प० सं० | 
६-अधर्व० [ ८। २ | ६ ] इस्त्रापि द्रष्टव्यम्‌ | 
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भा०--( इह ) इस चिकि'सा के भवसर सें ( मम ) सुदन ( प्रचे 
'.तसः ) उत्कृष्ट ज्ञानवान्‌ वैद्य के ( वचसः ) वाणी या उपदेश के अनुसार 
{ मेदिनीः ) १ बुद्धिर्‌, रोगनाशक्र या स्निग्ध गुणयुक्त पौष्टिक ओषधियां 
{ आयन्तु ) ग्रा हों ( यथा ) जिनसे ( इमम्‌ एरुपस्‌ ) इत पुरुप को. 
{ इरितादू अधि ) दुःखपद अवस्था से (पारयामसि) पार'कर सकें 
अग्नघीसो अपां गभो या रोह॑न्ति पुंनर्णयाः । ` 
आचाः खसहसत्रनास्वासंपजाः सन्त्वाभ्रृताः ॥ ८॥ 

भ[०--( अग्नेः ) असि को (घासः) अपने भीतर धारण करनेवाली, 
(अपां गभे) ओर जलों को भपने भीतर धारण करनेवाली, (याः) जो ओप- 
चिया ( एनः नदाः ) प्रति वषं वार २ नये सिरे से फूर पड्ती -हैं ऐसीं 

` ( भ्रुवाः ) सदा स्थितिश्ञीळ, कभी नाश न होने वाळी ( सहस्रनास्रीः ) 
सहस्रो नामवाली अथवा बलप्रद स्वरूप चालो ( भेषजीः ). रोगहारी 
' ओष,वियां ( आस्ताः ) ला लाकर संग्रह की ( सन्तु ) जावें । 


~ उदक त ~ व्य/ PE श्राङ्गय/; < 
अचकोल्वा उदकात्मान आषधयः। व्यु/पन्तु दुरित तीच्णशाङ्गय्‌/:६॥ 
। सा०--(अवका-उल्वाः) जलमें उतराने वाले सैवार के भीतर उत्पन्न 
होनेवाली (डदाकात्मानः) जरूमय देहवाली, जल के विना न जीनेवाली 
और (तीक्षण-शङ्गयः) तीखे सींग या काँटोंचाळी ओपधियाँ भी (हुरितम्‌ ) 
: दुःखदायी रोगा को ( चि चरपन्तु ) विशेष रूप से दूर करें । 
अन्तीर्विवरुण ~ ~ 
उन्मुञ्चन्तीविवरुणा उद्ना या विंपदृषणीः । 


अथा वलाखसनाशना; कत्यादषणाश्च यास्ता डहायन्त्व 
-_. »थीः ॥ १० ॥ (१७) क 


७-१, “मट मध हिंसनयोः' ( म्तरादि:), भिदि स्नेहने ( चुरादिः ), मिदा- 
स्नेहने ( दिवादिः ), मिदा स्तेहने भ्वादि: | 


सु० ७ । १२] अएमं काण्डम्‌। सद 
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भा०-(उव्‌-मुञ्चन्तीः) रोग से सुक्त करने हारी (विषरुणांः) विशेष 
रूप से वरण करने योग्य या ( चिवरुणाः) वरुण से रहित, निर्जर, 
९ उम्नाः ) अत्रि वलळवाली, ( विष-दूषणीः ) विषॉकी नाशक ( अथो ) 


और ( बलारू-नाशनीः ) कफ़ को या शरीर के चलनाशक रोगों को नाश" 


करनेवाली ( छृत्या-दूपणीः च ) दुष्ट पुरुषों के हुए अपचारों से उत्पन्नः 
पीडाओं को नाइ करनेवाली ( ओपधीः ) ओपधियाँ ( याः) जो भी हें 
१ त्ताः) वे सब ( इह ) इस चेद्यञ्ञाला में ( आ यन्तु ) प्राप्त हों । 
श्रपक्रीताः सहीयसीवीरुघो या अभिप्दुताः । 
घायम्ताम्रस्मिन्‌ ग्रासे गामश्वं पुरुप पशुस्‌ ॥११॥ 
सा०- (अपकीताः) दूर देश से द्रव्य के बदळे प्रात की गई, “नी 
दाइ, (सहीयलः) भतिवलदाली (वीरुधः) छताएँ, (याः) जिनकी (अभिष्टुतः) 
सच नरफ प्रदांसा सुनाई दे रही हो चे भो ( अस्मिन्‌ ) हमारे इस आम 
सें ( गान्‌, अश्वम्‌, पञ्चम्‌ , पुरुषम्‌ ) गो, घोडे आदि पछ और पुरुषों को 
ओ ( त्रायन्ताम्‌ ) रोगों से यचावें । 
मधुसन्मूल मधुमदर्श्रमासां मधुंमन्मध्ये चीरुधा वभूव । 
मधघुंमत पण मधुंमत्‌ पुप्पमासां मधोः संभक्का छसतंस्पर भक्षो 
घुतमन्न दुहतां गोपुरागवम्‌ ॥ १२॥ 
भा०-( आसाम्‌ ) इन (वोरधाम्‌) ओप!धयों का ( मूझम्‌ ) सूळ, 


( मधुमत्‌ ) मधु के समान मधुर रसयुक्त है ( आसां अग्रं मधुमत्‌) इन 


कोपधियों का अग्रभाग, कॉपल मधुर रस से युक्त है । (आसां मध्य मधु- 
मत्‌ ) इन ओपधियों का मध्यभाग मधुर रस से युक्त ( बभूव ) 
१०~तु० च०) 'ज्ञासनाशिनी रणोनाशिनाः कत्यादूषर्णाश्च यत्‌ ता’, 
इति पेप्प० सं० | 
१२-(द्वि०) वीरुधां बलेन’ इति पैप्प० सं० | 
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होता है । इसी प्रकार ( आसां पर्ण मधुमत्‌ ) इन ओषधियों का पत्ता 
मधुरस से युक्त होता है, ( भासां ३प्प मधुमत्‌ ) इनका झूर मधुरस से 
युक्त होता है, इस कारण से ये सब ओपधियें ( मधोः संभक्ताः) मध, 
असूत से सिंधी हुई हैं, इनमें मधु का अंश सर्वत्र ध्यापक है। इससे, ये 
असृतमय ओपधियें ( अस्ट्तस्य़ भक्षः ) असत के बने भोजन के समान 
दीघायु्द हैं । हे पुरुषो ये ओपधियां ही ( गोपुरोगचम्‌ ) खाद्य पदार्थ 
(वृतम्‌) धी आदि ( अन्नम्‌) अन्न को (दुहाम्‌) पूर्ण करतीं, बढातीं और 
अदान करती हें, जिन में ( गोपुरोगवम्‌ ) गाय का दूध सब से सुख्य है । 
नाना प्रकार की ओपथियां हें जिन में से किसी की जढ़ मुर, किसी 
की कोंपळ, किसी का पत्ता, करिसी का फूल, फलतः इन में मधु मानो 
नाना प्रकार से ग्राप्त है। यही सब अस्त का भोजन हे, घी, अन्न और 
दूध, जिन में दूध सब से झुझ्य है । ये ओपधियां ही ये सव भोजन हम 
को प्राक्त करावे । 

याव॑ती? किथेतीश्चेमाः {थिव्यामध्योवे धीः । 

ता मां खहस्नपण्या मृत्योसुञ्चन्त्वर्हसः ॥ १३॥ 

भ०--( पथव्याम्‌ ) षथिवी पर ( यावतीः ) जितनो ( कियतीः 
व्च) और कितनो भी ( इमाः) ये ( ओपधीः ) ओपथियां हें ( ताः ) वे 
सब ( सहख-पर्ण्यः ) हजारों प्रकार के पत्तां चाली (मा) सुझे (मत्योः) 

. स्वत्यु के ( अहसः ) दुःख से ( सुञ्चन्तु ) दूर करें, चचावें। 

वेयांधो मणिवीरुधां चायंमाणो भिशस्तिपाः। 

अमीवाः सवा रज्ञांस्यपं हन्त्वाधे दूरमस्मत्‌ ॥१४॥ 

सा०--(वीरुघाम) ओपधियों के रसों से बनाया हुआ (वेयाघः) नाना - 

,_अकार के गन्ध देने वाला (मणिः) मणि, रोगस्तम्भन गुडिका (न्रायमाण) 





१४-०) “व्याधोमाथि’, (व°) 'दूरमस्मात्‌' इति पेप्प० सं० | 
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रोगौं से रक्षाकारी, ( जभिशस्तिपाः ) निन्दनीय पापमय रोगों से रक्षा 
करने वाला होता है। वह ( सवाः ) सव प्रकार के ( अमीवाः ) रोग- 
'जन्तुओं को और ( रक्षांसि ) वाधक, जीवन के विघ्नक्ारी रोगदि पीड़ा 
के कारणों को ( अध्मत्‌ दूरम्‌) इम से दूर ( अप अधि हन्छु ) मार 
भगावे । ओपधियों के रस॒ से तीब गन्ध की गोलियों या पुटिझाओं को 
चनावें जो सदा देह में रहने से रोगों और पीड़ाकारी कारणों को तीव्र 
न्ध से नाझ करें और रोगों से बचावें । 

“द्चिचिधं विशेषेण चा आत्रीयते इति व्याघ्रः स एव वैयाघ्रः!” सचा- 
सौ मणिश्रेति । तपेदिक, सिरदर्द आदि रोगों में निरन्तर सुघने के ल्यि 
पविशेष ओपधि रसों को शीशी या फायों का प्रयोग और प्लेग आदि के 
समय फिनाइल भादि गोलियों को जेब में रखने आदि का प्रयोग किया 
'जाता है । पूर्वकाल में ऐसो रोग-हर ओपधियों को कपड़े में बांध कर गछे 
सें या वाजू पर बांध लिया जाता था ।और अव भी उनको तावीजू 
आदि रूप में रक्खा जाता है । 

"सिइस्वैव स्तनथोः सं बिंजन्तेग्नोरिष विजन्त आसृंताभ्यः । 
"गां यच्मः पुरुंषाणां घीरुद्धिरातिचुत्तो नाव्या/पतु स्रोत्याः ॥१४॥ 
भा०---जिस प्रकार पु ( सिंहस्थ ) शेर के ( स्तनथोः ) गर्जन से 
< सं विजन्ते ) खूब भयभीत हो जाते हैं और जिस प्रकार पछ्ठु ( अग्नेः ) 
अग्नि से ( विजन्ते ) व्याकुछ हो जाते हैं उसी अकार ( आम्तास्यः ) 
संग्रह की हुईं ओपधियों से रोग के कोट भी कापते हैं और अय व्याकुल 
डो जाते हें। और इसलिये ( वीरुद्भिः) ओपधि रताओं से ( अति- 
अुक्तः ) पराजित हुआ हुआ ( गवाम्‌) गौ आदि पशुओं ओर ( मचु- 
थ्याणामू ) मनुष्यों का ( यक्ष्मः ) पीडाकारी रोग ( नाव्याः ) नावों से 
तरने योग्य ( खोत्याः ) नदियों से भी परे दूर ( एझु ) चछा जाय। 


१५--प्र०) 'स्तनथोः ओषधीनाम्‌’ इति पेप्प० सं० | 
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५९०, या ९९ बढ़ी नदियों पार चछा जाना! यह सुहावरा अति दूर 
चले जाने के अर्थ में प्रायः प्रयुक्त हुआ दै । इसका प्रयोग भापा में उसी 
अकार समझना चाहिये जैसे “सात ससुदरों पार” का प्रयोग होता है । 
अथवा जीवन के वर्प को एक २ "नाव्य नदी? से उपमा दी गई है । 
‘९९ नाव्य नदी' जीवन के ५९ चप हैं । रोगादि हमारे ९९ वर्ष फे जीवन 
से परे रहें । 
सुस॒चाना ओष॑धयो ग्नेवेशवानरादाधिं । 
भूमिं संतन्वतीरित यासां राजा वनस्पतिः ॥ १६॥ 
भा०--है भोपधि लताओ ! आप ( यासां राजा ) जिनका (राजा) 
राजा, ए्क्षक ( वनस्पतिः ) वनस्पति, वनपाल या बड़ा वृक्ष है वे ( बैश्वा' 
नरात्‌) सवं पुरुपों के हितकारी ( अग्नेः) अग्नि से ( सुसुचानाः ) 
दूर सुरक्षित रह कर ( भूमिम्‌ ) भूमि को ( संतन्वतीः ) आच्छादित 
करती हुई ( इत ) फेलती जाओ। राज्य में बमपाळ ओपथियाँ की रक्षा 
करे । वन में ओपधियां खूब अधिक मात्रा में उत्पन्न हों । अग्नि से उन 
को बचाया जाय । 
या रोहन्त्याज्ञिस्सीः पर्वेतेषु समेपु च । । 
वा चः पयस्वत; शवा आपघाः सन्त श दृदे॥ १७॥ 
| भा०--( यए ) जो (अ/क्रिरसी) अंग या शरीर मै रस को उत्पन्न 
करनेहारी, अंगिरा आयुर्वेद के विद्वा्नो की परिक्षित ओपधियाँ ( प्वतेपु) 
पर्चतों और ( समेपु च ) समस्थछों में ( रोहन्ति ) उगती हैं (तताः) वे 
( पयस्वतीः ) पुष्टिकारक, वीयं रसवालो (सिवाः) कल्याण और सुखकारी 


( ओोपधीः ) ओपधियां ( नः ) हमारे ( हृदे ) हृदय की ( शं ) दान्ति 
करने वाली ( सन्तु ) हों । 


१५~'या रोहन्त्याज्गिरसीविरुधो विश्वमेषजीः' 'ता नो सयस्वतीः शिवाः 
ओषधीः सन्तु शं ददे’ इति पेप्प० सं० | 
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याइचाहँ वेद बीरुघो याएच पश्यामि चन्खेपा । 
अज्ञांता जानीमश्च या याखु विदूम च संभृतम्‌ ॥ १८॥ 
सवोः समय्रा ओपधीर्वाधन्तु वचसो मम । 
यथेमं पारयांमाखि पुरुप दुरितादाचिं ॥ १६॥ 
भा०--( भइस्‌ ) में ( याः वोर्धः ) जिन रूताओं को (वेद) 
जानता हुँ। और (याः च) जिन छताओं को ( चक्लुपा पश्यामि ) 
मांख से.देखता हूँ भोर जो ( भज्ञाताः ) अभी तक नहीं जानी गया हैं 
और (याः च जानीमः) जिन को हम सव प्रायः जाना करते हैं और 
(यासु ) जिन में' ले (संग्दतम्‌ ) संग्रह किये हुएं भाग को ( विदूमः ), 
ग्राप्त कर रेते हैं (सवाः समग्राः) उन सव, समरत प्रकार की ( ओपधीः ) 
ओपधियों को (मम) सुक्न आयुर्वेद के (वचसः) वचन से (वोधन्दु) सव 
सच्चुष्य जानें, (यथा) कि किलत ्रकार (इमं पुरुपम्‌ ) इस रोगी पुरुप को, 
( दुरिताव्‌ भधि ) दुखप्रद रोग से ( पारयामसि ) छुडावें, सुक्त करें । 
अश्वत्थो दभो वीरुधां सोमो राजाशत हृविः। 
घरीहिययश्च भेपजो टिचस्पुत्राचमंत्योँ ॥ २० ॥ ( १८) 
भा०--( अइवत्थः ) पोपळ (दर्भः) दाभ, छुशा और (वीरघास्‌) 
ओपधियो का ( राजां ) राजा ( सोमः) सोमरता शर ( हविः ) अन्न 
( अस्तम्‌ ) अस्त स्वरूप, दीर्घायु प्रदान कर्ने चाला ( बीहिः यवः च ) 
घान और जौ भी ( सेपड़ी ) रोगों को दूर करने बाले ( अमत्यों ) कभी 
विनाश न होने वाछे (दित्रः पुत्रौ) धयोलोक से बरसे हुए मेघ के जल और 
ओस एबं सूर्य॑ की धूप से उत्पन्न होने वारे हें अथवा ( दिवः ) द्यौ 
लोक के रस और सूर्यं के प्रकाद के वल से ( पुत्री ) पुत्र अथाद, इरुपों 
की भो जीवन रक्षा करने में समर्थ हैं । । - 
२०-१०) रहियवस्य भेषजो' इति पैप्प० सं० | 
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्रीहियच अमत्य=अर्थात्‌ न भरने वाळे किस प्रकार हैं? क्योंकि 
थानों से बीज और बीजं से पुनः धान उत्पन्न होते हैं इस कारण चे कभी 
दृथ्वीतळ से विनश नहा होते । इसी दृष्टान्त से जीव भी कभी नहीं मरता 
“सस्यमिव मत्यः पच्यते सस्यमिवाजायते पुनः ? कठोप०। 
उज्जिहीष्वे स्तनर्यत्य सिक्रन्दत्योपचीः । 
यदा च॑: पृश्निमातरः पन्यो रेतसाचति ॥ २१ ॥ 
भा०--हे ( एद्नि-मातरः ) एदिन=रसों को अपने भीतर ले लेने में 
समर्थ, पृथ्बी माता से उत्पन्न ( ओपधीः ) ओपषधियो ! ( यदा ) जब 
( पजेन्यः ) रसों,'जरों को प्रदान करने वाळा मेध ( स्तनयति ) गर“ 
जता है; ( भभिक्रन्दति ) खूब ध्वनि करता है तब हुम ( उत्‌ जिहीध्े ) 
ऊपर उठती हो, प्रसन्न होती हो, पुलकित होती हो, उस समय चह तुस्हें 
( रेतसा ) जळ से ( घः ) तुम्हारी ( अवति ) रक्षा करता है । 
तस्यामृतस्येमे वलं पुरुषे पाययामासे ! 
अर्था रूणोमि भेषज्ञ यथासचछतहायनः ॥२२॥ 
भा[०--( तस्य ) उस ( अरूतस्य ) जल के ( इमस्‌ ) परिवर्सित 
रूप हल ओषधि भर अन्न के रूप मै प्राप्त ( बळम्‌ ) बळ को हम लोग 
( पुरुषम्‌ ) इस पुरूष को ( पाययामसि ) पिला देते हें । ( अथो ) और 
साथ' ही ( भेषजम्‌ ) रोग की निवृत्ति भी ( कृणोमि ) करते हैं (यथा) 
जिससे यह पुरुष (शतहायनः) सौ वर्ष तक जीवित (असत्‌) रहता है । 
वराहो चेद चोरुधे नकुलो बेंद भेपजीम्‌। 
स॒पौ गैन्ध॒चा या विडुस्ता अस्मा अवंखे हुचे ॥ २३॥ 
भा०--(वराहः वराइ, सूकर (वीरुधम्‌ ) नानां प्रकार की ( याः ) 
२२-'पुरुषं पालयामसि’ इति पेप्प० सं० । 
२३-°वेद वीरुधाम्‌’ इति क्वचित्‌ । 
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जिन खाद्य और रोगहारी उताओं को ( वेद ) जानता है और 
{ नङुछः ) सेवछा ( भेषज्ञीम्‌) रोग और विप दूर करने ही जिन 
ओपयियों को (वेद ) जानता है और ( याः) जिन ओषधियों को 
सर्पाः) सपे, प्रथिवी पर पेट के बळ सरकने वारे पाणी ( विदुः ) 
जानते हैं भौर ( गन्धर्वाः ) गन्ध से अपने खाय पदाथा को प्राप्त करने 
वारे गौ, वानर आदि प्ट लोग तथा गौओं को[धारण पाऊन करने वाले 
पशुपाल लोग और विद्वान्‌ लोग जिन ओपधियों छो जानते हैं ( ताः ) 
उनको मैं उत्तम वेद्य ( अस्मै ) इस पुरुप की ( अवसे ) प्राणरक्षा के 
"लिये ( हुवे ) भात करता हृ । पण्डित ग्रीफिथ ने इस मन्त्र पर 
टिप्पणी में लिखा है कि जंगली सूकर को खाद्य मूल कन्दों को खोजने 
और खोदने में असाधारण शक्ति होती है । 

याः सुपणा अंङ्किरसीटिव्या या रघरों विदुः । 

चर्यासि इंसा या विडुर्याश्‍च सर्चे' पतत्रिणः 

म्रुगा या विदुरापंघीस्ता अस्मा अवख हुवे ॥ २४ ॥ 

भा०--( याः ) जिन ( आगिरसीः ) अगिरा, शरीर शाख के वेत्ता 

ऋषि छोगों की उपदेश की हुई ओपधियों को ( सुपर्णाः) उत्तम, विशाळ 
पक्ष वाले या घड़ी उडान वाले वाज, शिकरा, गरुड, गीध भादि (विदुः ) 
जानते हैं और (याः दिव्याः) जिन दिब्य गुणवाळी ओपधियां को (रघटः) 
छोरी उड़ान वाले पक्षी या ' [ अ ] रघट' अति वेग से चलने वाले पक्षी 
( विदुः ) जानते हें और जिन ओपधियों को ( हसाः ) हस जाति के 
( चयांसि ) पक्षीगण जानते हैं और ( सर्वे पतत्रिणः ) सब पंखों वाळे 
(याः च ) जिन २ ओषधियों को| जानते हैं और (थाः) जिन ( ओपधीः )” 
ओपथियों को (मगाः) सुग, आरण्य प्छ, इस्ति व्याध, गवय, सुग आदि 
{ बिढुः ) जानते हें ( ताः ) उन सवो ( अस्मा अवसे ) इस पुरुष की 
रक्षा के लिये ( हुवे ) श्राप्त करता हूँ , संग्रह करता हू । 
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यार्वतीनामोषधीनां गा्वः प्राश्नन्त्यध्न्या याचतीनामजाघयः । ; 
. तावतीस्तुभ्यमोषधीः शमे यच्छुन्त्वाभ्रंताः ॥ २९ ॥ > 
भा०--और ( यावतीनास्‌) जितनी ( ओपधीनाम्‌) ओपधियों 
को ( अन्याः) कभी सी न मारने योग्य ( गावः ) गौएं ( प्राश्‍इनन्ति ) 
खाती हैं और ( यावतीनास्‌ ) जितनी ओपधियों को ( अजावयः ) भेड़ 
चकरियें खाती हैं ( तावतीः ओपधीः ) उतनी समी ओपधियां (अस्डताः) 
संग्रह की जाकर ( तुभ्यम्‌ ) तुझे ( झर्म यच्छन्तु ) सुख प्रदान करें । 
यावतीषु मत्तुष्या/ भेप॒जं भिषज्ञो विडुः। 
तावतीर्बिश्वमेपज्जीरा भरामि त्वामसि ॥ २६॥ 
सा०--( यावतीएु ) जितनी ओपधियों में ( भिपजः मनुष्याः ) 
रोग दूर करने का कारये करने चाले मचुष्य, वैद्य, डाक्टर रोग (भेषजम्‌ ) 
रोग दूर करने के शुग को (विदुः) जानते हैं ( तावतीः ) उतनी ( विशव- 
भेषजीः) सव रोगहारी ओपधियों को ( त्वाम्‌ ) तेरे लिये हे पुरुप ! 
( था भरामि ) रे आता हूं । 
पुष्पचतीः प्रसूर्मतीः फुलिनीरफला डत । 
संमातर इच दुहामस्मा अंरिएतांतये ॥ २७॥ 
भा०-¬-( घुष्पवतीः ) फूर्लो वाली ( प्रसूमतीः ) नवपव्छत्र, नयीं 
झाखाओं, नयी जड़ों को उत्पन्न करने वाळी ( फलिनीः ) फलां वाली 
( उत ) और ( अफलाः ) फळरहित 'ओपधियों को ( सातरः इव )` 
सम्मान पद पर विराजमान माताओं या गौचों के समान ( अस्मा) इस॑ 
इरुष के (अरिष्टतातये) कल्याण के लिये ( ठु्दाम्‌ ) दोह हँ, प्राप्त करूं । 
२४-शुपर्णान्विरसी:? इति पैप्प० सं० | . 
२५--तु० च०) तावतोस्तुम्यमाखताः शमेयच्छन्तोषर्ध;: इति पैष्प० सं०। 
२६-(च°) “त्वामिति? इति पैप्प० सं० | fr 
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उत्‌ त्वाहाप पञ्चशालादथा दश शलाइत । 
अथा यमस्य पड्वशादू पवश्वस्माद्‌ द्वाकिट्विषात्‌ ॥२८॥(१६) 
भा०--हे पुरुप ! ( त्वा ) तुझको मैं ( पञ्चशलात्‌ ) तुझे संताप 
करने वाछे शळ या शार पीड़ाजनक रोग से अथवा पञ्चप्राणों (अथो उत) 
और -( दशशल्ात्‌ ) तुझे काटने और चुभने एवं क्षीण करने वाळे दुःख- 
दायी रोग अथवा दश इन्द्रियों ( अथा) और और ( यमस्य ) शरीर 
सें चांधने वाळे या यातना देने वाळे कए की ( पड़ीशात्‌ ) वेड़ियों से 
और ( विश्वस्मात्‌ ) सत प्रकार के ( देचकिल्विपात्‌ ) देव, ईश्वर द्वारा 
पाप कर्मा के फळरूप में प्रात कष्टों से ( उत्‌ भहापंम्‌) ऊपर ले भाता 
हं, तुजे सुक्त करता हूँ । 

० ०००० 
[८] शत्रुनाशकर उपाय । 
भवंगिरा ऋषिः । इन्द्रः बनस्पाते सेना हननश्च देवताः । २, ३,५,१३, १८, 
२,८-१०,२३ | उपरिष्टाद्‌ बृहती | ३ विराट बृहती | ४ वुहती पुरस्तात्‌ प्रस्तारः 
पंक्ति: | ६ आस्तारपंक्तिः । ७ बिपरीतपादलदमा चतुण्पदा अतिजगती । 
११ पथ्या बहती । १२ भुरिक्‌। १६ विराट्‌ पुरस्ताद बरृहती ] २० नित्‌ पुरस्ताद्‌ 
जुहृती। २१ त्रिष्ट्रप्‌। २२ चतुष्पदा शक्वरी । २४ च्यवमाना उप्णिग्गमा त्रिप्ट्रप्‌। 
शक्वरी पञ्चपदा जगती । चतुर्विशच सूक्तम्‌ ॥ 
इन्द्रो मन्थतु मस्थिता शक्रः शूर॑ः पुरंदरः । 
यथा इनास सेनां अमित्राणां सहस्रशः ॥ १॥ 
२७-१, अत्र द्वितो यार्थे प्रथमा । 
२८८(्र०) उन्‌ त्वाहारिषम्‌? (तृ०) “उत्‌ त्वा यमस्य’, (च०) “ओषधो- 
भिरपापरम्‌? इति पेप्प० सं० । 

=} १-्मा शब्दाग्नि संयोगयोः ( म्वादिः ) २, पूया विशरणे दुगैन्धे च” 
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भा०- -( मन्थिता ) शत्रुओ को क्लेश देने और उनकी हिंसा करने 
में समर्थ होर ( इन्द्रः ) राजा ओर सेनापति ( मन्थतु ) शत्रुओं 
को हनन करे। (शक्रः) शक्तिमान्‌ ( शूरः ) शुरवीर ( पुरंदरः > 
आजु के गढ़ को तोड़ने में समर्थ है । ( यथा ) उस के बळ पर हम सुभट 
लोग ( अमित्राणामु ) शत्रुओं की ( सहस्रशः) हङ्ञारों सेनाओं को 
ई हनाम ) मारें । 


पूलिरञ्जुरुपध्मानी पूर्वि सनो करणोत्वमूम्‌। 
घूममग्ि पराइश्यामित्रां इत्स्वा दधतां भयम्‌ ॥ २॥ 


भा०--( उपध्मानी ) अति शब्द करने वाला या आग लया देने 
चाळ।, (पूतिरञ्ुः) पुक दम विस्फोट उत्पन्न करने चाला पदार्थ ( अमुम्‌ ) 
डस ( सेन.म्‌ ) रचु सेना को ( पूतिम्‌ ) विशीर्ण, तितर बितर (कृणोतु) 
-कर दे । (अमित्राः) शञ्नु लोग (धूमम्‌ अग्निम्‌ ) घूम और आग को (परा 
हस्य) दूर से ही देखकर (हरछु) अपने दिलों में (भयं ) भय (आदधतां) 
ग्राप्त करें। (पूतिरञ्जुः) जीणे रस्सी जिस प्रकार (उपध्मानी) आगको जल्दी 
पकड़ लेती है और स्वयं जळ कर खाक हो जाती है इसी प्रकार इन्द्र राजा भी 
(अमूं सेनां पूति कुगोति) इस झन्नुतेना को चिशीर्ण करे । और हे राजन्‌ ! 
“(अमित्राः चू मम्‌ अग्निम्‌) शच्ुगण धूम देने या कपा देनेचाले (अग्निस्‌ ) 
परन्तप अग्नि को (परा इर्य) दूर से ही देखकर तिनकों के समान अपने आप 
जलकर खाक हो जाने के भय से (हव्सु भयं आ दधताम्‌) चित्तमें भय करें। . 
असूनश्वत्थ निः णीहि खादामून्‌ खंदिराज्ञिरम्‌ । 
ताजद्भङ्ग इव भज्यन्तां हन्त्वेनान्‌ वधको चच्ैः ॥३॥ 
(म्वादिः)। रञ्छुः सृजतेरछुन्‌। पूति विशरणं सृजति इति पूतिरज्जुः' 
विस्फोस्टकपदाथेः | 
२-अग्निधाम परा? इति पेप्प० सें० | 
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भा०--हे ( अश्वत्थ ) शशो पर सवार वोर पुरुपो ! ( अमून्‌ ) इन 
राहओं को ( नि: श्टणीहि ) सर्वथा विनाश करो । और हे (खदिर) शख- 
प्रहार करनेह्ारे चीर ! ( अमून्‌ ) उन शत्रुओं पर ( अजिरम ) अति 
शीम्रता से) निरन्तर ( खाद ) वळ अहार कर। शह्यु लोग ( ताजदू 
भन्न इब)) एरण्ड के समान अथवा सूखे सरकाण्डे के समान (अज्यन्तास्‌) 
ट्ट फूट जाये नर ( वघकः ) शखधारी लोग ( एनान्‌ ) इन शत्रुओं को 
(वघेः) नाना शत्रो से ( हन्तु ) मारे, "अश्वत्य', 'खदिर' और 'बघक' 
ये तीनों प्रकार के सैनिक छोग अपने २ युद्ध के उपकरणों ले शत्रु का. 
नाश करें । 
परुपानमून परुपाहः रुंणोतु हन्त्वेनान वधको वघेः । 
चिप्रे शर ईव भज्यन्तां वृहज्जालेन संदिताः ॥ ४॥ 
भा०--(परुपाहः) परुप नामक या कठोर शाखो या पुरुषों का सामना 

करने और उनका झुकावला करने में समर्थ वीर ( अमून्‌ ) उन ( परु- 
थान्‌ ) भति कठोर शन्रुओं को भी ( इणोतु )' मारे । भौर ( वधकः )२ 
बाधने वाले या दाखधारी “वधक' लोग ( एनान ) उनको ( वधैः ) रस्सों 
से वाँध २ कर ( हन्तु ) मार, दण्ड दे, शत्रु लोग (वृहद्‌ जाहेन)३ बढे 
यदे जालों से ( संदिताः ) बाँधे जाकर ( दार इव ) सरकण्डे के समान 

३-(द्वि०) 'खदिराचिरम्‌’, 'ताजद्गङ्गे? ( च० ) वृहज्जालेन संचिता: 

इति पेप्प० सं० । “धको चथः? इति कचित्‌ | 
१, ऐरण्डट्रुम इति दारिलःकोशिकसूत्रमाप्यकृत्‌ | 

४--तृ०) “शरेव', (च०) जालेन संचिताः? इति पेप्प० सं० । 

१-कृज्‌ हिंसायाम्‌ (स्वादिः), स्वादिम्यश्युः । कृणोति हिनस्ति इत्यर्थः । 

०-वघ संयमने (बुरादिः), नथ वन्धने ( म्वादिः ) हन्तेवी बधादेशस्य 


सपम्‌ | 
३-जज श्रपवारणे (चुरादिः), ४ “जल घातने’ ( भ्वादिः ) | 
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( भञ्यन्तास्‌ ) टूट फूट जाये । अचा (ब्रह्‌ जालेन) वडे भारी आघात- 
कारी अख से ( संदिताः ) दाटे जाकर ( दार इव भज्यन्ताम्‌) सरों के 
समान हट फूट जायँ । 


अन्तरित्ते जाल॑मासोज्जालदण्डा दिशों महीः । 
तेनाभिधाय दस्यूनां शक्रः सनामपाचपत्‌ ॥ ५ ॥ 


भा०--ईश्वर झी परम विजय का अळंकार स्पष्ट करते हैं। ( अन्त- 
रिक्षम्‌ ) यह अन्तरिक्ष ही ( जालम्‌ ) जाठ ( असीत्‌ ) हे और जालः 
लगाने के सिये ( महीः दिशः ) वि्याळ दिशाएँ ही ( जालदण्डाः ) जाल" 
तान कर लगाने के दण्डे हें । चह (शाक्रः) सर्वशक्तिमान परमेश्वर (तेन). 
उस मह्दान्‌ (जालेन) अन्तरिक्ष या वायु, प्राण रूप जाळ से ( अभिधाय )' 
पकड़ कर ( दस्यूनाम्‌ ) दस्यूओं, पर प्राण विनाशक, पापाचारियोँ की 
( सेनाम्‌ ) सेना को ( अवयत्‌ ) काट गिराता है । उसी प्रकार विजिगीषु 
राजा मी ( अन्तरिक्षम्‌ ) अन्तरिक्ष के समान चिस्तृत जाळ फो चारों 
दिशाओं में विशाळ दुण्ड लगा कर उनसे ( दस्यूनां सेनाम्‌ अभिधाय ) र 
शन्नुओं की सेना को पकड़ कर ( अप अवपत्‌ ) काट गिरावे । 
वृहद्धि जाले बृह्तः शक्रस्य॑ चाजिनीचतः । 
तेन श*नभि सर्चीन्‌ न्युंग्जञ॒ यथा न सुच्यातै कतमश्चनेषाम्‌॥द॥ ` 
भा०--( बृहतः शक्रस्य ) वदे भारी, शक्तिमान्‌ परमेश्वर का जिस 
रकार ( बृहत्‌ हि जारम्‌ ) विशाळ जाळ है उसी प्रकार ( बृहतः शाक्रः ) 
बडे भारी शक्ति, पराक्रम से युक्त ( वाजिनीवतः) वलसम्पन्न, सेना- 
सम्पच्च राजा का भी ( बुत्‌ ) बड़ा भारी (जाळ हि) जाल शाश्ुओं को 
poi in Os DDN कक ONE INN CME 
४-० च०) तैनामिधाय सेनां इन्द्रो दस्यूनपावपत्‌? इति पेप्पऽ सं०। 
~(द्वि०) शक्रस्य रोचनावतः' इति पेप्प० स० | 
१. उवूज श्राजत्रे ( तुदादिः ) । 
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पकडुने का साधन है । ( तेन ) ठस जाल से ( सर्वान्‌ शत्रुन्‌ ) समस्त 
झान्रुओँ को (नि उडज ) अपने भधीन कर, उनको दवा "और विनीत 
कर ( यथा ) जिससे ( एपाम्‌) इनमें से ( कतमः चन ) कोई भा ( न 
सुच्यातै ) छूटना न पाचे । 
यहत्‌ ते जालै बृहत इन्द्र शूर सहस्राधस्य शतवींयैस्य । 
तेन शतं सहस्रमयुतं म्य/ुदे जघानं शक्रो दस्यूंनामभिघाय॒ सनया७ 
भा०--हे “ इन्द्र )' शञ्चुओं के दलन करने, मार कर भगा देने 
और चिनादा करनेहारे प्रभो ! राजन्‌! हे ( झूर ) बाच्ुनाशक झूरवीर 
( सहस्नार्घस्य ) हज्ञारों के सुकावला करने में समर्थं ( शतवीरयस्य ) 
सैकड़ों बलों से सम्पन्न ( दहतः) विद्यार ( ते ) तेरा ( ज्ञालसू ) जार, 
दयु को घेरने का साधन मी ( दहत्‌) बहुत बड़ा है ( तेन) उससे 
( शतम्‌ ) सौ, (सहल्रम्‌ ) सहर, ( भदस ) दस सह ( दस्यूनाम्‌ ) 
दस्युं को भी ( सेनया ) भपनी सेना को सहायता से ( अभिधाय ) 
चेर कर, पकडू कर ( निजघान ) मार सकता है । 
अर्यं लोको जालंमासीच्छक्रस्यं महतो सहान्‌। 
तेनाइामिन्द्रज़ालेनासूस्तमंखामि दधासि सवीन्‌ ॥ ८॥ 
भा०--( महतः ) उस महान्‌ ( शक्रस्य ) शक्तिमान्‌ परमेश्वर का 
{अयं लोकः ) यह लोक ( जालम्‌ आसीत्‌ ) जाळ है । ( अहम्‌ ) मैं 
€ तेन ) उस हो ( इन्द्र-जाछेन ) इन्द्र फे आवरणकारी जाळ के समान 
विस्तृत ( तमसा )? अन्धकारमय, दृष्णामय खुव्यु रूप जाठ से (अमून्‌) 
उन दाश्चुपक्षी ( सर्वान्‌) सव छोगों को ( असि दधामि ) घेरता हुँ । 
७~(च०) 'ञ्मिधाय सेनाम्‌? इति पप्प० स० । 
“ १-इच्छूयां दारयिता वा दरावयिता वा इति यास्कः ।नि०१०१॥ 
१-ततु कांदायाम्‌? (दिवादिः) । 
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सहाभारत में इन्द्रजाल नामक सहाख का वर्णन है इसका प्रयोग अर्जुन 
ने क्या है । 
खेदिरुच्रा व्य/द्विरातिश्चानपचाचना । 
श्रमस्तन्त्रीषच माहश्च तरसनाभे दधाम खत्रोन्‌ ॥६॥ 

भा०_( उदा) उग्र तीन ( सेदिः) थकान ( उदरा च्युद्धिः ) 
घोर भसमर्थता, ( उग्रा आत्तः ) ऐसी प्रचण्ड वेदना जिसमें ( अनप- 
वाचना ) सुह से गाली या क्रोध छे वचन भी न निकर सके, ( श्रमः) 
थकान ( तन्द्रीः च ) निद्रा और ( मोहः च ) मूच्छ ( तेः ) इन नाना 
अकार को अवस्थाओं को उत्पन्न करनेताले अछ से ( अमून्‌ सर्वान्‌ ) इन 
सव इाद्टुओं को ( अभि दधामि ) बाँधता हूँ, अपने वश करता हूँ। 
मृत्यवेसून्‌ प य॑च्छामि स॒त्युपाशैरमी सिताः । 
मृत्योर्ये अंघला दूतास्तेभ्यं पनान्‌ प्रतिं नयामि वद्धा ॥१०॥(२०) 

भा०--अमून्‌) उन शब्तुओं को मैँ (म्त्यवे) मत्यु के (प्रयच्छामि) 
सेंट करता हूँ। ( अमी ) ये सव ( मृत्युपारेः ) सत्युकारक, विपाद, 
दरिद्रता, पीड़ा, थकान, निद्रा और सूच्छो आदि पाशों से (सिताः) वैधे 
हें। (थे) जो (मत्योः) सत्यु के (अधलाः)१ कष्टों को छाने वाले ( दूताः ) 
सतापकारी, पीडादायी झोग हैं ( तेभ्यः) उन जल्लादों से (एनान्‌) इन 
शन्चुओं को ( वद्धा ) बाँध क्रर (प्रतिनयासि ) ले जाता हुँ । हुए, आ्रण- 
दण्ड के योग्य शन्नुओं को झत्युपाशों से वॉघ २ कर राजा अपने हत्या- 
- कारी लोगों के हाथ सोपे, वे उनको प्राणों से वियुक्त करें । 
नयतासून्‌ स्उृत्युदूता यमदूता अपास्भत । 
परःसहस्रा इन्यन्ताम्‌ तृराह्रुनान्‌ स॒त्यं अचस्यं ॥ ११॥ 
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१०-(त०) “मृत्योर्ये खालादूताः' (च०) 'नयाभे बद्धान? इति पेप्प० सं०| 
१. आच रात्यातेपयोः ( भ्वादिः ) | 
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भा०--हे (सत्यु-दूताः) सत्यु अर्थात्‌ प्राणविच्छेद की पीड़ा देने में 
समर्थ वीर पुरुषो | ( अमृन्‌ ) इन शन्रु लोगों को ( नयत ) छे जाओ । 
हे ( यम-दूताः ) यन्धन करनेवाले या[वन्धनों से शत्रुओं को पीड़ा पहुं- 
चाने वाले नियुक्त पुरुपो ! उनको ( भप उम्मत )' समाप्त करो । ( परः 
सहस्राः ) ये हज्ञारों ( हन्यन्ताम्‌ ) मार डाले जायँ । ( एनान्‌ ) इनको 
( भवस्य ) सामध्य॑वान्‌ प्रभु राजा का ( मत्यम्‌ )१ शा्रुओं का स्तम्भन- 
कारी सामर्थ्य दण्ड या चञ्च ( तृणेढु )3 मारे या स्तम्भनकर । 
साध्या पकं जालदण्डमुद्य्त्य यन्त्योजंसा । 
रुद्रा पकं वस॑व पक॑माटित्यैरेक उद्यतः ॥ १२॥ 
भा०--उस महान्‌ .ईदवर का जो भारी जाळ है, उसके ( एकम्‌ ) 
एक ( जारदण्ढम्‌ ) जाळदण्ड को ( साध्याः ) साधनातस्पन्न, "साध्य 
रोग ( उद्यत्य ) उठा कर ( ओजसा ) वल से ( यन्ति ) जाते हैं और 
(एकं रुद्वा) एक दण्ड को (रु्रा) रुख, मैष्टिक बह्मचारी या प्राणयण उठाते 
ह आर (एक) एक को (वसवः) यसु ब्रह्मचारी या एथिवी आदि लोक लिये 
हुए हैं और (एक) पुक दण्ड को ( आदित्यैः) आदित्य घ्रह्मचारी,या १२ मास, या 
योगी लोगों ने (उद्रतः) उठा रका है। परमेश्‍वर का महान्‌ जाळ जिस में 
जीवगण या दुष्टाचारी जीव बंधे हैं, वह कर्म व्यवस्था है उसके साधक साध्य, 
यसु, रुद्र और आदित्य हैं । प्रति शरीर में भिन्न रे कार्यों से युक्त प्राण 
इन्द्रिय और पञ्च भूत भादि ही साध्य आदि नाम से कर्मफछ, भोग, भोगा- 
यतनदारीर और मन आदि को संभाले हुए हैं, अध्यात्म में साध्यन्करमे । 
वसुन्जीष । रुद्रन्माण । आदित्यम्करमेफळ या तद ईश्वर । इसी प्रकार 
११-- तृ० ) 'मृत्युदूताः त्रमूंनयत' इति पेप्प० सं० | 
१, उत्र उम्म पूरणे (तुदादिः), २, मन स्तम्मे (दिवादिः), २, वृंदे । 
हिंसायाम्‌ । 
७ 
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अर्थात्‌ दमन साधनो को साध्य चसु रुद्र और आदिश्य इन घार प्रकार 
के अधिकारियों के हाथ में दै । साध्य साघनसम्प्न,. यसु=्प्रजा, रुद्रः 
रोदनकारी, तीक्षण पुरुष, आदिस्य=्ज्ञानवान्‌, मार्गदर्शक बिद्वान्‌।.इन चार 
प्रकार के पुरुषों के हाथों में तन्त्र को दिया जाय । 
विश्वेट्रेवा 'उपरिंट्टाडुन्जन्तों यन्त्वोज॑सा । 
मध्येन घ्नन्तो यन्तु सेनामङ्गिररो महीम्‌ ॥ १३ ॥ 
भा०-_( विशवे देवाः) - 'विइवे देवः समस्त देव, युद्ध कीड़ा के 
करने वाले सामान्य सैनिक ( ओजसा ) बळ से ('उपरि्टादू ) ऊपर से 
( उबजन्तः ) दुष्टों का दमन करते हुए ( यन्धु ) चलें । (मध्येन) बीच में 
(अगिरसः) विद्वान्‌, विशेष शाखो के ज्ञानवान्‌, तेजस्वी पुरुष ( महीम्‌ ) 
वडी भारी ( सेनाम्‌ ) सेना को ( घ्नन्तः ) सारते हुए ( यन्हु.) जाव. 
वचस्पतान्‌ वाचस्पत्यानापघारुत चीरुघं \ 
;  द्विपाञ्चतुंष्पादिष्णामि यथा सेनांम॒सूं इनन्‌ ॥ २४॥ 
भ।०--( वनस्पतीन्‌ ) चनस्पतियो, वुक्षो जर ( वानस्पत्यान ) 
'वनस्पतिर्यो या' वृक्षो|या लकड़ी के बने पदाथा, ( भोपघोः ) ओपधियों 
ओर ( वीरुघः ) ऊताओं को और ( चतुष्पात्‌ ) चौपायों और ( द्विपाद्‌) 
दोपायों को मैं (इष्णासि ) इस रूप से प्रयोग करू ( यथा ) जिस 
अकार खे ( अमूम्‌ ) उस दूरस्थ ( सेनाम्‌ ) सेना को ( हनन्‌ ) विनाश 
करें । इष्णामि' इणु गतौ ( दिवादिः ) अत्न विकरणव्यस्ययः। 
५ गन्धवाप्सरसः सपान्‌ देवान्‌ पुण्यजनान्‌ पितन्‌ । 
इष्टानदष्टानिष्णासि यथा सेनासस हनन्‌ ॥ १५॥ 
१३-'अज्गिरप्ो वधेः? इति पेप्प० सं० | 
१४-( च० ) अमू हृताम्‌ इति पेप्प० सं० | 


१५० प्र० ) 'देवान्‌ स्वान्‌ पुणयजनान्‌' ( च० ) अमूं हताम्‌? इति 
पेप्प० सं० | 2 
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भा०--(ंगन्धर्बाप्सरसः) गन्धर्वं अर्थात्‌ पुरुषां को अप्सरस्‌ अर्थात्‌ 
खियों को ( सर्पान्‌ ) सांपों, ( पुण्यजनान ) पुण्यात्मा लोगों और( पितृन्‌ ) 
बालक, पृद्ध पुरुषों को (श्ष्टान्‌) देखे, परिचित, और(अदष्टान्‌) चिना देखे, 
अपरिचित लोगां को भी में ( इष्णामि ) इस प्रकार से प्रेरित करू 
(यथा) जिप्त प्रकार (अमूम्‌) उस शत्रभूत, अपने से दूरस्थ ( सेनाम्‌ ) 
सेना को ( हनन्‌ ) विनाश करें । 
डम उत्ता मुत्त्युपाशा यानाक्रभ्य न मुच्यसै । 
थ्रमुप्या हन्तु सनांया इदं कूर्ट सहस्रशः ॥१६॥ . ¦ 

भा०--( इमे ) ये (रूत्यु-पाशाः ) शब्रुगण के झत्यु करा देने 
चाले पाण, फांसे ( उत्ताः ) छगा दिये गये हैं । (यान्‌ आक्रम्य) जिनको 
लॉघ कर है शन्रुगण तू .( न मुच्यसे ) कभी छूट कर नहीं जा सकता । 
(इद कूटम्‌) यह धृट भर्यात्‌ शत्रु के फांसने के लिये रुगाये हुए फन्दे या 
कूट अर्थात्‌ पीडा देने के निमित्त लगाये हुए जाळ ( सहत्तशः ) हज्ञारो 
की संख्या में ( अझुप्याः सेनायाः ) शत्रु की उस सेना को ( हन्तु 2 
विनाश करे । 

घर्मः समिद्धो अग्निनायं होमः खद्रहः। 

भवश्च पृञ्चिवाहुश्च शर्वे सेनासम्‌ं हतम्‌ ॥ १७॥ 


भ०--( अग्निना ) शत्रुओं के तापकारी राजा द्वारा ( अयम्‌ ) यह 
( सहस्रः ) सहस्रो दाञ्ुओं का नाश करने हास ( घमं। ) अति प्रदीप्त, 
प्रचण्ड ( होमः) यज्ञ, युद्धरूप ( समिद्धः ) प्रञ्वरित किया है। हे 
१६- प्र० ) भृत्युपाशा यमायुक्का' इति पैप्प० सं० | 
१७-(द्वि०) 'होमः सहृख्शः' (च०) सेना सहखशः” इति पेप्प० सं० | 
१. 'पृष्टिन वाहु:-पृश्टिनः संस्पृष्टी भा्सां, ज्योतिषां, संस्पृष्टो मासा इति 
वा, संस्पृष्टाज्योतिर्भि: पुस्यक्षद्धिथ् ।' [ नि०२।४।२] 
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भव ! राजन्‌ ! हे एदिनशाहो ! ( भवः) सामर्थ्यं युक्त, सत्ताधारी राजा 
( एदिनवाहुः ) तेजस्वी बाहुबाछा, वीरबाहु, सेनापति और ( शार्वः ) 
शान्नुघाती योद्धा तुम तीनों ( अमूम्‌ सेनाम्‌) उस शश्नु सेना को 
( हतम्‌ ) मारो । 
मृत्योरापमा पंचन्तां जुधै सेदि बघं अयम्‌ । 
इन्द्र॑श्वा्ुजालाभ्यां शवे सेनांसम्‌ं हतम्‌ ॥ १८॥ 
भा०--इाइ लोग (मत्योः) शच्यु के (आपम्‌) ज्वाळा या आंच को 
(आपदन्ताम्‌ ) प्रा हों। चे ( झुधम्‌ ) भूख, ( सेदिम्‌ ) विषाद, शिथि- 
छता, (वधम्‌) अपघात या बन्धन और (भयम्‌) भय को (अपञन्ताम्‌ ) 
आस हों । हे इन्द्र ! और हे (शवं ) श ! शाश्ुधाती योद्धा ! (इन्द्रः च) 
और इन्द्र राजा और शर्व तुम दोनों ही ( अ्षुजालाभ्याम्‌ ) फन्दा और 
जालों से ( अमूस्‌) उस ( सेनाम्‌ ) सेना को ( हतम्‌ ) मारो । 
परांजिताः प्र न॑खतामित्रा नुत्ता धांचत त्रह्मणा । 
वृहस्परतिप्रखुत्तानां मामीषौ मोचि कश्चन ॥ १६॥ 
मा०-हे (अभिन्नाः) शु लोगो ! चुम ( पराजिताः ) पराजित 
हो गये, हार गये । अब (प्र त्रसत ) खूब भय करो । अव तुम छोग 
( चुत्ताः) पछाड़ दिये जाकर ( ब्रह्मणा ) हमारे ब्रह्मनळ से या वेद" 
विद्या के बल से या रह्मा से ( धावत ) भाग जाओ | ( चृहस्पतति- 
भ्रणुत्तानाम्‌ ) वेद वाणी के परिपालक विद्वानों के आश्चर्यजनक विद्या 
विज्ञान के चमस्‍्कारों से पछाड़े हुए (अमोपां) इन शन्तुओं में से (क/चन) 
कोई भी बचने न पावे । 


१८-“मृओोरोषमापयन्ताम्‌? इति क्वचित्‌ पाठः, पेप्प० सं० च । 
१. अस गतिदीधि- असनेघु अघ इत्येके (म्बादः), (तृ०) इन्द्रस्या्मा. 
लाम्यं शवै सेनाममूहतम्‌' इत्ति पेप्प० सं० | 
१३-*शवैसेनाममूंहृतम्‌' इति पेप्प० सं० । 
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अब पदयन्तामेपामारयुधाति मा शंकन्‌ प्रतिधामिषुम्‌ । 

अथेपां बहु विभ्यतामिषवो च्नन्त॒ सर्मणि ॥ २० ॥ 

भा०--( एपाम्‌ ) इन शत्रुओं के ( आयुधानि ) हथियार ( अव- 

पच्यन्ताम्‌ ) नीचे हो जाये । और ( इएम्‌) चाण को ( प्रतिधाम्‌ ) प्रति- 
कूछ रूप से धारण (मा शकन्‌ ) न कर सकें, न रोक सकें (अथ ) और 
(बहु बिभ्यताम्‌ ) खूब डरते हुए ( एपाम्‌) इनके ( मर्मणि ) मरमं स्थान 
में ( इषवः ) वाण ( घ्नन्तु ) खूब छेदें 

सर क्रोशतामेनान्‌ द्यावांपूथिवी ससन्तारित्त सह ड्रेवतामिः। 
माज्ञातारं मा प्रतिष्ठा विंदन्‍्त सिथो विध्नाना उप॑ यन्तु सुत्युम॥२१॥ 

( तृ० च० ) श्रथनं० ६ | ३२ | ३ ॥ तृ० च० ॥ 


भा०--( य्यावाएथिवी ) द्यो और एथिवी दोनों ( पुनान्‌ ) इनकी 
९ सं कोंदाताम ) निन्दा करै और ( देवताभिः ) देवता और श्रेष्ठ 
सुरुषों तथा उत्तम दिव्य पदार्थों सहित ( अन्तरिक्ष सम्‌ ) अन्तरिक्ष 
और वायु भी इनकी निन्दा करें अर्थात्‌ भूमि, आकाश और वायु, जळ, 
मेघ आदि सभी पदार्थ इनके अनुकूल न होकर प्रतिकूल हों । उनको इन से 
सुख प्रास न हो । ये ( शातारम्‌) किसी विद्वान्‌ ज्ञाती पुरुष को ( भा- 
विदन्त ) पाक्त न करें और ( प्रतिष्टां मा विदन्त ) प्रतिष्ठा प्राप्त न करें । 
वहिक ( मिथः ) परस्पर ( विप्ताना ) एक दूसरे का नाश करते हुए 
(फत्युम्‌ उप यन्तु) सप्यु को प्राप्त हाँ । 
दिशश्चत॑स्रोश्वतयो/ देवरथस्य॑ पुरोडाशाः शफा अन्तारिामुद्धिः। 
दयार्वापृथिची पर्चसी ऋतवोभीशवोन्तेशाः किँकरा वाक्‌ परिं- 
र्थ्यमू२९॥  _____________. 


२१-( प्रर ) समेनान्‌ कोशतां चावापराथेवी उसे’ इति पेप्प० सं० । 


क 
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भा०--चह परम पेश्वर्यचान्‌ परमेरततर जव इस मह।न्‌ विश्वरूप 
त्रिपुर या त्रिहोक का विज्ञय करता .है तच अळकार रूप से ( चतखः,) 
चारों (दिशः) दिशाए ( देवरथस्य ) देच उस परमेश्वर के महान्‌ रथ,रमण 
स्थान ब्रह्माण्डरूप रथ की ( अश्वतयः ) अति अधिक व्या, चार घाडयो 
के समान हैं, ( पुरोडाशाः) यज्ञ में चरु द्रव्य या पुरोडाशा (शफाः ) 
घोड़ों के खुर हैं । ( अन्तरिक्षम्‌) अन्तरिक्ष थह वातावरण ( उद्धिः) 
र्थ के ऊंपर का मुख्य शरीर भाग है । ( द्यावाएृथिवरी ) थो और पृथिवी 
( पक्षसी ) उसके दोनों पासे हैं। ( ऋतवः) ऋतुएं ([अभीशवः » 
रासे हैं (अन्तर्देशाः) बीच के प्रदेश या लोक (किंकराः) रथ के पीछे ' खडे 
होने वाले चाकर हैं और (वाक ) वाणी (परिरथ्यम्‌) रथ के ऊपर का पर्दा-है.। 
सन्नत्सरो रथ; परिवत्सरो रथोपस्थो विराडीपाग्नी रथमुखम्‌ । 
इन्द्र: सव्यछ्ाश्चन्द्रसाः सारथि; ॥ ५३ ॥ 
भा०--(संवत्सरः) संवत्सर अथौत्‌ वर्षे (रथः) रथ है । (परिवत्सरः) 
परिवत्सर्‌ ( रथोपस्थः ) रथ का उपस्थ' अर्थात्‌ रथी के घेठने का स्थान 
है। ( बिराट ईपा ) विराट शक्ति उस रथ की ' इंपा ! अर्थात्‌ बह दण्ड 
हैं-जिसके आगे घोड़े जुड़े होते हैं। और ( अग्निः्रथसुखम्‌ ) अगिन रथ 
का सुख अर्थात्‌ जिस में घोड़े जुड़ते हैं वह भाग हैं । ( इन्दः सब्यष्ठाः ) 
इन्द्र सूथ रथ में बैठने वाला साथो है और ८ चन्द्र साः सारथिः ) चन्द्र 
सारथी है। इस प्रकार का रथ बनाकर स्वयं काळरूप भगवान्‌ समस्त 
त्रेम्लरेक्य को विजय कर रहे हैं । हे एरुपो ! तुम भी इस . महान संवत्सर 
gO MO 
२२-'शफान्तरिदं मुद्धिः ( च° ) “अभीशवो वाक्‌ परिरथ्यम्‌? - इति 
पुप्प सं० | 
२३--( प्र० ) “श्होरात्रे चक्रे मामारात्‌ संवत्सरोऽधिषठानं बिराडाषाग्नी 
। ` “ रथ म्‌' इति, पेपृप्‌० सं ,| ; 





सख० ६३१) अएम काण्डम्‌ । १०८ 








'सूर्योपासक सूयं का रथ, विष्णु के उपासक विष्णु के जगन्नाथ के 
रथ-और. रोच दिव के त्रिपुरदहन के समय के रथ का इसी प्रकार वर्णन 
करते हैं । वहाँ कल्पना भेद से वणेनों में यत्किञ्चित्‌ भेद है । पुराणों में 
इसका विस्तार से वर्णन किया गया है । , देखो हमारा बनाया पुराणमत- 
पर्यालोचन [ ए० २७९-८२ ] 


, „ „ हृतो जयेतो वि ज॑य॒ सं ज॑य जय खादा । | 
! „„ महसे ज॑यन्तु परामी जयन्तां खाटेभ्यो दुरा्ठामीभ्यः ।' . 


' ` ` ' 'नीललोहितेनामूनभ्यवंतनामि ॥ २४॥ (२१) 

सं(०--हे राजन्‌! '( इतः जय ) इधर जय प्राप्त कर; ('इतः 
विंभर्य ) इधरं विजयं प्राप्त करे, ( संजय ) अच्छी प्रकार विजय प्राप्त कर, 
( जय!) विजयी हो, (स्वाहा) झोक में तुम्हे सुकीत्ति, सुख्याति प्राप्त 'हो । 
(इमे>ये 'हंमारे थोद्धागणं (. जयेन्तु ) जय भ्राप्त' करें, (अमी परा जयन्तु) 
ये शन्न लोग पराजित हो । ( एभ्यः ) इन योद्धार्ओो को उत्तमं कीत्ति प्रास 
हो, ८ अमीश्यः ) उन शचुओ की. (दुर्‌ आहा) अपकीत्ति-हो । ]( अमूनः ) 
उन झब्रुओं को ( नीछलोहितेन ) लोले और शाल, रंग की वढी पुइनने 
नाले योद्धा के बळ सं ( भसि अवतनोसि) उनका सुकावला करके उच 


न रै 


को अपने नीचे दवा दूँ । RN 
र || इति चतुर्थोऽनुवाकः ॥ ह 
य 0 [तत्रातक्तेद्वे कचश्रादापथारात)) 


[. ९ ] सेर्वात्पादक, सर्चोश्रय परम शक्ति (विराट्‌ । 
अथी कँयपः सवें वा ऋषयो कपयः | बिराय्‌ देवतां | त्रझोयम्‌ | १,४,७, १०, 
५4 ४४2२४ २४२६ त्िप्दभः, २ पत्तः; ३ अस्तारपेत्तिः, ४,५,२३,२४ 
अङप्ट्रमौ, ८; ११, १२, २२, अगस्य, & सरक्‌ ; १४ चतुष्पदा जगती षड्‌ 
"५४५५ विशंचे पृत्तपू २ हु 5 
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कुतस्तो जातो कतमः सो अर्धः कर्मारो कात्‌ कंतमस्या पृथिव्याः 
च॒त्सौ विराजः सलिलादु्ेतां तौ त्वां पृच्छामि कतरेण दुग्धा॥१॥ 
भा०--[भरन] (तौ) वे दोनों जीव और बरह्म कुतः (जातौ) कदां से 
प्रादुर्भाव हुए प्रकट हुए, ? (सः) वह (कतमः) कौनसा सर्चेश्रेष्ठ (अर्घ?) 
परम सम्पञ्ञतम पद्‌ या स्वरूप है ? ( कस्मावलोकात्‌ ) किंस लोक से, 
 कतमस्याः एथिच्याः ) कौनसी 'एथिची से वे दोनों प्रकट हुए ? [उत्तर] 
(विराजः) विराड्‌ नाना रूपां से प्रकर होने चाली प्रकृति रूप (सलिलाव ) 
सलिल? सर्वव्यापक पदार्थ से (वत्सौ) दोर्नो वच्चा के समान (उत्‌ ऐर) 
उदय हुए, प्रकट हुए । [प्रदन] ( तो ) उन दोनों के विषय में हे ब्रदाजा- 
निन्‌ ! में ( त्वा ) तुझसे ( एच्छामि ) प्रश्न करता हूँ कि यह विराडू गौ 
(कतरेण) डन दोनों बछदों में से किससे ( दुग्धा ) दुद्दी जाती है । 
नपं० ग्रीफिथ के मत से सूर्य भौर विद्यत्‌ । इसका रहस्य आगे 
स्वयं स्पष्ट होगा । 
यो अक्रन्दयत्‌ सलिल महित्वा यानि फुत्वा तिसुज शयानः । 
चत्सः कांमदुर्घो डिराजः स गुदा चक्के तन्व/ः पराचेः॥ २॥ 
भा०--( यः ) जो (महित्वा) भपने महान्‌ सामथ्ये से (सलिल्म) 
पूर्वोक्त प्रकृतिमय 'सलिळ' को ( अक्रन्द्यत्‌ ) विक्लुच्च करता है । और 
(न्रिसुजम्‌) तीन प्रकार से भोग करने योग्य सस्व, रजः, तमः रूप (योनी) 
मिश्रण, अमिश्रण या संयोग विभाग आदि परिणाम ( कृत्वा) करके 
(शयानः) सव में अप्रकररूप से या अव्यक्त रूप से ब्यापक है। (सः) उसी 
ही (कामदुघः) समस्त काम अर्थात्‌ सकस्पों को पूर्ण करने हारो (विराजः) 
विराट्‌ प्रकृति का (वत्सः) व्यापक, आच्छादक परम शक्तिमान्‌ (पराचैः) 





[६) १-( दि० ) 'कतरस्याः पृथिव्याः’ इति पेप्प० सं० । 
२-'योऽक्न्द्रद्‌/ इति पेप्प० सं० | 
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लपल 


दूर २ तर ( सन्वः ) नाना विस्तृत रोकं को इस (गुहा) महान्‌ सवको 
आवरण करने हारे भाकाश में ( चक्रे ) यनाता है । 
यानि चीजें बृहन्ति येपां थतुर्थै विदुनक्ति चाचंम्‌। 
घ्रहनिद्‌ विद्यात्‌ तपा विपश्चिद्‌ यस्मिं युज्य यस्पिन्नेकम्‌॥३॥ 

भा०--( यानि ) जो (चूहन्ति) विशाल, (न्रीणि) तीन गुण सत्व, 
रजस मौर तमस हैं ( येपाम्‌ ) जिनकी अपेक्षा से ( चतुर्थम्‌) चौथा 
( वाचम्‌ ) वाणी वेदमयी वाक्‌ को ( वियुनक्ति ) प्रकट करता है । (विप 
खित्‌) कम ओर ज्ञानों का सचयी, विद्वान्‌ घ्रह्मयेत्ता ( तपसा ) अपने तप 
से ( एनत्‌ ) उसको ( घल विद्यात्‌ ) ब्रह्म” जाने । ( यस्मिन्‌ ) जिसमें 
९ एकम्‌ ) एक्रमात्र वही ( युजते ) समाधि द्वारा साक्षात्‌ किया जाता 
है (यस्मिन्‌ एकम्‌) जिसके विषय में “एक' अद्वितीय, ऐसा ही समाधि में 
साक्षात्‌ ज्ञान होता है या जिसको 'एक अद्वितीय? कहना उचित है तम" 
द्वैत चतुथ मन्यन्ते इति माण्डूक्योप०। 

वृतः परि सामानि पष्टात्‌ पञ्चाधि निर्मिता । 


वृह्ददू बुहत्या निर्मितं कुतोधिं बृड॒ती मिता ॥ ४ ॥ 

भा०-(पञ्च' सामानि?) “पञ्च अर्थात्‌ परिणाम स्वरूप, “विस्तृत 
था ब्यक्त रूप पञ्च भूत्‌ (पष्टात्‌ 3) उस पष्ठ भर्थात्‌ सवच्यापक, उनमें 
छीन ( बृहतः ) वृत्‌ उस महान्‌ तरव में से (परि ) प्रथक्‌ ( अधि 
निर्मिता ) बने भर ९ बृहत ) वह दहतः महात्‌ तत्व ( बृहत्याः ) 

१, 'फरदिक्तदि वकल्ये? ( भ्वादिः ) 

३-( प्र० ) यानि चत्वारि 'वृहून्ति' इति पेप्प० सं० ! 

४-( प्रर ) 'सामानि पष्ठः? इति पेप्प० सं० । 

१. “इपचप पाके? (स्तादिः) पाथि विस्तारवचने (चुरादिः) पचि व्यक्ति करणे 

(म्वादिः) २. समी परिणामे (दिवादिः), ३, पम्‌ षरित स््े' (दादिः) 


~ 
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उस “बहती? प्रकृति से ( निर्मितम्‌) यना या प्रकट हुमा । [ प्रश्न ] 
अच प्रश्न यह है कि (बृहती) वह बृहती” प्रकृति ( कुतः अघि निमिता) 
कहाँ से बन ग्रयी, श्रक्ट हुई । 
वृहृती परि माचायां मातुर्माचाधि निर्मिता । 
माया हं जशे सायायां मायाया मातली पारि ॥ ५ ॥ 
भा०--( बहती ) वह 'बृद्दती' स्थूळ प्रकृति: ( मात्रायाः पारं ) 
'मान्रा', परम सूक्ष्म प्रकृति से प्रकट हुई और वह (मात्रा) “मात्रा, परम 
सूक्ष्म प्रकृति ( मातुः अधि निर्मिता.) माता, सर्वज्ञ, सर्व विधाता ग्रद्य .से 
€ निर्मिता ) प्रकट ह्दे । ( माया ) बह परम ज्ञानऱ्य़ी. विधात्री, शक्ति 
कृहाँ से आयी ? , (माया इ मायाया; जज्ञे) वह 'माया' विधात्री निश्चय से 
माया अर्थाव घात्री शक्ति से हौ प्रादुभूंत हुईं । अथात्‌ चह स्वयम्भू'. है । 
ओर (मायायाः) “माया? डस. विधात्री शक्ति के (परि) वदा में .(मातळी) 
'मातळी? 'इन्द्र' जीव' है । Ne 
यद्वेव मिभीते तस्यात्‌ माञ्रा [ दा० ३।९४।८ ] 


चेशवाचरस्य प्रतिमोपरि योयावद्‌ रोद॑सी विववाधे अग्निः । 
ततः पण्ादामुतो यन्ति स्तोमा उदितो य॑न्त्यभि पष्टमल्णः ॥ ६॥ 


भ०--( चैदचानरस्य ) वैश्वानर 'सवंव्यापक ईश्वर की. (प्रतिमा) 
अतिमान अर्थात्‌ परिमाण, रम्वाई चौडाइ इतनी बढ़ी हे जितूनी ( उपरि 
दौ;).उपर यह 'थो' यौलोक या मदान्‌ आकारा है। और (अग्निः) दीलि- 
मान्‌ सूये के समान परमेश्‍वर ( रोदसी यावत्‌) द्यो और एथिबी भर में 


बजे 


( वि बबाधे' ) व्यापक है। ( ततः ) डस ( अप्लुतः ) दूरतस,' विप्रकृष्ट 
बा सा र र क र त ती कह सी. 


५ तृ० ) 'मायाहि जज्ञे’ इति पेप्प० सं० | . 
४7 „६7 सतरःषछादामित्रो इति पेप्प° सं० । 
.:, -„ ॐ चाध विलोडने (,भ्वादिः ) 
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(बष्ठात्‌ ) पूर्वोक्त पए अर्थात्‌ सर्वव्यापक निगूढ शक्ति से (स्तोमाः) स्तोम 
प्राणघारी जीव-(आ यन्ति) आते हैं और (इतः) यहाँ से ( अहः ) एरम 
ब्यापक शक्ति के.(पष्ठस्‌ अभि) पष्ठ, सबेब्यापी निशूद, परम रूप के प्रति' 
(.उत्‌ यन्ति ) पुनः चे जाते हैं उसी में लीन होकर सुक्त छो जाते हैं । 

। सस स्तोमाः श० ९।५।२।८। त्रिवृत्‌, पञ्चदशः, सप्तदशः एकविंश. एते 
वै स्तोमानां वीर्यवत्तमाः। ० ८।४।२।२। णा वै स्तोमाः । श्‌° ०४१३, 
सतोमा वै परमाः स्वगा होकाः । ऐ० ४।१८॥ सात स्तोमं । निशत, १ पबा 
१७बाँ, और २१ बाँ यही स्तोमों मै अधिक बढ्दा हैं । प्राण स्तोम हैं। सुखमंयं 
छो$ स्तोमःहैं । त॑.पञ्चशं स्तोनं वोजो वमित्याहुः । प्राणो वैःत्रिज्वदा- 
स्मा पञ्चदशः: तां० -१९।१.।३। चतु दंश हि - एवैतस्यां करूकराणि त्मवन्ति 
चीर्थेम्‌ पञ्चदररास्‌ । गो” पू० ५।३॥ प्रजापतिःस्तदशः ।.गो०उ° “श। रे ५) 
सप्तदशो थे पुरुषों दह् प्राणाश्चत्वायंगानि आत्मा पञ्चदशो :शीवाः- शोडश 
शिरः .सक्चदंशम्‌ .। न° ६।२।२।९॥ तै -रोसेति द्वे अक्षरे;-स्वग्‌-इति दवे; 
असृग इति दवे, मेर इति.दे; मञ्जेति वे; मांसमिति. हे,रनावेति.दे, अस्थीति दें; 
ताः उ शंकलाः। भथ य एतदन्तरेण 'आणः सञ्चरति सः एव ससदश्चः प्रजापति 
झ०, १०।४।१।१४॥ संश्तदञ्'एपः स्तोमो वति प्रतिष्ठायै ,प्जाव्यै। तौं०' 
१२।६।१३॥ एकचिशोऽयं पुरुपो दञ्ञहस्ता अगुळयो दृश पाद्या आत्मा 
एकङ्चिशः। ऐ०-१।१९॥ तँ. (-पुकविशस्तोमम 9 देवतल्प-इृत्याहु-।. ता]: 
१०११।१२॥, 'पञ्चदश स्तोमः ओज और बळ है, पराण, त्रिवत दै, आत्मा का 
नाम पश्चदु! है, इस मेरुयष्टि यारोद्‌ में $७ करूरक मो हरे होते हैं, उनका 
धारक बल" पंज्ञदर्श हे । अर्जीपति 'संप्तदंश” है। देशे आणे, चौरे अंग 
बां, सिर और १५" वां “सक्च दश आत्मां है । रोस, बर, ' सुधिर. मेदेस . 
मज्जा, माल, स्वाझु, हंड्डी ईन में दो,दो कर हैं सत्री, "ससश अत्मा 
है (वही 25७ था स्तीम प्रतिष्ठा और प्रजौष्पत्तिका नि्मित्त है। एक 
विश स्तॉमि भी यह पुरुष है, वह्दी देव इन्तियो का तब्पन्सेन है अर्थात 
उस में दश प्राण सोते हैं। | ०३-५, 7.१” १ 
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'पष्टस्‌ अहःदेवायतन वे पएठमहः। कौ० २३।५॥| प्रजापत्यं चे पष्टमहः। 
कौ० २३।८॥ पुरुपो चे पष्टमहः । अन्नं पष्टमहः । को० २३।४।७॥ 'पष्ट अहः’ 
देवों का, प्राणों का, विद्वानों का, सुक्त औीर्वो का आयतन अर्थात्‌ आश्रय 
स्थान है, वह प्रजापति का रूप है, वह पुरुष, परम पुरुष है, वह सबफा 
अन्त, परम चरम धाम हे अर्थात्‌ प्रलयकाल में चही दोप है । इति दिक्‌ । 


~ » ९००, a 8. ~ af 
षद्‌ त्वां पृच्डाम ऋ्प॑यः कश्यपेमे त्वं हि युक्तं युयुक्ते योग्य च । 
विराजमाहु्ेह॑णः पितरं तां नो चि धेदि यतिधा सर्तिभ्यः ॥७॥ 


सा०- हे ( कश्यप ) कश्यप, पश्यक ! सबंद्रष्टः आत्मन्‌ ! ( पटू 
इमे ऋपयः ) छः ये ऋषि हम ( सवा ) तुझन से ( इच्छामः ) प्रश्‍न करते 
हैं, क्योंकि (तवम्‌) त (युक्तम्‌) समाधि में स्थित योगी को और ( योग्यं 
च) समाधि द्वारा प्राप्त करने योग्य श्रह्म को (युयुक्षे ) परस्पर मिल्यता 
हैं, उनका संग और साक्षात्‌ कराता है। ( विराजम्‌ ) 'विराद्‌' को 
(अह्म णः) ब्रह्म, इस बृहत्‌ जगत्‌ का ( पितरम्‌ ) पिता ( आहुः ) यत- 
लाते हैं । ( ताम्‌ ) उस विराड शक्ति को ( यत्विधाः ) वह जितने प्रकार 
की है। ( नः) इम ( सखिभ्यः ) मित्रों को ( बिधेहि ) विशेष रूप से 
उपदेश कर । 
याँ प्रच्युतामडु यज्ञाः प्रच्यवन्त उपति/,न्त उपतिष्ठमानाम्‌ 
यस्यां तते प्रसचे यक्षमेजति सा विराडूंपयः परमे व्यो/मिन्‌ ॥र्‍या 
.. आ०-िराद के स्वरूपों का उपदेश कःतेहें। (यां प्रच्युताम्‌ ) 
जिसके अच्युत नष्ट होने पर ( यज्ञाः ) यज्ञ अर्थात्‌ छोक भी ( प्रच्य- 
चन्ते ) विनष्ट हो जाते हैं और ( उपतिष्ठमानास्‌ ) स्थिर होने पर 
( उपतिष्ठन्ते ) यञ्ञ स्थिर हो जाते हैं, या ब्यवस्थित रहते हैं । ( यस्याः ) 
जिसके ( प्रसचे ) विशेष, उत्कृष्ट रूप से लोकात्पादन रूप (जते) कार्य में 

७-( प्र ) .. ०. अ) पुच्चानि हो वैयन ब.] 77 इति पैप्प० सं० | 





स्‌०६। १०] अष्टमे काण्डम्‌ । ११४ 
( यक्षम्‌ ) वह उपासनीय देव ( एजति ) चेष्टा करता है। हे ( ऋपयः ) 
ऋषिगण ! ( सा विराट्‌ ) वह “विराट! ( परमे ) सर्वोकृष्ट ( व्योमनि ) 
च्योम, विदोष रूप से सब जगत्‌ को रक्षा करने के कारय या पद पर 
विराजमान है । 


अधारेतिं प्राणेनं प्राणतीनां विराद्‌ स्वराजंमभ्ये/ति पश्चात्‌ । 
~ भै Ca + ~ ~ . 
विश्व मृशन्तीमभिरूपां विराज पश्यन्ति त्वे न त्व प॑श्यन्त्येनाम्‌॥&' 


भा०-- विराट? (अप्राण) विना प्राण की है। तो भी ( प्राण- 
तीनाम्‌ ) प्राण रेने वाळी चेतना शाक्तियों के ( प्राणेन ) प्राण जीवन 
शक्ति के साथ ( एति ) रहती है। वह ( विराट ) विराट्‌ स्वयं अप्रकाश- 
भान, जढ़ होकर ( पश्चात्‌) पीछे (स्वराजम्‌) 'स्वराट्‌' स्वयंप्रकाश ब्रह्म . 
के ( अभिएति ) पास आतो है! उसका संग करती है, उसके साथ मिल 
कर इस प्रकार ( विश्वम्‌ ) सर्वव्यापक घ्र को ( खरान्तीम्‌) सम्पक, 
सन्धि या स्पश करती हुई, ( अमिरूपाम्‌ ) सव प्रकार से नाना रूपों को 
धारण करतो हुई, अभिव्यक्त रूप से प्रकट हुई उस 'विराट्‌” कों ( स्वे ). 
कुछ विद्वान्‌ सूक्ष्मदर्शी लोग ( पश्यन्ति) तस्व रूप से साक्षात्‌ करते हैं 
और (वे) कुछ अज्ञानी लोग ( एनाम्‌) इसको ( न पश्यन्ति ). 
नहीं देखते । 
को विराजो मिथुनत्व प्र चे क ऋतून्‌ क उ कट्पमस्याः । 
क्रमान्‌ को अस्याः कतिधा विग्यान्‌ को अंस्या धाम॑ कतिधा 


व्युष्टीः ॥ १० ॥ (२२) 

भा०-( कः ) कौन ( विराजः ) उस विराट्‌ प्रकृति का ( मिधु- 
नत्वम्‌ ) परम पुरुप के साथ हुए मैथुन, एकभाव या जंगत्‌ की उत्पत्ति के 
कार्यं को (प्र वेद) भली प्रशार जानता है? कोई नहीं । ( रतून ) 
अस्तु को अर्थात्‌ गर्भधारण समर्थ या चिशेष रूप से जगत्‌ सृष्टि के 





ha 


११७ अथर्ववेदभाष्ये [ सू० ८। १४ 


तीन शक्तियाँ--१ परस्पर प्रेम, २ अन्न, ३ राजशक्ति । अथवा 
आत्मिक शक्ति आधिभौतिक और अधिदैविक शक्ति । आत्मिक शक्ति से 
सब जीवों पर प्रेम उत्पन्न होता है, आधिभौतिक शक्ति से प्राकृतिक 
अज् और पशु आदि बळ ऊर्ज बढ़ता है, आधिदुविक शक्तियों से विशाल 
विशाल राष्ट्र की रक्षा होती है । 
झग्नीषोमोवदधुयी तुरीयासींद्‌ यज्ञस्थ पक्ताचृषंयः कल्पयंन्तः । 
गायत्री ज्रिष्टुभ जर्गतीमनुण्डुभ इहढकीं यजमानाय स्व॒/रा- 
भरन्तीम्‌ ॥ १४॥ 

भा०--( अग्नीषोमो ) अग्नि और सोम दोनो को ( यज्ञस्य) 
यज्ञ के ( पक्षौ ) दो पक्ष ( कल्पयन्तः ) वनाते हुए ( तरंपयः5) कपि 
गण ( गाय्रत्रीमू ) गायत्री ( त्रिष्टुभं ) त्रिष्टुभ्‌ ( जगंतीम्‌ ) जगती ( अजु- 
छुभम्‌) अनुष्टुभ्‌ ( यजमानाय ) यज्ञ करने हारे यजमानं आत्मा को ` 
(स्वः) परम सुख मोक्षप्रद (आभरन्तीम्‌ ) प्राप्त कराती हुई (बृहदकीम्‌ ) 
महती स्तुति.के योग्य उस ब्रह्म या ह्यशक्ति को ( अदुः) धारण 
करते हैं (या) जो ( तुरीया ) जाग्रत्‌ स्वप्न सुपु्ति इन तीनों अचस्थार्ओ 
से परे शिवरूप ( आसीत्‌ ) है । 





१३-(द्रि०) “त्रयो चप्रीसो अचुरेतस’ः (च०) 'च्षत्रमेका’ इति भे० सं० । 
त्रयो घमी्षो अबुज्योतिषा” ( च०) “त्रमेकाः इति ( तृ० ) 'प्रजा- 
मेका रत्तति' इति ते० सं० | 

१४० अग्नीषोमावदधात्‌? इति ह्विटनिकामितः पाठः | (च०) *चतुष्टोमो- 
ऽमवदया? इति तै० सं० । *चतुष्ठोमामदधात्‌? इति मै० सं० | 
“तुरीया यज्ञस्य’ ते० सं०, मै० सं०| “यज्ञस्य पत्तसौ ऋषयो भवन्ति? 
इति मे० सं० | ( तृ० ) ‘जगतां बिराज’ इति मै० सं० । ( च० ) 
“बृहृदर्क युञ्जानाः स्वरामरनिदम्‌' इति तै० सं० । तत्र र्क युजा- 
ना स्वराभरन्निदम्‌” इति मे० सं०। 'बृहृदकार्येज’ इति पेप्प० सं० | 





स्० &। १५] अष्टम काण्डम्‌ । ११८ 
द SN 

गायत्नी--“गयांस्तत्रे? श्राणों की रक्षा करने वाली 'त्रिष्टभू' तीनों लोकों 
से स्तुति करने योग्य, त्रिसुवनधारिणी शक्ति) 'जगती' निरन्तर गतिशील 
ज्ञानमयी । 'अनुष्टप' सदा स्तुत्य, ये सव विशेष उस 'तुरीया” बह्मशक्ति के 
रूपान्तर हैं। “इइदी? बृहत्‌ अकवाली, ब्रह्मतेजोरूपा। इसी को 'तुरीयपद' 
अमात्र चतुर्थपाद शिव, परम शक्ति आदि नाम से कहते हैं । व्याख्यान 
देखो “माण्दूक्योपनिपत्‌' में चुरीयपद्‌ का वर्णन । 


पञ्च व्युप्टीरनु पञ्च॒ दोडा गां पञ्च॑नाम्नीमृतवोनु पञ्च॑ । 
पञ्च दिशंः पञ्चदशेन क्लप्चास्ता एकमूध्वीरमभि लोकमेकम्‌ ॥१४॥ 


भा०-प्रहेलिका । (पञ्च व्युष्टीः अनु) पाँच व्यु्टियों के साथ ( पञ्च 
दोहाः ) पाँच दोह हैं और ( पञ्च नाञ्ीम्‌ गास्‌ अनु ) पाँच नाम वाळी 
गौ के अनुक्षार ( ऋतवः पञ्च ) पाँच ऋतु हैं । ( पञ्चदशेन ) पन्द्रह ने 
( पञ्च दिशः छुप्ताः ) पाँच दिशों को वश किया । ( ताः) और ये सब 
( एकू्लीः ) पक ही शिर चाली ( एकम्‌) एक (लोकम अभि) छोक के 
चारों ओर आंश्रय लिये हैं । 

“पञ्च ध्युष्टीः =पाँच प्राण हैं उनके साथ पाँच प्रकार के दोह अर्थात्‌ ग्राह्य 
चिषप हैं । इसी प्रकार आधिदेविक में पाँच प्रकृति के विदोष विकार पन्च- 
भूत हैं। उनके साथ उनके पाँच दोह अर्थात्‌ तन्‍्मात्राएँ उनमें विद्यमान गन्ध 
आदि विशेष धर्म हैं।' पद्चनान्नी गौ! अध्यात्स में चिति शक्ति या जिसमें पाँच 
अत्तु, गतिमान्‌ पाँच प्रण है । दारीर में पाँव ज्ञानेन्द्रिय पाँच दिशा हैं उन 
पर अधिकार उस पञ्चदशम्अः्मा का है। प्राणो चै न्रि बृदात्मा पञ्चद्शः। 
तां० १९। ३१।३ ॥ चे पाँचरो दिश्वन्शानेन्द्रिय ( एकम॒न्नों: ) एक ही 
सूर्धास्थान में लगौ हैं । अर्थात्‌ उनका एक ही सुरू [ घुक सूछ-धनी=घुक 
सूलघारिणी=पक-सू्ल्ी ] आत्मा या झुख्य प्राण है। वे सव एक ही शोक 

१४- च० ) 'समान मूम्नीरमि' मै० सं०, तै० सं०, पा० गृ० घू० | 
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आत्मा में आश्रित हैं । “आधिदेविक पक्ष में पॉव प्रकृति के विकार पक्ष. 
भूत पाँव ्युप्टि' हैं उनके पाँच द्वोह पाँच तन्म्तात्राएँ या गनन्‍धादि पाँच 
गुण हैं। वे पाँचों के नाम को धारण करनेवाली गो भादित्य या एथ्वी के 
आश्रय ये पाँच ऋतु वसन्तादि प्रवृद्ध हैं। पाँच दिशा प्राची आदि हैं । 
उनको 'पञ्चद्दश'-तेजस्वरूप सूयं चश मै फिये हुपु है । वे दिशाएं ( एक 
मूर्नी! ) एक ही जाकाश रूप मूल में बद्ध होरर एक मात्र लोक>आलोकइ- 
कारी परचद्य मँ आश्रित हैँ । तस्मिन्‌ छोकाः श्विताः सर्वे तदु नात्येति 
कश्वन । ( कठ० उ०) 
पडू जाता भूता प्रथमजर्तस्य पडु सामानि पड॒हं चहदन्ति । 
पड्योगे सीरमनु खामंसास पडाहुद्योवांएृथिचीः पङुर्चीः ॥१८॥ 

भा०--(अतस्य) उस “ऋत? सत्य सामथ्यंचान्‌ , परमेश्वर के सामथ्यं 
से ( प्रथमजाः ) सवसे प्रथम उत्पन्न, ब्यक्त हुए ( पटू ) छः ( भूता ) 
“मूत? सत्‌ पदार्थं ( ज्ञाताः ) उध्पन्न हुए और ( पट्‌ उ ) वे छां भी 
( सामानि ) अपनी शक्तियो सहित मिश्रित होकर, सयुक्त होकर, परस्पर 
पुक दूसरे के सद्दायक होकर ( पउहम्‌ ) समस्त ब्रह्माण्ड और पुरुष देह 
को ( वहन्ति ) धारण करते हैं । ( पढ्न्योगम्‌ ) छः प्राणों के साथ योग 
करनेद्वारे ( सीरम्‌ अचु ) सीरन्शारीर के साथ ( साम-साम ) प्राण ही 
सहायक हे इसी कारण ( द्याचापरथिवीः पट्‌ आहुः) यो और एयथिवी को 
छः प्रकार की कहा जाता है और (ऊर्वी) य चिशाळ पृथ्वी भी ( पट्‌) छः 
अकार की कही जाती है । 

सेर होतयत्‌ सीरम्‌ । इरामेवाऽस्मिन्नेत धाति । ० ७। २।२॥ 
इन्द्र आसीव्‌ सीरपतिः झतक्रयुः । ते० २। ४।८।७॥ 


षडांइुः शीतान्‌ पड सास उप्णानृतुं नों बूत यनमोतिंरिक्कः । 
भा०--( पर्‌ ) छः ( मास ) मासों को ( शीतान्‌ आहुः ) शीत 
कहते हैं । और ( पट्‌ उ मासान्‌ ) छः ही मासों को उष्ण कहतेहें! हे 
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विद्वान्‌ पुरुषो ! ( ऋतुम्‌ ) उस ऋतु को ( नः ब्रृहि ) हमें बतलाओ 

€ यतमः ) जो इन ऋतुओं से ( अतिरिक्तः ) अतिरिक्त, अथात्‌ बड़ा है। 

इति पूर्वाध । 

सत्त छण: करको निवेंडुः सत्त च्छन्टांस्यर्ड सत्त टीक्ताः ॥९७॥ 

भा०--(सप सुपर्णाः) सात सुपणे अर्थात्‌ पक्षियो के समान, शोभन 

ज्ञान भाप्त करने में कुशल ( कवयः ) क्रान्तदर्शी इस देह के शिरोभाग 

में ( निपेदुः ) विराजते हें । ( सप्त छन्दांति अनु ) सात. छन्दोन्पाणो 

के साथ (सप्तदीक्षा) सात दीक्षाऐॅसनियत कर्म या ज्ञानसाधन के सामर्थ्यं 

माँ हैं। इति उत्तराधः । 

स॒प्त होम| समिधों हद सप्त मधूंनि सप्ततेवों ह सप्त । 

सप्ताज्यांनि परिं भूतमायन ताः संप्तग॒ भ्रा इंति शुश्षमा चयम्‌॥ १८॥ 
भा०--( सप्त होमाः ) सात होम ( सक्ष ह समिधः ) सात समि- 

धाएँ, ( सप्त मधूनि ) सात मधु, ( सप्त ह चरतवः ) स।त ऋदु या (सप्त 

आज्यानि) सात आउ ( सूतम्‌ ) सद्‌ पदार्थ आत्मा को ( परि आयन्‌ ) 

रापत हैं । ( ताः ) उनको ही ( सप्त गृध्राः ) सत गृध्र अर्थात्‌ विषयों की 

आकाँक्षा करने चाले इन्द्रियगण के नाम से (बयम्‌) इम (छश्रम) सुनते हैं। 
होम, मधु, समिध, ऋतु, आज्य ओर गृध्र ये सव सात शीपण्य 

ग्राणों के नाम भेद हैं । 

सप्त च्छन्दांसि चतुरुत्तराण्यन्यो अन्यस्मिन्ञध्यापिंतानि । 

कर्थ स्तोमाः प्रतिं तिष्ठन्ति तेपु तानि स्तोमेंणु कथमापिंतानि॥१8॥ 


१७-( प्र० ) शतान्धड' इति क्वाचित्‌ पाठ: । 

१८२ प्र० द्वि० ) समिथोऽदु सप्त’, 'कतवोञ्नु तप ( तृ० च० ) ससे 
ज्यायी पुरुहूत जाय स्त होता कतुदव जेताः सप्तगृभा इति शुत्रा - 
वाहम्‌? इति पेप्प० सं० । 
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भा०--( ससच्छन्दांति ) सात छन्दः=प्राण तो ये शिरोभाग में 
विराजमान हें । ( उत्तराणि ) इन से भी उस्कृष्ट कोटि के ( चतुः ) और 
चार हें। ओर वे (अन्यः अन्यस्मिन्‌) एक दूसरे में (अधि आ अर्पितानि) 
भर्पित हैं, एक दूसरे में आश्रित हैं। अब प्रश्न यह है कि रतोमाः ) 
स्तोम अर्थात्‌ छन्दः या ्राणगण ( तेषु ) उन उत्कृष्ट चार भर्तःकरण- 
चतुष्टयों में ( कर्थ प्रति तिष्टान्त ) किस प्रकार प्रतिष्टित या आश्रित हैं 
और (तानि) चे उत्कृष्ट कोटि के चारों ( स्तोमेषु ) स्तोम या प्राणा से 
( कथस्‌ ) किस प्रकार ( आ अर्पितानि ) आश्रय (लिये हुए हैं ? 
कर्थ गायती त्रित व्या/पि कथं जरिप्टुप्‌ पंञ्चदशन करपते । 
'चयस्त्रिशेन जगती कथर्मनुष्टुप कथमकचिशः ॥ २० ॥ (२३) 
भ!०--( गायत्री ) गायत्री नामक प्रणशक्ति ( चिवत्‌) त्रिदृत 
नास अन्न को ( कथं व्याप) हिस प्रकार व्याप्त करता है । और 
( त्रिष्दुप्‌ ) जिष्डुप्‌ नामक प्राणदाक्ति ( पञ्चदशेन ) पञ्चदशा नाम आत्मा 
के साथ ( कथम्‌ ) किस प्रकार ( कल्पते ) देह व्यापार करने में समर्थ 
होता है ? ( जगती ) जगती नामक चितिशक्ति या प्राणश्क्ति ( न्नयरित्र- 
शेन कथमू ) त्रयःखिश नाम परम आत्मा के साथ किस प्रकार जरत्‌ को 
चला रही है ? और ( अनुष्डप्‌ ) अुष्डप्‌ नामक शक्ति और (एकं बिः) 
पुकचिश नाम आत्मा के साथ फिस प्रकार देह व्यापार करने में समथ हे । 
त्रिवृत्‌ , पल्चदश, एकविश आदि की व्याख्या देखो इसी सुक्त की 
ऋता ६ में। गायन्नी आदि नामों को व्याख्या इसी सूक्त की घरचा १४ 
सें देखो । 
त्रयङ्जिशः स्तोमानामधिपतिः । ता० ६। २। ७ ॥ ज्योतिः चयसिशः 
स्तोमानाम्‌ । ता० १३।७।२॥ सत्‌ श्नयखिशः स्तोमानाम्‌ । ता० 
१५।१२।२॥ अन्तो वै त्रय्ि्ञ स्तोमानाम्‌ । ता० ३।३।२॥ 
सम्‌ उ नाक इध्याहुः । ता० १०।१। १८॥ देचता एच त्रय सिशस्यायत- 
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नम्‌ । ता० ११। १ ६॥ सघ स्तोमोप्राणों का अधिष्ठाता, वह्दी ज्योति 
है, वही सत्‌ और वही सबका चरम सुख है जिस में सब प्राण लीन होते 
डे । ये अन्य शारीर के घटक देव उसके आश्रय स्थान हैं। 

अप्ट जाता भता प्रथमजर्तस्याऐन्द्रत्विजो देव्या ये । 

अए्योनिरदितिरप्रपुँजाष्टर्मी राच्चिसभि हब्यमेति ॥ २१ ॥ 

भ०-- ( ऋतस्य ) ऋत भर्थात्‌ आदि सत्‌ पदार्थ के ( प्रथमजाः ) 
अथम प्रादुर्भूत ( अष्ट ) आठ ( भूता जाता ) भूत अर्थात्‌ 
भाव पदार्थ उत्पन्न हुए। हे (इन्द्र) इन्द्र आतमन्‌! ( ये) जो 
( भट ) भागों ( देन्याः ) देव गणों के या देव, परम पुरुप के उत्पत्ति 
स्मिति प्रहयसूय यज्ञ के ( ऋत्विजः ) 'ऋत्विग! हैं वे थथाकाऊ 
परस्पर मिलते और सर्ग रचते हैं। उन से ही ( अदितिः ) अविनाशिनी 
अकति 'अदिति’ भी ( भष्टयोनिः ) अष्ट-योनि, आठ स्वरूपो वाळी औरं 
( अष्टपुत्रा ) मानो आउ पुत्रों वाली है। वह ( अष्टमीं रात्रीम्‌ ) अष्टमी 
रात्रि अर्थांत संसार की व्यक्त द्या को ( इव्यम्‌) इव्य अर्थात्‌ संसार 
रूप में ( भमि एति ) प्राक्त करती है। 

अष्टरात्रेण चै देवाः सर्व॑माइचुतरतत । तां० २२।११।६॥ प्रजापत्यमेतदृहः 
यद्टका । राजिच्युष्टि । श० ५३।२।१।६॥ 'अष्टात्र से देवगण ईश्वरी- 
यशक्ति से युक्त प्राक्त विकार, सर्च अर्थात्‌ संसार में व्यापक दें। अएका 
यह प्रजापति सम्बन्धी दिन है अर्थात्‌ परमेश्वर के सर्वव्यापक शक्ति का 
अतिनिधि है। सर्वव्यापक शक्तियों के परस्पर संयोग से जो संसार 
की व्यक्त होने की विशेष दृद्या है वही 'अष्टमी रात्रि कहाती है। उसी 
दया में वह “अदिति? इब्य-समस्त संसार को अपने में धारण करती है । 
“ुर्दैचा अत्तीति तददितेरदितित्वम्‌। शा० १०।६।५।१॥ सव संसार को अपने 
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में लीन करती है अतः 'अदिति' कहाती हैं। शिव की आट मूर्तियों का यही 
आधार हे। प्रजापति की आठ मूतियां दातपथ में- आपः, फेन, सिकता, 
झाकरा, अश्मा, भपः, हिरण्य और स्वयं प्रजापति आठवीं । यह अक्षर का 
आउ रूपों से क्षरण है। रुद्र के आठ नाम-रुद्र, सर्च, पञ्ुपति, उ, 
अशनि, भव, महादेव, ईंग्यान भर नवम कुमार हे इन के प्राकृतिक नाम 
कम से अग्नि, आपः, ओपःधि, वायु, विद्यत्‌, पर्जन्य, चन्द्रमा, आदित्य 
हें। और अग्नि का त्रिटद्भाव देखो शात० ६।१।३।१८॥ 
इत्थं श्रेयो मन्य॑मावेदमागमं य॒प्माकं सख्ये छइमस्मि शवां । 
समानजन्सा कतुरस्ति वः शिवः ख वः सर्चाः स च॑रति पजञानन्‌ २२॥ 

भा०_-( इत्यम्‌ ) इस प्रकार ( शयः) परम 'ध्रेय" कल्याण रूप 
परमपद को (मन्यमाना) छान करतो हुई, मैं “विराट्‌? रूप में (इदम्‌) इस 
चराचर जगत्‌ को ( आगमम्‌ ) प्राप्त हुं । और ( अहम्‌ ) में ( शोचा ) 
अति कल्याणमयी होकर ( युष्माकम्‌ ) तुम प्राणियों के ( सख्ये) सख्य 
प्रेमभाव, सहयोग में ( अस्मि ) पराप्त हं । (बः) तुम्हारा (समानजन्मा) 
तुम्हारे साथ ही उत्पन्न होने वाला ( क्रतुः) सरवेक्ता प्रशु भी ( वः) 
तुम्हारा ( शिवः ) कल्याणकारी है । ( सः ) वह (वः) तुम्हारे ( सवाः ) . 
समस्त क्रियाओं और चेष्टाओं को ( प्रजानन्‌) जानता हुआ, (संचरति) 
विचरता है या व्यापक है । 

ऋएन्द्रस्य पड यमस्य क्रपीणां सप्त संप्तघा । 
अपो मनुष्या3नोप॑धीस्ताँ उ पश्चा् सेचिरे ॥ २३ ॥ 
भा०--( इन्दस्थ ) इन्द्र ऐश्व्यवान्‌ उस परमात्मा के ( अए) आठ 


२२~( प्र० ) 'मन्धमानदमारे' | ( तृ० ) 'क्रतुररिति नः रिवः सनः? 
इति पप्प> सं० | 
२३-यमरस्पर्षीणां' इ हिक्कचित्‌ पाठ: | 
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रूप और ( यमस्य ) संयम में रहने बाठे जीव के ( पट्‌ ) छः भन सहित 
छः इन्द्रय अथवा ( यमस्य पर्‌) यम नियामक कालळरूप संवत्सर की 
छः ऋतुएं और ( ऋरपीणाम्‌ ) विषयों के द्रष्टा इन्दि्यो के ( सप्तधा ) 
सात प्रकार से गति करने वाळे ( सप्त ) सात प्राण ( अपः ) समस्त 
कर्मो, ज्ञानों को, ( मनुष्यान्‌ ) मनुप्यो. और ( ओषघीः ) ओपषधियों 
(ततान्‌) उन सवको भो ( पञ्च ) पांच भूत ही ( अनुसेचिरे )१ रच रहे 

हें, रूपवान्‌ और सत्तावान्‌ वना रहे हें । 
केवलीन्द्राय डुडुहे हि गिवशं पीयूषं प्रथमं दुहाना । 
अथातपयच्चतुरश्चतुर्धा देवान्‌ म॑नु्याँ2 अछ्ुरानुत ऋषीन्‌॥२४॥ 
भा०--( मृष्टिः ) प्रथम प्रसूता गौ जिस अकार मधुर दुग्ध अपने 
केवळ अथम वत्स के लिये ही देती हे उसी प्रकार यह 'विराट' भी 
( केवली )१ केवळ मात्र परमपदभागी सुक्त ( इन्द्राय) जीव के लिये 
ही ( प्रथमम्‌ ) सय से प्रथम २ ( हुहाना ) दुही जाकर ( वशं ) भति 
कमनोय ( पीयूपम्‌ ) पान करने योग्य अमृत को ( दुदुहे ) प्रदान करती 
हे । और वही इस प्रकार ( चतुधा) चार प्रकार से ( देवान्‌ ) देव, 
( मजुष्यान्‌ ) मजुष्प, ( असुरान्‌ ) असुर, ( उत ) और ( ऋषीन्‌ ) 
अपि इन ( चतुरः ) चारों को ( अतपयत्‌ ) तृप्त करती है । 
मोगापवर्गाथ दश्यम्‌। सां० सू०। किस प्रकार प्रकृति स्वयं मोक्ष 
का कारण है और वह सव के भोग का भी कारण है। इस को व्याख्या 
सांख्यदुर्दान से जाननी चाहिये । 
को छु गौः क ्एकऋपिः किसु थास का आशिषः । 
यत्तं प॑ंथिव्यामेकवृदेकतुः कतमो जु सः॥ २५॥ 
२४-च०) “अथर्षीन्‌? इति पेप्प० सं० । 
१, चतुर्थ्यर्थे प्रथमा । 





१२२ अथरवेचेदभाष्ये [ र० ६। २६ 

भा०--प्रश्न यह है कि(कःचनु गौः) वह महान 'गौ? सब 
का चलाने वाला, त्रह्माण्ड या जगत्रूप गाडे का खेंचने वाला चेल कौन है, १ 
और इस समस्त चराचर का ( ऋषिः ) द्वष्टा, उसका निरीक्षक, ( एकः 2 
एकमात्र सर्वोध्यक्ष (कः) कौन है? (किम्‌ उ घाम) इस सब को धारण 
करने वाला सर्वाश्रय क्या है? ( आशिषः ) सब पदार्थो को शासन करने 
वाळी, सव को नियम में रखने चाली शक्तियां ( काः ) कौतसी हैं ? 
( परथिव्याम्‌ ) एथिवो पर (एकवत्‌ ) एकमात्र वरण करने और पूजने 
योग्य (एक ऋतुः) पक मात्र ऋलु के समान संवव्सर रूप काळ ( यक्षम्‌ ) 
सब पदाथो को परस्पर, संगति कराने और उनको व्यवस्थित करने वाला 
(सः) चह (चु) भी ( कतमः ) कौनसा है ? 

एको गोरेक ऋषिरेक घामैकधाशिंषः । 
यच्छे पुंथिव्यामिकवदेकतुनाति रिच्यते ॥ २६ ॥ (२४) 

भा०--उत्तर यह है कि-( एकः गौः ) चह पुकमात्र परमात्मा दी 
{ गोः ) इस चराचर को चलाने वाला महा वृषभ है । और वही ( पकः ) 
एकमात्र (ऋषिः) सर्वाध्यक्ष है। चहदी (एक धाम) एकमात्र सब के धारण 
करने वाळा “बल है और सव का आय है । ( एकधा आशिषः ) चे 
सब नियामक शक्तियां भी एक ही रूप की ब्हामयी हैं ( प्रथिव्यास्‌ ) 
एथिवी पर ८ एकबव्‌ ) एकमात्र वरणीय, सब्र से श्रेष्ठ € एक कऋरतुः ) 
छुक जरतु क संमान या एकमात्र सब का प्रेरक प्राणरूप ( यक्षम्‌ ) सन 
को परस्पर संगत और व्यवस्थित करने वाला बल भी वही पुक है 
( न अतिरिच्यते ) उससे बढ़ कर दूसरा नियामक भी कोई नहीं है । 


ae 


२५-द्वि०) "किप साम’ इति पैप्प० सं० | 





सू० १० (१।२] शअषण्टम काण्डम्‌ । १२६ 
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[ १० ( १) ] 'विराद्‌? के ६ स्वरूप गाहूमत्य, आहवनीय, 
दक्षिणाग्नि, सभा समिति और आमन्त्रण । 
अथर्वा चायं ऋविः। विराड्‌ देवता | १ त्रिपदा्चां पंक्तिः । २,७ याज्रुष्या जगलः । 
२,१ साम्न्यवुप्टरसो | ५ आची अतुष्ट्रप्‌ ।७,१३ विराट्यायच्यो | ११ साम्नी 
बृहती | त्रयीदशचे पर्यीयसूक्तम्‌ ॥ 
विराडू वा इदमग्रं आसीत्‌ तस्य! जातायाः सर्वेमाविभेडियमे- 
चेदं भविष्यतीति ॥ १॥ 
भा०--( इदम्‌ ) यह जगत्‌ ( अग्रे ) पहले, अपने पूर्व रूप में 
( ब्रिराट्‌ ) विराटू ही ( आसीत्‌ ) था। ( तस्याः) उसके ( जातायाः ) 
प्राइंभाव अर्थात्‌ अच्यक्त से व्यक्त दोते हुए ( सनम्‌) सव चराचर 
( अविभेत्‌ ) भयभीत हुआ, झकित हुआ कि (इयम्‌ ) यह विराट्‌ ही 
( इदम्‌) इस जगत्रूप को ( भविष्यति) धारण करेगी अर्थात्‌ वही 
जगत्‌ रूप में प्रकट होगी । 
सोद॑कामत्‌ सा गार्हपत्ये न्यक्रामत्‌ ॥ २ ॥ 
भा०--( सा ) वह बिराट ( उत्‌ अक्रामत्‌ ) ऊपर उठी और 
९ सा ) वह ( गाहंपत्णे ) गाहंपत्य में ( नि अक्रामत्‌ ) नीचे आगयी । 
'्रजापतिह गाहंपत्यः” कौ० २७॥७॥ भय चै मूलको गाहपत्यः । हा० 
७॥१॥१॥६॥ जाया गाहंपत्यः | ऐ० ८।२४॥ कर्मेति गाहँपत्यः । जै० ३।४। 
२६।२५॥ श्रपगो वै गाह पव्यः। को० २।१॥ अन्न वै याहंपत्यः कौ ०।२।१॥ 
चह विराट्‌ उस्क्रमण करके अर्थात्‌ विशालरूप में प्रकट होकर भो प्रजापति 
के चज में रही, अथवा इस सूलोक, खरी, अन्न, कसं आदि के स्वल्प परि- 
मित रूप में भी प्रकट हुई । 
LMP BE 2८ 3८० 2302 
{ १० (१) ] १~विराड्‌ वा इदमग्रेजायत तस्या आाताया बिभेदेक सर्यैम्‌ । 
यभेवेदं सःवेष्यति न वयम्‌ इति । 





१२७ अधथर्ववेदभाष्ये [ खू० १० (१)। ७ 
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गाटमेधी गूहपातिभंवाति य एवं चेद्‌ ॥ ३ ॥ 

भा०--( यः ) जो ( एवम्‌ ) इस प्रकार ( वेद ) जानता दे | वह 
( गृहमेघी ) गृह मेघीस्णइस्थ ( गृहपति ) गइ अर्थात्‌ जाया का पति= 
पालक होता है । 

सोदक्रामत्‌ साहंवनीये न्‍्य/क्रामत्‌॥ ४ ॥ 

भा०-- ( सा ) चह जब ( उद्‌ अक्रामत्‌ ) ऊपर उठी, विशाल्रूप 
में अकट हुईं तब ( सा भाहवनीय्रे ) वह अद्वनीय या चौरूप में 
९ नि भक्रमत्‌ ) उतर आई अर्थात प्रकट हुई । 

ययौराहवनीयः। द° ८।६।३।१५॥ इन्द्रोह्याहवनीयः | दा० २।७।१। 
३८॥ यजमान आहवनीयः । पुरुपस्य सुखमेव आहवनीयः को० । १७।७॥ 
यज्ञस्य शिर आहवनीयः । दा० ६।५।२।१॥ प्राणोदानावेवाहवनीयश्च 
गाहंपत्यः । श० २।२।२।१८॥ धौ, इन्द्र, जीव, यजमान, पुरुप, पुरुष 
का सुख, यज्ञ का झुल, प्राण ये आइवनीय के रूप हैं । 

यन्त्य॑स्य टेवा ढेवद्दूति प्रियो देवान भवति य एवं वेद ॥ ५ ॥ 

भा०(यः) जो ( एवम्‌ ) इस प्रकार 'बिराट्‌' के स्वरूपो का 
( चेद ) ज्ञान कर लेता है चह ( देवानां मियः ) देवों का प्रिय (भवति) 
हो जाता है औंर ( अस्य) उसके ( देवहूतिं) दिव्य पदाथा भर 
चिद्वानों की इति पुकार या आमन्त्रण को ( देवाः ) देवगण ( यन्ति ) 
आश होते हें । 

सोद॑क्रामत्‌ सा दृक्षिगाओ न्य/्रामत्‌ ॥६॥ 
यज्ञता दन्तिणीयो वासंतेयो भवति य पच वेद ॥७॥ 

भा०--( सा ) वह विराट ( उत्‌ अक्रामत्‌ ) ऊपर को उठी अर्थात्‌ 
अकट हुई और ( दक्षिणाग्नौ नि अक्रामत्‌ ) दक्षिणाग्नि रूप में उतर 
आयी । ( य एवं चेद) जो पुरुप इस रइस को जानता है वह ( यज्ञतः ) 


सू० १० (१) १३] अष्टमे काण्डम्‌ । १२८ 

















यज्ञ सें पूनीय ( वासतेयः ) वसाति=शृह में बसने योग्य उत्तम अतिथि 
९ भवति ) होता है । वह (दक्षिणीयः) दक्षिणा प्राप्त करने योग्य, कुशल 
( भवत्ति ) हो जाता है । 
सांदक्तासत्‌ सा सभायां न्यूक्रामत्‌ ॥८॥ 
यन्त्यस्य सभां सभ्यो भवाति य एव घेदे॥ ६॥ 

भा०--( सा उद्‌ अक्रामत्‌) वह ऊपर उठी और (सा सभायां 
चिभक्रामत) वह विराट्‌ पुनः सभा के(रूप में (नि अक्कामत्‌) उतर भायी, 
प्रकर हुई ।( य एवं वेद ) जो इस प्रकार के रहस्य को जानता है वह 
(सभ्यः ) सभा में पूजा योग्य ( भवति ) हो जाता है और विद्वान्‌गण 
( अस्य सभां यन्ति ) इसकी सभा में आते हैं । 

सोदकामत्‌ सा समितो न्यं/कामत्‌॥ १०॥ 
यन्त्य॑स्य खमिति खासित्यो भ॑वति य एवं वेदं ॥ ११॥ 

भ०--( सा उत अक्रामत्‌) वह उपर उठी और (सा समितौ नि 
अक्रामत्‌) चह समिति, सर्च साधारण विशाळ सभा के रूप में आ उतरी, 
प्रकट हुई । ( य एवं वेद सामिस्यो भवति ) जो चिराद्‌ के इस प्रकार के 
स्वरूपो को जान लेता हे चस समिति या जनसमाज में प्रतिष्टा प्राप्त करता 
है।(अस्य समिति यन्ति) छोग उसकी समिति गा संगति को प्राप्त होते हैं । 
खोद्क्रासत्‌ सामन्त्रणे न्यक्रामत्‌ ॥ १२॥ 
यन्त्यस्यामर्न्बमामन्त्रणीयो भवति य एच चेई॑ ॥ १३॥ (२५) 

भा०--( सा उद्‌ अक्रामत्‌) वह उपर उडी और फिर ( सा आम 
न्त्रणे नि अक्रामत्‌ ) बह आमन्त्रण, परस्पर प्रेम और सम्मानपूर्वक 
ुराने के रूप में आ उतरो, प्रकट हुई । ( यः एवं वेद आमन्त्रणीयः 
भचति! अस्य आमन्न्रणं यन्ति) जो विराट्‌ के इस प्रकार के रूप को 
जान लेता है चह अन्यों द्वारा सन्मानपूर्वक आमन्त्रण पाता है भोर उस 
के आमन्त्रण को दूसरे स्वीकार करते हैं । 


१२६ अथवंबदभाष्ये [ख० १० (9३४ 
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[ २ ] विराट के ४ रूप ऊग्‌, स्वधा, सूनुता, इरावती, 
उसका ४ स्तनोंवाली गो का खरूप । 

अथर्वाचार्य ऋषि: | विराड्‌ देवता | १ त्रिपदा अनुष्ट्र्‌ । २ उव्णिगूगमा 
चतुप्पदा उपारिष्टाद्‌ वेराड्‌ बृहती । ३ पुकपदा याज्ुपी गायत्री । ४ एकपदा 
साम्नी पंक्तिः | १ बिराइ गायत्री । ६ याची अनुष्ट्रप्‌ । = चातुरी गायत्री | 
& साम्नां थञ॒घ्ट्रप्‌ । १ ° साम्नां तृती । ७ साम्नां पंक्तिः । दशचे सूक्तम्‌ ॥ 

सोदंकामत्‌ सान्तरिचष चतुर्धा विर्कान्तातिष्टत्‌ ॥ १॥ 

भा०--( सा ) चह विराट्‌ ( उद्‌ अक्रामत्‌ ) उपर उडी, प्रकट हुई 
(सा ) चह (अन्तरिक्षे ) अन्तरिक्ष में, चायुमण्डळ में, ( चतुर्धां ) 
चार प्रकार से ( विक्रान्ता ) विभक्त होकर ( अतिष्टत्‌ ) विराजमान है। 
तां देवमनुष्या/ अधुचन्तियमेच तदू बेंद यदुभय॑ उपजी्चेंसेमामुर्प 
हयामडा इति ॥ २॥ त 

भा०--( ताम्‌ ) उसके विद्य मे ( देव-मजुप्य़ाः ) देवगण विद्वान्‌ 
जन, ( अन्नुवन्‌ ) बोले कि ( इयम्‌ एव ) वह बिराटू ही ( तत्‌ बेद ) 
उस परम तत्व को जानतो है ( यत्‌ ) जिस के आधार पर इम ( उप 
जीवेम ) आजीविका करते, एवं प्राण घारण करते हैं। (इमाम्‌उपह्दयामहे 
डति ) बस हम इसी को छुलावें। 

तामुपाह्वयन्त ॥ ३ ॥ 
भा०--( ताम्‌ ) उस विराड्‌ को उन्होंने ( उपाह्वयन्त 3 बुलाया । 
ऊजे पडि ख एहि सर्चत पहीरांवत्येदीति ॥ ४॥ 

भा०--( उ्जे ) हे उजे | अन्नम्त्र (ना इहि) आ। हे ( स्व- 
थे ) स्त्रधे, अन्नमयि शारीर धारण करने में समर्थ (भाइहि) आहे 
(सचते) सूनृते ! उत्तम शब्दमयो वागी ! (आ इहि) आ। हे (इरावति) 
इरावति ! अन्नवति ! ( आ इहि ) आ। 


सू० १० (२)। १० ] अष्टम काण्डम्‌। १३० 
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तस्या इन्द्रो वत्स ्रासीदू याय्येभिधान्य मूधः ॥ ५ ॥ 

भा०--( तस्याः ) उस अन्नमयी 'विराट्‌ रूप गौ का ( इन्द्रः वत्सः 
आसीत्‌) इन्द्र वत्सन्यछद्‌ के समान है और (गायन्नी अभिधानी) गायत्री 
वांघने की ररसी हे. (अम्‌ उः) और मेघ दूध के भरे ऊधस के समान है 
वृद्वं रथन्तरं च द्वी रतनावास्तौ यज्ञायियं च वामडेव्यं च डो॥६॥ 

भा०--उस विराडू रूप गौ के ( बृहत्‌ च) श्रुत्‌ और रथन्तर 
( यज्ञायज्ञियं च वामदेच्यं च ) यज्ञायज्ञिय भर वामदेव्य ( द्वौ द्वौ 
स्तनौ ) दो २ स्तन ( आस्ताम्‌ ) थे । 

ओप॑धीरेच रथंतरेण देवा अदुहन्‌ व्यचों इह़ता॥ ७॥ 

भा०--( देवाः ) देवगण ( रथन्तरेण ) रथन्तरः नामक स्तन से 
( ओपधीः भदुद्नन्‌ ) ओपधियों को दुहते हैं पराप्त करते हैं । भौर (बहता) 
बृहत्‌? नामक स्तन से (व्यचः) 'च्यचस्‌’ भन्तरिक्षको दुहते उसका रस 
प्राप्त करते हैं । 

पा चामटरव्येनं यज्ञ यंज्ञायज्ञियेन ॥ ८ ॥ 

भा०--भर ( वामदेव्येन ) वामदेव्य नामक स्तन से ( अपः) 
अप जलों को हुद्दा भौर ( यज्ञायज्ञियेन ) यञ्ञायनिय' नामक स्तन से 
( यज्ञम्‌ ) यज्ञ को दुहा, प्राप्त किया । 
ओप॑धीरेवास्म रथंतरं दुह व्यचो वृहत्‌ ॥ ६॥ 
अपो चॉमटेव्य यज्ञ यंशायाक्षियं य एवं वेदं ॥ १०॥ ( २६) 

॥०--( यः एवं वेद ) जो इस प्रकार विराड के शूद् रहस्म को 

जानता है ( भरमै ) उसके लिये ( रथन्तरं ओपधी एव हुड्ढे » 'रथन्तरः 
नाम स्तन ओपधियों को षी प्रदान और पूर्ण करता है, ( बहत व््रचः ) 


बुत्‌? नाम स्तन “व्यचस्‌” को प्रदान और पूर्ण करता है, ( वामदेव्य 
अपः ) वामदेच्य स्तन अपःन्जलों को प्रदान और पूर्ण करता है । और 


१३१ अथर्ववेदभाष्ये. [ र्ू० १० (३)। १ 
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( यज्ञायज्ञियं ) 'यज्ञायज्िय? नाम का स्तन यज्ञ को प्रदान करता और 
चूर्ण करता है । संक्षेप से देवो और मनुप्यों के उपज्जीवर विराड के अन्त" 
रिक्ष सें चार ख्प हें । ऊज, स्वघा, सूनता, इरावती । उनका वस्स इन्द, 
रस्सी गायत्री, स्तनमण्डल मेघ है । उस विराड रूप गौ के ४ स्तन हैं 
बुहत्‌, रथन्तर यज्ञायज्ञिय और चामदेव्य, उनल्ले चार प्रकार का दूध प्राप्त 
किया ओपधि, व्यचस्‌ , भपः और यज्ञ । विराढ शक्ति के या दौनआदित्य 
के अन्तरिक्ष में चार रूप ऊर्ज-भज्न, स्वधा>प्राण और अन्न, सूनूता, उत्तम 
वाणि, वाक्‌ विद्युदूगअंना और इरावती, जळों या अन्नो से पूर्ण एथिवी । वत्स 
इन्द्रःल्वायु या स्वतः जीव है । गायत्री एथिवी, अपने साथ उपे वाँधे है । 
भेघ उसके स्तन मण्डल हे मेघों के ४ स्तन हैं १. बरतन्योः उस्ले 
उयचः्=भन्न उत्पन्न है । जैसा कालिदास ने लिखा है “हुरोह ग स थज्ञाय 
सस्याय मघवा दिवम्‌” (रघु ०) । २. दूसरा स्तन रथन्तर है। रसतमं ह वै 
रथन्तरम्‌ इत्याचक्षते परोक्षम्‌ । श ° ९।१।२।३॥ इय वै पृथिवी रथन्तरम्‌ । 
ऐ० ८।१॥ रथन्तर यद्ष शृयिषी है। इससे नाना ओपधियाँ उत्पन्न हुई । 
( ३) तीसरा स्तन 'यज्ञायज्िय' ह । पशवोऽच्नाय यज्ञायज्ञोय । तां० 
१५।९।१२॥ पु और अन्नादि खानेवाले जन्तु यज्ञायज्ञिय' हैं। उनसे 
यज्ञ” उत्पन्न हुआ । (४) वामदेव्य चौथा स्तन अन्तरिक्ष हैं। अन्तरिक्ष 
चै वामदेव्यम्‌ ता० १५।३२।५॥ उससे अपः जलों की वर्षा हुई । 
ee 
' [३ ] विराड्‌ के ४।रूप, वनस्पति, पित्त, देव और मनुष्यों के 
बीच में क्म से रस, वेतन, तेज और अन्न । 
श्रथवोचाय ऋषि: । विराड्‌ देवता | १ चतुष्पदा विराड्‌ अदु्ट्रप्‌ । २ आर्ची 
उड । ३,५,७ चतुष्पदः ला पा पंक्तयः | ४,६,८ आल्यबृहयः । 
सोदक्रामत्‌ सा वनस्पतीनागंच्छत्‌ ताँ वनस्पतयोञ्चत सा सँव- 
'त्सरे समंभवत्‌ ॥ १॥ 





रू० १० (३२)। ४]  अशम काण्डम्‌ । १३५ 


Se Sse Ns 





"५१४८१ NANNING SN SAN ७०४-/- 


भा०—( सा उदू अक्रामत्‌) वह पिरादू उडी, प्रकर हुई । ( सा 
चनस्पतीन्‌ आगच्डत्‌ ) वह वनस्पति वृक्ष लताओं के सगीप आगयी । 
९ ताम्‌ ) उसको ( वनस्पतयः ) वृश्च आदि वनस्पतियों ने ( अघ्नत ) 
सोग किया । (सा) चइ ( संवस्सरे) एरु चप भर ( सम्‌ अमवत्‌ ) 
उनके साथ सयुक्त रही । 
तस्माद्‌ वनस्पतीनां संवत्सरे ब्ृक्णमपिं रोहति वृश्धतेस्याप्रियो 
भ्वातृव्यो य एवं बेद ॥ २॥ 

भा०-- ( तस्माव्‌ ) इसी कारण से ( चनस्पतीनां ) बनस्पतियों 
सें चपं भर में ( डक्रणम्‌ अपि) काटा हुआ भी ( रोहति) पुनः अपनी 
नयी शाखाए्‌ उत्पन्नः्पेदा करता है । ( थः एवं वेद ) जो इस रहस्य को 
जानता है ( अस्य यः भ्रातृव्यः ) उसका जो शञन्नु है वह भी ( वृश्चते ) 
कर जाता है । 
सोदकामरत्‌ सा पितनागंच्छत्‌ तां पितरोज्नत॒सा मासि समंभवत्‌]३॥ 
तरुपात्‌ पितृभ्यो मास्युपमास्यं ददति प्र पितृयाणं पन्थां जाना- 
ति य फव वेदं ॥ ४॥ 

भा०--( सा उत्‌ अक्रामत्‌ ) वह |विराटू उठी। ( सा पितुन्‌ अग- 
श्त ) चह पित? लोगों के पात आई । ( तां पितरः अघ्नत ) उस के 
साथ पितु लोग रहे। ( सा मासि सम्‌ अभवत्‌) चह मास भर उनके 
साथ लगी रही ॥ ३॥ ( तस्मात्‌) इस लिये ( पितृभ्यः ) पिठ लोगों 
को (मासि) एक सास पर (उपमास्यम्‌) मासिक डत्त या वेतन (ददति) 
देते हैं । (यः एव वेद ) जो इस प्रकार के रहस्य को ( जानाति ) जान 
रेता है वह ( पितृधाणं पन्थास्‌ ) पिष्याण मार्ये को ( प्रजानाति ) भळी 
प्रकार जान लेता है । 

[२] २. संवत्सरे वनस्पर्ताना' इति पैप्प० सँ | 
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अजा के शासक और घर के बूढ़े व्यवस्थापक लोंग “पितृ? शब्द से कहे 
जाते हैं । उन को प्रति मास वेतन और मासिक व्यय देना चाहिये । वही 
उनकी “स्वधा? अर्थात्‌ शारीर के धारणोपयोगी भेंट है। और यही उनका 
पितृत्व है कि चे पिता के समान आप शारीर पोपण मात्र लेकर प्रजा को 
पिता के समान पारते हैं । 

~ ? 3 J ०, ७ [| च | 
सोदँकासत्‌ सा टेवानागच्डत्‌ तां देवा अघ्रत सार्थमाखे समं- 
भवत्‌ ॥ ५॥ 
~ % १०. ~ ७ ० श्र 

तस्मांदू देवेभ्योधिमासे चट कुवन्ति प्र देवयानं पन्था जानाति 
य पच चद्‌ ॥ ८ ॥ 

भा०--( सा उद्‌ अक्रामत्‌ ) चह बिराट ऊपर उठी, (सा देवान्‌ 
आगच्छत्‌) चह देव विद्दानों के पास प्रा हुई । ( तां देवाः अध्नत ) 
उसको देवगण प्राप्त हुए। ( सा अर्घेमाले सम्‌ अभवत्‌) वह आधे 
मास भर उनके संग रो । ( तस्मात्‌) इसलिये ( देवेभ्यः भधमासे 
चपट्‌ कुयेन्ति ) देवगण विद्वान्‌ लोगों को आधे मास पर प्रति पक्ष, पर्ये 
के दिन 'चपट्‌' दान रूप से अन्न आदि दिया जाता है। ( यः एवं वेद ) 
जो इस प्रकार के रहस्य को जान लेता हे वह (देवयान पन्यां प्र जानाति) 
देवयान मार्ग को भनी प्रकार जान लेता हे। 
सोर्दक्रामत्‌ सा मंचुष्याड नांगच्छत्‌ तां म॑नुष्यां अञ्चत सा सद्य: 
समभवत्‌ ॥ ७ ॥ 





४-,तस्मात्‌ मासि पितृम्यः' दधतस्स्वथावान्‌ पितृघु सवति पितृयाणं ०? 
इति पेप्प० सं० । 

५- तसमादर्थमासे दे जुहोति अग्निहोत्रं प्रदेवयानं०' इति 
पेप्प० सं० | 


सू० १० (४)। ४] अष्टमंकाण्डम्‌। १३४ 
तस्मान्मेनुष्ये/भ्य उभयद्घरुप॑ हरन्त्युपास्य गृहे हॅरन्ति य एवं 
चेदंं॥ ८॥ (२७) र 

भा०--( सा उत्‌ अक्रामत्‌ ) चह ऊपर उडी । (सा मनुष्यान्‌ भाग- 
च्छत्‌ ) वह मनुष्यों के पास आथी । (तां मनुष्याः अघ्नत) मनुष्य उसके 
सग रहे। (सा सयः सम्‌ अभवत्‌) चह एक ही दिन उनके संग रडी) 
( तस्मात्‌ ) इसलिये ( मचुष्येभ्यः उभयद्यः उपहरन्ति )' मनुष्यों के 
ख्ये हरं दूसरे दिन अन्न आंदि देते हैं । (यः एव वेद) 'जो इस प्रकार के 
रहस्य को जांत लेता हे ( अस्य गृहे उपहरन्ति ) उसके घर मैं लोगं 
आवश्यक पदाथ ले आते हें अथात्‌ अन्य साधारण मनुष्यो में देनिकं 
चेतन का नियम है । - 


०००” «००८ 
>-८-<€&«. 


[४] बिराट्‌ गो से माया, स्वघा, कृषि, सस्य, ब्रह्म ओर तपका दोहन! 


अथवीचाय ऋषि: | विराड्‌ देवता | (, ५ साम्नांजंगद्यो। २,६, १० साम्नां 

बृहत्यो । २,४,८ आच््ुष्टमः । ६,१३ चतुष्पादुउष्णिहो | ७ आसुरी गायृत्री] 

१२ प्रापत्यातुप्ट्प्‌ । १२, १६ चार्चीनिष्ट्रसो ॥ १४; १४ बिराइगायत्यौ 

बोडशचं पर्यायसूक्तम्‌ ॥ 
सोदक्रामत्‌ सासुरानाग॑च्छत्‌ तामसुंरा उपाह्वयन्त माय॒ एहीति॥१॥ 
तस्यां विरोचनः प्राहदिवेत्त आखीदयस्पात्र पात्रम्‌ ॥ २॥' 
: तां द्विमूघोत्व्यो/घोक्‌ तां मायामेवाधोंक्‌ ॥ ३ ॥ 
ताँ मायामखुंरा उप॑ जीचन्त्युपजीवनीयों भवति य एबं वेद॑ ॥४॥ 
माद अहरहर्ष्याणां पः? इति वैष्ण सं ` 
१, 'उपाहरन्ति भोजनमिति रोषः” इति हिटानेः | 
& $ 


१३४ अथचेवेदभाष्ये [स्‌० ११ (४) । ८ 
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भा०--( सा उद्‌ भक्रामत्‌ ) वह विराट्‌ ऊपर उठी । (सा दसु- 
रान्‌) वड असुरों के समोप ( आगऽछत्‌ ) आयी ॥१॥ (ताम्‌) उस को 
{ अघुराः ) असुर लोगों ने ( उपाह्वयन्त ) डुलाया-हे (माये) माये! 
(पहि इनि) आ ॥ २॥ ( तस्याः ) उसका ( प्रादिः ) प्रद्वाद से उत्पन्न 
( विरोचनः ) विरेचन ( चव्सः ) वस्स ( आसीत्‌ ) था । और { अम्रः 
पात्र ) रोहे का पात्र (पात्रम्‌) पात्र था । (तास्‌) उस माया को (डिमूर्घा) 
दो शिरों वारे, बुद्धिमान्‌ ( अल्न्यः ) ऋतु से उत्पन्न ने ( अधोक्‌ ) दुहा 
॥३॥ (ताम्‌) उस माया रूप विराट्‌ के आश्रय ( असुराः उपजीचन्ति ) 
असुर लोग अपना जीवन निर्वाह करते हैं । ( यः एव वेद ) जो इस 
प्रकार के तत्व को जानते हैं चह ( उपजीवनीशो अवति ) औरों के भाजी- 
चिका निह कराने में समर्थ होता है। 
आसितो घान्वो राजा इव्याह तस्यासुरा विशः। त इमे आसत । इति 
कुसीदिन उपसमेता भवन्ति । तान्‌ उपदिशति माया वेदः सो यसर इति । 
श° १३।४।३।११॥ असुर, रिल्पीगण पराद्रादि भर्थात्‌ प्रभूत दाब्द करने चाली 
विरोचन, विशेष दीप्तिक वित्‌ । 'अयः' घातुमय, पंदार्थ, दिमुर्धा- 
दो मूर धारण करने वाळा, भरूय:-गतिक्रियाक्षासत्र, का विद्वान, करा 
कौशळवित्‌, एुनूजीनियर । 
खोद॑कामत्‌सा पितनामंच्छत्‌ तां पितर उपांययन्त खघ पहीति॥५॥ 
“तर्स्या य॒मो राजां व॒त्स आासीदू रजतपान पाञस्‌ ॥ ६॥. . 
तामन्त॑को मार्त्येत्रोधोक्‌ तां स्वघामेचाधोंक ॥ ७॥ . 
तां स्व॒धां पितर उप जीवन्त्युपजीवनीयों भवति य एचं चेदं ॥२॥ 
भा०-- ( सा )'बह विराट ( उद्‌ अक्रामत्‌) ऊपर उड़ी ( सा पि- 
तुन्‌ आयच्डत्‌ ) चह पिठ्लोगों के पास आयी । (तां पितर उ पाइ - 
यन्त स्वघे एहि इति) “पितृ! छोगों ने उसे "स्वधे भाओ? इस प्रकार आदर- 
थूक अपने समीप बुलाया । ( तस्याः थम; राजः वत्सः आक्षीत्‌ ) उस 
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,का राष्ट्रनियामक राजा ही 'वव्स' था और ( रजतपात्र पात्रम्‌) रजत 
चाँदी भौर सोना के पदार्थ ही पात्र था । ( ताम्‌) उस विराट रूप 
शौ को स्यु के अधिष्ठाता अन्तक ने ( अधोक्‌ ) दुहा । ( तां स्वधां एव 
मधोक्‌ ) उस से "स्वधा? को ही पराप्त किया । ( तां स्वघां पितर उप 
जीवन्ति ) उस स्वधा पर पितुगण अपनी आजीविका करते हैं । ( यः 
पुव वेद उपजीवनायो भचति ) जो इस प्रकार जानता है चह प्रजाओं 
की जीचिक्रा का आधार हो जाता है । 
'यमः--राजा'=राष्ट्रनियामक राजा। पितरश्नशालक, राष्ट्र के रक्षक 
बुद्धजन, 'स्वघा' अपने शारीर पोपणयोग्य वेतन, या कर ! रजतपात्र=सोके 
आदि के सिक्के। 'मात्यचः? अन्तकः । अर्थात्‌ सुत्युदण्डकारी अन्तिम 
शासक राजा । यमो वैवस्वतो राजेत्याह । तस्य पितरो विशः। त इम 
आसते । इति स्थविराः उपसमेता भवन्ति । तान्‌ उपदिशति यजूषि वेद्‌ 
इति? श० १३। ४।३।६॥ 
सादकासत्‌ सा मनुष्या नागच्छत ता संनुष्या ३ उपादेयन्तरा- 
चत्येहीति ॥ ६ ॥ 
तस्या मचुवेवस्वतो वत्स आसीत्‌ पुथिवी पाञम्‌ ॥ १० ॥ 
, तां पृ्थी वैन्यो/धोक्‌ ता कूर्षि चे सस्यं च(घोक्‌ ॥११॥ 
ते कृषिं च॑ सस्यं चं मनुप्याउँ उपं जीवन्ति कृष्टरांधिरुपजीच- 
'नीयों सचति य एवं वेद॑ ॥ १२॥ 
भा०--( सा उत्‌ अक्रामत्‌ ) वह विराट्‌ उपर उउ।, ( सा मचु- 
द्यान्‌ आगच्छत्‌ ) वह मनुष्यों के पास भाई । (तां मचुष्याः उपाह्वयन्त 
इरावति एहि इति) उसको मञु््या ने हे इरावति | आओ इस प्रकार 
"आदर पूर्वक डुलाया । ( तस्याः ) उप वटू का ( मचः वैतरस्वतः वत्सः 
आसीत्‌) वैवस्वत मडु वस्स था आर ( एथिवी पात्रम्‌ ) पृथिवी पात्र 
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था । ( ताम्‌ ) उस विराट्‌ रूप शौ को (शथी वैन्यः अधोक) एथी वैन्य ने 
दोहन किया। (तां कुषि च सस्य च भधोक) उरूसे कपि भौर धान्य प्राप्त 
किये । ( ते मचुष्याः कृपे च सस्यं च उपजीवन्ति) चे मलुप्य कृषि और 
सस्य पर ही प्राण घारण करतेहें । ( यः एव बेद) ओ इस रहस्य को 
जानता है चह ( कृए्राधिः ) कृपि द्वारा ही बहुत धन धान्य सम्पन्न 
और (डपजीवनोयः भवति) मनुष्यो को जीविका देने में समर्थ -होता है 
निराट=इरावती एथिवी । देवस्वतो मच्नुः । विविध प्रकार से प्रजाओं 
को वसाने हारा मनीपी पुरुष। ( वैन्यः एथीः) नाना काम्य पदार्थो 
का स्वामी, महान्‌ राजा, । 
सोदक्रामत्‌ सा संघक्रषीनागंच्छत्‌ तां संप्तक्रषय उर्पाद्डयन्त 
न्नह्मण्वत्येह्षात ॥ १३ ॥ 
-तस्याः सोमा राजा च॒त्स आसीच्छुन्टः पान्रम्‌ ॥ १४ ॥ 
-तां बृष्टस्पत्तिराङ्गिरखो/घोक्‌ तां घ॑ च तर्पश्वाधोक्‌ ॥६५॥. 
ततद्‌ ब्रह्मं च तप॑श्च स्तञ्ुषय उप॑ जीवन्ति व्रहावचस्यु/पजीव- 
नीयों भवति य एवं वेद॑! १६ ॥ (२८) 
भा०्—-( सा उद्‌ अक्रामत्‌) वह ऊपर उठी। (सा सप्तऋषीन्‌ 
-आगच्छत्‌) चह सात ऋषियों के पास आयी । (ताँ सप्तत्रपयः उपह्वयन्त 
बरह्मण्वति एहि इति ) उन सात ऋषियों ने ब्रह्मण्वति आओ इस प्रकार 
आदरपूर्वक बुलाग्रा । ( तस्याः सोमः राजा वत्सः जासीत्‌ ) उसंका सोस 
राजा वत्स था । ( इन्दः पात्रम्‌ ) छन्दस्‌ पात्र थां। ( तां बृहस्पतिः 
आंगिरसः अधोक ) उसको अगिरस बृहस्पति ने दोहन किया।' (तां बहा 
च तपः च अधोकू ) उसने ब्रद्मज्ञान, वेद और तपश्चयों का दोहनं किया । 
(तत्‌) उस (ब्रह्म 'च तपः च) घह्म ज्ञान और तप के आघार पर (सस 
कषयः उपजीवन्ति ) सात क्रषिंगण प्राण धारण करते हे ।('य एवं 
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चेद ) जो इस रहस्य को ज.नता है वह (नरहमवर्चत्वी उपनीवनीयः भवति) 
अहावरचस्वी और अन्यों को जीविका देने में समर्थे होता है । विराट्‌= 
अझण्वती से ्र्महानमयी होकर "ऋषियों को प्राप्त हुई उस का सोम 
राजा-्शानपिपासु वत्स के समान है । वेदवक्ता ्रह्मगस्पति या वृहस्पति 
उसका दोहन करता है ब्रह्म शान वेद आर तप उसका दोहन का सार 
इं । घ्रपि उसी पर जीते हें दोहन का पात्र 'छन्द' चेद है । 
se 
[ ५ ] विराड रूप गौ से ऊर्जा, पुणय गन्ध, तिरोधा और विष 
का दाइन । 
अथर्वोचार्य ऋषि विराद्‌ देवता । २,१३ चतुष्पादे साम्नां जगत्यो | १०,१४ 
साम्नां बृहत्यो । १ साम्नी उव्णिक्‌ । ४ २६ आच्यीऽनुप्ट्रमौ । ३ उष्णिक्‌ | 
„= थाचीँ त्रिप्ट्रप्‌। २ साम्नी उप्णक्‌ | ७, ११ विराद्गायघ्यौ | ५ चतुष्पदा 
'आजापत्या जगती | ६ साम्नां बृहती ति्टरप्‌। १५ साम्नी अनुष्ट्रप्‌ । षाडश्चे 
सूत्तम्‌ ॥ 
सोद॑काम॒त्‌ सा डेचानागंच्छत्‌ तां देचा उपांद्वयन्तोजे पहीतिं॥२॥ 
तस्या इन्द्रो बत्स आसींचचमसः पात्र॑म्‌ ॥ 
तां ढेवः सविताधोच्‌ तामूजामंवाधोकू ॥ ३॥ | 
तामूज टेवा उप॑ जीवन्त्युपजीव॒नीयो भवति य॑ एवं वेदं ॥ ४ ॥ 
भा०--( सा उद्‌ अक्रामत्‌ ) चह विराद उठी, ( सा देवान्‌ आगः 
च्छत्‌) वह देत्रों के पास आगयो, (तां देवाः) उसको देवों ने ( उर्जे पहि 
दृति उप अह्परन्त) उर्जे ! भाओ इस प्रकार सादर डुडाया। ( तस्याः इन्द्रः 
चत्स असीत्‌) उप्तका इन्द्र=वियत्‌ वत्स था । और (चमसः पात्र॑म्‌} चमस 
पान्न था । (तां देवाः सिता अधोक्‌) उसो देव सविता ने दुहा। (ताम्‌ 
ऊर्जाम्‌ एव अधोक्‌ ) उससे ऊनं तेशरेमय वीयं ही प्राप्त किया । ( तामु, 


f 
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ऊर्जम्‌ देवाः उपजीवन्ति ) उस कर्ज तेजोमय व्य पदार्थं पर देवगण 
जीवन धारण करते हें । ( यः एवं वेद ) जो इस प्रकार का रहस्य जानता 
है वह ( उपजीवनीयः भवति ) देवो को भी जीवन देने में समर्थ होता हैं ॥ 
देव भ्राण हैं, इन्द्र भात्मा है शिरोंभाग चमस पात्र है। सविता मुख्य 
आण ने विराट भन्न मै से उजे बल का दोहन किया । देच, प्राण उसी 
कमै, वीय से अनुप्राणित है । मद्दात्रह्वाण्ड में दिव्य पदार्थ अग्नि आदि 
-देच हैं, इन्द्र विद्यन वस्पत है । भाझाश चमस पात्र है । उस वहामयी 


विराट शक्ति से सूर्य ने तेज प्राप्त किया उससे ही समस्त 'पदाथं अनुः 
आणित हैं । 


सोद॑क्रामत्‌ सा गॅन्घवोष्सरस आगच्छत्‌ तां गन्धवोप्सरख 

'उपाद्धयन्त पुण्यगन्ध एहीति ॥ ५ ॥ 

'तस्यॉश्चितरथः सौयेवचेसो वत्स आसींत्‌ पुण्करपण पाचम्‌ ॥६॥ 

"ताँ वसुरुचिः सोयवचेलो/घोक तां पुण्यंम्व गन्धमंघोक्‌ ॥ ७ ॥ 
त पुण्ये गन्धं गन्धर्वपसरख उप जीचन्ति पुण्यगन्धिरुपजीवनीयो, 

-भवति य एवं चेदं ॥ ८ ॥ 


भा०--( सा उत्‌ अक्रामत्‌ ) वह रार ऊपर उठी ( सा गन्धर्वा” 
च्सरसः) वह गन्धर्व और अप्सराओं के पास ( आगच्छत्‌ ) आयी । 
€ ताम्‌) उसको ( गन्धर्वाप्सरसः ) गन्धव और! अप्सरा गण ने (पुण्यः 
गन्धे एहि इति उपाह्वयन्त ) 'हे पुण्यगन्धे ! आओ' इस प्रकार सावर 
ज्ुलाया । ( तस्याः) उसका ( सौर्यवचंसः) सूर्यं के समान कान्ति 
सान ( चित्ररथः ) चित्ररथ ( वः्स आसीत्‌ ) वत्स था । ( पुष्करपण ) 
इष्कर पर्ण ( पात्रम्‌ ) पात्र था । (ताम्‌) उसको ( सौयंवर्चसः 
चसुरुचिः ) सूयं के तेज से तेऽस्त्री वसुरुचि ने ( अधोक्‌ ) दोहन किय 
€ ताम्‌ पुण्यमेव गन्धम्‌ अधोक्‌ ) उरुसे पुण्य गन्ध को ही प्रात किया $ 
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€ तं घुण्यं गन्धम्‌) उस पुण्य गन्ध से ( गन्धर्वाप्सरसः उपजीचन्ति ) 
गन्धर्व और अप्सरा गण जीवन घारण कर रहें हैं। ( यः पं वेद ) जो 
इस प्रकार रहस्य को जानता है वह ( पुण्यगन्धिः उपजीवनीयभवति ) 
स्वय पुण्यगन्धवाला और उनको जीवन देने में समर्थे हो जाता है । 

वरुण आदित्यो राना इत्याह । तस्य गन्धर्वो विशः त इम आसते । 
इति युवानः शोभनाः उपसमसेता भवन्ति। तान्‌ उपदिर्शात आधर्वणो 
वेदः । ० १३।४।२।७ “सोमा वैष्णवो राजेत्याह । तस्याप्मरसो विज्ञः ।' 
त इम बआसते। इति युवतथः शोभनाः उपसमेता भवन्ति । ` ता उप 
दिशति भांगरसो वेदः । श० ४३।४।३।८॥ अर्थात्‌ देका के युवके पुरुष 
ही 'गन्धवं? हें और नवञ्युवतियां 'अप्सरा' कहाती हैं। सूर्यवर्चस्‌ तेजस्वी 
चित्ररथ यह दारीर है। पार्णो का तप्त करनेहारे भागमा ने उस पुण्य गन्धव 
को दोहन किया । यह युवा युवतियों में ही विद्यमान होता है 'जिससे 
दाम्पत्य आकषण होता है । 


सादक्रामत्‌ से त॑रज़नांनागच्छत्‌ तामितरज्जा उपाह्वयन्त 
तिरोध एहीतिं ॥ ६ ॥ 
तस्याः कुवेरों वैश्ववणा वत्स आस्ींदामपात्र पात्रम्‌ ॥ १० ॥ 


तां रॅजतन/मिः कोवरको/धोक्‌ तां तिरोधासेवाघोक्‌ ॥ ११॥ 
ताँ तिरोधामितरजना उपं जीवन्ति तिरो धत्ते सर्व पाप्मानमुप- 
जीवनीयों भत्रति य एवं चेदं ॥ १२॥ 

भा०--( सा उत्‌ अक्रामत्‌) वह विराट ऊपर उठी । (सा इतर 
जनानू ) वह इतर जर्ना' के पास आयी। (ताम्‌ इवरजनाः तिरोधे 
एट्टि इति उपाहयन्त ) उसको इतरजनों ने हे तिरोधे। आओ' इस 
प्रकार सादर डुलाया। ( तस्याः कुबेरः वैश्रवणः वत्सः आसीत्‌ ) उसका 
कुयेर वैश्रवण वत्स ,था । ( भामपात्रं पात्रम्‌ ) आमपत्र पान्न था। 
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(ता रजतनामिः कौेरकः अधोक्‌) उसको 'कोवेरक रजतनाभि, ने दुडा (तां 
तिरोधाम्‌ पव अधोक्‌) उससे 'तिरोधा'=छिपाने की कला को हवी घरात किया। 
(तां तिरोधां -इतरज्ञनाः उपज्जीवन्ति) उस तिरोधा’ से इतरजन 
जीवन धारण करते हैं । (यः एव वेद तिरोधत्ते स्म्‌ पाप्मानम्‌) ओ इस 
म्रकोर के रहस्प्र को जान लेता दै वह सत्र पापों को दूर करदेदाहै। 
( उपजीवनीयो भवति ) और जनो को जीवन धारण कराने में समयं 
होता है । A 

“कुबेरो चेश्रवणो|राजा इत्याह । तस्य रक्षांसि विशः | तानि इमान्या- 
सते । इति सेलगाः पापकतः उपसमेता भवन्ति। तान्‌ उपदिदाति देव- 
जनचिदया वेदः ।” श० ५३।४।३। ५०॥| आर्यजर्नो से जो इतर अनायं हें दे 
इतरजन हैं। जो चोरी डकैती आदि का जीवन विठते हैं । चे स्वर्णरजत 
से ही बंधे रहते हैं। उस पर हो उनका मन रहता है । वे हरे# वस्तु को 
छिपा लेने की विद्या में निपुण होते हैं । उनका राज्ञा कुबेर दै जो पथ्वी 
में गढ़े खज्ञानों का मालिक समत्ता जाता है । जो इस रहस विद्या को 
जानता है वह सब पाप कार्यो को छिपा देता है । और लोग उसके चल 
पर भी बृत्ति करते हैं । | 


3 ® हे विप॑वत्येही लय न 
सोदंक्रामत्‌ खा खप!नारगच्छत्‌ तां सपा उपांह्यन्त विष॑वत््येददीतिं १३ 
तस्यांस्तन्ञको वैशालेपो वत्स ञासीदलाचुपात्रं पात्रम्‌ ॥ १४ ॥ : 
तां भ्रृतर।प्दू ऐराव॒तोधोक्‌ तां चिपमेचाधोंक्‌ ॥ १४ ॥ 
तद्‌ बिष सपा उप जीवन्त्युपजीवनीयो भवति य एव चेदं॥ १६॥(२६ 

भ०--( सा उदू अक्रामत्‌ ) वह ऊपर उठो। (सा सपोन्‌ जा- 

छट, ५ शी # ~ ~ 
गच्छत्‌ ) वह सर्प के पाम आई । ( तां सर्पाः चिपवति एहि इति उपा- 
हयन्त ) सपों ने उसे 'हे विषति आओ' इस प्रकार "सादर बुलाया । 
९ तस्याः ) उसका ( तक्षकः वैशाळ्यः वत्स आसोत्‌ ) 'वेशाळेय तक्षक' 
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चत्प था । ( अळाङइुंपात्रमु पात्रम्‌ ) अङाघु पान्न पात्र था । ( तां धत- 
राः ऐरावतः अधोक्‌ ) उसको तराष्ट्र ऐरावत ने दोहन किया । ताम्‌ 
विषम्‌ एव, अधोक्‌ ) उससे विप हो प्राप्त किया ( तत्‌ विषम्‌ सर्पाः उप 
जीवन्त ) उस विष के भाघार पर संपं प्राण धारण करते हैं। ( यः एचं 
वेद डपज्जीचनीयो भवति) जो इस रहस्य को जानता है वह भी दूसरों को 
जोपन देने में समथ-पोग्य होता है । 

काद्रवेयो राजा इत्याह । तस्य सर्पाः विशः। त इम भासते । इति 
सर्पाश्च सर्वेविदश्चोपसमेता भवन्ति । तान्‌ उपदिवाति सपंविद्या वेदः ॥ 
द्रा०. १३।४।३।९॥ उसी विराट्‌ का एक रूप विप है जिसशो महा नाग 
आकष करते हें जो कटुतुस्बी आदि वनस्पतियों या सपंकी विप की 
थेळियों में प्राप्त होता है। चमकीळे शरीर चाळे सांप उस विष को प्रा 
करते हैं, सपं उस पर जीते हैं । 


कक ">>> os 


[ ६ ] विषनिवारण की साधना । 


अथवौचायै ऋषिः । विराड्‌ देवता । १ विराड्‌ गायत्री | २ साम्नी निष्ट्रप्‌। 

३ प्राजापत्या अनुण्ट्रप्‌ । ४ श्रारची उष्णिक्‌ अनुक्तपदा द्विपदा | चतुझेचे 
पर्यायवूक्तम्‌ || 

तद्‌ यस्मा एवं विडुपेलावुनाभिपिश्वेत्‌ प्रत्याहन्यात्‌ ॥ १॥ 

न च॑ प्रत्याहन्यान्मनसा त्वा प्रत्याहन्मीति प्रत्याहन्यातू ॥२॥ 

यत्‌ प्रत्याहन्ति विषमेब तत्‌ प्रत्याहन्ति ॥ ३॥ 

विपमेचास्याओ्य आतृव्यमनुविषिच्यते य एवं वेद ॥४॥ (३०) 

| भा०--( तत्‌) इसलिये ( एवं विदुषे ) इस प्रकार के पूर्वं सूक्त 

सें कहे विपरोहन चिद्या के रहस्य को जानने वाले ( यस्मै ) जिस विद्वान 

के ग्रति सरपं आदि जन्तु ( अलाइना ) अपनी विप की थैली में से विष 
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( अभिपिन्नेत्‌ ) फेके तो वह विद्वान्‌ ( प्रव्याहन्यात्‌ ) उसका प्रतिकार 
करने में समर्थ होता दै और याद्‌ (न च प्रत्याहन्याव्‌ ) वह उसको 
मारना न चाहे तो ( मनसा ) मानस बळ, संकल्प बळ से ही (त्वा प्रति 
आइन्मि ) तिर। प्रतिघात करता हूँ? ( इति ) ऐसी प्रबल भावना से दी 
वह ( प्रति आहन्यात्‌ ) उसके हानिकारक प्रभाव का निराकरण करे । 
(यत्‌ 9 जब ( प्रति आहन्ति ) वह प्रतिघात करता है (तत्‌) तब वह 
( विषम एव प्रति आहन्ति ) विष का ही प्रतिघात किया करतंः है, विष 
के घातक प्रभाव को ही न्ट क्या करता है। (य पव चेद) जो इस 
अकार के रहस्य को जान लेता है ( विषम्‌ एव अस्य भप्रियम्‌ भ्रातृव्य 
अन्नु विषिच्यते ) विष ही उसके अप्रय शत्रु पर जा पडता है । 


॥ इति पञ्चमोऽनुवाकः ॥ 
[ ततन सूक्ते दे, ऋचश्च त्रिणवतिस्तथा च षड्विंशचेमेकमर्थसूत्तम्‌, 
घडसिः पर्याग्रेयुक्त सषप्य्यर्च सूक्तम्‌ ] , 
न 
अष्टमं काण्ड समाप्तम्‌ 
Ce 
[ अधमे सूक्तदशक स्तोनन्रिशतं ऋचः | ] 
चेद्खड्डुचन्द्राब्दफाल्गुणा सितपञथ्चमी- 
भ्रुगावथवेणः काण्डमप्ठ में परात्तिमागमत्‌॥ 
इति प्रतिष्ठितावैद्यालंकारमीमांसातीर्थविरुदा पशोभित श्रीमञजयदेवशर्मणा बिराचित 
अथवेणो त्रह्वेदस्यालोकमाप्येऽष्टमं काएडं समाप्तम्‌ । 


Naar 
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अथववेदसंहिता 


अथ नवमं कारुडम्‌ । 
Cao 
[ १] मधुकशा ब्रह्मनक्ति का वर्णन । 
अध्वा ऋपिः | मधुकशा, श्रखिनों च देवता: | मधुसूक्तम। १, ४, ५ तिष्टमः। 
२ त्िप्टुबगर्भापंक्तिः । ३ परा<उुष्ट्पू॥ ६ यवमध्या अतिशाववरगर्भा महावृहती 
७ यवमध्यो थ्रति जागतगर्मा महाबृहती । ८ इहतीगमा संस्तारपंक्तिः | १० परा- 
उष्णिक्‌ पंक्तिः। १२, १२३, १५, १६, १८, १६ शलुप्ट्रमः ।१४ पुर उाप्णिक्‌] 
१७ उपरिष्टाद्‌ बृहती । २० झारयू विस्तारपक्तिः। २१ एकावसाना [द्वपदा आची 
अनुष्ट्रप्‌ | २२ त्रिपदा आाह्मी पुर उष्णिक्‌ । २३ द्विपदा चीं पंक्तिः |*२४ घ्यवः 
साना षट्पदा थाष्टिः। & पराबृहती प्रस्तारपं क्तेः ॥ 

टिवस्पृथिव्या श्रन्तरित्तात्‌ समुद्रादभर्वातान्मधुकशा दि जश्ञे। 
तां चांय्ित्वासुतं व्सानां हृद्धिः प्रजाः प्रति नन्द्न्ति सर्व; ॥२॥ 

भा०--( दिवः ) यौः, आकाश से, ( प्रथिव्या:-) पृथिवी से, (अन्त- 
रि्लात्‌ ) अन्तरिक्ष से ( सञ्चुद्रात्‌ ) सुद्र से ( अग्नेः) अग्नि से और . 
( चातात्‌ ) चात से (हि) भी निश्चयपूर्वक ( मधुकशा ) अस्तमय, ˆ 
परम रस्तमयी सर्वोपरि शासक, ब्यापक व्रह्मशक्ति ( जज्ञे ) प्रकट होती. 





[१] १ प्रण ) 'दिवस्पृथिव्यान्त.र' इति ह्विर।नकामतः पाठः । 
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है । ( असतं वसानाम्‌ ) अग्टृत जीवन शक्ति, परम आनन्द धारण करने 
चाळी ( तास्‌) उस परम झाक्ति की ( चायित्वा ) उपासना करहे ( सवां 
रजाः ) समस्त प्रजा, समस्त जीव (हद्धि) हृदयों में ( प्रतिनन्दन्ति ) 
आनन्द भन्ुमत्र करते हैं । 
महत्‌ पयो विश्वरूंपमस्याः समुद्रस्य॑ व्दोत रेतं आहुः । 
यत॒ ऐतिं मघुकशा रराणा तत्‌ प्राणस्तटम्टते निर्विष्टम्‌ ॥२॥ 
भा०--( अस्याः) इस सधऽुकशा का ( चयः) आनन्दमय, रस 
९ महत. ) वडा भारी, अनन्त, असीम भौर (विश्वरूपम्‌) समस्त रूपों में 
आदुसूंत है । हे मधुकरे ! (व्वा) तुझे (ससुदस्य) ससुद्र अर्थात्‌ सब आनन्द 
रसों के प्रदान करनेहारे परम रससागर घह्म का ( रेतः) परम रेतस 
चीर्यं या परम तेज ( आहुः ) कहा करते हैं। ( यतः ) जहाँ से या जिसं 
से ( मधुक्रशा ) वह मधुमयी, शापक प्रभु-शक्ति ( रराणा) सब सुखो को 
अदान करने और सबको रमाने, एव स्वय सवत्र रमनेआली, परम रमणोय' 
शक्ति ( एति) आती है, प्रकर होती है ( तत्‌) चह ( प्राणः) घाण, 
सर्वोत्कृ चेतन ( घत्‌) बही ( निविष्टम्‌) गूद ( अर्तम्‌ ) अस्टृत मह्य 
है । अथवा ( तत्त अस्तम्‌ ) उसी में अस्त और ( तत्‌ प्राणः) उसी 
में प्राण ( निविष्टम्‌) आधित है। इसका प्रकरण देखो प्रश्नोपनिपत्‌ 
अक्ष १।७८॥ तथा इवेताश्वतर उप° १।९॥ ` 
पश्यन्त्यस्याञ्चारत प्ाथव्या पृथङ्नरा चहुधा सोमासमानाः । 
. झन्नेवीर्तान्मचुकशा हि जज्ञे मरुतांसुआ नप्तिः॥ ३ ॥ 
भा०--( अस्या: ) इस मधघुकशा के ( चरितस्‌ ) कमं को (बहुधा) 
२-६ ग्र ०) मस्त्‌ वेश्वरूप पया', समुद्रस्यात त्वा’, “तदमृर्त दिविष्टम? 
इति पप्प० सं० | 
३-( 9० ) "चरितं पृथिब्यार' (च०) “उग्ना अनपति' इति पैप्प सं | 


स्द्०१।४] नवमं काण्डम्‌। ३ 
बहुत प्रकार से ( प्रथक ) भिन्न २ दृष्टियों से ( मीमांसमानाः ) विवेचना 
करते हुए ( नरः ) मचुप्य, विद्वान्‌ जन ( १थिव्याम्‌ ) इस एथिवी सें 
( पश्यन्ति ) साक्षाव्‌ करते हें । ( अग्नेः) अग्नि से और ( वातात्‌ ) 
बात - वायु से ( मधुकशा हि) जो मधुकशा ( जज्ञे ) पादुभूत हुई वही 
€ मरुताम्‌ ) मरुतो, प्राणों की ( उद्मा ) बढ़ी प्रचल, भाषण ( नप्तिः) 
बन्धन ग्रम्थि है । 
अग्निस-जीब या जाठर अग्नि, वातस्धायु और प्राण वायु | इनके 
,अलौ किक सम्बन्धों से दारीर में राणो के सेल से ये शारीर और, अग्नि और 
वायु के प्रबल सम्वन्ध से इस ब्रह्माण्ड में नाना प्रकार की वायुओं (मरुतों) - 
या गैंसों के अद्भुत मेल होकर यह संसार वना है । 
मातादित्यानों दुहिता घसूनां प्राणः प्रजानांमस्रतस्य नाभिः । ` 
हिरंण्यचर्णा मधुकशा घृताची महान भरीश्वरतति भर्त्यंघु ॥ ४॥ 
| क्रश ८ | १०१ । १५ ॥ 


: भा०--( आदित्यानाम्‌) आदित्यो, सूयो की; (माता) रचना करने-- 
हारी, ( वसूनाम्‌ ) वसुओं. या वास करनेहारे जीर्वो की (दुहिता) समरत 
कामनापूर्ण करनेहारी, ( प्रजानाम्‌ प्राणः ) प्रजाओं, शरीरधारियों का 
प्राण, जीवनशक्ति, (अस्तस्य नाभिः) अस्त, मोक्ष पद॒ का नाभ आश्रय- 
स्थान, ( हिरण्यवणा ) समस्त हिरण्यन्छूयोदि प्रकाशमान पिण्डों को 
आचरण करने, घेरने, उनमें व्यापक रनेवाली ( घृताची ) तेजःसम्पच 
:( मछुकशा ) मधुकशा है । वही ( मध्येघु ) मरणधर्मा जीवों में स्वय 
(महान्‌) बढ़ा भारी (भर्गः) चेतन्यमय तेजरूप होकर (चरति) व्याप्त है । 
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४-( च० ) 'महादर्श्षरति’ इति क्कचित्‌ पाठः । ( प्र° ) “माता 

रुद्राणां दुहित वसूनां स्वसादल्यानां मवृतस्य नाभिः' इति ऋग्वेदे. 
गोदेवताका ऋक्‌ । 
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' मधों: कशांमजनयन्त देवास्तस्या गर्भा अभवट विश्वरूपः । 
तं ज्ञातं तरुणं पिपते साता स जातो विशत्रा भुवना चि चंऐ ॥श॥ 
भा०--( देवाः ) दिव्य पदार्थं अग्नि, जर, चायु, आकाश, एथिवी, 
"सुर्य, चन्द्र आदि देव शव्द से कहे गये पदार्थ ही ( मधोः) सर्वप्रेक 
ज्ञान की ( कशास ) शासन, प्रसुशाक्ति को ( अजनयन्त ) ्रकट करते हैं। 
( तस्याः ) उसा ( गर्भः ) गर्भं ( विश्वरूपः ) यह हिरण्यगर्भ हुआ । 
{माता ) माता जिस प्रकार ( जातम्‌ ) उत्पन्न वालक को पाळन करती 
है उसी प्रकार वह मधुकशा परम प्रयु की शक्ति भी ( माता ) सर्व जगत्‌ 
-का निर्माण करनेहारी होकर ( तम्‌) उस ( जातम्‌) भरकर हुए हि- 
रण्यगर्भे नामक ( तरुणम्‌ ) अति तीम प्रकाशमान पिण्ड को ( पिपसि ) 
पालन करती है । ( सः जातः ) चह उत्पन्न होकर ( विश्वा झुदनानि ) 
समस्त लोकों को ( विचष्टे ) प्रकाशित करती है । 
कस्ते प्र चेद क उ तं चिकेत यो अस्या हृदः कलश॑ः सोस घानो 
अक्षितः । बहा सुसेधाः सो अस्मिन्‌ मदेत ॥ ६॥ 
भा०--( तं कः वेद ) उसको कौन अली प्रकार जान सकता है १ 
क उ तं चिकेत ) और कौन उसकी विवेचना कर सकता है! (यः) 
जो ( अस्याः ) इस मधुकशा के ( इदः ) हृदय में ( सोम-घानः ) सोम 
से भरा इुआ, सोम अर्थात्‌ संभार का प्रेरक, समस्त जीवनशक्ति से पू 
अक्षितः ) अक्षय, अविनाशी, अमित ( कलशः ) सोम रस से .भरे 
कळशे के समान ज्ञान और शक्ति का भण्डार विद्यमान . है ( अस्मिन्‌ ) 
"इस अक्षय भण्डार सें जो ( सुमेधाः ) - उत्तम मेधा बुद्धि से . सम्पन्न 
( नरमा ) ब्रह्मवेत्ता ज्ञानी है ( सः) वही ( मदेत ) परम आनन्द, प्रास 
कर सकता है। Si. SN MOOR 
५-( च० ) 'भुवनाभिवस्ते' इति पेप्प० सं० | 
६-< दि० ) “सोमधाना अक्षतः’ इति पेप्प० सं० | 
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ख तो प्र वेट स उ तो चिंके उ याव॑स्याः स्तनों घ लञधाराव षितो । 
ऊर्ज डुहात अर्नपस्फुरन्तौ ॥ ७॥ 

भा०--( यौ ) जो ( अस्याः) इस मधुरया के ( सइस्रधारौ ) 
सहस्रधारा वाले, सहस्रो लोकों के धारण, पान, पोपण में समर्थ 
( भक्षितौ ) भक्षय ( स्तनौ ) दो स्तन हैं ( तौ ) उन दोनों को (सः) 
यह प्रदमवेत्ता (म वेद) भली प्रकार से जानता है भौर ( सः उ ) चह 
ही ( तो ) उन दोनों को ( चिरेत ) विवेक से निश्चय पूर्वक प्राप्त करता 
है । वे दोनो ( भनपस्फुरन्तौ ) निष्प्रकम्प, निश्चळ भाव से विद्यमान, 
अविनाशी होकर (ऊजम्‌ ) भन्न भौर यलकारक रस या शक्ति को (दुहाते) 
प्रदान करते हैं । 
हिक्करिकिती बृट्टती वयोधा उच्चैघोपाभ्येति या व्रतम्‌ । 
चीन घमोनमि वावशाना मिर्माति मायुँ पयत पर्योभिः' ॥८ ॥ 

भा०--( या) जो' मधुकशा च्रहादा'क्ति ( बृहती ) विद्वाळ बृहत 
शक्ति ( चयोधाः ) समस्त प्रार्णो और भज्नों को भौर लोकों को धारण 
'करनेद्वारी या सबको भन्न देनेहारी ( उच्चेर्घांपा ) उच्च घोष करती हुई 
( हिट करिकती ) साम गान करती हुई ( रतम्‌ ) ब्रत, ज्ञान और कमें 
निए भम्यासी को ( अभि एति ) साक्षात्‌ होती है । वह ( त्रीन्‌ ) तीनों 
( घर्मान्‌ ) घमो, ज्योतियों के ( अभि वातरशना ) निरन्तर वञ्च करनेहारी 
होकर ( मायुम्‌) ज्ञानी के प्रति (मिमाति) अपना घोप करती भौर 
( प्योभिः ) पुष्टिकारी रसों एवं ज्ञान-धाराओं से ( पयते ) उसे तृप्त 
करती है । 

यामापींनामुपसीइन्त्यापंः शाकवरा डंपभा ये स्वराजः । 

ते वंपैन्ति ते वर्षयन्ति त॒दिटे काम्रसूजमापंः ॥ ६ ॥ 

७~( द्वि» ) 'सहस्धारावततौ' इति पेप्प० स० । 
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, भा०--( भापः ) जल जिस ग्रकार महानदी.में जाकर मिळ जाते है 
उसी प्रकार ( झाफराः ) शक्तिशाली ( घ्वराजः ) स्वयं आत्मञ्ञान के 
प्रकाश से प्रकाशमान ( ये वूपमाः ) जो नाना ज्ञानधाराओं को वर्षण 
करते हैं वे ( भापः ) परमपद को प्राप्त हुए आश्ठ पुरुप ( यास्‌) जिस 
( आपीनाम्‌ ) सर्वतोमुख, रसपान करानेहारी एय महाद्ञाफ्तको ( उप- 
सीदन्ति ) उपासना करते हैं । चे (आपः) आक्त जन, पारटदवा ऋषिगण 
( वर्षन्ति ) स्वयं ज्ञान जङ की वपी करते भौर (ते आपः) चे आप्त 
छोग ( तद्विदे ) उस परमपद को छाभ करनेचाले के लिप ( कामम्‌) 
यथेच्छ, यथा संकल्पित (ऊर्जम्‌ ) वळ और परम म्रह्मरस को (वर्षयन्त) 
बरसवाते हैं, प्राप्त कराते हैं, प्राप्त करने में सहायक होते दें 


स्तनचित्नुस्ते वाक्‌ भरजापरते वृषा शुष्मे च्िपासि भरम्यामाधि । 


असेवीतान्मुकशा हि ज॒ने सरुतांसु्रा नन्तिः॥ १०॥ (१) 
भा०-हे (प्रजापते) प्रआापते परमात्मन ! ( ते वाक्‌ ) तेरी याणी 
( स्तनयित्नुः ) मेघ की गर्जना के समान गम्भीर, पिपासितो के हृदय में 
शान्तिप्रद और प्रजाजनन को आश्वासन देनेवाली है । हे परमात्मन्‌! तू 
ही ( डपा ) चर्षणशीर मेघ के समान समस्त सुखों को वर्षानेह्ारा 
€ भूस्याम्‌ अघि ) भूमि पर ( शुष्मम्‌ ) अपने महान्‌ ब को जल और 
वियत्‌ के रूप में ( क्षिपसि ) नीचे फेकता है । भोर घद्द ( मधुकशा) 
सधुर रससे भरी मधुरता जिस्र ग्रकार ( अग्नेः वातात्‌) भग्निचिद्यत्‌ 
और वातम्वाथु से मेघ जळ प्राप्त करके उत्पन्न होती हे उसी प्रकार इस 
हृद्यभूमि में हे प्रभो ! आप अपना जञान-वल भौर घेरणावळ फेंकते हो 
और ( अग्नेः वातात्‌ ) तेरा ज्ञानमय स्वरूप शौर प्राणमय चल के ध्यान 
और प्राणायाम के अभ्यास से चह ( मधुकशा 9 घहारस से भरी आनन्द 
- सधघुवल्ली (जज्ञे) प्रादुभूत होती हे । चह ही (मरुताम्‌) प्रार्णो की उग्रा 
अति बलशालिनी (नसिः) वांधनेवाली आश्रय है । बही परम चेतना है । 
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यधा सोमंः प्रातःसवने अश्विनोभैवति प्रिय: । 

ण्वा में अभ्विना बचें आप्मोदि श्वियताम्‌ ॥ ११॥ 

भा०--(यथा) जिस प्रकार ( प्रातःपवने ) प्रातः सवन के काल में 

(सोमः) सोम, सूय (अश्विनो? दो भश्वी, दिन भौर रात्रि के बीच के ल्यि 
( श्रियः ) प्रिय होता है (एवा) उसी प्रकार हे ( अश्विनौ ) हे अश्वियो ! 
दिन और रात कै समान मेरे शरीर में व्यापक प्राण भौर अपान ! (मे 
आत्मनि ) मेरे देह भौर आत्मा में ( वर्चः ) भद्मतेज ( प्रियताम्‌ ) स्थिर 
रहे । भथवा ( सोमः ) बालक जिस प्रकार (९ प्रातःसवने ) प्रभात के 
समान वाल्यकाल म॑ ( अदिवनोः ) माँ बाप को ( प्रियः भवति ) प्यारा 
लगता है उसी घकार हे ( भश्िनौ ) माँ याप के समान गुरो ! और 
परमात्मन्‌ ! ( मे आमनि चचः घ्ियताम्‌ ) मेरे आत्मा में तेज, अकाश 
स्थिर रहे और सें तुम्हारा प्रिय चना रहूँ । 

यथा सोमों द्वितीये सव॑न इन्द्रोग्न्योभेच॑ति प्रियः । 

पचा म॑ इन्द्राग्नी चचे ञ्रात्मनिं भ्रियताम्‌ ॥ १२॥ 

भा०--( यथा ) जिस प्रकार ( द्वितीये सवने ) द्वितीय मध्याह्न 
सचन के काळ में ( सोमः) सोमलता ( इन्द्राग्न्योः ) इन्द्र और अझि 
देवो को ( प्रियः भवति) प्रिय होता है (एवा) उसी प्रकार हे 
(इन्द्रानी) इन्द्र और अग्ने ! ( मे आत्मनि घर्चः ध्रियताम्‌ ) मेरे आत्मा . 
में तेज स्थिर रहे । अथवा, ( यथा द्वितीय सवने इन्द्राग्न्योः सोमः प्रियो- 
भचति) जिस प्रकार द्वितीय अवस्था में सोम भर्थात्‌ विद्वान्‌ शिष्य इन्द्र 
आचार्य और अर्निञ्परम जञानोपदेटा चह्मगुर को मिय लगता है उसी 
कार हे इन्द्र और अग्ने ! आपकी कृपा से मेरे आत्मा में तेज और ब्रह्म- 
वचेस्‌ सदा स्थिर रहे । 
यथा सरोम॑स्ततीये सव॑न ऋभूणां भर्वति ग्रियः । 
पवा म॑ ऋभवो वरचे आत्मनि ध्रियताम्‌ ॥ १३॥ 
१० 





द श्रथवेवेदभाप्ये [ स्‌०१। १४ 

भा०--[ यथा ) जिस प्रक्रार ( तृतीव्रे सवने ) तीसरे सवन काल 
में (सोम) सोम (ऋभूणां प्रियः मव॒ति) ऋभुदेवों अर्थात्‌ विद्वानों का प्रिय 
होता है अथवा जिस प्रकार सोम, शान्त विद्वान्‌ शिष्य सत्य से प्रकाशित 
तेजस्वी पुरुषों को प्रिय लगवा है ( एवा ) उसी प्रकार हे (ऋमवः) ऋमु 
सत्य या ब्रह्म-ज्ञान से प्रकाशमान थोगी विद्वान्‌ पुरुषों ! आप छोर्गो को 
कृपा से (मे आत्मनि वर्चः घ्रियजराम्‌ ) मेरे आव्मा में ब्रजझतेज सदा 
विराजमान हो । 

मधु जनिपीय मधु चशिपीय । 
पयंखानग्न आगंप त॑ मा से खंज़ वचेसा ॥ १४॥ 

भा०--हे परमात्मन ! में ( मधु जनिपोय ) मधु 'मधुर वचन' 
मधुर ज्ञान और मधुर कर्मफल को उत्पन्न करूँ और ( सधु ) मधु के 
समान मधुर क्षानमय प्रह्मरस को ही याचना, प्रार्थना करूँ। है ( अग्ने ) 
ज्ञानमय प्रभो ! अथवा आचाय ! में तेरे पाप ( पयस्वान्‌ ) दुग्घाहार 
का घत करके दिष्य के समान ( आगमम्‌ ) आया हू । ( तं मां) इस 
आप के शिष्य बनने की इच्छा वाले सुन्न को ( चचंसा संसुज ) घहम- 
वच॑स्‌ से युक्त कर । बरह्मचर्यं का पालन करा । भथत्रा आचाय से शिष्य 
कहता है (म॒ जनिपीय) मैं मधु, घह्मविद्या का लाभ करूँ ( मधु वंशि- 
पीय ) भोरे के समान विद्दार्नो के पास जा २ कर मधुर ज्ञानरस का 
संग्रह करूँ अथवा भिक्षा से प्रात अन्त को ग्रहण करू! भर्थात्‌ मधु 
करी वृत्ति से जीवन निर्वाह करूं और दुग्धाहार घत करके तेरे पाल 
ब्रह्मचयं की दीक्षा छं, तू सुझे ब्रह्मवर्चस्वी वना । 

"वयोत्रतो ्ाह्मगो यवायूब्रतो राजन्य अभिक्षावतो वेश्यः । 
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सं मां अन्ते चचेसा खज सं घजय़ा समायुपा । 
चिद्युम रस्य टेवा इन्द्रो विद्यात्‌ सह ऋषिभिः ॥१५॥ 
अथर्वे० ७ | ८६ । २ ॥| 
भा०--न्याख्या देखो [ अथवं० । का० ७। ८९ । २ ] पृष्ठ । 
यथा मछुं मधुरुतंः संभरन्ति मधाचधिं । 
एचा में अश्विना चच रात्मनिं भ्रियताम्‌ ॥ १६॥ 
भा०--( यथा ) जिस प्रकार (मधो ) मधु मास, वसन्त काल में 
( मधकतः ) मधुमक्षिका, भोरे ( मधु ) मधुरस को ( भघि संभरन्ति ) 
सग्रह करते हैं है ( अश्विनौ ) आचारय और परमात्मन्‌ ! ( मे भात्मनि 
चर्चः प्रियताम्‌ ) मेरे आत्मा में ब्रद्मतेज संग्रहीत हो । 
यथा मत्तां इद मधु न्यञ्जन्ति मधावधिं। 
पवा में अश्विना वर्चस्तेज्ञो बलमोजश्च भियताम्‌ ॥१७॥ 
भा०---( यया ) जिस प्रकार ( मक्षः ) मधुमक्षिए ( मधौ भघि) 
मधुमास या वसन्त काळ में ( इदम्‌ ) इस (मधु) मधुरस को (निनभ- 
षन्ति ) संग्रह करते दं हे ( अश्िनौ ) आचार्यं भौर परमात्मन्‌ ! (एवा) 
उसी प्रकार ( मे) मेरा ( वर्चः ओजः वछुम्र म्रियताम्‌) ब्रह्मद्चंस, 
तेज, ओज भौर घल भी संग्रहीत हों । 
यदू गिरिषु पर्वतेषु गोप्वश्वेषु यन्मधु । 
खुरायां सिच्यमानायां यत्‌ तत्र मधु तन्मयि ॥ १८॥ 
१६--( द्वि० ) "एवा मेश्चिना', बलमोजश्च ध्रियताम्‌? इति पेप्प० सं० | 
१७-'यथा मका मयुन्त्युजम्‌ दातिणमाधि [£ ) एवा मेश्चिना वर्चो भ्रिय- 
. ताम्‌? इति पप्प० सं० | 
१--(अ० ) यदि गिरिष्यविपां चित्विषि’ [ ? ] इति पेप्प० सं० | 
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भा०--(यद्‌ ) जो मधुर रस, आनन्दप्रद, मधुर शीतल जळ, मन्द 
सुगन्ध प्रन, सुन्दर मनोहारी इर्य पुव रोगहर ज।वनप्रद ओपवियो 
का रस ( गिरिषु) बढ़े २ पवतों में और ( पर्वतेषु ) चट्टानों में है और 
( यत्‌ सधु ) डो मऽ, उत्तम मधुर रस दूध, घी आदि ( गोधु ) गौओं 
में और जो तीव्र वेग और चिजञयलक्ष्मी आदि ( अश्वेषु) अश्वो में है 
और ( सुरायाम्‌ ) सुरा, अन्न के सारभूत रस के शरीर में ( सिव्यमा- 
नायां ) व्यापने पर होता है (तन्न ) वहा ( यत्‌ मधु ) जो मधु या मधुर 
आनन्द या जीवनी शक्ति प्राप्त होती है (तत्‌) वह ( मयि) सुक्त 
में भी प्राप्त हो | * 

आश्यवना सारधण सा मदधुनाङ्क्त शुभस्पता । 
यथा ब्चेखती वाचंसावदांनि जनों अचु ॥ १६ ॥ 
अथव० का० ६। ६६।२॥ 

भा०--( छुभः पती ) प्रकाश, ज्ञान के स्वामी, परिपालक ( अ- 
शिनौ ) माता पिता और गुरु और परमेश्‍वर दोनों, ( मा) मुझे ( सार 
घेण मधुना.) सरघा अर्थात्‌ मधुमक्षिका के संग्रहीत मधु के समान मधुर 
अथवा सार, ज्ञान के निचोड, परम तत्व को अपने भीतर धरने वारे मः 
=हमज्ञान से ( अंक्तम्‌ ) युक्त करें । ( यथा ) जिससे मैं ( जनान्‌ भनु )-'' 
सनुष्यो के प्रति (वर्चस्वतीम्‌) ज्ञान और बळ से युक्त भोजस्विनी ( वाचम्‌) ` 
चाणी को ( आवदानि ) बोळा करँ.। देखो व्याख्या [ का० ६।६९।२' ] 
स्तनयित्डुस्ते वाक्‌ म॑जापते बुषा शुष्मं क्षिपसि भूम्यां दिवि । 
तां प॒शब उप जीवन्ति खच तेनो सेषमूर्ज पिपर्ति ॥ २० ॥ 


१६-( तृ० ) 'यथा सरस्वती? इति अथर्व० { का० ६ । ६६ | २.॥ ] 

२०~( द्वि० ) 'मूम्यां.दि्नः? इात पेप्प० सं० | ( तृ० च० )- "मधो 
कशयोः पृथिवी मनत्तितं दातारं पशव उपजीवन्ति । सबैतेन बो 
शेषमूज बिसार्ते ।' इति पैप्प० सं० । 
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भा०--हे ( प्रजञापते ) समस्त जीवलोक के पालक ! जापते! 
'( स्तनयित्नुः 9 मेघ के गर्जन के समान गम्भीर प्राणियों में जीवन 
सा करने चाली (ते) तेरो ( वाक ) वाण़ो है । तू ( वुपा ) समस्त 
खुर्खो का वपंऊ ( दिवि) दौडोक ओह ( सूयां ) सूमि में मो अपना 
€ झुष्मम्‌ )? जळ रूप चीर्थं या बज को (ज्ञिरसि) फेकता है। ( ताम्‌) 
-उस्त चाणी के आधार पर ( सर्वे) समस्त ( पशत्रः ) तरां द्रष्टा देव 
गणा उसी प्रक्रार जीते हैं मैप मेर की गजना सहित्र परथ्वी पर बरसे जळ 
के आधार पर भूमि पर के नाना पछ जीते हैं। ( तेन ) इससे ( सा ) 
चह मेवक्रयी वाणो ( इषम्‌ ) जिस प्रझार अन्न और ( ऊजम्‌ ) बलकरी 
अन्नरस को ( पिपर्ति ) पूर्ण करती दै उसो प्रर यह वेदवाणी ( इपम्‌) 
मन की सक्कम में प्रेरणा ओर ( ऊर्जम्‌) चलषरक तेज या सामथ्यं को 
चूर्ण करती है । 
पृथिवी उण्डोईन्तरिछं गों यौः कशां वित्‌ प्रकशो हिंर॒ण्ययों 
विन्दुः ॥ २१ ॥ 

भा० --प्रजापति का ( दण्डः ) दण्ड, दमन करने का बछ (प्रथिचो) 
ृयिवी दै । सत्र प्राणी इसी पर अपने कर्म करते और कमफल भोगते 
और व्यरियत रहते हैं । ( अन्तरिक्षम्‌ गर्भ: ) अन्तरिक्ष गर्भ है, इस फे 
औीतर'समस्त लोक लिपटे हुएहें । ( धौः कदा ) द्यौः-सूयरे सत्र में 
प्रकाश करने और उनकी अपने शासन में चलाने वाळा पछ भो को हांकने 
चारे इण्टर के समान मेर# वल है। और ( विद्र॒त्‌ ) बिजली की शक्ति भी 
( प्रकशः ) पुक्क उत्तम प्रकार की चाबुक या प्रेरक बळ है ( हिरण्ययः 
बिन्दुः ) रोब से चने हु र तैस्‌ सूयर “मैड ठा' आदि पदार्थ उस प्रजापति 
के बीर्य के विन्दु के समाव है जिनसे ब्रह्माण्ड में लक्षा सष्टियॉ. उत्पन्न 
केष हं 

१. "वाजम्‌? इति पीट० 'लाक्षि० । 
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यो वै कशांयाः सप्त मधूनि वेद मध्चुमान्‌ भवति । 
ब्राह्मणश्च राजां च घेचुस्थांनडी श्व घ्रोहिश्य यवस्थ मधु सप्तमम्‌॥२२॥ 
_ भा०--(यः वै) जो पुरुप (कशायाः) समस्त जगत्‌ को अपने शासन 
में रखने वाली 'कशा” ब्रह्मशक्ति के (सस्त) सात (मधूनि) मधु अर्थात्‌ जीवों 
को अपनी ओर आकर्षित करनेद्दारे सप्त पदार्थों को ( वेद ) ज्ञान लेता है 
वह ( मधुमान्‌ ) स्वयं मधुमान्‌, मधु के समान मधुर, मनोहर, चित्ताक- 
पक हो जाता है। और शासनकारिणी 'कशए के सात .“मध्ठ ये हैं. 
९१) ( ब्राह्मणः च ) ब्राह्मण, विद्वान्‌ पुरुप, (२) (राजा च ) राजा, (दे) 
(धेनुः च) गौ, (४) ( भनडान्‌ च ) बेळ, (५) (न्रीहिः च) भौर धान्थ, 
(६) (यवः च) भौर जौँ ये छः और (७) ( सप्तमं) सातगं (मधुः) 
मधु स्वयं है। ये सातों पदार्थ अपने समान गुण के समस्त पदाथों के 
प्रतिनिधि हैं। 
मर्घुमान्‌ भवति मर्धुमदस्याहायै/ भवति । 
मधुंमतो लोकान्‌ ज॑यति य एच चेई॑ ॥ २३॥ . 

भा०--( यः एवं वेद ) जो इस मकार के रहस्य को जान लेता है 
चह ( मधुमान्‌ भवति ) मधुमान्‌ , मधुमय, सधुर प्रकृति का हो जाता 
है। ( अस्य ) उस घुरुप का ( आह्दायम्‌ ) भोजन भी ( मधुमत्‌ ) मधुर 
पदार्थो से युक्त ( अवति ) होता है । वह ( मधुमतः ) मधु के समानः 
आनन्दप्रद, सुखमय ( लोकान्‌ ) रोकों पर ( जयति ) वज्ञ कर लेता है, ` 
उन में यथेच्छ निवास करता है । 

यद वीधघे स्तनर्य॑ति प्रजाप॑तिरेच तत्‌ प्र॒जाभ्य॑ः प्रादुभैवति । 

__ २१-्रकशा मधो कशाचि वताच’ इति येऽ सऽ] 


२२-(अ० द्वि°) 'यो चै मधुकशायाः सप्त मधूनि वेद सप्त मधुमतीम्‌ मधुः 
सतो लाकान्‌ जयति’ इति पेप्प० सं० । 
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तस्मांत्‌ प्राचीनोपदीतस्तिष्ठे प्रजांपतेनु मा वुध्यखेति 
अन्वेनं प्रजा अजु प्रजार्पतिवुध्यते य एचे वेद ॥ ६४ ॥ (२) 


भा०--( यत्‌ ) जब (८ वीघे ) भाकाश या अन्तरिक्ष में ( स्तन- 
यति ) मेघ गर्जता है (तद्‌) तब ( प्रजापतिः ) एक रूप में ग्रजा- 
पालक परमेश्वर ही (प्रजाभ्यः) प्रजाओ के लिये ( प्रादुर्भवति ) 
साक्षात्‌ फकट होता है! प्रजापालक प्रभु की शाक्त का वही एक प्रकट 
रूप है । ( तस्मात्‌) इसाल्ये हे पुरुष ! उस समय ( प्राचीनोएवीतः ) 
जिस प्रकार गुरु के समक्ष शिप्य ज्ञानोपदेश अहण करने के ल्यि दार्ये 
कन्धे पर यज्ञोपवीत पहन कर सावधान होकर विनय से उसके सामने, 
खड़ा होता और सावधान होकर शुरु से ज्ञानोपदेश प्राप्त करने की 
प्रार्थना करता है उसी भ्रकार तू भी सावधान होकर दक्षिण स्कन्ध पर 
यशोपचीत धारण करके खड़े होने वाले शिष्य के समान ( तिष्ठे > खढ़ा 
हो और ( इति ) इस प्रकार प्रार्थना कर- हे ( प्रजापते ) प्रजा के 
पालक प्रभो ! (मा) झुशे (अनुबुध्यस्व) ध्यान में रवखो, सुज पर भनु- 
ग्रह करों । अपने घुत्रसमान झुझे भुकछा मत देना । (यः एवं चेद ) 
जो इस रहस्य को जान लेता है ( एनम्‌ ) उस पर ( प्रजाः अनु ) प्रजाएं 
सदा अनुग्रह करती और ( प्रजापतिः भनु घुध्यत्ते ) प्रजापात उस पर 

कृपा बनाये रहता है। 

] प्रजापति परमेश्वर और राजा 'काम' का वर्णन । 
७००३२: <६:+० 
श्रथवीकऋषिः । कामो देवता | १,४,६,६,१०,१३,१६,२४ त्रिष्ट्सः । ५ अति 
२४-(च० प०) “प्रजापते ग्रलु मा धुध्यस्व इति, तरल एनं' हिटनिकामितः 
पाठः । ( प्र० ) “तत्‌ प्रजापतिरैव' ( प० ) चन्वेन प्रजा अबु प्रजा 
ते इति पेप्प० सं० | 
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जगती | = श्राचीरषक्तिः । ११,२०,२३ मुरिजः । १२ ग्रजुष्ट्प्‌ । ७,१४,१५, 
१७, १८, २१, २२ इति जगलः | १६ चतुप्पदा शक्वरीगमी पराजगती । 
प्वविंरांच सूक्तम ॥ 
ससपत्नहनखूपभं घृतेन कार्म शिक्षामि हविपाज्ये/नि । 
सोचे; सपत्नान्‌ मम पाद्य त्वमभिष्टुतो महता चयण ॥ १॥ 
_  भा०--तैं ( सपत्नहनम्‌ ) शह्ुओं के नाशक ( ऋषभम ) सर्वश्रेष्ठ 
९ कामम ) काम संश्दपमय अत्रवा कसनीप्र, अति मनोहर प्रज्ञापति राजा 
या ईश्वर को ( आउ्येन ) आजि-युन्द के योग्य या प्रेमरस रूप (हविपा) 
सामप्री से (शिक्षामि) पुरस्कृत करता हूं । तू ( मम ) मेरे ( सपत्नान्‌ ) 
शाचुओं को (नीचैः) ऊचे पद से न.चे (पादय) करदे । हे काम ! (त्वम्‌ ) 
चू ( सहता) वड़े भारी ( वीर्येण ) बळ से ( अभिस्तुतः ) कीति प्राप्त 
कर चुका है, अर्थात्‌ बळ के कारण तेरी सव कीति गाते हैं! 
यन्मे मनंखो न प्रियं न चजुंपो यन्मे यभ॑स्ति नाभिनन्दति } 
सद्‌ ठुण्वप्न्ये प्रतिं सुञ्चामि खपत्ने कामं स्तुन्वोडहं भिदेयम्‌॥२॥ 
भा०-_( यच्‌) जो पदार्थ (मे) मेरे (मनः) सन को ( न मियम्‌) 
प्रिय नहीँ लगता और ( यत्‌ चक्लुयः न प्रियम्‌ ) जो चकलु को भी प्रिय 
नहीं गता और ( यत्‌ ) जो ( मे ) मुझे ( चभस्ति ) खाता है, काटता 
है या मेरा तिरस्कार करता, या सेरे प्रति कडोर शब्दों से बोलता, या 
क्रोध करता है ओर (न अभिनन्दति) सुझे देख कर प्रसन्न नहो होता और 
२० द्वि० ) 'यस्माद्‌ चीसत्से यचच नाभिनन्दे’ इति पीट० लाद० 
कामितः पाठः । मस भत्सैनदीप्त्योः ( जुहोत्यादिः ) | भर्त्सनं परुषः 
सापणम्‌, दातिः युतिः कोधाभिन्यृंजनम्‌ । (द्वि०) यन्मे हृदये नाभे- 
नन्दन्ति ( च० ) कामं ञष्टं हादुदंसिदेयम्‌ [१ ] 








ख्रु०२।४] नवमं काण्डम्‌। १५ 
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<दुष्वप्न्यं ) क्ट से सोने, बुरे स्वप्नं या बेचैनी का कारण होता है (तत्‌) 
उस सव फो (सपव्ने) में अपने शत्रु के ज्ये ( प्रति मुज्चामि ) रहने हूँ । 
और ( अहम्‌ ) में ( कामम्‌) काम, कममीय, ग्रसु की ( स्तुस्वा ) 
स्तुति करके अपने संक्रल्प को इद्‌ करके ( उन्‌ भिदेयम्‌ ) शत्रु को बाण 
या शख द्वारा भेद दूँ । अथवा ( कामं स्वुस्वा उदूभिदेयं ) अपने संकल्प- 
सय देव, आतमा की स्तुति करके में ऊपर उदं । 
ढुप्चप्न्यै काम दुरितं च॑ कामाप्रजस्तामस्वगतामवर्तिम्‌। 
उत्र इशांनः घतिं सुञ्च तस्मिन्‌ यो अस्मभ्यम्‌ रणा चिकिंत्लात्‌॥३॥ 
भा०-हे (काम) काम ! प्रजापते ! देच ! ( दुःष्वप्न्य ) जुरे दुःख" 
पूर्वक स्वप्न, या वायन की दशा और ( दुरितं च ) दुष्ट भाव इनको और 
हे काम ( अप्रजस्ताम्‌ ) प्रजाहोनता, ( अश्वगताम्‌ ) सम्पत्तिरहितता या 
निर्धनता और ( अत्रत्तिम्‌ ) वेरोजगारी या अरक्षा इन सब को हे (उप्र) 
बलद्रालिन्‌ ! ( ईदानः) सय का इइवर स्वामो त. ( तस्मिन्‌) उस पर | 
९ प्रति मुच्च ) डाळ (यः ) जो ( अस्मभ्यम्‌ ) हमारे लिय्रे ( अहूरणा ) 
ख और विपत्तियां खी कर देने को ( चिकिव्सात्‌ ) सोचा करता है! 
नदस्य काम प्र खुइस्व कामावति यन्तु मस ये खपत्नाः । 
तेषा नत्तानामघमा तमांस्यग्ने वारुतूनि निड त्वम्‌ ॥ ४॥ 
भा०--हे (काम) कान्तिमान्‌ ! कमनीय ! (अग्ने) हे अग्ने ! (मस) 
मेरै (ये) जो ( सपत्नाः ) दाजु हैं उनको ( नुदस्व ) परे कर, ( प्रणु- 
दस्व ) और परे हटा, हे ( काम ) कान्तिमय ! चे ( अवर्तिम्‌ ) बेरोज- 
गारी या विनात्र को (यन्तु) प्राप्त हों और ( अघमा तमांसि) 
नोचे गहरे अन््रकारों में ( चुत्तातां ) ढकेले हुए उन झान्नुओं के (वास्तूनि) 
घरों को हे (अग्ने ) राजन्‌ ! ( स्वम्‌ ) चू. ( निर्दह) जला डालळ। - 
RD NN NC UN DN i स 
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सा तें काम ठुडिता धेतुर्रुच्यते यामाहु्चाचं कवया विराजम्‌ । 
तयां सपत्नान्‌ परि च्ुङ्घि ये ममन पयेनान प्राणः पशवो जीवनं 
ज्ुणक्लु ॥ 2 ॥ 

भा०--हे ( काम ) कान्तिमन्‌ ! राजन्‌ | ( धेचुः ) रसां का पान 
कराने हारी ( ते ) तेरी ( टुहित्ता ) सव अभिलापाओं को पूर्ण करने हारी 
(उच्यते ) कहाती है (याम्‌) जिसको ( कवयः ) क्रान्तदर्शी लोग 
( विराजम्‌ वाचम्‌ ) "विराड्‌? 'वाक' ( आहुः ) कहते हैं । ( ततया) उस 
"विराड्‌ चाणी' द्वारा ( सपत्नान्‌ ) शत्रुओं को (परि दद्धि ) विनाश कर, 
इर कर । और ( एनान्‌ ) इन ( मम ) मेरे शत्नुर्भा को ( प्राणः ) प्राण 
( पशवः ) पशु छोग और ( जीवनम्‌ ) जीवन भी (परि इणक्त) छोड़ दें । 
कामस्येन्द्रस्य बरुणस्थ राज्ञो विप्णावलेन सवितुः सवेनं । 

 असहोच्रण प्र खुंदे सपत्नाछम्बीच नावसुदकेपु धीरः ॥६॥ 
भा०--( कामस्य ) कान्तिमान्‌ , ( इन्दस्य ) ऐश्वयंवान्‌, ( वरु- 
_ णस्य ) सव से श्रेष्ठ, सब के वरण करने योग्य ( विष्गोः ) प्रजा में 

व्यापक, प्रज्ञा के हृदया में व्यापक, उनके मिय (सवितुः ) सबके प्रेरक 
( राज्ञः ) राजा के ( वलेन) वळ से और ( सचेन ) प्रेरणा या आज्ञा 
से और (अग्ने) अग्नि अर्थात्‌ झच्नुतापक गजा के ( होत्रेण) अपने भीतर 
भस्म कर देने वाले चछ से ( सपत्नान्‌) शननुभां को मैं ( धीरः ) घीर 
होकर ( नारम्‌) नाव को ( शस्त्री इव ) नाव के चलाने चाळे केवट के 
समान ( प्र शुदे ) परे इरा दू । 
अध्या चाजी सस कामं उरः कृणोतु मह्य॑मसप॒त्नस्नेच । 


[ 


विश्वे देवा मम नाथं भंवन्तु सवे देवा हवमा यन्तु म डइमम्‌ ॥७॥ 





६-१--शम्त  संबन्धने' ( चुरादे: )| शम्बय॒ति संबध्नाति मत्स्यादिकम्‌ 
अनेनेति राम्बः जालरश्म्यादिः, तद्वान्‌ शाम्बरी केत्रतेः | 
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भा०-—-चह ( उग्रः कामः) भर्यकर, कान्तिमय राजा ( वाजो) 
बलवान्‌ ( समर अध्यक्ष: ) मेरा अध्यक्ष, साक्षी है । वह ( मद्यम्‌ ) सुझे 
( असपरनम्‌ कुणोठु ) शाश्ु रहित करे। (विश्वे देचाः ) समस्त देव 
गण, विट्टान्‌ पुरुप ( मम नाथं भवन्तु ) मेरी प्रतिष्ठा के कारण हाँ और 
(सर्व देवाः ) सब विद्वान्‌ जन (मे) मेरे ( इमम्‌ ) इस ( हवम्‌ ) 
यक, रा्ट्रदासन-व्यचस्था या आमन्त्रण सें ( आयन्तु ) आव । 

इदमाज्ये घृतचज्जुपाणाः कार्मज्येष्ठा इह मादयध्वम्‌ । 

कृण्यन्तो मद्यमसपत्नसेव ॥ ॥ 

भा०--हे ( कामज्पेष्ठाः ) कान्तिमान राजा के समान उपेष्ठ श्रेष्ठ 
पुरुपो ! ८ इह ) इस राज्य में आप लोग भी ( घृतवत्‌ ) अतिदांप्ति- 
युक्त ( आज्यम्‌ ) भाजि संग्राम के योग्य अख शर्खो को ( जुपाणाः ) 
धारण करते हुए ( महाम्‌ ) मुक्त राष्ट्रनिवासी जन को ( असपत्नम्‌ ) शत्रु 
रहित ( कृण्वन्तः ) करते हुए्‌ ( मादय़रध्वम्‌ ) प्रसन्नता पूर्वक रद्दो । 
इन्द्राझी काम सरथं दि भूत्वा नीचैः सपत्नान्‌ मम॑ पादयाथः, 
तेव पत्नानांमधमा तप्नांस्यग्ने वास्तून्यनुनिदेह त्वम्‌ ॥ ६॥ 

भा०--हे ( इन्दाग्ना ) इन्द्र और अग्ने ! राजन्‌ और .सेनापते 
हे दोनो ! हे ( काम ) कान्तिथुक्त उउत्रल वेप और पद वाले ! (सरथम.» 
रथ सहित ( भूत्वा ) होकर भर्थात्‌ रथ पर चढ्‌ कर (मम ) सुक्ष राष्ट्र 
यासी के ( सपत्नान्‌ ) शत्रुओं को ( नोचेः ) नीचे ( पादयाथः) गिरा 
दो । और हवे ( अग्ने) अग्रनेता और परन्तप ! ( पन्नानास्‌ ) उन परा 





७-( च०) “मे मम्‌’ इति पेप्प० सं० | 

८-( प्र० ) घृतमित्‌ ( तृ० ) कृण्वन्तु इति पैप्प० सं० | विराड्‌ नाम 
गायत्रीति द्विटनिः । 

६-'पादयथ' इति हिटनिकामितः पाठः । ˆ 
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जित हुए, हाथ में आए या विपत्र में फसे गत्रुबं के ( अघमा तमांसि ) 
निकृष्ट चा गहरे गर्भ में बने अति भयकर अन्वेरे से भरे ( वास्तूनि) 
घरों को ( अनु निईंह ) दाल । शुं का नादा किया जाय और 
उनको पकड कर दण्ड देंऔर उनके डिगने के गहरे अपेरे स्थानों को 
जला डाला आय या नष्ट कर दिया जाय ! 
जहि त्वं कास मस ये सपत्नां छन्धा तमांस्यत्रं पादयैनान्‌ 
निरिन्द्रिया अर॒साः सन्तु खे मा ते जीविषुः कतमच्चनाहं:॥ १०॥(३ 
भा०हे ( काम ) सर्चामिमत ! सर्वसम्मत राजद ! ( ये मम 
सपत्नाः ) जो मेरे आछु हैं राजन्‌ उनको (अन्धा तमांसि) गहरे 
अन्धकारा में { अव पादय ) डाळ दे । ( सत्र) वे सव ( निरिन्द्रियाः) 
इन्द्रियों आँख, नाक, कान हाव लिग, पाद आदि अंगों से रहित और 
( भरसाः ) सगय विषयों से चञ्चित, निर्वळ होकर (सन्छ) रहें । (ति) 
“कितमद्‌ चन ) पूर मी ( अहः ) दिन ( मा जीचिएः ) जीवित न रहें । 
अवात्‌ कासा मस यं सपत्ना उरुं लोकमंकरन्महांमघतुम्‌ । 
सह्य चमन्ता प्रदिशश्चतस्रो मह्य पडर्चीघतमा बहन्नु ॥ १२ 


भा०--९ मन ये सपत्नाः ) मेरे जो सपरन, मेरै द्रव्य पर अपना 
अधिकार जमानेतराले दायुगण हैं उनको (कामः) इमारा अभिछपित 
रावा या घवळ संकल्प ( अवधीत्‌) मार ढाले । बही ( महाम्‌ ) 
मेरे ( एतुम्‌ ) बद्ने के नये ( उरं लोकस्‌ ) वड़' भारी नोक, स्यान 
{अकरत्‌ ) कर दे । ( मह्यन्‌ ) मेरे आगे ( चतस्रः ) चारों (अदिशओे 


उप-दिशाएं भी ( नमन्ताम्‌ ) झुऋ जायें और ( पढ़ उर्दी: ) छहोँ बड़ी 

नजक प्या स्यात... 0 0 

१० ० ) “सपन्तान्धा वर्मासि' 'तु०) 'निरिन्द्रियाखा?' “ववाद जीवे- 
उ्ततचनयान्‌ डात पयः सं] 
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` दिशाएँ सेरे लिए ( छत्तम्‌ ) प्रकाशवान्‌, पुष्टिकारक पदार्थं ( आवहन्तु ) 
प्राप्त कराए। 


तें घराज्चः प्र प्लंबन्तां छित्ा नौरिंच वन्धेनात्‌ । 
न सायंकप्रणुत्तानां पुर्नरस्ति चिवर्तनम्‌ ॥ १२॥ 
अथर्व० ३ | ६ | ७ || 
भा०--( वन्धनात्‌ ) बन्धन से ( छिन्ना ) कटी हुई ( नौः इव )' 
नाव जिस प्रकार नदी के प्रवाह में बह जाती है उसी प्रकार (ते) वे 
झाञ्नुगण ( अधराञ्चः ) नीचे ही नीचे ( प्र एवन्ताम्‌ ) बहते चले जाये । 
डीक सी है कि ( सायकप्रशुत्तानाम्‌ ) बाणों की मार से पीठ फेर कर 
आगे हुए शच्चुओं का ( पुनः ) फिर युद्ध-क्षेत्र में ( निवत्तनम्‌ ) लौट कर , 
आना (न अस्ति ) नहीं होता । 
शग्निर्यव इन्द्रो यचः खोमो यर्वंः । 
यवयार्वानो टेवा यांवयन्त्वनम्‌ ॥ १३ ॥ 
भा०--( अग्निः ) हमारा अग्मणी ( यवः ) झन्नुओं को मार | 
कर भगा देने से 'यच' कहाता है । ( इन्द्रः ) ऐश्यंवान्‌ राजा भी इसी 
कारण से ( यघः ) 'यव' है ( सोमः) सोम राजा भी ( यवः) इसी 
प्रकार यव” है ( यचयावानः.)? मार कर भगा देने में सभं होकर दाजु 
पर चढ़ाई करनेवाले अथवा राष्ट्रं के चलानेहारे या चीर सेना के नेता 
( देचाः ) विजगीछु सेनापतिगण ( एनम्‌ ) इस शज्नु को ( यावयन्तु 2) 
पराजित करें । he 





१३-'यवयन्त्यमुमसुप्यायणमयुष्यपुत्रे जीबलोकं मृतशोकं कतामूव्‌' । इति 
वेप्प० से० । 
१, यवयावानः । यौति पृथक्‌ करोति दूरीकरोति इति यवः स॒ इव 
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राष्ट्रं यै ययः। सै० ३।९।७।२॥ सेनान्यं था एतदोषधोनां यदू 
यवाः ऐ० ८। १६॥ यिट्‌ ये ययः । राष्ट्र, प्रजा को से नाएं और प्रजाएं 
सभी 'यंव' कडाती ऐ। उनके घलानेहारे' यययायानः' राष्ट्र फे नेता, सेना- 
फे नेता भौर प्रमा के नेता अथवा मन्त्र फे कथनाजुसार भग्नि, इन्द्र, सोम 
ये स्वयं 'यव' हैं इनके समान नरे साय या युद्धयाय्रा फरनेतराळे योरगज 
प्यवयावा' कहाते हँ ! 


ele 


अर्सववीरखरतु प्रणत्ता छेप्यो सिन्नाणों परियर्य$: स्वार्नाम्‌ । 
म क १ 


उत पृथिव्यामच स्परन्ति यिद्यत उद्ना चो टचः प्र सखुणन सपर्त्नान्‌॥१४॥ 


भा०--शत्तु ( प्रणुत्तः ) पराजित होकर { ्रपययीरः ) सव यीय 
या सव चीर-भरों से राहत होकर ( चरतु ) विचरे । यद ( मिप्रागाम्‌ ) 
मित्र राजामं के ( द्वेष्यः ) द्वेष फा पात्र हो भौर पह ( म्यानाम्‌) उसके 
अपने सम्बन्धियों के मो ( परिवग्यं) छोड़ने योग्य हों । (था सपरनान, ) 
हे प्रजावगों ! तुर्हारे शब्युओं को ( वियतः ) विशेष दीक्षियुक्त यिनछ्ों फे 
समान तोत्न भ्रद्दारकराने पाले भख ( ठत्‌ ) भी ( अयस्थ्न्ति ) विनाश 
करें और ( चः ) तुम्हारा ( उग्रः देयः) दश्ययान्‌ ब्रासकारी राजा उनको 
(प्र स्टणत्‌ ) कुचर ठाले । 
च्युता चेयं इुहत्यच्युंता च विदू विभति स्तन्यित्नेषच सवौन्‌। 
उचचन्नादित्यो द्रविणेन तेज॑खा नीचैः सपत्नान्‌ नुदतां भे सर्ट- 
स्चान्‌ ॥ १४ ॥ 
भा०--( च्युता व ) अपने स्थान से घ्युत हुई एई, चरु चुरी एर, 
जोर ( अच्युता च ) या अपने स्थान से न चली हुई, स्थिर, दोनों प्रकार 
यान्तीति यवथाबानः। शान्नुनिराकरणसमर्थाः सन्तः राश्नुमभिलदय 
यात्राकारिणः । 
१४-( प्र०) प्रणुतो मित्राणां द्वेप्याः' इति पेष्प० सं० | 
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कौ ( विद्यत्‌ ) विदत ( बहती ) बढ़ी भारी शक्ति है। बही ( सर्वान्‌) 
सब ( स्तनयिग्नून्‌ च ) गजना करने चले मेयों को ( विभत्ति ) धारण 
करती है भर्यात्‌ वदी मेयों को गरजाती है । उसका प्रधोग शालुओं के 





विनाश के हिये किया जाय और साथ ही ( उद्यन्‌) ऊपर उठता 


हुआ ( आदित्यः ) सूयं जिस भ्रकार ( द्रविणेन ) तीब्र गतिशाल ( तेज 
सा) तेजसे अन्धकारे को नाश करता है उसो प्रकार उद्य को प्राप्त 
होता हुआ अपने प्रर तेज से ( सहर्त्रान्‌) शाचुओं के पराजय करने में 
समर्थ राजा भी ( सपर्नान्‌ ) दाशुओं को ( नीचेः ) नीचे (नुदतां ) करे । 
यतते कास शर्म जिवरूथमुद्धु ब्रह्म वर्स वितंतमनतिव्याध्ये/छत म्‌ 
तेनं सपत्नान्‌ परि बृड्घि य मस पयेनान्‌ घ्राणः पशवो जीच॑नं 
वृणक्तु ॥ १६॥ 

भ०--हे (काम ) कान्तिमय राजन्‌ ! (ते) तेरा (यत्‌) 
जो  ब्रिवर्थम्‌ ) तीना प्रकार के क्टों से चचाने वाला ( उदुसु) 
सथ से उत्तम शक्तिसग्पन्न, ( घह्म) बड़ा था शानमय ( विततस्‌ ) 
विस्तृत ( अनतिव्याष्यम्‌ ) अमोघ ( वर्मं ) रक्षासाधन, कवच 
( कृतम्‌) यना है (तेन) उसमे (ये मम) जो मेरे शु हैं उन 
( सपत्नान्‌ ) रत्ुओं को ( परिदृदूधि ) विनाश कर और ( एनान्‌ ) उन 
को ( प्राण: ) भ्राण ( पशवः ) पश्च और ( जोवनम ) जीवन ( परि- 
बृणक्त ) छोढ़ दें । 
थेन देवा थर्खुरान, प्राणुदन्त येनेन्द्रो दस्यूनधमं तमों निनाय॑। 
तेन त्वं काम मम ये खपत्नास्तानस्माल्लाकात्‌ प्र णुंद्स्व दूरम्‌॥१७॥ 

भा०--(थेन) जिस बळ से (देवाः) देव विद्वान्‌ गण, विजि पी (असु 

रान्‌ ) असुरो, दुष्टों को या अपने दुदुंमनीय प्राणो को ( प्राणुदन्त ) 
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अपने वश करते हैं और (येन) जिस सामर्थ्यं से ( इन्द्रः) इन्द्र परमेइवर 
या. राजा (दस्यून्‌) बिनाशकारी; दुष्ट पुरुषों या डाकुभो को (अधमं तमः)' 
नीचतम, गहरे अन्धकारमय, अज्ञानमय दशा में ( निनाय ) डा देता है, 
हे ( काम ) राजन्‌ ! ( मम ) मेरे ( ये ) जो (सपत्वाः) शालु हें (तेन) . 
डस. बळ से ( तान्‌) उनको ( अस्मात्‌ ल्येकात्‌ ) इस लोक या, स्थान 
से ( दूरम्‌ ) दूर ( प्रणुदस्व ) हटा दे । 
यथां ढेचा अर्सेरान्‌ प्राणुइन्त यथेन्द्रो दस्यूनधर्म तमो ववाधे । 
तथा त्वं कांस मय ये सपत्नास्तानस्माट्लोकात्‌ प्र खुंदस्व दूरम! १८ 
भा०--( यथा देवाः असुरान्‌ प्राणुदन्त ) जिस प्रकार देव, विद्वान 
लोग.असुरों, अज्ञानियों को पराजित करते हैं और ( यथा इन्द्रः दस्युन- 
अधमं तमः बबाधे ) जिस प्रकार इन्द्र दस्युओं को नीचे गहरे अन्धकार 
में डाळता है (मम थे सपत्नाः.) मेरे जो शानु हैं, हे (काम ! तान्‌ अस्मात्‌ 
रोकात्‌ दूर प्रशुद्स्व ) काम ! राजन्‌ ! उनको इस झोक से दूर कर । 
कामों जञ्ञे पथमो नेन॑ टेचा आपुः पितरो न मत्यीः । 
ततस्त्वमंशि ज्याय।न्‌ डिश्वह महांस्तस्मै ते कास नम इत्‌ 
कंणोमि ॥ १६ ॥ 


सा०--( कामः ) काम, कान्तिमान, सवका अभिलपणोय अथवा 
वह महान्‌ संकल्पमय ईश्वर ( प्रथमः ) सब से प्रथम ( जज्ञे.) प्रकट 
होता है और ( एनस्‌) उसके समान पद को ( देवाः ) देवगण विद्वान्‌ 
पुरुप या सूर्य, चन्द्र आदि पदार्थ ( पितरः ) पालक मां बाप या अत्वुए 
और ( मर्त्याः) मनुष्य आदि प्राण सो ( न आएुः ) नहीं प्राप्त होते ' 

१८-(५दि° ) “तमोपबाथे' ( च०.) 'प्रणुदस्व दूरम्‌' इति पेप्प० सं० ! 
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( ततः ) इसी कारण हे ( काम ) काम ! ब्रह्मन्‌ ! (त्वम्‌ . ज्यायान्‌ असि) 
तू सय ले श्वे ( विइवहा ) सर्वव्यापक और ( महान्‌) सव से बड़ा 
है। ( तस्मै ते) उस तुले में ( नमः इत्‌) नमस्कार ( कृणोमि ) 
करता हूं । 
यादी दयाचापूथिवी चंरिम्णा यावदाप॑ः खिष्यदुयीच्॑िः । 
ततस्त्वम्‌० ॥ २० ॥ ( ४) 
भा०--( दात्राश्थेवी ) धो और यित्री, आकाश भोर 
भूमी (वरिग्ण ) अपने विसार से ( यावती ) जितनो बड़ी हैं । और 
( आपः ) जल या ससार के आदिं मूल प्रकृति के सूदम, व्यापक परमाणु 
(यावत्‌ ) जितने विस्तार में ( सिष्यदुः ) फैडे हें और ( अग्निः ) तेजो 
मय पद्रार्थ अग्नि जितनी दूर तक फेली है हे ( काम ) कान्तिमान्‌ तेजो 
मय ! परमेश्वर ! ( ततः त्वम्‌ ज्यायान्‌ असि ) तू उससे भी वड़ा है। तू 
( विदचद्वद महान्‌ असि) सर्वव्यापक, मदान्‌ है। ( तस्मै इत्‌ नमः 
कृणोमि ) उस तुझे ही में नमस्कार करता हूं । 
यावंतीर्दिशाः प्रदिशो विएंचीयीवतीराशां श्रभिचक्ष॑णा टिवः। ` 


तत्तस्त्वम्‌० ॥ २१॥ 
भा०--( दिशः ) दिशाए ( प्रदिशः) उपदिञ्याएं ( यावतीः ) 
जितनी भी दूर तऊ फैल सकती हैं भौर ( दिवः ) दयौः-भाकाश-मण्डरू 
को ( भभिचञ्चणाः ) दिखलाने वाली ( दिशः ) दिशाएं ( यावतीः ) 
जितनी दूर तक भी फेली हैं हे ( काम ) कान्तिमय ! परमात्मन्‌ ! ( ततः 
स्वम्‌ ज्यायान्‌ विशवेहा मदान्‌ असि ) तू उस्ले भी अधिक बदा, व्यापक 
और महान्‌ है । ( तस्मै ते काम नमः इत्‌ कृणोमि ) उस ठुक्ष- महान्‌ को 
सें नमस्कार करता ह । 
२० द्वि० ) ¶सस्यदृः' इति कचित्‌ पाठः | 
११ 
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- यावंतीङगा जत्वं: कुरूरवो याचेतोवधा वुजसप्यीँ चञ्रुवु:॥ 
ततंस्त्वम्‌० ॥ २२॥ दम 
भ०--( शुङ्गाः ) भौरे या मधुमकिखयां, (जत्वः) चिमगादर (कुरू- 
रवः ) चीजे ( यावतीः ) जितनी हें और ( चघाः ) टीढी आदि जन्तु और 
( दृक्षसप्यंः) वृक्ष पर सरकने वाले कीट ( यावतीः ) जितने (मूं युः) हो 
रहते हैं हे ( काम ) काममय ! परमेश्‍वर ! ( ततः खम्‌ ज्यायान्‌ ) उनसे 
भी त्‌ अधिक दै । अथात्‌ जिस काममय सङल्प से उक्त नाना म्रकार के 
लक्षी प्राणियो की उत्पत्ति, स्पिति, बृद्धि हों रहो है तेरा सामर्थ्यं उक्षसे 
कहीं बढ़ा चढ़ा है। तू ( विदचहा महान्‌) सर्चन्यापक और महान्‌ है 
{ तस्मै ते काम नमः इत्‌ कृणोमि ) उस परम कान्तिमय प्रु को मैं 
नमस्कार करता हू । 
_ ज्यायान्‌ निसिषतो/सि तिष्ठो उयारयान्त्ससुद्रादासि काम मन्यो" 
ततस्त्वम्‌० ॥ २३॥ हि 
भा०--हे (काम ) संकल्यमय, कान्तिमय प्रभो! हे (मन्यो) 
ज्ञानमय ! ( निमिषतः ) - निमेष करने वाले जोच से भी ( ज्यायान्‌ ) 
बहुत बड़ा है । अर्थात्‌ जितनी इच्छाशक्ति का कौशल निमेष करने सें 
मनुष्य आदि जन्तु का है उससे भी अधिक कौशल त्तेरा है। और (तिष्ठतो 
ज्यायान्‌ ) समान-भात्र से स्थिरता से खड़े रहने वाले दक्ष पर्ववादि से 
भी स्थिरता के रामथ्ये सें तू ( ज्यायान्‌ ) बहुत बड़ा है । ( ससुद्रात्‌ 
ज्यायान्‌ असि ) जों के वराने वाले मेघ और घारण करने बाळे महान 
सझुन्न से भी सामर्थ्यं में तू ( उयायानू ) बहुत बड़ा हे । ( ततः स्वस्‌ ) 
इत्यादि पूर्वेवत्‌ । 
न वै वार्तश्वन कार्ममाम्गोति नाग्निः सूयो नोत चन्द्रमा: 
तत॒स्त्यमंशि ज्यायान्‌ विश्वहा महांस्तस्मै ते कास नम्र इत्‌... 


कणोमि ॥ २४ ॥ 
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भा०--( वातः चन ) चायु भी ( कासं न आम्नोति ) 'काम' उस 

महा सझ्ल्मय, महान्‌ तेजस्त्री परम पुरुप को नहीं व्याप सकता या 
उस के पद तक नहाँ' पहुँच सकता | और ( न अग्निः ) न अग्नि और 
{सूयः ) न सूर्य ( उत्‌ न चन्द्रमाः ) और न चन्द्रमा हो उसको च्याप 
या उसके पद तक पहुँच सकता है। इसलिये ( ततः स्वम्‌ उयायान्‌ 
भाति ) हे काम ! परमेश्‍वर ! तू उनसे भी बढ़ा है इत्यादि पूर्ववत्‌ । 
यास्ते शिवास्तन्चः काम भद्रा याभिः स॒त्यं भव॑ति यद्‌ वुणीषे । 
सामिएमस्मों अंभिसंर्चिंशखान्यत्र॑ पापीरप॑ चेशया घिय॑:॥२५॥(५) 

भा०- हैं ( काम ) काम, प्रभो! ( याः ) जो (ते) तेरी (शिवाः) 
करग्राणकारी ( भद्राः ) सुखकारी ( तन्वः ) शत्ति.यां हें और ( यामिः ) 
जिनसे ( सत्यम्‌ ) प्रकट रूप से, अभिव्यक्त यह जगत्‌ ( भवति ) सत्ता 
को प्राप्त करता है, उपपन्न होता है (यत्‌) निस नगत की तू स्वयं 
( बुणीपे ) रक्षा करता है। ( ताभिः) उनसे (स्वम्‌ ) तू ( अस्मान्‌ )` 
हमको ( अभि संविशस्त्र) प्राप्त हो आर ( पापीः) पापमय, हुश्खः 
प्रद्‌ ( घियः) कर्मा भोर शक्तियों को ( अन्यत्र) हम से (अप वे- 
दाय) दूर रख । 

॥ इति प्रथमोऽनुवाकः ॥ 
[ तत्र दवे सूक्ते, ऋचधैकोनपश्चाशत्‌ ] 


oe 


२४-नावापच्‌चन काममापुर्नाहोरात्राणि निहतानि यन्ति न वै पुण्यजाच्चनः 
काममापुर्न गन्धर्वाप्सरसो न सर्पाः । 

२५० द्वि० ) 'वृणीति' ( नृ० ) 'श्रस्मान्‌ उपसंबिश' (च०) 'पापारमि- 
वेशया? इति पेष्प० सं० | 
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[३ ] शाला, महाभवन का निर्माण और प्रतिष्ठा । 
अृगवाज्गिरा ऋषिः। शाला देवता । १,५,८,१४,१६,१८,२०,२२,२४ अनुष्टरमः | 
६ पथ्यापक्तिः । ७ परा उष्णिक्‌ । १५ व्यवसाना पञ्चपदातिशक्त्ररी | १७ 
अस्तारपंक्षिः । ` २१ आस्तार पंक्तिः । २५, ३१ त्रिपादो प्रजापले बृहयो ।, 
२६ साम्ना चिष्ट्प्‌ । २७,२८,२६ प्रतिष्ठा नाम गायत्यः। २५,३१ एकावसानाः । 

एकत्रिंशं सूक्तम्‌ ॥ 
उपमिता ्रतिमितामथों परिमितांसुत । ` 
शालाया विश्ववाराया चद्वानि चि च॑तामासि ॥.१॥-'` 
भा०--हम ( उपसिताम्‌ ) सुन्दर खूप से बनी हुई, ( घ्रतिभिताम्‌) 
अत्येक अंग में नापीं हु, ( परिमिताम्‌ ) चारों भोर से पर्याप्त प्रमाण. 
वाळी शाखा को चनावें। और ( विश्‍वावरायाः) सब ओर से सुरक्षित .था 
आवृत (ज्ालायाः) शाळा के चारों ओर (नद्धानि) बघे चन्धनों को (नि 
च॒तामसि ) खोळ दें। भवन बन चुकने पर उसके चारों ओर .लपेटी घास 
“सूस की चटाइयाँ तथा शिह्पियों के बछे आदि खोळने का. व%न करते हैं । 
यत्‌ःतें नद्ध विश्ववार पाशो ्न्थिशचच यः-कृतः । ` 
बृहस्पतिंरिवाह ब॒ले वाचा बि स्रसयासि तत्‌ ॥ २॥ 
भा०--है ( विश्‍ववारे ) समस्त वरणीय उत्तम पदार्थो से सम्पन 
श्वाले ! ( यत्‌ ) जो ( ते ) तेरे ( नद्ध) बंधन और ( यः ) जो ( पाशः 
ग्न्धिः च) पाश और गांठ बनाया गया है ( बृहस्पतिः) बृहस्पति 
चेद का विद्वान्‌ (इव) जिस मकार ( वाचा) अपनी चाणी से ( बलम्‌ ) 
[शा १-उपभिततः ्रमितोऽथो परिमितश्च यश्शालाया विश्ववारायां ते नद्धान्‌ 
विचृतामासि इति पप्प्‌० सं० | 
२~बरुहस्पतिं वहबलम्‌’ इति पप्प० सं० । ( च० ) 'विस्षशयांभि’ इति 
क्वचित्‌ । 


सू०३।५] नचम काण्डम्‌ । २७ 
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शव्द को या घ्राण को सुप्रबद्ध करता है उसी प्रकार ( अहम्‌ ) सैं 
( याचा ) वेदमन्त्र द्वारा ( यम्‌ ) शाला के आवरण को ( विस्रं 
यामि ) एथक्‌ खोल दूं। 

आ ययास से चंवह प्रन्थीश्वंकार ते इढान | 

परूँपि बिद्वांछस्तेवेन्द्रेण चि चतामसि ॥ ३॥ 

भ।०--शिलपी (ते) तेरी ( ग्रन्यीन्‌) गांठों को ( आ ययाम ) 

बांधता है और ( सं यप ) तुझे ऊंचा करता है और ( रढान्‌ चकार ) 
तेरे सब भागों को दृढ़ करता है । ( विद्वान्‌) जानकार ( शस्ता इव ) 
काटने वाला जिस प्रकार ( परूपि ) पोरू २ को काटा करता है उसी 
अकार हम पोरू २ पर लगी गांठो को ( चि चतामसि ) खोले । 


चेंशाना ने नहनानां प्राणाहस्य तृणंस्य च । 


पक्ताणी विश्ववारे ते नद्धानि चि चंतामासे ॥७॥ 
भा०--है (विश्ववारे ) समस्त पुरुणें के चरण करने योग्य 
अथवा समस्त वरणीय धर्नो से युक्त ! (ते) तेरे अपर ( वंशानाम्‌ ) 
याँखाँ और ( नहनानाँ ) यन्धनों और ( प्राणइस्य) उपर से बन्धे 
( तृणस्य च ) घास फूस के और ( पक्षागां ) पक्षों या पासो पर लगे 
"( नद्धानि ) बन्धनो को ( घि चतामसि ) खोल दें । 
संडेशानां पलदानां परिप्वञ्जस्यस्य च । 
छदै मान॑स्य पत्न्यां चद्धानि चि च्॑ंतामसि ॥ ५॥ 
भा०--( मानस्य) मापने के ( पत्या ) पालन करने वाली 
४--(च०) 'वद्दान्‌ बि इति पेप्प० सं० | 
५-(प्र०, वि०) 'पलिदानां परिष्वन्चनदस्य च' ( तू० ) 'सवीमानस्य 
पत्त्नि ते' इति पप्प० सं० | 
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ज्ञाडां में गे ( संदझानाश्‌ ) केंची के आकार के जुड़ी लकंदियों के 
और ( पलदु।नां ) घास कूस के ( परिष्वक्षल्यस्थ च) चारों और सटे 
हुए बन्धन के ( ऋद्धानि ) बंधर्नों को ( इदभ्‌ ) इस प्रकार से (विं 
चताससि ) खोल दें। 
यानि तेन्त: शिक्षया/न्यावेधू रण्या/य कम्‌ । 

भर ते तार्नि चुतामास शिवा मानस्य पत्नीं न उर्दधिता तन्वेशिव॥६॥ 

भा०--हे (मानस्य पत्नि) मान, मापन के पालन करनेहारी झाले ! 
(यानि ) जो ( ते ) तेरे ( अन्तः ) भीतर (शिवयानि) छींकें ( रण्याय ) 
संनोहर सजावट के ल्यि (ते) ररे मे ( नावेधुः) वांधे गये हॉ 
(तानि) घे सव ( प्र चताससि ) अच्छी प्रकार बांधे । तू (शिवा ) कल्यां” 
णकारिणी ( मानस्य पत्नी ) हभारे मान पालन करने हारी सद-मृहिणी 
के समान ( नःतन्ये ) हमारे शरीर के ल्यि ( उद्‌-हिता ) अति हित- 
कारी (भव) हो। 
हबि घोनमग्निशाल पत्नीनां सदस सदै; । 
सदो देचानांमासि देवि शाले ॥ ७ ॥ 
भा०--हे ( देबि शाळे ) दिव्य गुणा से युक्त प्रकाश जौर जळ 

वायु से सुन्दर ! शाळे ! द ( हविर्धानम्‌) हवि अन्न के रखने का स्थान 
दो, ( अस्निशाउम्‌ ) तक्ष में अग्नि के स्थ एथक्‌ शु. यशशाळा और 
पाकशारग हो । ( पस्नीनां सदनम्‌) धर की खिया के ल्ये पृथक्‌ गृह 
दो (सदः) अतिथियों से मिलने के लिये स्थान च बेठक पृथक हो । 


(देवानां सदः) और तू स्वयं विद्वान्‌ पुरुषों फे और बड़े अधिकारियों 
के (सदः ) गुह स्वरूप भी हो। 


६-'यानि तेऽन्तङ्चिक्यानि चामेघोऽनत्यायकं ° (च ०) सी मानस्य पत्या 
इति पैप्प० स० 
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अछ्युंमोपशे विततं सहस्राक्षं विपूवाते । 
अव॑नद्धमामिद्दित बह्मणा वि चूंतामासि ॥ ८ ॥ 
भा०-है (विपूवति) उघ शिखर चाली शाले! तेरा 
( कोउ्द्रामू) खी फे शिर पर लगने वाले सुन्दर आभूपण के समान 
( अध्नुम्‌ ) जालस्वरूप ( वितत ) बिस्तृत ( सहस्राक्षम्‌ ) इङ्जारों 
अधरों छिद्रों से युक्त है। चह ( घह्ागा ) ज्ञानपूर्वक ( अभिहितम्‌ ) 
बांधा गया और ( अवनद्धम्‌ ) कसा है उसको हम ( वि च॒तामसि ) 
विशेष रूप से खोलते हैं 
यस्त्वां शाले प्रतिगृह्णाति येन्न चासिं मिता त्वम्‌ । 
उभी मांनस्य पत्नि तौ जीव॑तां जरर्दष्टी ॥ ६॥ 
मा०-_हे (जाले) शाले! शृह्द ! भवन! (यः) जो घुरुप 
(च्या) तुशे ( शतिगृह्माति ) स्वीकार करता है, अपनाता है भौर 
( येन ) जिसने (व्यम्‌ ) तुले (मिता असि) बनाया है हे ( मानस्य 
परिनि ) सम्मान के पालन करने हारी! ( उभौ तौ ) थे दोनों ( जर- 
दृष्टी ) चुदापे के काल तक ( जीवताम्‌ ) जीवन निर्वाह करें । 
अमुप्रैनमा गंच्छतादू दढा नद्धा परिष्छता | 
यस्यांस्ते विचुवामस्यङ्घमङ्ग परुप्पद; ॥ १०॥८(९) 
भा०--हे शाळे! ( यस्याः ) जिस तेरे चारो ओर लगे बन्धन के 
( अद्मम्‌ अङ्गम्‌) अंग २ भौर ( परुः परुः) पोरु २ तक को अब हम 
( चि चतामसि ) विशेष रूप से जुदा कर रहे हैं ( अझुत्र ) भविष्य कार 
में तू यही ( दृढ़ ) खूब मजबूत ( नद्धा ) सुबद ( परिष्छृत ) सुन्दर 
सुसज्जित होंकर ( एनम्‌ ) इस स्वामी की ( आागच्छात्‌ )प्राप्त हो । 
८-(प्र०) 'यच्मोपिश,' अपिनद्धमपि हित इति पेप्प० सं० | - 
६-(प्र०) 'यथिचा[ भत्वा ) प्रति’ इति पेप्प० सं० । 
१०--(४०) 'त्रिधानद्धा', (तू०) 'तस्यास्त' इति पेप्प० सं० । 
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यस्त्वां शाले निमिमायं सजसार चनस्पतींन्‌। 
प्रजाये चके त्वा शाले परमेष्टी घ्रजापंतिः ॥ ११॥ 

भा०-हे (शाले) झाले ! (यः) जो शिल्पी (स्वा ) तुझे 
( निमिमाय ) बनाता है और तेरे नाने के छिये ( वनस्पतीन्‌ ) इक्ों 
को ( संजभार ) कारता है चह भी ( परमेष्टो ) परमेष्टी, परम पद्‌ पर 
स्थित ( प्रजापति ) प्रजा के स्वामी के समान होंकर ही (त्वा ) तुझे 
९ प्रजाये ) अपनी प्रजा के लिये ही ( चक्रे) वनवाता है । 

नमस्तस्मे नमो टावे शालापतय च छण्मः । 
नमोग्नय प्रचर॑ते पुरुपाय च ते नमः ॥ १२॥ 

भा०--इम ( दात्ै तस्मै नमः कृण्मः) शाला को पत्यर ईट काट 
काट कर गढ्ने वाळे लयी को नमस्कार करचे हैं ( घ्राळापतये च नमः 
कृण्मः ) और झाला के स्वामी को भी इम नमस्कार, उचित आदर करते 
हें। और ( अग्नये प्रचरते नमः ) अग्नि टेकर उसले सस्कार करने हारे 
विद्वान्‌ को भी इम नमस्कार करते हैं । और ( ते घुरुपाय नमः ) तुस 
पुरुष को भी नमस्कार है । 

गोभ्यो अश्वेभ्यो नमो यच्छालायां विजायंते । * 
विर्जावति प्रजांचति वि ते पाशाँश्चतामसि ॥ १३॥ 

भा०--( गोभ्यः ) गौमों भौर ( अश्वेभ्यः ) घोड़ों के लिये भंर 
( यत्‌) जो भी ( द्ाळायां चित्रायते ) शाला या गुद में विविध प्रकार 
के पदार्थ हैं (नमः) उनको नमस्कार हो, उनरा सदुपयोग लिया 
जाय । हे ( विज्ञावति ) विशेष पदार्थों को उत्पन्न करने वाली | हे (प्रजा- , 





११-(प०) “यस्वा पूर्वे निमि! इति पैप्प० सं० | 
१२-द्वि०) “च करमासे! इति पैप्प० सं० । 


खू०३॥१५) ` नवमं काण्डम्‌ । ३१ 


चति ) प्रज्ञा पुत्रादि से सम्पन्न शाले ! ( ते पाशान्‌ ) तेरे पाज्चां को हम 
€ चचतामसि ) नाना प्रकार से खोल्ते हैं । 
झअग्निम॒न्तश्छांदयासे पुरुपान पशुभिः सद्द । 
चिजञांचत्ि घज्ञावति चि ते पाशांश्चृतामसि ॥ १४॥ 

भा०्-हे चाले ! चू (पञ्चभिः सह ) पछुओं स इत ( पुरुषान्‌ ) 
युरुषों को और ( अग्निम्‌ ) यज्ञाग्नि, गाहपत्य भौर ाइवनीयाग्नि इन 
अग्निर्यो को गार्हपत्य अथवा (अग्निम्‌) पुरुषों फे अग्रणी को भी (अन्तः 
छादयसि ) अपने भीतर विश्राम देता है । हे ( विज्ावति प्रजावति ) 
विविध परो के उत्पादक मौर ग्रजासम्पन्न शाले (ते पाशान्‌ वि चृतार्मास) 
तेरे पाशो के यन्धनों को खोलें । 
अन्तरा द्यां च परथिवी च यदू व्पचस्तेन शाला प्रतिं ुह्णामि त इमाम्‌ 

ee क विमान ~ od » 

यहन्तरित्त रज॑ लो विमान तत्‌ फुण्वेउदशुदर शेवधिभ्यः । 
तेन शालां प्रतिं शृद्र्णामि तस्मे ॥ १५॥ 

सा०--( याँ च पृथिवीं च ) द्यौः आकाश और ( पृथिवाँ च ) 
पृयियो के चीव में (यस्‌) जो (व्यचः १ विशेष विस्तृत भवकाश है 
(तिन ) उससे (ते ) तेरे लिये हे मदान्‌ ! ( इमाम ) इस ( शाल्म्‌ ) 
शाला को ८ प्रनिशुल्ामि ) स्त्रीकार काता हूं । भौर (यत्‌) जो 
( अन्तरिक्षम्‌ ) अन्तरिक्ष का भाग या भोतरी खोखला भाग ( रजसः ) 
घर का ( विमानम्‌ ) बिद्ञोष परिमाण है ( नव्‌) उसको ( भहम्‌ ) मैं 
( शोवयिभ्यः ) सुखप्रद पदार्थो और कक्षाओं के लिये या विशेष 
सम्पत्तियां के लिये ( उदर कृष्बरे ) पर्याप्ररूप में अच्छे लम्बे चौडै बनाऊं 
(तेन ) उस निमित्त से (तस्मै) उस गृहपति के लिये ( शाकाम 2 
शाल्टा को ( प्रतिगृह्णामि ) स्वीकार करता हूं । ' 

१५--( 8० ) प्रतिगृइणामि तमान्‌' इति पेप्प? त० | 
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ऊ्ञैस्वती पर्यखती पृथिव्यां निमिता सिता । 
विश्चान्नं विश्च॑ंती शाले मा हिंसीः प्रातिणुनहणतः ॥१६॥ 
भा०--हे (चारे) शाले ! गृह! व ( उर्जस्त्रती) आरोग्य 
पराक्रम से युक्त एवं धन धान्य से सम्पच्च ( पथस्त्रती ) दुर्ध, रस, जळ 
आदि सै परिपूर्ण, ( प॒थिव्याम्‌) एथिवी पर (मिता) माप २ कर 
( निमित्ता ) चनाई गयो है तू ( विश्वान्नम्‌ ) सघ प्रकार कै अन्ना को 
(बित्रती ) धारण करती हुई ( प्रतिशु्गः ) स्वीकार करते हुए 
स्वामी को ( मा हिंसीः ) विनाश न कर ।* 
तृणैराद्ृता पलदान्‌ बसांना राचीव शाला जग॑तो निचेशनी । 
सिता पृथिव्या तिष्ठालि दस्तिनीच पढ्ती ॥ १७ ॥ 
भा०--( तृणेः ) दण, घास फूस से ( आद्रता ) ढकी हुई और 
(पल्दान्‌) पळद, फूस के चने टार्टियों या थटाइयों को ( वसाना ) 
ओढे हुए, ( रात्री इच) रात्रि के समान ( जगतः निवेदानी ) जगत्‌ 
को अपने भीतर सुख से वास देने हारो ( एथिव्या ) पृथिवी पर (मिता). 
भापकर चनाइ गई ( पद्दती ) स्थूळ पैरों वाली ( हस्तिनी इच ) हथिनी 
के समान ( पद्दती ) स्थूळ स्तम्मों से युक्त होकर ( त्तिष्टसि ) खडी है । 
इर॑स्य ते चि च॑ताम्य पिंनद्धमपोर्णुंचन्‌ । 
वरुणेन सझुंब्जितां मितरःप्रातर्व्यु।व्जलु ॥ १८ ॥ 
भा०—हे शाले ! (ते) तेरे उपर लगे ( इरस्य ) चराई, घास 
को ( अपिनद्धस्‌ ) वेधे हुए पूलों को ( अप उर्णुबन्‌ ) ख।ळता हुआं 
सैं ( चि चुतामि ) उसको खोलता हूं! और ( वरुणेन ) अन्धकार से 
( सम्‌ डांब्जतां ) ढकी हुई को ( प्रातः ) प्रातःकाल ( मित्रः ) सूयं 
(चि उब्जतु ) विज्ञेप रूपसे प्रकाशित करे । 
बहाणा शालां निर्मितां कविभिनिमेतां मिताम्‌। 


खृ० ३ । २१ नवमं काण्डम्‌ । डड 
इन्द्राग्ना रक्षतां शालामम्टतो सोम्यं खदः ॥ १६॥ 
भो०--( #हाणा ) जञानपूर्वक ( निमिता ) बनाई गई, और 
€ कविभिः ) घुद्धिमान्‌ पुरुषों द्वारा ( मिताम्‌ ) नापी और ( निमिता ) 
बनाई गइ ( झालाम्‌ ) शाला को ( इन्द्राग्नी ) इन्द्र, वायु और अग्नि 
दोर्नो ( अस्तौ ) असुत जीवन की बुद्धि करने बाळे पदार्थ ( सोम्यम्‌ )- 
सुखकारी ( सदः ) शृह ( रक्षताम्‌ ) यनाये रक्खें। 


देह रूप शाला का वर्णन! 
कुलायेधिं कुलायं कोशे कोशाः समुष्जितः । 
तत्र मर्तो चि जायंते यस्माद्‌ विश्वँ प्र॒जाय॑ते ॥ २० ॥ (७) 
सा०--( कुलाये अधि ङुक्ञायम्‌) घासले पर घोसला अथवा 
( कोरो झोशः ससुडिजितः ) कोश पर कोश आवरण करता है ( तत्र मर्तः 
विज्ञायते ) वहाँ प्राणघारी जीव का मरणधर्मा शरीर नाना प्रकार से 
अकर होता हे ( यस्मात्‌ विइवम्‌ प्रजायते ) जिससे समस्त प्राणी उत्पत 
होते है ! 
या द्विपंच्ञा चतुंप्पज्ञा पटप्॑ञा या निंसीयतें 
अष्टापंच्ञां दशपचां शालां मान॑स्य पत्नींमग्निगर्भ डवा शंय ॥२१॥ 
भा०--( मानस्य पर्नीम्‌ ) मान, मातृत्व सामथ्ये का पालन करने 
वाली पत्नो खरी के ( गर्भः) गर्भ रूप ( अग्निः इच ) जीव जिस प्रकार 
सोता है उसी अकार मैं (अग्निः) गृहपति ( अष्टापक्षां दशपक्षां 
दारां आदाये ) आउ फकोठरियों और द॒श कोठरियों चाली शाला के बोच 
१६-{ द्विश ) निर्मितां’ (च०) "सभ्यं? इति क्वचित्‌ (०) चतुसर्तिः 
परिचकां कविमिर्निमितां मिताम्‌ । विश्वानाविश्रती शााममृतो 
सोम्यं सदः | इति पेप्प० सं० | 
२०-{ तृ० ) तत्र म्यो वि-इति पेप्प० सं० | ` 
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में रहुं। (या). जो झाला ९ द्विपक्षा ) दो-कोठरिर्यो:वाळी, ( चतु- 
इपक्षा ) चार कोठो चाळी और (या) जो (पट्पक्षा ) छः कोठरियों 
चाली भी ( निमीयते ) बनाई जातो है । 
' पक्षन्क्रक्षागृह । द्विपक्षामजिसर्मे दो कमरे हाँ । अष्टापक्षासजाठ 
कभरों वाली । दृशपक्षारदृश कमरों वाली । 
प्रतीचीं' त्वा प्रतीर्च-नः शाल प्रेम्यहिंसतीम । - 
अर्निह्यऽन्तरापश्चर्तस्य पथमा द्वाः ॥ २२॥ 
भा०_ददे ( शाले ) शाले ! ( प्रतीचा ) .अपने समक्ष खड़ी हुई 
( अहिसतीस्‌ ) किसी प्रकार का कष्ट न देती हुई, सुखकारिणो ( स्वा ) 
तेरे प्रति ( प्रतीचीनः ) प्रतीचीन, तेरे भभिस्ुुज होकर ( प्रेमि) आता 
इं । और ( अन्न ) इसके भीतर ( अग्निः) आग और ( आपः ) जळ 
ही ( ऋतस्य ) जीवन के ( प्रथमा ) उत्तम (हां ) द्वार हैं। अथवा 
( अन्तः) भीतर ( अग्निः) ज्ञानवान्‌ विद्वान्‌ और ( आपः ) आज्ञ 
पुरुष रह । चे हो ( ऋतस्य ) सत्यज्ञान के ( द्वः ) द्वारहेँ। 
इमा आपः प्र भराम्ययच्मां यंच्सनाशनीः । 
शृद्दा्ुप प्र सींदाम्यसृतेन खहाग्निनां ॥ २३ ॥ 
सा०-मैं (इमाः) इन ( यद्षमनाशनीः) रोगजनक जन्तुओं 
के नाश करने वाळी ( आपः) जलों को ( अयक्ष्माम्‌) रोम रहित 
शाला में ( प्र भरामि ) लाता हूं । और ( अग्निना ) अरिनि और ( अस" 
तेन ) जळ के ( सह) साथ अपने ( शुहान्‌) शुह के वन्धुओं के पाल 
(डप घ सीदामि) आता हु । 
२१-पक्त परिग्रहे ( पचायच्‌ ) पचः कोष्ठः |. 
२२-( च० ) ‘प्रथमो सा’ इति वैप्प० सण | ` 
२३~{ प्र ) "आप प्रहराम्य' ( तृ० ) गृहानसि' इति पैप्प० सं० । 
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मा नः पाशे प्रार्तिं मुचो गुरुभीरो लघुभैच । 
बषश्चामिंव त्वा शाले यत्चकार्म भरामखि॥२४॥ | 
भा०-हे ( शाळे) शाळे ! ( नः) हमारे लगाये ( पाशम्‌ ) बंधन 
को ( मा प्रति झुचः ) घारण मत कर, अब न रख | हे शाले ! ( गुरू 
आरः) तेरा भार यहुत अधिक है । तू ( रघुः भव ) हलकी होजा। हे 
शाले ! हमारी इष्टा है कि ( स्वाम्‌ ) तुक्षको ( चधूस्र इव ) वधू, नव 
विवाहित कन्या के समान (स्वा) सुसज्जित तुझे (यत्र काम) जहां इच्छा 
हो ( भरामसि ) ले जायें । 
इस मन्त्र में पक स्थान से स्थानान्तर मै छे जाने लायक गृह का 
चर्णन वेदुने कियाहै। 
भाच्या दिशः शालांया नमा महिम्ने खाहा देवेभ्यः स्वाह्याम्यिः॥<५॥ 
दक्तिणाया दिशः० ॥ ६६॥ प्रतीच्यां दिशः:० ॥ २७॥ 
उदीच्या दिश:०॥२८॥ 'घुवाया दिशः०॥२६॥ ऊर्ध्वांया दिशः०॥३०॥ 
टिशोदिंशः शालांया नमी महिस्ने स्वाहा दे वे भ्य॑; स्वाह्मे/ भय ॥ ३१॥(८- 


भा०--जशाला के भीत्तर प्रवेश करके शृहपत्ति प्रत्येक दिशा से पर- 
मारमा की भौर देवों की भर्चना किया करे । ( शालायाः ) शाला के 
( आच्याः दिशः) शाची, पूर्वाभिमुख रिशा से ( महिग्ने नमः ) उस 
महा महिम परमात्मा के शुभ गुणानुवाद करं और ( स्वाहोभ्य्रः) उत्तम 
रीति से स्तुति अर्चा करने योग्य ( देवेभ्यः ) देच, विद्वान्‌ पुरुपा का भी 
हम शुणाचुचाद और आदर सत्कार करें। इसी अकार ( दक्षिणायाः) 





२५--३१-'स्वाहा देवेम्यः स्वाछ्ेभ्यः प्राच्याः दिशाः शालाया नमो 
महिम्म? इत्यादि २६, २७,२८, २६, ३०, ३१ इत्यादिप्वप्येप एव 
क्रमः । इति पप्प० सं० | * 
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दक्षिण, (प्रतीच्याः) पश्चिम, ( उदीच्याः ) उत्तर, (भुवात्रा!) र्रा अर्थात्‌ 
नीचे की और ( उधध्वीयाः ) अपर की ( दिशः ) दिशाओं से भी हम पर- 
मातमा को नमस्कार और पूज्य विद्वान्‌ पुरुषों की पूजा सत्कार करें । इसी 
प्रकार ( दिशः दिशः) शाळा के सव दिद्याओं से ( नमो महिम्ने देवेभ्यः 
स्वाह्मेम्यः स्वाहा ) परमेश्वर और पू्रनीय विद्वानों की पूजा हो। | 


००८०० ००८ 
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[ ४] ऋषभ के दृष्टान्त से परमात्मा का वर्णन ] 


न्रझा ऋषिः । ऋयभो देवता । १-५,७,६,२२ त्रिष्ट्मः | ८ भूरिक्‌ । ६, 
१०,२४ जगत्यां । ११-१ ७,१६२०,२३ अइङ्ष्ट्रमः। १२ उपरिष्टाद्‌ ब्रहती | 
२१. आस्तारपाक्तेः । चतुर्विशचं पृत्तम्‌ ॥ 


साहस्स्त्वेष ऋपभः पय॑स्वान्‌ विश्वां रूपाणि क्षणु वि ्र॑त्‌। 
भद्रे दाचे यजमानाय शिक्ष॑न्‌ वाहस्पत्य उस्रियस्तन्तुमातांन्‌ ॥१॥ 


भा०--(साहरः ) सहर्खो शिरो, वाहुर्ओं, पादो, चक्लुओं एवम्‌ 
अनन्त सामथ्यं से युक्त (त्वेषः) कान्तिमान्‌, (ऋषभः) सर्वव्यापक, सर्व- 
प्रकाशक (पयस्वान्‌) आनन्द रस से परिपूर्ण, त्रीर्यवान्‌ , परमात्मा (चिइवा 
रूपाणि ) सनस्त कान्तिमान लोकों को भपषने ( वक्षणासु ) कोर्खों में 
या वहन करले में समे शक्तियों में (ब्रि्रत्‌ ) धारण करता हुआ ( बाहं 
स्पत्यः ) स्वयं जहत्‌, महान्‌ लोको के स्वामो होकर, ( उस्रियः ) सब 
के भीतर स्वय बसने चाला एवम्‌ सघको अपने में चास देने वाळा होकर 
( दात्रे ) दानशील, आव्मसमपंण करने हारे ( यजमानाय ) यजमान 
आत्मा, परुष को ( भद्रम्‌) सुखकारी, कल्याणमय छोक या देह को 
( शिक्षन्‌ ) प्रदान करता हुआ ( तन्तुस्‌) इस बिस्तृत जगत्‌ मय तन्तु 
को ( आतान्‌ ) फेलाता है । 


'सू० ४।३ ) नचमं काण्डम्‌ । ३७ 
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थेची १९ ७ 


श्पां यो अंग्रे प्रतिमा घभूवं प्रभू: सर्वैस्मै पृथिवीवं देवी । 
पिता बत्सानां पतिरध्स्यानां साहस्ने पोषे अपि नः कुणोतु ॥२॥ 

भां०--( यः ) जो ( अग्रे ) पूर्वकाल में ( अपां ) जगत्‌ के कारण- 
-भूतं भापःन्ूद्दम प्रकृति के परमाणुओं पर भी ( तिमा ) 'प्रतिमान' 
मापने और उन में भी व्यापने चाला (वभूव) रहा और ( स्वस्मै प्रभूः ) 
सब संसार का उत्पादक और अधिष्ठाता ( देवी एथिवी इव ) देवी 
-वृयिची के समान सबका आश्रय था भर है । ओर जो (वत्सानाम्‌ ) 
प्रक्ति फे आगे उत्पन्न होने चाले पञ्चभूत आदि विकृति रूपों के या प्राणियों 
के आवास हेतु लोकों या झुकत जीवों का ( पिता) जनक और पालक 
और ( अध्न्यानाम्‌ पत्तिः) न मारने योग््र गोओ के पति महा दृपभ के 
समान ( अप्न्यानां पतिः) कभी नाश न होने वाले पञ्चभूतों के सूईम 
-तन्मात्राओं को मी पालक है बह परमात्मा (नः) इमे ( साहले पोपे ) 
सहस्रो प्रकार फे पोपण कायो में ( भपि कृणोतु ) समर्थ करे अर्थात्‌ 
जिस घकार चह सहस्रो विद्वो को पुष्ट फरता और पाळता दै उसी प्रकार 
चह हमें भी समथ करे । 

'वत्सानां पिता, अघ्न्यानां पतिः’ इत्यादि वि्ञेषणोँ से साधारण सांड 
भी उपमान रूप से ज्ञात होता है। 
पुमांनन्तर्वान्त्स्थविंटः पर्यस्वान्‌ चखोः क॑न्घसूपभो बिभति । 
तमिन्द्रौय पथि मिंदेवयानेहुतमग्निवेहृठु ज्ञातवेंदाः ॥ ३॥ 

भा०-( ऋषभः) चह सव संसार को चलाने वाळा, सर्वश्रेष्ठ 
( पुमान्‌ ) पुमान्‌ घुरुष, पूर्ण ज्ञानी अथवा समस्त पदार्थो में ब्यापक 


२-१. वत्सा वे देव्या अध्वयवः । श० १। ८। १।२७॥ 
३-{द्वि०) 'वसतोष्कवन्ध "इति क्कचित्‌ पाठः । 


३६ ' अथववेदभाष्ये [ स०२० ४ 
समस्त विश्यो को अपने भीतर धारण करने वाला, ( स्थविर: ) नित्य 
कूटस्थ, सदा स्थिर, अविनाशी होकर ( वसोः )वसु, वसने: वाळे इस 
अखिल जगत्‌ के ( कबन्धम्‌ ). शारीर भाग को अथवा ज्ञानमय, सुखमय, 
शक्तिमय बन्धन सामर्थ्यं को ,( बिभति ) स्वयं धारण करता है ( तम्‌-)' 
उस ( हुतम्‌ ) व्यापक परमात्मा को ( जातवेदाः ) प्रज्ञावान्‌ (९अगिन्‌ः ) 
अग्रणी, योगी, ज्ञानी, विद्वान्‌ ( देचयाचैः ) देव विद्वानों से जाने योग्य 
( पथिभिः) मोक्ष मार्गा से (इन्द्राय). इस. जीव को ( वहचु) 
ले जाये। 
चल के पक्ष में प०.ह्विटनी और.ग्रीफिथ आदि ने इस सन्न्न का निम्न” 
लिखित अर्थ किया है "नर, गाभिन; बड़ा, दुग्ध चाळा,.भळाई के धड्,को 
वेळ धारण करता है, जातवेदा अग्नि इन्द्र के लिये वलि किये उस बेळ कोः 
देवां से चले गये रास्तों से ळे जाय.।” प० शकर पाण्डुरंग ने इस सूक्त के 
प्रारम्भ में विनियोग लिखा है कि ब्राह्मण बेल को मार कर भिन्न २ देवता: 
ओंके लिये द्ोम दे ।!-यह अथे इस-कारण असंगत है कि बैल के ऊपर 
पयस्वान्‌ , चसोः कबन्धम्‌? अन्तर्दान्‌ और देवयानैः .पर्थिभिवहतु'. आदिः 
विदोषण उसमें संगत नहीं हैं.। हा कट 
पिता चत्सानां पर्तिरच्न्यानामथो पिता महतां गगराणाम्‌.।- "-.. 
व॒त्सो जरायु प्रतिधुक्‌ पीयूष आमित्ता घृतं तदू. चस्य रत॑ः.॥४॥ 
२ भा०--( चव्सानां पितां ) समस्तः छोकों, सुक्तात्माओं या जगवू 
के घटक प्रञ्चसूतों का, ( पिता.) पिता, ,पाळक ( अघ्न्यानां पतिः ) 
अविनाशी शक्तियों का स्वामी :,(.अथो.) आर ( महतां ) बड़े २ 
€ गगराणाम्‌ ) वेद या ब्रह्मज्ञान के शुरु ,गणों का.भी ( पिता ) पार 
४-०) “उतायं "पतर भाभिच्मस्तु घृतमस्य योनिः’ इति ( च० } 
'अभिसा मस्तु घतमस्य रेत: इति तै० सं० ] ` 


मू०४॥४]] नवमं काण्डम्‌ः। ३६ 
या मंतिदिन का हुद्दा हुआ ( पीयूषम्‌ ) दूध, (आमिक्षा) जमा हुआ दी 
या फरा दूध और (तम्‌) घो ( तत्‌'ड ) यहद सब जैसे इस प्रत्यक्ष 
(अस्य) इस सांड के ही (रेतः) चोरय का परिणाम है उसीतकार 
( चत्स;.) वायु या अग्नि या भकार, (जरायुः) हिरण्यगर्भ, (आमिक्षा) 
ब्रह्माण्ड ( प्रतिधुक पोयूपम्‌ ) प्रतिकल्प, ग्रतिंसग` में दोहन करने 
योग्य पीयूषं, पयस, रस प्राण यां परम सूक्ष्म जगत्‌ का सूलकारण भूत 
परर्माशु रूप "अपः? भौर ( घृतम्‌ ) अन्तरिक्ष `या तेजस्तत्व, ( तत्‌ उ 3 
चह सव कुछ उस महान्‌ परमेरवर का ( रेतः ) वीयं है! 


वत्सः'--अयसेव वत्तः योयं ( वायुः ) पवते । श० १३।४।५।१२॥ 
अग्नि वै ब्रह्मणो चस्सः । जै० ३।२।१३।१॥ मन एव वत्सः ।_शा०, ५१।३। 
१।१॥ 'जरायु'--द्ाणा जरायु। दा० ६।६।२।१५॥ यत्र वा प्रजापतिरजायत 
गर्भो भूत्वा तस्मादूयज्ञात्तस्य यन्नेदिष्टघुस्मासीत्‌ ते शणाः स्तस्मात्ते पूततयो 
भवन्ति,। श० ३।२।३।११॥ 'पीयूष', पयः पीयूषं । यज्च॒° ॥ रसो वै पयः. 
दा० ९।४।४।८॥ आपोहि पयः । कौ ५।४॥ सौय पयः । तै०३।९।१७।४॥ 
जागतमयनं भवति । तां० १३।४।१०॥ वायव्य पयो भत्ति | दा ०२।६।३।६॥ 
आमिक्षा?--आण्डस्य वा एतद्रूपं "यदामिक्षा। । ते० १।६।२।४॥ 'घृतम्‌ 
रा मंग्रः प्रियं घाम यद्‌ घृतम्‌ । तै० १।१।९।६॥ उल्वं घृतम्‌ । श° ६।६। 
२।१५॥ घृतमन्तरिक्षस्य रूपम्‌ । श० ७।५।१।३॥ 


वायु 'वत्स' दै, घ्म का चत्स' अग्नि है। अध्यात्म में मन आत्मा का 
वत्स दै। अथवा प्रकृति का विकृत रूप अहंकार वत्स है । 'जरायु भौर 
शणा' चह पदार्थ ह. जिस सें यज्ञमय प्रभु स्वयं हिरिण्यगभे या विराड- 
रूप से प्रथम प्रजापति खूप में अकट हुभा । 'पीयूप' व 'रस' 'आपः 
या सौय रस हैं जिनसे अनेक लोकों की रचना हुईं है। चह जगत्‌ 
का सूलकारण है। चह वायुरूप है। 'आमिक्षा' ' हिरण्यगर्भ के घटक 
पदार्थ का नाम है । "इत? अग्नि का प्रिय तेज है, या हिरण्यगर्भ काः 

१२ 
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आवरण हहै। यह अन्तरिक्ष का स्प है । इस प्रकार प्रादीन परिभाषाओं 
का स्पष्टीकरण जानना चाहिये । 
डेचानां भाग उपनाह पपा!पां रस ओषधीनां घतस्य । 


सोमंस्य भन्चमवुणीत शक्रो व्रृन्नद्रिरभवद्‌ यच्छरीरम्‌ ॥ ५॥ 
भा०--( एपः ) यह पूर्वोक्त घपभ नाम से कहा गया इंदवर ही 
( देवानाम्‌ ) समस्त देवों का ( भागः) भजन करने योग्य, आश्रय स्थान 
और (उपनाहः) अति समीपतम होकर उनको परस्पर बांधकर चश करने 
बाले, उनमें पिरोये सूत्र के समान है। भौर वही (अपां रसः) सूक्ष्म भापः' 
रूप परम प्रति के परमाणुओं का सूक्ष्म रस उनके भीत्र उनको भी 
घारण करनेहारा दाक्तिूप होकर उनमें भी व्यापक है । भोर वढी ( ओप- 
धोना रसः ) भोपधियों, दिव्य दाक्तियों अथवा अ.ग्नमय रेतस्‌ पदाथ के 
घारण करने वाले सूर्यो और ( घृतस्य रसः ) स्तः तेजस्‌ द्रव्य के परम- 
रूप का भी स्वय धारण करनेहारा 'रस' रूप है। बही ( शक्रः ) सपे 
शक्तिमान्‌ होकर ( सोमस्य ) उत्पन्न इस जगत्‌ के या जीव संसार के 
( भक्षम्‌ ) आण को ( अनृणो) चश किये हुए है । भौर ( यच) जो 
स्वयं ( शरीरम्‌ ) सबका आश्रय होकर ( बृह्दत्‌ ) सबसे मद्दान्‌ ( अद्धिः ) 
अखण्ड, सबको अपने में रस लेने चाला, संहारकारी (अभवद्‌) होता है । 
(3 ) 'अपां रसः?-_'स्वधाये त्वेति ररार्‍य त्वेत्येेतद्‌ भाई अर्थात्‌ 
[ स्घानरसः ] इति श० ५।४।३।५॥ ( २) 'ओपधयंः'--जगत्यः 
ओपधयः । श १।२।२।२॥ ओषधयो चे देवानां पल्यः । ° ६।५।४।४॥ 


५-(०) 'देवानमिष उपनाह असीत्‌’ अपां गर्म ओषधपु न्वक्तः । 
सोमस्यद्रप्सं मबृथीत पूषा बृदि रत्रवत्‌ यत्तदेषाम्‌? इतति ते०सं ० | 
तत्र (६० ) अपां पतिबृपम ओषधोनाम्‌’ (च०) 'य्दासात्‌' इति 
विशेषो | मे० सं० | 


सतू ४।६] नवम काण्डम्‌ । ४१ 


AN SAAN SS Oe eA 





अमापतिस्तां आहुति अग्नौ व्योक्षत्‌ ओष घय्रति । ततः ओपधयः समभवन्‌ 
तस्मादोषधयो नाम । दा० २।२।४।५॥ (३ ) 'सोमः--स्वा वै मे एपा 
ई सूक्तिः } इति तस्माव्‌ सोमो नाम । शा० ३।९।४।२२॥ (४) “लक्षमौ--- 
प्राणो वै भक्षः । श ४।२।१।२९॥ ( ५ ) "शरीरम्‌--अथ यत्‌ सर्व- 
सस्मिन्न श्रयन्त तस्माद्‌ उ दारोरम्‌। द्वा० ६।१।१।४॥ 


(१) रस का अर्थ स्वधा है अथांत्‌ रय धारण करने हारा । ( २ ) 
देव, दिव्य पदाथों की शक्तियां ओपधि कहाती हैं, जिनमें परमात्मा ,नेः 
अग्नि पदाथ स्थापित्त किया है घे सूर्य आदि पदार्थ जगतो, सौरमण्डल 
आई “ओपधि' शब्द से कहे जाते हैं। ( ३) प्रजापति का अपना व्यक्त 
दारीर जगत्‌ सोम हे । (५) भक्ष प्राग का नाम है । (५) वह इस समस्त 
जगत्‌ क्रा आश्रय हे अतः परमात्मा 'शरीर' कहाता है । 
सोमेन पू कलशै विभि त्वष्टा रूपाणं जनिता पंशूचाम्‌ । 
शिवास्ते सन्तु पञ्जन्व/ इह या इमा न्य१स्मभ्यं खधित यच्छ 
या असूः॥ ६॥ 
भ।०-—हे परमात्मन्‌ ! तू ( सोमेन ) संसार को उत्पन्न करने च'रे 
सामर्थ्यं जीवनरस, चीर्य एवं असन से (पूर्णम्‌) पूर्ण (कर्दम) करू 
के समान ब्रह्माण्ड अथवा गतिशील जगत्‌ को ( ब्रिभर्षि ) धारण और 
थोषण करता है। तू. (रूपाणाम्‌) नाना रोचमान, तेजस्वी पदार्थो को और 
नाना जीव अन्तुरओं के लक्षों रूपो को ( त्वष्टा ) बनाने चाला और ( पञचू- 
नाम्‌ ) स१स्त जीवो का (जनिता) उस्पादरु है। ( ते ) तेरी (इइ) इस 
लोक में ( याः ) जितना ( प्रजन्दः ) मदाएं हैं अथवा उत्पादक शक्तियाँ 
इं चे ( शिवाः ) कल्याणकारिणी ( सन्तु ) हों, और हे ( स्वधिते ) स्वयं 
६-'सोमस्य पूर्ण? इति पेप्प० सं० ॥ 
१, कलगतेः इत्यस्मात्‌ 'यशच्‌' । 
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समस्त जगद्‌ को घांरण करनेहारें ! भर ( याः अमू: ) जो त्रे दूरस्थ'तेरी' 
उत्पादक शक्तियां हैं उनको भी « अस्मस्यम्‌ )' हमारे हिंत के लिये-( निर 
यच्छ ) निय्रस'में चंला । ' पंछुमों का पालन, उत्पादन, प्रजावर्धन आंदिं, 
शक्तियाँ इस छोक के मनुष्य के समीप ओर 'वंश मे भो हो' सकती हैं ।: 
चे सत्र कल्याणकारिणी हैं, परनुु उसके बश से वाहर, सटियों की उत्पन्नः 
होना, ` घत्तुओं का परिचत्तने, धूमकेच्ुओं का उदय, ग्रहों. का! संचालन 

चिद्यो का प्रपात आई. दैची झक्तियों को प्रु नियम में र३खे। वे उपद्रवः 
कारी न हो । ; - RPDS 


इस "सन्त्र का योरोप के पण्डितं का किया अर्थे वड़ा हास्यास्पद है ३ 
आज्यं विभर्ति घृतमस्य रेत॑ः साहः पोपस्तमुं यमाः । ˆ 


इन्द्रस्य रूपस्पभा चसाचः सा अस्मान्‌ दवाः एच पेतु दता 
भा०--( अस ) इस साक्षात्‌ परमेइवर का ( घनम्‌) आति देदी- 
च्यमाच (रेतः) उत्पादक वीये ( आज्यं ) आज्यङ्सञमस्त देवशब्दं 
वाच्य दिव्य पदार्थो को या प्राणो को ( बिभत्ति ) घारण करता है और 
"उनको पुष्ट करता है । वह स्वयं ( साहः पोपः ) सहस्रां, अनन्त. लोको 
नका सहस्रो प्रकार से पोषक है। (तम्‌ उ) उस परमात्मा को हो 
'( यज्षम्‌ ) यज्ञ प्रजापति, परम घुरुप महान्‌ आत्मा ( आहुः ).वतलातेः 
हैं । हे ( देवाः ) विदान्‌ एरुपो! वह ( ऋपभः ) सर्व्ेष्ठ, सर्वद्रष्टा; परु 
(इन्द्रस्य) 'परमेइवर के ( रूपम्‌) पद्‌ को ( वसानः) धारण करता हुआ 
दत्तः) सब पदार्थो का देनेहारा ( शिवः ) कल्याणमय ..( अस्मात्‌.) 
इमें ( आ एतु ) साक्षात्‌ प्राप्त हो । र 
(१) 'भज्यम' एषा घां देताना तनूः यदाज्यम्‌ । तै° ३।३। 
४।६॥ प्राणो वा आउ्परम्‌ । तै? ३।८।१५।२॥ दत्त--हति क्ती कः । 


७-६०) 'सहस्रपाष', (व ०) 'अस्मा देवाः शिवितु' इति पेप्प० | 


सू०४।.६] चचमं .काण्डम्‌। ` ४३ 
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उन्द्रस्योज्ञो वरंणस्य याह अग्विनोरंसौं सरुतांमियं ककुत्‌ । 
बृहस्पति संश्चंत्चतमाहुये धीरासः क॒वयो ये मनीषिणः ॥ ८ ॥' 
भा०--( ये ) ओ ( धीरासः) ध्यान योगी, ( कचयः ) क्रान्तदर्शी, 
सेथाची, ( मनीपिणः) सननश्षौळ, विद्वान्‌ ऋणि हें वे ( बृहस्पतिम्‌ ) 
चढत वडे २ लोकां के स्वामी प्रश्न को ( एतम्‌) इस रूप से (स्तम्‌ ) 
कल्पना किया गया या चलसम्पन्न हुआ ( आहुः ) उपदेशा करते हैं कि 
इस घृपभ के रूप में ( ओोजः ) बल चौर्य तो (इन्द्स्य) इन्द्र का बना है 
< बाहू ) बाहुएं ( चरुणस्य ) चरुण की, ( असौ ) कन्धे ( अखिनोः ) 
अश्विदेव भर्थात्‌ दिन रात्रि के वने हें ( ककुत्‌) कोहान का भाग ( सरु- 
तताम्‌ ) मरुद्गण प्राणों और वायुओं का वना है । 


देवीर्विशाः पयस्वाना तनोपि त्वामिन्द्र त्वां खसरखन्तमा्टः । 
सहस ख पकसुखा ददाति यो त्र्मण ऋंपभमांजुदातिं ॥ ६ ॥ 


भा०--हे ऋपभ ! परमेश्वर ! तू (पयभ्वान्‌) आनन्दमय, पोषक, अञ्- 
रस या वीयं से सम्पन्न होकर (दैवीः) दिव्य गुणवाळी ( विशः ) प्रजाओं 
को ( आतनोधि ) बढाता दै । विद्वान्‌ लोग (पवां) तुक्षको ( इन्द्रम्‌ 
आहुः ) इन्द्र, परमेश्वर कहते हैं और (त्वाम ) घुक्षको ( सरस्वान्‌ ) 
“सरस्वान्‌? अपार रससागर क्ते हैं। (यः) जो (ब्राह्मणः ) ब्राह्मण घेद्‌ 
का विद्वान्‌ ( ऋषभम्‌ ) 'ऋपभ रूप” परमेश्वर के ज्ञान रहस्य को ( आजु- 
डोति ) प्रदान करता है (सः) वह ( सहस्रम्‌ ) हजारों ( एक सुखाः ) 
शुक परमेश्वर के ही सुख्य विषय को प्रतिपादन करने वाली वेद-वाणियों 
का ( ददाति ) उपदेश करता है। अर्थात्‌ उस परमात्मा के ज्ञान प्रदान 
झरने के प्रसंग में वह सहस्रो ऋचाओं का व्याख्यान कर देता है । ही 

गौणवृत्ति ले--जो घेदश विद्वान्‌ के वश्य होकर एक सांड को घर्माथं 
छोड़ देता है वह मागो सहस्रों गौएं प्रदान करता है । परमात्मा परक यह 
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“ऋपभ' दाठ्द है इसके अचुङरण में बपभोत्सर्ग का चैदिक कर्मकाण्ड 
खुलता है। जो सम्बन्ध इश्वर रूप वृषभ का ।वेदचाणियों से है वही 
सम्बन्ध सांड का गौओं से हैं । जैसा उपनिषदों मै कहा है-- 

यच्छन्द्सां इृपभो विश्वरूपः । छन्दोभ्ग्रोऽध्यस्टृतात्‌ 

संबभूव । समे इन्द्रो मेधया स्ट्रणोतु । से० उप० १।४॥ 
चृडस्पातिः सचिता ते वयों दधौ त्वप्दुर्वायोः पर्यात्मा त आम्रृतः। 
अन्तरि मन॑सा च्चा जुहोमि बर्दिप्ट यावांपूथिची उभे स्तांम्‌।१०॥६. 

भा०-हे परमेश्वर ! ( ते वयः ) तेरे जीवनमय सामथ्यं को ( दृहं- 

स्पतिः ) बढ़े २ लोगों का पालक ( सविता) सूरय ( दधौ ) घारण करता 
इै। (ते) तेरा ( आत्मा ) देह ( त्वष्टुः चायोः परि भाभ््ुनः ) सत्र के 
उत्पादक, एवं जीवनप्रद वायु के द्वारा व्याप्त है। (अन्तरिक्षे ) इस महान्‌ 
अन्तरिक्ष आकादा में (स्वा) तुझसे ( भनसा) अपने मानस संश्ल्प 
द्वाय ( जुद्दोमि ) अर्पित करता हूं, कल्पित करता हुं कि ( द्यावाएथिवी ) 
ये थो और एथिवी, आकाश और भूमि ( उसे ) दोनों ( ते ) तेरे लिये 
( वि: ) व्याप्त होने के लिये हैं, तेरे आसन रूप हैं । 


ऋषभ परमेश्वर के अंगों का वर्णन । 


य इन्द्र इव उेघणु गोष्बेति विवावदत्‌ । 
तस्य आपभस्याङ्गानि ब्रह्मा सं स्तौतु शद्गयां ॥ ११॥ 
भा०--(यः) जो परमेश्वर (देवेश) देव अर्थात्‌ प्राणों में (इन्द्र इव) 
आत्मा के ( गोड ) वेदवाणियों ( विवावद्त्‌ ) नाना प्रकार के छानो- 
श करता हुआ ( पूति ) स्वयं विरा रमान है (तस्य) उस महान्‌ (इप- 


१०-(अ०) “सविता ते मनोद? इति पेप्प० सं० | 
-११-'य ऐन्द्रीव' इति पेप्प० सं० | 


रू० ४ । १४ ] नवमं काण्डम्‌। ४५ 


se SS SSeS ese eS 





अस्य ) ऋरपभ, परमेश्वर के ( अंगानि ) अंगों का ( बर्मा ) चतुर्वेद वक्ता 
चुरुष ( भद्रया ) कल्य्राणमयी चेदवाणी द्वारा ( सं स्तौतु ) उत्तम रीति 
से चर्णन करे । 
पाश्वे आंस्तामनुमत्यां भगस्यास्तामनूचुजों । 
' अप्ट्रीबन्तांवग्रवीन्मित्रो मम्रेतों केवलाचिति ॥ १२ ॥ 

भा०--उस सहान्‌ परमेश्वर के ( पाइवै ) दोनों पारे, पाले (अनु- 
मत्याः ) अनुमति, यौ के कढ्पित ( आस्ताम्‌ ) हैं । और ( अजञुतरजौ ) 
पसुलियों के दोनां भाग (भगस्य ) भग, सूये के हें ( मित्र: ) मित्रस्वायु 
( अघ्रवीत्‌) कहता है कि ( अष्टीचन्तो) अस्थि के बने दोनों घुटने 
€.पनौ ) ये दोनों ( केलो भम ) मेरे बने हुए या कल्पित हैं । 

असदांखीदादित्यानां श्रोणी आस्तां बृहस्पतें: । 

` * पुच्छे वातंस्य देवस्य तेन धूनोत्योपघीः ॥ १३॥ 

भा०-- ( भसत्‌ ) प्रजनन भाग ( आदित्यानाम्‌ ) आदित्य, १२ 
मासो का कल्पित झिया गया है और (श्रोणी) कटि के दोनों भाग ( वृह- 
झ्पतेः ) बृहस्पति अग्नि के ( आस्तां ) कल्पित किये हैं । ( एुच्छ चातस्य 
देवस्य ) पुच्छ भाग बात, वायु देव का कल्पित है । ( तेन ) उससे वह 
( ओपधीः) ओपधघि अर्थांत भग्नमय समस्त लोको को ( धूनोति ) 
निरन्तर चला रहा है । 

युदा आखन्त्लिनीचाए्याः सूर्यायास्त्वचमध्रुघन्‌ । ` 
उच्थातुरंडुचन्‌ पद ऋषभं यदकट्पयन्‌ ॥ १३ ॥ 
'१२-(प्र०) 'पाइ्व्पीस्ताः इति पेप्प० सं० | (तृ०) 'अष्टीवन्ता5त्रवी' इति 
हेनरिकामितः पाठः । 
१३-द्रि०) 'श्राण्यारताम्‌? इति पेष्प० सं० | 
१४--(प्र०) "गुदा सन्‌? {च०) 'यदो यद्वषभं व्यकल्पत्‌' इति पेप्प० सं०। 
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भा०--(सिनीवाल्याः) सिनीवाली अर्थात्‌ रात्रि.के (गुदाःआसन 3 
युदा भाग कल्पित हैं, (त्वचम्‌ सूर्यायाः अत्रवन्‌ ) विद्वान्‌ लोग सूर्वा,टपा 
को उसकी स्वचा बतलाते हैं । (यत्‌ ) जब विद्वान्‌ डोगॉ ने परमेरंवर करे 
स्वरूप को ( अतपभम्‌ ) अपम रूप से ( अकल्पयत्‌ ) कल्पना को तव 
( उत्थातुः ) उव्थाता अर्थात्‌ प्राण को ( पदः ) उसके पद ( अग्रवन्‌ ) 
चतळाया । | 
, कोड आासीज्जामिशेसस्य सोम॑स्य कलशो रतः . : ; 

देवाः संगत्य यत्‌ सै ऋषभं व्यकंटपयन्‌ ॥ १५ ॥ 

भा०--वह परमात्मा ( जामिशाहस्य ) सव जगत्‌ को(उत्पन्न करने 
चाली माता कहने वाले भक्त के लिये वह (कोड आसीत्‌ ) माता का गोदे 
ही है । और मानो वह स्वयं ( सोमस्य ) सोम, आनन्द रस का (करदाः) 
पूर्ण कलश (वः) साना गया है। ( देवाः ) विद्वान्‌ लोग. ( यत्‌ ) 
भी ( सर्वे ) सव ( स'गत्य ) नाना प्रकार से सगात टगाकर (_अरपभं ) 
उस महान्‌ परमेश्‍वर को ( चि अकल्पयन्‌ ) विविध प्रक्रार से कड़ना कर 
हेते हें । अथवा ( सर्वे देवाः ) समस्त दिव्य पदाथ ही (सगत्य).चिविध 
परस्पर मळकर स्वय ( ऋरपभम्‌ ) उस महान्‌ पुरुप को . वि अकल्पयन्‌) 
रूपों से कल्पित कर रहे हुँअर्थात्‌ वे ही उसके अंग प्रत्यंग चना रहे हैं । 

जामिशस जाम्‌ अपत्य जायते अस्याम्‌ इति जामिर्माता । आमि 
इत झसति स 'जामिदांसः', मातृपदेन भापमाणो जनः 


त झाका सरमय कूमभ्यो अदुः शफान्‌ । 
ऊतध्यमस्य च,टभ्यः श्ववतभ्यो अधारयन्‌ ॥ १६॥ 
भा०-(ते) वे विद्वान्‌ जन ( कुष्टिकाः ) प्रजापति को कुष्टियों 


१६-(च °) “शवततंभ्यो, शशतरतेंम्यो, शवत्तम्यो', इत्यादयः कचित्‌ `पाठः । 
शिवरम्यो इति पेप्प० सं० | 


॥०४। १5] नवमं काण्डम्‌ । ४9 
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सुमां को ( सरमाये.) सरमा कुत्तों की जावि रूप प्रे, कउपना करते हैं, 
( शफान्‌ ) . और चृपभ, प्रजापति के खुर भागों को ( कूर्मेम्यः ) कछुआ 
कछु 

खूप से ( अदधुः ) कल्पना करते हें, (श्वतरत्तेभ्यः) एक, दो दिन जीने .चाळी 
( कारेभ्यः ) समस्त कोमरु कीरों को (अस्य) उसका ( ऊवध्यम्‌ ) अपक्क 
भोजन ( अधारयन्‌ ) कटिपत किया । 

श्वर्तेभ्यः काटेभ्यः? 'श्वन्चत्त’ अर्थात्‌ कलतक विद्यमान, एक दिन तक 
जीने वाले क्षुद्र प्राणी । 

श्द्धाभ्यां रक्त ऋषपत्यबेति न्ति चञ्ञ॑या । ' 

शणोतिं भर्द कर्णोभ्यां गयचां यः पत्तिरघ्त्यः॥ १७ ॥ 
` भाण (यः) जो ( गवां पतिः ) गौऱ्वैदवाणियो. भर प्रथ्वी 

॥ 

आदि लोकों का ( अध्न्यः पतिः ) अविनाद्यी, स्वामो, परमात्मा है वह 
€ शद्वास्याँ ) सींगों के समान तीद्षण व्यक्त, अव्यक्त दोनों प्रकार के 
साधनों ले ( रक्षः ) पीढ़कों को ( ऋपति ) मारता है और ( चल्लुपा ) 
अपने सूर्य समान दिव्य तेजोमय चक्षुके निमेप उन्मेप से ही (अवर्तिम ) 
-भसव्‌, अविद्यमान अभाव पदार्थ को ( हन्ति ) विनादा करता और सत्‌ 
पदाथा को उत्पन्न करता हे । वह (कर्णाभ्य़ां ) कार्नो ले सदा ( भदवस ) 
कल्याणकारी वचनों को ( शणोति ) छुन छेता है । 5 

शतयाज स य॑जते नेन॑ डुन्वन्त्यण्नय॑ः । 

जिन्व॑न्ति विश्वे तं टेवा या घ्राण ऋंपभर्माजुदोर्ति ॥ १=॥ 

भा०--( यः) जो पुरुप (ब्राह्मणेभ्यः) घह्म के जानने चाले विद्वान्‌ 
को साक्षी रख कर ( तरपभम्‌ ) महान्‌ परमेश्‍वर का ( आजुहोति ) यज्ञ 
-करता है (सः) वह मानो ( शातयाजसु यजते ) सेको यज्ञ करता है 





' २१७-५प्र०) शुङ्घाम्यारचरिषद्‌ राती इति पेप्प० सं० | 
१८-जिन्वनित्तवे! इति पेप्प० सं० | 
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Ce 
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€ एनस्‌ ) उसको ( अग्नयः ) अग्नियें संतापकारी पदार्थ ( न॒ दुन्वन्ति ) 

दुश्ख नहीं देते । ( तम्‌ ) उसको ( विश्वे देवाः) समस्त देवगण, विद्वान्‌ 
~ [eS ~ ऐप हॅ 

भौर दिव्य पदार्थ अग्नि, जल आदि (जिन्वन्ति) तृत या प्रसन्न करते ह 


ऋषभ दान करने का उपदेश । 
चाह्मणेभ्यं ऋषस दत्त्या चरीयः कृणुतं मन॑ः । 
पुष्टि सो अघ्न्पानां स्वे गो2व॑ पश्यते ॥ १६॥ 
भा०--यजमान पुरुष ( ब्राह्मणेश्यः ) ब्रह्म को जानने हारे विद्वान्‌ 
पुरुषों को उस पजापति के प्रतिनिधि भूत इस्त गोपति ( त्रपभस्‌ ) 
दुपभ का ( दत्वा ) दान देकर भो अपने ( मनः ) चित्त को ( वरीयः ) 
विशाळ ( कृणुते) कर केता है। ओर ( सः ) वही ( स्ने गोछे ) अपने 
गोशाछा में ( अघ्न्याया ) गोवा को ( पुछं) बद्ध हो ( अव पदयते ) 
पाता है। 
गाचः सन्तु प्रजाः सन्त्वथों अस्तु तनू च॒लम्‌। 
तत्‌ सचमजु मन्यन्तां टेवा ऋंगभटायिनें ॥ २० ॥ 
भा०--( गाच्ः सन्तु ) हमारे पात गोवे हों, ( प्रजाः सन्तु ) प्रजा, 
सन्ताने हो, (अथो) और (तनू बलम्‌ अस्तु ) रीर में बल हो । 
( देवाः) विद्वान्‌ हितकारी लोग ( ऋषभदायिने ) महा. दूपभ का दान 
करने, वाळे के िये (तत्‌ सवम्‌) गौ, प्रजा और बळ सब को प्राप्त करने के 
लिए ( अनु-न्यन्तास्‌ ) अनुमति दें, उनको प्रात करने का आझोर्वाद 
दें और उसके उपाय दर्शावें । 
अये पिपांन इन्द्र इद्‌ रायि दधातु चेठंनीम्‌ । ` 


१९-०) ब्राह्मणाय वृषभ’ ( च० ) 'गो्ठ विपश्यतः इति पेष्प० 4० 
८ «-तृ०) "सव तदच’ इति पेप्प० सं० | 
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अयं घुं सुदुघां नित्यंवत्सां वश चिपश्चित परो डिवः ॥ २१॥ 

भा०--( अयमस्‌ ) यह ( पिपानः ) अति विशाल काय सहावृपम 
€ इन्द्र इत्‌ ) साक्षात्‌ इन्द्र ही है । चह हमें ( चेतनीम्‌) चेतना- 
सम्पन्न, जीती जागती ( रयिम्‌) सम्पत्ति पझ्ुघन और अञ्न धन 
थऔौर चेतना और प्राणसम्पत्ति का ( दधातु ) प्रदान करे । ( भयम्‌ ) 
वह ( नित्यवत्साम्‌) नित्य सनो रूप वत्स सहित ( सुदुघाम्‌ ) उत्तम 
आनन्द रस देने वाले, सुख से दोहने योग्य (धेल्नु ) चिति शक्ति रूप 
गौ को और ( वशम्‌ ) वशी, डितिन्द्रिय ( विपश्चितम्‌ ) मेधावी पुरुष 
को पूर्ण करे । 
'पिशङ्करूपा नसा च॑यो घा पेन्द्र: शुष्मों विश्वरूपा नः आग॑न्‌ । 
आयुरस्मभ्यं प्रज्ञां च रायश्च पोषैरभि नः सचताम्‌ ॥ २२॥ 

भा०-- वह महाबृपभ रूप महान्‌ परमात्मा ( ऐन्द्रः ) साक्षात्‌ 

“ स्वयं इन्द्र ऐश्वयवान्‌, परमेश्वर ( शुप्मः ) शक्तिमान्‌ ( विइवरूपः ) 

समस्त जगत्‌ में व्यापक ( नभप्तः ) महान्‌ आकाश के ( वयोधाः ) गति“ 
दीर आकाशी तारों, सूर्यो को धारण करने वाला (पिशङ्गरूपः ) 
अग्न के समान तेजोमय, परम भास्वरस्वरूप ( अस्मभ्यम्‌ ) हमें (आयुः) 
आयु ( दधत्‌) प्रदान्न करे और ( प्रजां च) प्रजा ( रायश्च) नाना 
सम्पत्तियां भौर ( पोषैः ) पुछिङारक पदार्थो सहित ( नः ) इमे (अभि 
सचताम्‌ ) प्राप्त हो । सांड के पक्ष में--पीला वैल ( इन्द्रः) इन्द्र ईश्वर 
के नाम पर ( शुष्मः ) बलवान्‌ हमें प्राप्त हो । चह हमें प्रजा धन पुष्टि- 
कारक भन्न आदि प्रदान वरे । 

उपेहोपपचेनास्मिन्‌ गोष्ट उप॑ पञ्च नः। 

२१~(य० वि०) अय पियाना इन्दियं गयं विमर्ति तेजनो।' (च) विप- 

श्यतं परोदिवः? इति पैप्प० सं० | 


~ 


‘yo ( अथर्ववेद्भाष्ये [ खू०' ४-:२७ 


we 














NS 


a 


: उप॑ ऋषभस्य -यद्‌.रेत उपेन्द्र तंच वायम्‌ ॥ २३॥: ¬ ¦ 
ऋ० ६।२८।८.॥ 

भा०--जिस प्रकार पशुशाला में गोपाळ चाइता है किः सांड 
गोशाला सें आकर गौऔओं को गर्सिंत करे उसी प्रकार हे (उपपंचनं ) 
अति समीप हम से अनन्यभाव से सभ्पृक्त सदा फे सगी' परमास्मन्‌ ! 
{ इह) इस अन्तःकरण में ( डप ) चुम सद्वा निवास करते'हो (अस्मिन्‌) 
इस ( गोहे ) गौ इन्द्रियों के स्थिति स्थान, देह या अन्तम्करण मे (न!) 
हमें सदा ( उप पञ्च ) ग्राप्त ददो । ( ऋषभस्य ) उस व्यापक महा वुंपभं 
और इस वृषभ सांड का (यत्‌) जो भी (रेतः) तेज़ यां वीयं 
उत्पादन सामथ्य है हे ( इन्द्र ) परमेश्‍वर ( उप ) साक्षात्‌ बह (.तव 
नीयम्‌ ) तेरा ही बल है। 


घतं वो युवानं प्रति दध्मो अत्र तेन॒ क्रीडन्तीश्चरत वशाँ अज्ञ । 
मा नों हासिए जुषां खुभांगा रायश्च पो^रभि बः सचध्वम्‌-२४।१० 


भा०--इस उपरोक्त पवित्र आवना से प्रज्ञा के हित के लिये दूपेभ 
-का उस्सर्ग हो । और ( एतम्‌ ) इस ( युवानम्‌ ) जवान, इटे कट्टे सांड 
को ( प्रति दध्मः ) ग्रत्येक के हित के लिये रखते हैं । ( भन्न) इंस लोक 
में हे गोओ ! (वशान्‌ अचु) तुम अपनी इच्छाओं के'अनु्तार (तेन) डस 
सांड के साथ ( क्रीडन्ती: ) क्रीड़ा करती हुई ( चरत ) विचरो, विहारं 
करो । हे ( सुभागाः ) सौभाग्य युक्त गोओ'! भप ( जनुपा ) पुन्न 
स्पादन या सन्तानोत्पादन के कार्य से ( नः ) हमें ( मा विहासिष्ट 
२३-(हरि०) 'गोष्ठो [व्वनः' इति हिटनिकामितः पाठः।| “'उच्चेदपुपपपन 
माझु गोषूपपृच्यताम्‌ | उप ऋषसस्य रतस्युपेन्द्र तव वीयें ” इतिक्र०। _ 
२४- 9० ) पु्ते युवान परिबोददास ( ढ्वि० ) “चरत प्रियेणः, ( तु० ) 
'मानोशाप्त! | (ब०) 'रायः पोषण समिषामदेम' इति त्वे० सं० | 


नवर्म काण्डम्‌ ५१ 
त्याग कभो मत्त करो भोर ख्य बच्चो को जो धौर इमारी सरपत्ति 
बढ़ाओ । और ( रायः थे) यहुत से धन धान्य हमें ( पोषेः ) पुष्टिफारक 
दूध, घी, भ्न जादि पदार्थो सहित (नः सचन्ताम्‌ ) हमें प्राप्त हों । ` ` 
एस सूनः में येद ने सांड की महिमा फे' साथ इदचर को महिमा काँ. 
बणन क्या भर उसके समान उसका प्रतिनिधि सांड को वतला कर्‌. 
सहाइपके उत्सगे करके पञ्च॒ धन धान्य भादि प्राप्त करने का उपदेश किया है (. 


` ॥ इति द्वितायोऽनुब्ाकः ॥ 
ततत्र दवे सृके, ऋचक्ष पश्च पञ्चाशत्‌ } - ५ 


` “[% } अजञ के इष्टान्त से पञचौदन आत्मा का वर्णन । 


शयक्रीपिः । रजः पञ्च दनो देवता । १,२, ५, ६,१२, १२, १५, १६, २४,. 
भिष्ट्रम:, , हे चतुः्पान्‌ पुरेऽति शकतरी जगती, ४,१० जगत्यो, १४, १७, 
२७, ३०, श्रनुष्ट्रम, २० फक्नुम्मती, २२ पुर उष्णिक्‌, १६ त्रिपाद 
अ्रतुष््ठपू , १८;३७ भिपाद विराइ गायत्री, २४ पन्चपदाअतुष्ट्वुण्णिग्गर्भी- 
वरिशद्वाहूता विराट जगती २०-२२.,२६ पब्चपदाडाध्णगू गर्भोपरिष्टाद्वार्हता 
अरिज:, दे! समपदा श्राष्ट, ३३-३५ दरापदा: प्रकृतयः, ..३६ दशपदा 
प्रहतिः, ३३ एवाब्क्षाना द्विपदा साग्नौ निष्ट्रए, थष्टािशदच सूक्तम्‌ ॥ 


आ नैदेतमा रैभख रुफुता लोकमपि गच्छतु प्रज्ञानन्‌। . 
तत्या तमाँसि बहुधा मदान्त्यजों नाकमा क्रमतां तृतीयम ॥१॥ 

भा०-हे पुरुष | ( आनय ) इस जीवात्मा को चदा करके सन्मागं 
घर हे चल. । ( पतम्‌ भारभस्व ) इस घरत, चानप्रस्य को आरम्भ कर । 


तेरा आत्मा ( सुकृताम ) पुण्य करने हारे महा पुरुषों के ( लोकम्‌ भपि )' 
SS य्डापय्य 
[ ५} १-(त्‌”) वहुथा विपश्यन्‌ इति पष्प० सं० | 


५२ अथयवेदभाप्ये [रझू० ५ । ४ 
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लोक को भी ( प्रजानन्‌ ) उत्कृष्ट, ज्ञान सम्पन्न होकर ( गच्छतु ) प्राप्त 
हो। और बह आत्मा ( ब्रहुधा ) चंहुत तरह के ( मह्दान्ति ) बड़े बढ़े 
«८ तमांसि ) अज्ञानों को, शोर, मोह, लोभ, काम, क्रोध आदि को 
(-तोसो ) पार वरके ( अजः ) स्यं अपने को भजन्मा, नित्य जान कर 
( तृतायम्‌ ) तृतीय, तीर्णंतम, ईन सव विध्न वाधाओं से चहुत परे 
स्थित ( नाम्मू ) सुखमय मोक्षधाम में भो ( भाक्रमताम्‌) जाय ! 
"उभे तीर्त्वा अशनायापिपासे शोकातिग मोदते स्रगंछोके ॥ क० उप? 
१। १२ ॥ “महान्ति तमांसि-वडे भारी अन्धकारमय सत्यु के पास, 
जैमे--स मल्युपाशान्‌ पुष्तः प्रणोद्य शोकातिगो मोइते स्वय छोके ।! 
कठ० उप) । १८ ॥ 
+नाकम्‌'-स्वगों बे लोको नाकः! श ६।३।३।१४॥ तम्‌ (त्रयः 
खिन्न स्तोमं ) उ नाकमित्याहुः । नहि प्रजापतिः करमेचन अकम्‌ । तां० 
५१।१।१८॥ नहि तत्र जग्सुपे कस्मै च न आक भवति । ता० २१।८।४॥नाकः 
स्वर्ग ठोक है। चह ही ३३ वां देव प्रजापति स्वयं है । प्रजापति किसी 
के दुःख का कारण नहीं हे । उस 'नाक' प्रजापति प्रझु के पास जाने वारे 
किसी को दुःख नहीं होता! 'तमांति'-अत्युै तमः। श° ५।३।२।२॥ 'पाप्मा- 
चे तम? श० १२॥९|२८॥ पं० शंकर पाण्डुरंग ने हस सूक्त का विनियोग 
पज्ञोदन सव में बकरे को चरि करने, मारने उसको मार कर स्वग पहुँ: 
चाने के निमित्त किया है । 
इन्द्राय आगं परं त्वा नयाम्य॒स्मिन्‌ यज्ञे यज॑मानाय सुरिम्‌ । 
ये नों दविपन्त्यनु तान्‌ र्षखानोगसो यजमानस्य चाराः ॥ २॥ 
भा०--( अस्मिन्‌ 9 इस ( यज्ञे ) वक्ष में ( व्वास्‌ ) तुझ (सूरिम्‌ ) 
पाप आदि दोषां को तप से नष्ट कर देने वाले विद्वान्‌ तपस्वी ( भागम्‌ ) 
२-०) इन्द्राय भग शाता कणो यज्ञ यज्ञपतिश्चधूरि: । (तऽ) 
आरिष्टा वीरा यजमानश्च सर्जे । इति पेप्प० सं० | . 


सू०४५।४] नवमे काण्डम्‌। श्रे 
खर का सेवन करने घाळे पुरुष को ( इन्द्वाय ) पेश्वयंशीरु (ग्रजमावाय) 
समस्त यज्ञ परपादन करने चाले के लिये ( परि नयामि ) प्रम्तुन कस्ता 
हूँ। है त्पोनिष. जाक्मन्‌ ! (नः) हमें (ये) जो ( द्विपन्ति ) द्वेष 
भो करते हो स्‌ (तान्‌) उन को भी ( अनु रभस्व ) अनुकूछ होकर, 
सन्‌ उन्हें: प्राप्त कर, उनके भी समीप जा । जिससे ( यजमानस्य ) सब 
को संगत्ति कराने बाले परमेदवर के ( चीराः ) पुत्र सभी ( भनागसः ) 
पाप रहिन, निरपराध हो । : 
भर पदोबं ने.नाश्ध दुत्वरित यच्च चारे शुद्धेः श केरा क॑ मता प्रजानन्‌। 
नीत्वा नमासि घहुधा चिपश्यन्नजो नाकमा क्रमतां तृनीयंम्‌ ॥३॥ 
भा०--हैं पुरुत ! (पदः ) चरणों को ( प्र भव नेनिग्वि ) भली 
श्रकार घो ढाळ अर्थात (यत्त्‌ दुश्य-रत्त चचार ) जो तूने दुष्ट आवरण 
किया हैं उसे थो टाल । फिर ( घुढैः ) घुद्ध निर्मल (सफः) आचरणों से 
(अञः) अडन्मा, आसमा ( प्रजानन्‌ ) ज्ञानवान्‌ होकर ( भाक्रमताम्‌ ) 
भागे यदे । और फिर ( बहुधा ) बहुत से ( तमांसि ) पापों और रूत्यु 
के शोक आदि अन्धकारो को ( तीत्वा ) पार करके ( विपश्यन्‌ ) विशेष 
सप से प्रहा का. दर्शन करता हुभा विवेकी होकर ( अजः ) अज, आत्मा 
{ नृतीयम्‌ ) शोक मोह आदि से पार स्थित ( नाकम्‌ ) आनन्दमय परम 
मोक्ष पद को ( अक्रमताम ) प्राप्त दों । 
चं च्छूय श्यामेन त्वेतां विंशास्तर्यथापर्व सिना मांभि मंस्थाः! 
मामि हुंहः परुशः कंट्ययैन तृवीये नके अधि वि श्रयैनम्‌ ॥॥ 
भा०--हे ( वि-श्स्तः ) विशेष रूप से ब्रह्म के उपदेश करने हारे 








३-( तृ०, च० ) ते ब्याजद्मन्त तुठताल्झोकमीप्सन्‌ तृतीये नाक्रेडबि- 
बिक्रमस्त्र' इति १८० सं०। 
४-(च०) 'सुकतां मध्ये श्राथि विश्रयेमम्‌? इति पेप्य० से० | 


४४ 'अशर्षवदभाप्येः 
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[सूट 
युगे !पुरंप ! अथवा अपने कमे बन्धनो को कारने मै उद्यत ! ( एताम्‌ ) 
ईस ( खचम )' आत्मा को ढऊने' वाली भावरण रूप तामस अविद्यारुपं 
सचा को (यामेन ) ' ज्ञानमय ( असिना ) सत्‌ प्रकाश से ( यथां 
परु ) यथाशकि' ( अनुच्छ्य ) काट दाळ। उतने पर भी स्वयं निष्पाप 
निबन्ध सुक्त होकर लोकलोकान्तरों में स्वतन्त्र होकर विवरने कॉ 
अधिकारी होने या उच्च पद प्रालि. के लिये ( मा अभि मंस्थाः) अभिमान 
मत कर । और ( सा अमिहुदः ) किसी से दोह या हैंप मत कर । प्रप्युत 
€ पुनम्‌ ) इस आश्मा के ( परयः ) प्रस्येक अंग को पत्ये प्व या 
शक्ति के भाग को ( कल्पय ) साधननिष्ट एवं समर्थ, शक्तिमान्‌ वना । 
और तव ( पुनम) इसको ( तृतीये ) स्र दुःखा से पार स्थित (नाके) 
परम सुखमय पद में ( अध विश्वय ) स्थापित्त कर । 
ऋचा कुम्भीमध्यर्नी श्र॑याम्या सिंञचोकमवं धेह्येनम्‌ । 
प॒यो्धत्ताग्निन शमितारः शतों ग॑च्छतु सकुनां यत्रं लोकः ॥२॥ , 
भा०--( भग्नौ ) जिस प्रहार अग्नि पर ( कुम्भीम्‌ ) देगची रख 
कर उसे तपाया जाता है उस प्रकार में ज्ञान का पिपासु और सुश्च 
( अस्वा ) ज्ञान की अग्नि द्वारा अपने भाप को ( अरनो ) ज्ञानाग्निमय 
परमात्मा या गुरु के ऊपर रख उस को ( अधि श्रयामि ) परिपाक करतो 
हू) हे युरो ! परम घह्मन ! ( उदकम्‌ ) जिस अकार तपी हांडी में.जळ 
डाला जाता है उसी प्रकार मुक्त परितप्त, तपस्वी जिज्ञासु मैं ज्ञानरूप 
था उत्‌-जक' उत्चसगति या परम खु परासि के उपायभूत त्रल्लोपदेश को 
( आसिञ्च ) प्रदान कर मुझ में प्रवाहित कर । शुरु इस प्रकार जिज्ञासु 
के कलः भसन्न होकर योग्य पात्र जान कर प्रेम से ब्रह्मचारी, तपस्वी 
भीर जितेन्द्रिय, शान्तचित्त के प्रति उपदेश करे ~ ॐ ति उपदेश करे। हे परिय तपरिवन्‌ ! तपस्विन्‌ ! 


क मर० ) भूम्यां भूमिम्‌ थाथ धारया आसिश्योदकमाभिधेष्र्न इति 
पेप्प० सं० | 


सू०४।६] नवम काण्डम्‌ । शश 
( एनम्‌ ) उस पूवोक्त आगमा का ( अवधेहि ) सावधान होकर ज्ञानकर 
आत्मा वा अरे द्रे्व्यः श्रोतव्यो मन्तव्यो निदिध्यासिततब्यश्च ।? ४ 
विजिजासस्य तद्म? इस्यादि उप° । इस प्रकार जय एक गुरु से शान 
प्रात करं तब तीयात्‌ तीथान्तर म्रजेव्‌' इस न्याय से क्रम से बहुत सै धर्म- 
ज्ञानियों से घरद्म ज्ञान प्राप्त फरे। उनसे कहे-हे (दामितारः) शाम दमादि 
गुणों से सम्पन्न गुरुजनो ! ( अरिननः ) उत ज्ञानमय ब्रह्म से या प्रकाशः 
स्यरूप घरद्मज्ञान से (पयाघत्त ) झुक्ने युक्त करो, झुझ्ष में ्रह्मारिन का 
स्यापन करो ।.हस प्रकार (यतः) तयस्या में परिपक्व होकर तपस्वी पुरुष 
(यञ्र) जहां ( सुकृताम्‌ ) उत्तम प्रद्मज्ञानी, कृतकृत्य तपस्वी महात्मार्ओो 
का ( रोकः.) निवास हो यहां ही ( गच्छतु) जावे और उनले नदा" 
ज्ञान प्रा करे । . 
उत्कामातः परि चदततस्तप्ताच्चरोर्‌धि नाकं तृतीय॑म्‌ । 
'य्ररनेर२ग्निराधि स चभ्चिथ ज्यातेप्मन्तम्राभि लोक जयेतम्‌ ॥६॥ 
भा०--हैं झुमुक्षो ! इस प्रकार ज्ञानवान्‌ छोकर ( अतः परि च. 
इन ) इस छोक से ( उव्‌ घाम ) उत्तम झोक को प्राप्त हो । यदि तेने' 
€ अतक्तः) . पर्याक्त तप न कर ज्या हो तो ( तप्ताच्‌ चरोः ) जिस प्रकार 
तपे हादी से जळ तक्ष होकर ऊपर वाप्पमथ होकर उठता है उसी प्रकार" 
त. सी ( तंप्तात्‌ चरोः ) तपस्या के भाचरण से ( ठृतीयं ) उस परम, सवः 
दुःखाँ के पार (नाकम्‌) सुग्बमय सुक्तिधाम को प्राप्त हो। तू (अग्नेः अधि)' 
शानवान, प्रकाशस्वरूप परम गुरु र्म से शान प्राप्त करके स्वयं (अग्निः): 
ज्ञानवान्‌ प्रकाद्वस्वरूप ( सं बभूविथ) हो जा। ओर ( एतम्‌) उस" 
( ज्योतिष्मन्तम्‌ ) ज्योतिर्मय लोक को ( अभिजय ) साक्षात्‌ प्राप्त कर । 


ee 


६- “परिचिद्‌ तप्तास्त पृरुच्च’ इति द्विरानिसम्मतः पाठः | 'थतप्ताः" 
इति पाठः ह्विरानि ग्राप्तदशोए॒ प्रायिकः | ( च० ) '्योतिष्मो च _ 
एुतां यत्र लोकः' इति पप्प० सं० | 
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अज के स्वरूप का वर्णन 

जो 'अग्निरजमु ज्योतिंराहुरजे जीब॑ता बरह्मणे दत्रमाहुः । 
अजस्तमांस्यपं हन्ति दूरमासँमल्लोके श्रद्दधानेन दत्तः ॥ ७॥ 

भा०--( मज्जः अरनिः ) अजञ’ आत्मा स्वय अग्नि, प्रकाशस्वरूप 
है । ( अज्ञम्‌ उ ज्योतिः आहुः ) अञ, अञन्मा आश्मा को महाज्ञानी 
झोग 'उयोति? के बाम से पुकारते हैं । ( जीवता ) प्राणधारी विद्वान को 
आपने जीवन कारु में ( ब्रह्मणे) डस परघहा के भेर ( अजम्‌ ) इस 
अजन्मा आत्मा को ही ( देयम्‌) समर्पण करने योग्य उपहार { आहुः ) 
विद्वान लोग बतळाते हैं । ( अस्मन्‌ लोके ) इत लोक में ( श्रद्धधानेन ) 
श्रद्धा करने हारे, सत्य धारण में समर्थ जिज्ञासु द्वारा ( दत्तः ) समर्पित 
किया हुशा ( जज; ) यह आएमा हो ( तमांसि ) सन अजान अन्धकारो 
को ( दूरम्‌ ) दूर (अप हन्ति ) मार भगाता है । 
पञ्चौदनः पञ्चधा चि क्मतामाकेस्यमान्रीणि ज्योतीवि । 
जञानानां सुकृतां रहि मध्यं तुतीये नाके अधि वि श्र॑यस्र ॥८॥ 

सा०--( पञ्चौदनः ) यह पुरुष पांच ओदनो, पांच ची्यो, पांच. 
प्राणों से युक्त होकर ( त्रीणि उयोतांपि ) तीनों ज्योतियोँ को ( आक्रस्य* 
सानः ) प्रात करने की अभिळापा चाका सुसुक्च ( पञ्चधा ) पांचों प्राणों 
से ( बि क्रमताम्‌ ) डयोग करे! हे साधक सुसुक्षी ! तू ( ईजञानानां ) 
प्राणारिन होत्र के यज्ञ करने हारे, इश्वर संगति के साधक ( सुताम्‌ ) 
उत्तम पुण्यात्मा, सुचरित्र, निष्ठ, कृतक्कत्य विद्वानों के ( मध्यस्‌) बीच 
में ( प्रेहि ) जा, उन में निवास कर और तब उन से जान प्राप्त करके 


( दृतीये नाके ) तीर्णतम, परछे पार के परमोक्ष धाम में (अघि बि भयस्य) 
प्राप्त होजा । 


७-(अ०) अजप्रेवाग्निम्‌', 'अह्मणे जीवता' इति पेप्प० सं० | 


सू०५॥६] नवमं काण्डम्‌ । ५७ 
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“पञ्चोदनः यदा पञ्चाउतिएन्ते ज्ञानानि भनसा सह । 
शुद्धिश्च न व्रिचेष्टते तामाहुः परमां गतिम्‌ ॥ कठ उप० ६।१०॥ ` 


ये पांच इद्वियों के पञ्च ज्ञानक्षामव्य भोइन हैं। ये भोग्य होने से खाय 
पदार्थ के नुक्‍्य हैं । उनकी तपस्य। से परिपफ करले जिनते ये विषयो में न॑ 
भागे । थे पांचों ऊब मन के साथ निमृद्दीत हों और बुद्धि भी विपरी 
आर्ग में न जाए वहो परम गति फी प्राप्ति है । 

'प्रोणि उपोतापि--तीन उयोतियां, अग्नि, विद्य॒त्‌ ओर सूर्य तथा 
अप्पास्म में भागमा इन्द्रिय और मन । उपनिपत्‌ की परिभाषा में, प्राण 
अपान और व्यान । 


ऊघ्ये प्राणमुन्नयति अपानं प्रत्यगस्यति । मध्ये वामनमासीनम्‌ वि्े- 
दवा उपासते। फ०५ ३॥ "त्रीणि उपोतापि सचते{स पोद्दी' । प्रश्‍न०उप्‌०। 
“पञ्चाग्नयो ये च त्रिणाचिकेताः” इस्यादि उपनिषद्‌ वाक्य पञ्चौदुन और 
ज्चीन उपोतियां की ब्याख्या करते हैं । 
अजा रोह सुकृतां यत्रं लोकः शौरमो न चरत्तोततं दुर्गा ण्येपः । 
पञ्चौदनो ब्रह्मणे टीयमाचः ख दरातारं तृप्त्यां तरपयाति ॥ ६ ॥ 
भा०्--ऐे ( नज ) अजन्मा आस्मन्‌ ! तू यह अन्म मरण वाउन देह 
नहीं । चू. अगत और अजन्मा आवमा है। अतः हे अज ! ( यत्र ) जहाँ 
( सुकृताम्‌) पुभ्यासमा, जीवन्झुक्त ोर्गो का ( छोकः ) निवास दै द. उस 
उत्तम लोक को ( आरोह ) पहुँच जा। ( एप ) यह आत्मा (शरभः न) 
घ्याघ के समान ( चः ) अति आह्वादित होकर ( दुर्गाणि ) दुश्ख से 
जाने योग्य दुर्गम भववन्वनों को ( अति ) पार कर जाता है। ( पच्च” 
७-(च ०) 'उ्गोतिव्मत्माभिलाकं जयास्म’ इति पेप्प० सं० | 
६-१०) “त्रज्ञा करमस्व’ । ( द्वि® ) 'शालभो' । ( च० ) 'ातारं' इति 
पष्प० सं० | 


re 





५८ अधथवेवेदमाप्थे [ख्‌०५।११. 
दनः ) पूर्वोक्त पांचों प्राणों सहित यहः आएमा जय ( ब्रह्मणे ) पद्य के 
निमित्त ( दीयमानः) समपित कर दिया जाता है ( सः) चह समपित 
आमा हो ( दातारम्‌) अपने समर्पक पुरुष को ( नृध्या पयाति) 
परम आनन्द से पूर्ण काम कर देता है । 


__ संप्रापयैनं ऋषयो ज्ञानतृक्ताः कृताध्मानो वीतरागाः प्रश्नान्ता-। सुण्दक 
२।५॥ मञ्चत्तः स्वदुाणि मत्सादात्तरिरष्यास ॥ गीता० १८।५०॥ 

अजास्निनाके त्रिंटिवे जिंपृष्टे नाक॑स्य पृष्टे दंटिवांसै दधाति । 

पञ्चौदनो ्रझण्‌ दीयमानो विश्वरूपा धेनः कामदघास्येका॥१०(११) 


भां०--वह ( अजः) अजञ, परमातमा ( दद्वांसम्‌) अपने को 
आत्म-समपंण करने हारे सुसुक्ल को ( त्रिनाके ) आध्यात्मिक, नाघिदैविक 
और आधिभौतिक तीनों प्रकार के दुःखों से रहित, ( त्रिदिवे ) तीनों 
ज्योतियों से पूर्ण, (त्रिव्ट ») तीनों प्रकार के रस, आनन्द से सम्पन्न 
£ नाकस्य पृष्टे ) स्वर्गेमय परम पद के पीद पर ( दधाति ) ले जाता है । 
रीक भी है! ( ब्रह्मणे दीयमानः पञ्चौदनः ) बह्म में समर्पित किया 
पञ्च प्राण, पञ्च ञान सामथ्यं से युक्त आम्मा ( दिदवरूपा ) “चिइवरूपा 
सव प्रकार के रस देने हारी. ( धेनुः) गाय है । आः !.तू धातमा के 
भीतर आनन्द घारा के बहाने चाळी अमूत रस के पिलाने वाली, तू सच 
सुच ( एका ) एकमात्र (कामदुघा असि ) साक्षात्‌ समस्त भभिलापाओं. 
नको पूर्ण करने चाळी कामधेनु हे । 
एतद्‌ चो ज्योतिः पितरस्तृतीयं पञ्चौदनं घ्रह्मशेजं ई॑दाति । 
अजस्तमांस्यप हन्ति दूरसस्मिल्लोके श्रद्दधानेन त्तः ॥ ११ ॥ 

भा०--हे ( पितरः ) जीवन के पारक पिकृगण ! प्राणों ! ( एतत्‌ ) 

१०-(दि०) "सुकृतां लोके ददि’ (च०) "विश्वरूपा कामदुधास्येका इति 
पप्प० सं० | 
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यह अज रूप ( वः) तुम्हारी ( तृतीयस्‌ ) परम जो पुरुष ( ब्रह्मणे ) 
परम घह्म को अपना (पञ्चोदनम्‌) पूर्वोक्त पांच ओदन रुप पांचों इन्द्रियो 
आर उने विषयों सहित अपने ( अजम्‌ ) अजन्मा आत्मा को 
( ददाति ) समर्पित कर देता है ऐसा ( श्रद्धधानेन ) श्रद्वा सम्पन्न सुसुक्च 
द्वारा ( दत्तः ) सम्पित वह आत्मा ( अज्ञः ) अजन्मा चेतन ( अस्मिन्‌ 
रोके ) इस लोक में ही, इस जोवन काळ में ही (तमांसि ) समस्त पार्पो 
को, भुश्यु के वन्धनों को ( दूरम्‌ अपहन्ति ) दूर कर देता है। 

अहंकारम्‌ बलं दप कामं कोधं परि्रहम्‌ । 

विध्रुच्य निर्ममः शान्तो धरह्मभूयाय कल्पते ॥ गोता० ३८।५३॥ 

रीओ का घ्या में आत्मसमपग का सिद्धान्त अथर्ववेद के इसी सूक्त 
पर आग्रि है । 
ईजानानों सुऊृता लोकमीप्सन पश्चोंदन प्रह्मणेज दंदाति । 
स ब्या/तिममि लोक जयैत शिवो3स्मम्य प्रतिग्रहतों अस्तु॥९२॥। 

भा० - जो पुरुष ( ईजानानाम्‌ ) अध्यात्म यज्ञञीरू ( सुकृताम ) 
शुभ कर्मकारी पुण्यात्माओों के ( लछोहूम ईप्सन्‌) लोक को प्रात करने 
की इच्छा करता हुआ अपने ( पञ्चौदन॑ भजम्‌ ) पञ्चौदन अज आग्मा 
को ( त्रदाणे ) ब्रह्म परमात्मा में ( ददाति ) समपति कर देता है (सः) 
चह ( एनम्‌) उस ( छोकम्‌ ) लोक को ( व्यासतिम्‌ ) व्याप्त करके 
८ भभिजय ) साक्षात्‌ करले । वह ( प्रतिशृहोतः) ब्रह्मद्वारा स्वीकृत 
झोकर घ्य भाव को प्रात दोरर भी (अह्मभ्यन्‌) हम जैसे सामान्य लोगों 
के लिये ( शिवः अस्तु ) कल्याणकारी हो जाता है । 

भक्तया माम्‌ अभिजानाति यावाचन यश्चास्मि तत्त्वतः । 
ततो मां यत्नतों शात्वा विश्ते तद्नन्तरम्‌ ॥ गीता १८५५ 











१२-( प्र ) 'प्रज्योतिप्मन्तं मुझतां लोकपी ०' (तृ० च०) स न्योपोनेनो 
क ~ ey ~ ७ 
श्मिलीक जयास्पै शित्रीइस्मम्य प्रातिगृद्य तेडचि इति पप्प० सं० ! 
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अजो हा१ग्नरजंनिष्ट शोकाद्‌ चिग्रो विप्रस्य सह॑सा चिपञ्चित्‌ । 
ड पूर्तमभिपूे चप॑दककतं तदू टेचा ऋतुशः कल्पयन्तु ॥ १३ ॥ 


भा०--( अजः) भज, आत्मा ( विप्रः ) मेधावी, पूर्णकाम ( सह- 
सः ) उस वलशाली परमात्मा से ( विपश्चित्‌ ) समस्त ज्ञान शौर कर्मा 
का संग्रह करने हारा होकर ( अग्नेः ) उस प्रकादास्वरूप ( विप्रस्य ) 
परम मेधावी परमात्मा के ( शोकात्‌) प्रकाशा से ( अजनिष्ट ) प्रका- 
शित होता है। इसलिये इस पद को प्र.प्त होने के जिये हे ( देवाः) 
विद्वान्‌ पुरुपो ! आप लोग अपनी आसमा की उन्नति के लिये ( इष्टम्‌ ) 
यज्ञ, याग ( पूतम्‌) प्रजा के पाठनार्थं परोपकार के कार्यों ( अभिपू: 
तम्‌ ) आत्माके पालनार्थं सत्य आपणादि कार्य और ( चपट्‌ कृतम्‌ ) 
स्वाहाकार आदि यज्ों को (ऋतुः) ठीऊ २ ऋतुओं के भनुसार ( कल्प” 
यन्तु ) किया करो । इससे प्रना में सुख शान्ति होकर भ्यान, तप भादि 
करने का उत्तम अवसर प्राप्त होगा । 
श्रोत चासो दद्याद्विरण्यमपि दाच्तणाम्‌ । 
तथा तोकान्त्समाप्नोति य टिच्या य च पाथिचाः ॥ १४ ॥ 
भ०--न्रह्मज्षानी अपने उपदेश करनेवाले गुरुको (अमा उतम्‌ ) अपने 
घर में यिना हुआ ( चश्ः ) वश्ध ( दधातु ) देवे और ( हिरण्यम्‌ अपि ) 
सुवणं भी ( दक्षिणाम्‌ ) दक्षिणा के रूप में दे । अर्थात्‌ प्र्मज्ञानी अपने 
आप से प्राप्त किया आच्छादन यह शारीर और हिरण्य रूप आव्मा दोनों को 
शुरु-दक्षिणा रूप में परमात्मा के अर्पण करदे । ( तथा ) उस प्रकार से 
(ये दिव्याः ये च पार्थिवाः) जो दिष्य भोर इस एथिवी के छोक हें उन 
ह 0 ९ ९ ७ हाला है। 
१३~(द्वि०) इष्टं गूतमभिमू्तम्‌' इति लड्विगृकामेतः पाठः । ( द्विश} 
'सहसोवयोधा', (तृ०) 'पूत्तमिष्टमभिः इति पेष्प० स० । 
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पतास्त्वाजोप॑ यन्तु धारांः सोम्या टेवीर्घृतपृंषठा मघुश्चुतः । 
स्त॒भान परंथिचीसुत द्यां नाक॑स्य पृ्टेधिं सप्तरश्मौ ॥ १५॥ 

भा०--हे (अज ) अजन्मा, आत्मन्‌ ! ( एताः ) ये ( सोम्याः ) 
सोम परमारमा की ( देवीः ) कमनीय, ( घनबृष्टाः ) प्रकाशस्वरूप (मधुः 
श्रतः ) मघु, आनन्द रस को यहाने वाली ( धाराः ) धारण शक्तियां 
या भानन्द्रस को धाराए (स्वा उपयन्तु ) तुते प्राप्त हाँ । वह परमात्मा 
( नाशस्य इछे ) स्वगंमय परमधाम में विराजमान (सप्तरश्मौ ) 
सात इन्द्रियों से युक्त या सपणशील व्यापक |रदिमयों, आकषण शक्तियों 
से युक्त सूर्य फे भी ( अधि ) ऊपर अधिष्टातास्वरूप होकर ( एथिवीम्‌ 
डत याम्‌ ) एयियो और महान्‌ आकाश को ( स्तभान ) थाम रहा है। 

श्रजो३स्परज स्वर्यो।सि त्वयाँ लोकमन्षिरसः प्राजानन्‌ । 

ते लोक पुण्य पर ज्षेपस्‌ ॥ १६॥ 

भा०--है आत्मन्‌ ! (अजःअसि) तू अजन्मा है। हे (अज ) 
अजन्मन्‌ ! आकन्‌ ! तू (स्वर्गः असि) स्वय स्वर्ग अर्थात्‌ स्वः=परम तेओ- 
भय परमात्मपद्‌ तक प्राप्त होने में समर्थ है । (स्वया) तेरी साधना से 
€ भङ्िरसः ) ज्ञानी पुरुष ( लोकम्‌) परम 'लोक' नाम से विख्यात 
परमेश्वर का (प्राजानन्‌ ) ज्ञान करते हैं। ( तम्‌) उस पग्म (लोकम्‌) 
सब के साक्षी, सचद्रए्ा, सब के आप्त करने योस्य परमात्मा को में 
झुमुश् जन ( पुण्यम्‌ ) पुण्य, परम पत्नित्र पद ही ( प्र जेषम्‌ ) जानता हू । 

येनां सहस्रं वर्सति येनांग्न सववेद सम्‌ । 


ह १ ५-(प्र०) एतास्तवा दधाराच्छमयन्ति विश्वतः सोम्यं, (तृ० च०) स्तमान 
पृथिवीं दिव सदस्त्र नारे तिष्ठस्याथि सपतरश्मो' । इति पेप्प० सं० | 
१६-(तृ० ) 'तं लोकमतुप्रज्ञेप्म' इति पेष्प० सं० । तं लोकं पुरयं मत्तषं 
यत्र देवाः सहाग्निना । इति यञ्जु० २० । २५ तृ० च°०॥ 
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तेनेमं यज्ञ नो वह स्वदिचेषु गन्तवे ॥१७॥ यद्र २१:।.५४॥- 
भ०--हे परमात्मन्‌! ( येन) जिस बर “और सामथ्यं सेतू 
€ सहस्रम्‌) इस समस्त संसार को, ( वइसि ) घारण करता मर हे 

{ अग्ने ) प्रकादास्वरूप . गुरो ! परमात्मन्‌! ( येन) जिस . यछ से.चू 

( सर्व वेदसम्‌ वहसि ) समस्त ज्ञान को धारण करता है ( तेन) :उस 

बळ से ( नः ) हमारे ( इमम्‌) इस ( यज्ञम्‌) यज्ञ, रूप . आतमा को 

{ देवेषु ) ज्ञानवान्‌ सुक्त पुरुषों के बीच ( स्वः ) प्रकाशमय मोक्ष .घ.म 

( गन्तवे ) प्राप्त करने के लिये (वह )लेजा। . । * »। 

श्रजः पक्वः स्वर्ग लोक दंघाति पश्चोंदनो निऋ्रेति वा्ध॑मानः ४ 

तेन लोकान्त्सुथवतो जयेम ॥ १८ ॥ की Fir 

भा०--( पञ्चौदनः ) पञ्च प्राणो के सामथ्या 'से सम्पन्न ( पक्कः ) 
परिपक्व ज्ञानो ( अजः ) अज, भन्मा आत्मा, अपने ज्ञानबल से 

( निऋंतिम्‌ ) अविद्या को ( बाधमानः ) नाश करता हुआ (स्वर्ग लोके) 

परम सुखमय छोक परमेश्वर में अपने को ( दधाति ) रखता है । हम 

( तेन ) अज, अश्मा के सामथ्यं से ( सूयंवतः ) कामय -पर्रह्म से 

युक्त ( लोकान्‌ ) छोकरां को ( जयेम ) प्राप्त हों: 0 

य ब्राह्मणे निंट्रथे यं चं विज्ञ॒ या विषं ओदनानासजस्य।. .' 

सर्व तदग्ने सुकृतस्य ल्लोके जानीतां: संगमने पथीनाम्‌ ॥१४॥ 

[ 

भाठ०--( यम्‌.) जिस्‌ अज आत्मा को परमेश्वर नें (त्राह्मणे) 

- १७-५० ) “येन चद्दसि सहसं' (१०) “यश नो नय॒’ इति यजु० | - 
( च७ ) 'देवयानों य उत्तम: इति ते० सं० | (प्रक) "येन वा 
सहस्रं’ इति पेप्प० सं० | ऱ्य 

२३-१. युष, प्लुष स्वेहनसेचनपूरणेघु ( क्रमादिः ) थरथवा ग्रुष प्लुषं दाहे 
| म्बादि १ ] * हि 
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चह्मवेद्‌ के विद्वान्‌ बहाशानी में ( निदधे ) रखा है और ( यं च ) जिस 
आत्मा को उस प्रभु ने { विक्लु निदधे ) सवं साधारण प्रजाओ या प्राण? 
-घारियों में रक्खा है। और ( अज्ञस्य ) उस अजन्मा आत्मा के ( ओदना- 
नाम्‌ ) ओदन रूप प्राणों के ( याः) जो ( विप्रपः' ) विशेष स्नेहन, 
सेचन या पूरण करने -वाले सामथ्यं या शक्तियां या विविध प्रकार की 
दीसियां हें'हे ( अग्ने ) परमात्मन्‌ ! ( सबं तत्‌) उस सब को ( सुङ्क- 
तस्य रोके ) पुण्य के उस परम मोक्षलोक में और ( पथीनाम्‌ ) समस्त 
प्रन्धाओं, मायो या प्राणशाक्तियों क्रे ( संगमने ) पुकत्र घाप्ति से ( नः ) 
हमें ( जानीतातू ) आप्त करने की अनुमति देना । अर्थात्‌ मोक्षधाम में 
भी ये सव सामथ्यं हमारे पास रहें, जिससे मोक्न के परम सुख का 
हम स्वतन्त्रता से रस छे सकें । ` 
५. । . अन परमात्मा के विराट रूप का वणन 
अजो चा इदमद्रे व्युक्किमत तस्योरं डयम॑भवद्‌ द्योः पृष्ठम्‌ । 
अन्तरिज्ञे मध्यं दिशः पाश्वे समुद्री कुच्ती ॥ २० ॥ ( २) 
भा०--( अजः वा ) निश्चय से अज अनादि अजन्मा परमात्मा ने 
(:इदम्‌ ) इस संसार को ( अग्ने) सब से प्रथम ( व्यक्रमत ) नाना 
प्रकार से रचा था 'और उप में स्वग्र व्याप्त हो गया था । इसलिये 
संसार के भिक्ष २ मागों की इस रूप से कलपना की जाती है जैसे (तस्य) 
उस अजन्मा परमास्मा का ( उरः) चक्षःस्थर ( इयश्‌ ) वह एथिवो 
( अभवत्‌ ) दै । ( चौः शष्ठम्‌ ) यौः पीठ है। ( अन्तरिक्षम्‌ मध्यस्‌ ) 
अन्तरिक्ष मध्यभाग है । ( दिञ्ञः पार्श्वे ) दिञ्ञाएं पाश्वं भाग हैं । ( समुः 
दरौ कुक्षी ) सञ्चुदर दोनों, जछससुव,और आकाश ये डसकी कोजखें हैं । 
३८.२2 अज: पञ्धदनो वयक्रामत; तस्योर इयमभवदुदरमन्तारिकम्‌ । यौस्ते- । यौस्ते- 
* `. पृष्ठदशाः पार्श्वे । दिशक्षातिदिशश्च शङ्गे सत्यं च क्तं च चक्ञुषी विश्वः 
रूपं श्रद्धा? इत्यादि पेप्पश सं । 
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सत्ये चते च चल्ञुपी चिश्वं सत्यं श्र॒द्धा प्राणो विराद्‌ शिर॑ः । 
एष वा अपरिमितो यज्ञो यटजः पञ्चौदनः ॥ २१॥ 

भा०--( सत्य च ऋतं च चक्षुषी ) सत्य, व्यक्त जगत्‌ और अरत, 
अच्यक्त ये दोनों उसकी चझ्ुएं हैं। ( विदव सत्यम्‌) यहद विश्व सत्य 
अर्थात्‌ उसका प्रकट देइ हे, ( श्रद्धा प्राणः ) श्रद्धा स॒त्य का धारण-रङ 
प्राण दवै । ( विराट्‌ शिरः ) विराट्‌ शिरोमाग दै । ( यत्त) और जो यह 
€ पञ्जौदूनः ) पांच ओद॒नों वाळा, पांच सूनां का पति,पांचों को प्रलयः 
काळ में अपने भीतर भात के समान खा जाने चाछा महान्‌ ( अज्ञः )- 
अजन्मा परमात्मा है ( एष एव ) वह हीं ( अपरिमितः ) 'परिमाणरहित, 
अनन्त ( यज्ञः ) यज्ञ अर्थात्‌ सहान्‌ आत्मा है। पूर्वं मन्त्र और इस मन्त्र" 
से विराट्‌ रूप परमेश्वर मैं विश्व की स्थिति, छोटे रूप में पुरुष शरीर 
में बिराटू की स्थिति और यज्ञमय म्रजापति तीनों का वर्णन समान पदों से 
कर दिया गया है। 
अप॑रिमितमेव यज्ञमाप्नोत्यप॑रिमितं लोकमबं रुन्द्धे । 
योज पञ्चौदनं दक्तिणाज्योतिपं ददाति ॥ २२॥ 

भा०--( यः ) जो पुरुष (दक्षिणाउप्रोतिषम्‌) दक्षिणा, शक्ति रूप 
ज्योति से युक्त ( पञ्चोदनम्‌ ) पूर्वोक्त पञ्जौदन ( अजम्‌) आत्मा का जो 
अपने शिष्यों को या जिज्ञासुओं को उपदेश करता या घ्म को समर्पित कर 
कर देता है वह (अपरिमितं यज्ञम्‌) अपरिमित अनन्त यज्ञमय परमात्मा को- 
(आप्नोति) पाक्त होता दै और ( अपरिमितम्‌ लोकस्‌ ) अपरिमित, अनन्त 
(छोकस्‌) रोक को (अवरुन्धे) वञ्ञ करता है या अपरिमित प्रकाक्षमय परधर्म 
को ही प्रास होता है। इस के प्रतिनिधि लोक में कर्सकाण्ड में अज+ 
बकरे को भी दान किया जाता है। उसो परमात्मा के स्वरूप को प्रत्येक 
घाणी में स्मरण करके और उस में पञ्चौरन आत्मा को चेतन रूप से विद्य- 
समान जान कर समस्त प्राणियों पर अनुग्रह करे । 


२० ५ । २५] नवमे काण्डम्‌ । ३५ 
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नास्यास्थीनि भिन्द्यान्न मज्शो निर्धयेत्‌। 
सचमेन ससादायेदमिट प्रवेशयेत्‌ ॥ २३ ॥ 

सा०--प्रत्येक प्राणी में उक्षी चेतन अज्ञ भावमा को जान कर बुद्धि" 
मान पुरुप ( अस्य ) इस प्राणी के (अस्यीनि) हड्ियों को (न भिन्द्यात्‌ ) 
न तोदे, (मउज्ञः) मञ्जार्ओं को भी (न निः धयेत्‌) न पीसे, प्रव्युन (सर्वम 
एनं समादाय ) उस सयको लेकर ( इदम्‌ इदम्‌ ) प्रत्येक प्राणि में उत 
आत्मा को साक्षात्‌ रूण में ( प्रवेशयेत्‌ ) व्याप्त जाने, चा उसको व्पाप्त 
देखे, उसकी कल्पना करे । 
इदमिदसेवास्यं रूप भ॑वति तेनेनं सं ग॑मयति । 
इप मह ऊ्ैमस्मै दुरे योउजे पञ्चौदनं दक्तिणाज्योतिपं ददांति॥२४॥ 

सा०--( इदम्‌ इदम्‌ ) “यह, यह" प्रत्येक प्राणी (एव) ही (अस्य 
इस आत्मा का ( रूपम्‌) अभिव्यक्त प्रकट रूप ( भवति ) है । विद्वान्‌ 
घुरुष (तेन ) उस परम आत्मा से ( पुनम ) इस प्राणी को ( सं गम- 
यति ) तुलना करके विचार करता है। (यः) जो पुरुष ( दक्षिणः” 
ज्योतिषम्‌, पञ्चौदनं अजं ददाति ) जो क्रियाशक्ति रूप चेतना से सम्पन्न 
पञ्च प्राणमय, भज, चेतन आत्मा को उस परमात्मा के भेट समर्पित कर 
देता है तब वह परमात्मा उसको ( इपम्‌ ) अन्न, ( महः ) तेज और 
( ऊर्जम्‌ ) वळ को ( दुहे ) भरपूर देता है । 
प्चरुक्मा पञ्च नर्चानि चस्त्रा पञ्च'स्मै घेनवः कामडुर्घा भवन्ति । 
योज पञ्चौदनं दक्षिणाज्योतिषं ददाति ॥ २५॥ 

भा०--( यः अजं पञ्चौदनं दक्षिणाउ्योतिपं ददाति) जो पुरुष 





२३-( तृ” ) “सर्वाण समादाय’ इति पैप्प० सै० । 
२४-१ तृ० च» ) स्वधामूर्जं मितं महोऽस्मै दुहे । य एवं विदुषोऽजञ 
पञ्चोदनं ददाति | इत्ि पेप्प० सं० । 
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दक्षिणाञ्योतिःस्त्ररूप. पञ्चौदन 'अज को प्रदान कर.देता है (अस्मे) उस. 
पुरुष को (प्ख रुक्मा) पांचों रुचिकर, सुत्रण रूप पाँचां प्रकार के भोग्य 
पदार्थ, ( पञ्च नघानि वख्जा ) पांचों नये चख अर्थात्‌ पाँचों कोश और 
र असमे ) उस के लिये ( पच्च घेनवः ) पांवों झानेम्द्रिय रूप धेनु 
( काम-दुवाः ) यथेष्ट फळ देने वाळी कामधेचु के समान ( भवन्ति) हो 
जातो हैं । 
पञ्चं रुक्मा ज्योतिंरस्मे भवन्ति चसे वासांसि तन्वृ{ भवन्ति । 
स्वग लोकमश्नुत या३ज पञ्चादन दष्तिणाज्यातिप ददाति ॥५६॥ 
भा०--( यः दक्षिणा ज्योतिषं पञ्चौदन अज दृदाति ) जो दक्षिणा 

ज्योतिष , पञ्चौदन अज आसत्मा का प्रदान करता है चह (स्वग रॉक अइजुते) 
स्वर्गेछोक, परम सोक्षघाम का आनन्द प्राप्त करता है ( अस्मै ) उसको 
( पञ्च रुक्मा ज्योतिः ) पांचों रोचमान इन्द्रियां ( उयोतिः ) प्रकाशमय 
हो जाते हैं भौर ( पञ्चवासांसि ) और पांचों भाच्छादक कोशा उस के 
{ चमं) कवच ( भवन्ति ) हो जाते हैं । 

या पूर्वे पति बित््वाथान्यं विन्दते परम्‌ । 

पञ्चौदनं च ताव॒जं ददांतो न चि योपतः.॥ २७॥ 

भा०-_( या ) जो खो ( पू पति चित्वा ) पूर्वं पति को प्राप्त हो 

कर भी ( अथ ) बाद में पूर्व पति के वियोग होने पर ( अपरम्‌ ) दसरे 
{अन्य ) उससे भिन्न पुरुप को ( विन्दते ) प्राप्त कर लेती हे (च) 
और चे दोनों ( पञ्जौदनम्‌ ) पांचों ओदन, पांचों भोप्य पदार्थं युक्त 
अपने ( अजम्‌ ) अजन्मा, आत्मा को ( ददातः) एक दूसरे को सोंप 
हैं तो वे (न वि योषतः ) दोनों कभी वियुक्त नहीं होते । 

समानलेको भवति पुनर्भुवापरः पर्तिः । 


२७-१०) “तावजं पवतः' इति पेप्प० सं०.] 
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यो३जं पञ्चौदनं दक्षिणाज्योतिषं ददाति ॥ २८ ॥ 
भा०-( यः ) जो पुरुष ( दक्षिणा उ्योतिष पञ्जौदनम्‌ अज ददाति > 
दक्षिणाज्योतिप, पञ्चौदन अज को ( ददाति ) परस्पर समर्पित कर देता 
है वह ( अपरः पतिः ) दूसरा पति भी ( पुनभुंचा ) पुनः विवाह करने 
हारी, द्वितोय पति को चरण करने वाळी खी के साथ (समांनरोकः भवति) 
समान लोक, एकर समान आत्मा होकर रहता है। . 
अन्नुप्चचत्लां धेनुमनदङ्वादसुप॒बहेणम्‌ । 
वासा हिरण्य उत्त्वा त यान्त एदेवम॒त्तमाम्‌ ॥ २६॥ टू 
भा०--.( अजुपूर्व-वर्साम ) प्रति वर्ष क्रम से बछड़ा देने वाली 
( घेनुस ) गाय, (अनडाहस ) शाकट खेंचने में समर्थ बेळ,.(उपबहणमू:) 
एक, बड़ा त्रकिया, ( वासः ) वख और ( हिरण्यम्‌ ) सुवर्ण का ( दत्त्वा > 
दान:देहर (ते) वे डोग ( उत्तमाम्‌ ) उत्कृष्ट ( दिवम्‌ ) प्रकाशमय मोक्ष, 
पद्‌ को ( यन्ति?) प्राप्त होते दै । धरेचु आदि शब्द, यहाँ सांकेतिक हैं 
जैले घेनु-चाणी । उस का वत्स समन है । क्रम,से सनोयोग सहित उच्च: 
रण की.गई वाणी अनुपूर्चवत्सा घैनु है । प्राणन्भचडान्‌ या बेछ है.। 
डपनहणः्अञ्न है । चासः=शरीर है, हिरण्यमआत्मा है । 
त्माचे पितरं पुत्र पात्रे पितासहदस्‌ । 
जायां जनिंत्रीं सातरं ये प्रियास्ताचुर्प ह्ये ॥ ३० ॥ (१३) 
भा०--( आत्मानस्‌ ) आएमा, अपने आपको, (पितरम्‌ ) पिता को,. 
( घुन्रम्‌ ) घुत्र को, ( पौत्रम्‌ ) पौत्र को, ( पितामह ) पितामह को,. 
( जायां ) जाया को और ( जनित्रीं मातरम्‌) उत्पन्न करने हारी साता 
को और ( ये प्रियाः) जो मेरे प्रिय इए बन्धु हैं ( तान्‌) उन सब कोः 
मैं ( उपहृ ) अपने पास छुलाऊँ और उनको उपदेश करूं । 
२८-(तु० च) “योऽत्र च पञ्चौदनं च ददत्‌’ इति पैष्प० सं० । 
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पश्चौदन अज का रूपान्तर 

यो वै नैदांध नामर्तु वेदं । एष वै नैदांचो नामठेयैडज्ञः पञ्चोंद्नः। 
निरेधा प्रियस्य आतुव्यस्य श्रियै दहति भवत्यात्मना । 
योईजं पश्चौदनं दक्षिणाज्योतिषं ददाति ॥ ३१ ॥ 

भा०--( यः अजं पञ्चौदनं दक्षिणाउ्परोतिपं ददाति ) जो दक्षिणा 
ज्योतिष वाळे, पञ्च ओदन वाळे भज आध्मा को समर्पित करता दै और 
(यः वै) जो निश्चय से ( वैदाघं नाम ऋतुम्‌ ) निदाघ-प्रीष्म नामक 
चरतु के समान उस परमात्मा को जानता है भौर जानता है कि ( यदू 
अज्ञः पञ्चौदनः ) जो पञ्जौदन अज है । एष वै ( चैदाघः नाम अतुः ) चह 
निदाध नाम अत्तु ही है। अर्थात्‌ निस प्रकार ग्रीष्म काळ का सूर्य 
सब को संतत करता है दक्षिण दिशा में सूयं को ज्याति प्रखर हो जाती 
है और पांचों भूत संतत दो जाते हैं उसी प्रकार वदद अज आत्मा भी 
दक्षिण दिशा में गये सूयं के समान प्रखर तेज वाला पाचों इन्द्रियों का. 
शयिता और पांचों ्रजाजनों पर वशी हो जाता दै । इस तस्व को जानने 
वाळा पुरुष ( आत्मना भवति ) स्वय उस प्रकार सामथ्यंवान्‌ हो जाता 
है और ( अप्रियस्य ञ्रातृव्यस्य श्रियं निर्दहति ) अपने भप्रिय शत्रु की 
छद्मी को सर्वथा जला डालता है । 
यो थै कुवेन्त नामु चेदं कुवेतीकंधेतीमेवाभियस्य श्रातुंच्यस्य॒ 
श्रियमा दत्ते । एष वै कुवैज्नामतुंयेदजः ० ०१० ॥ ३२॥ 

५ भा० “इसी प्रकार (यः ) जो पुरुष ( कुतेन्त नाम ऋतु वेद ) 
छुव॑त्‌' करनेहारा-इस प्रकार कि्राशीर नाम ऋतुन्प्राण को जानता है 
चह ( अमियस्य आठृब्यस्य ) अपने अग्रिय शन्नु की ( कुर्वतां कुरतीम्‌ ) 
करनेहारी या क्रियाशील अत्येक ( श्रियस्‌ ) श्री-लक्ष्मी को ( आदत्ते ) 
स्वयं हर रेता है ( यद्‌ अजः पञ्चौदनः ) जो पञ्चौदन भज, पञ्चभूतों से 





खू ५३५] नवमं काण्डम्‌ | ६६ 
युक्त अजन्मा भाऱ्मा ह ( एप एव कवन भजः ) वही फकुर्वन्‌' नामक ऋतु 
किपाशीळ तरत, कर्ता है । उत्तीकी साधना करनी चाहिये । शेप पूर्ववत । 
यो ये सेयन्त नासउ वेद । संयतीसंयतीमेवामियस्य भ्रातुंब्यस्य 
श्रियमा दत्त । एप चे संयन्नाम०। ०। ०॥ ३३॥ 

भा०--( यः घैः संयन्तै नाम ऋतुं वेद ) जो पुरुष संयत्‌? नामक 
ऋतु अथति प्राणदछ फो जानता है (अप्रियस्य श्र तृष्यस्य) चह अपने अप्रिय शच्चु 
की ( संयर्तीसंयतीम्‌ एव ) संयमनकारिणी दमन करने मे समर्थ ( श्रियम्‌ 
भा दुरो) छदमो फो हर छेता ट्टै । (एप चै संयच्‌ नाम ऋतुः यद्‌ भजः पञ्चौ- 
दनतः ) नो पञ्चौदन अज आएमा है घी यह संयत्‌ नाम ऋतु है' भर्याद्‌ 
यढ भावमा शी सयमन करने वाली शक्ति है । उसकी तस्व साधना करने 
चाला पुरुष अपने दाछु की संयमन शक्ति पर वश कर लेता है । ( निरेवा- 
म्रियस्य९ ) इत्यादि पूर्वयत्‌ । 
यो वै पिन्वन्त नामत चेद॑। पिन्यताँपिन्वतीसेवाप्रियस्य भ्रातुव्यंस्य 
श्रियमा दत्त । पप चे पिन्वक्ञाम०। ०। ०॥ ३४॥ 

भा०--( यः यै पिन्वन्त नाम ऋतुं वेद) जो 'पिन्वत्‌? नाम ऋतु को 
जानता हैं यह ( भग्रियस्व आठृष्यस्य ) अपने अप्रिय दाञ्चु की ( पिन्वतीं 
पिन्वर्ती श्रियम्‌ पूव ) सतृक्त करनेहारी प्रत्येक लद्षमी को ( आदत्ते ) हरः 
छता है। ( पुष घै पिन्वत नाम यदू अज्ञः पञ्चौदनः ) जो पूर्व पञ्चौदेन 
नामक अज्ञ आत्मा यतलाया गया है वह ही यह "पिन्वत? चामक है । यह 
सग्रकों संतृप्त करने में समर्थ 'ऋतु? भर्थात्‌ शक्ति हे । (निः पुव अप्रियस्य) 
इत्यादि पववत) 
या वा उद्यन्ते नामच वेद । उच्चतीमुद्यतीमेवाप्रियस्य श्रातुंब्यस्य 
श्रिद्यमा देते । णप चा उद्यनाम्॒०। ०। ०॥ ३५॥ 

भा०--( यः वै ) जो पुरुप ( उद्यन्तं नाम ऋ वेद ) 'उद्यत्‌' नाम 
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अतु को जानता है ( अप्रियस्य ्रातृष्यस्य ) अपने अप्रिय शत्रु की (३द्य- 
तीमूउद्यतीम्‌ “यमू एव आदते ) प्रत्येक उद्यम करने और. उन्नति करने 
वारी लमी को इर,लेता हं। ( एप चा उत्त नाम ऋतुः यत्‌ पञ्चौदनः 
भजः ) यह जो पञ्जौदन नामक अज आत्मा है बह ही यह उद्यत्‌' 
नाम लु है अर्थात्‌ वढी उन्नत करनेवाली दाक्ति है। ( निरे चास्य० 
इत्यादि ) पूत्रवत्‌ । 

यो चा अंसिसुडं नासउ वेदं । ऋभिभवन्तीमभिभ यन्तीमेचा-, 
प्रियस्य भ्रातुव्यस्य श्रिद्यमा द॑त्ते । पप वा अभिभनोमतय 
पञ्चौदनः निरेवाप्रियस्य ञतृव्यस्यःश्चियं दहत्ति भवत्यात्मनां | 
योज पञ्चौदनं दक्तिणाज्योतिप दीति ॥ ३६ ॥ " 


भा०--(यः वै अभिश्ुवं नाम ऋतुं वेद) जो. पुरुप “अभिभूः नामक 
ऋतु अथाव्‌ आत्मा की शक्ति को जान लेता है वह ( अप्रियस्य आातृब्प्रस्य 
अमिमचन्तोम्‌-अभिभवन्तीम्‌ एव श्रियम्‌ आदत्ते ) अपने अप्रिय शत्रु की 
परास्त करनेवाली प्रत्येक र्षमो को हर लेता है। ( यत्‌ भजः पञ्चोदनः 
पुपः वा अभिभूः नाम. नरतुः). जो पञ्चौदन अमन्मा आत्मा है वही 'अमिमू', 
परास्त करनेवाली परम शक्तिं है ( अप्रियस्य ञ्ञातृव्यस्य श्रियः निर्दृहतिः 
आर्म -भवति । रः अजं पञ्चौदनं दक्षिणाञ्योतिपं ददाति ) जो पुरुष उस 
“दृक्षिणाञ्योतिप' क्रियाशक्ति से चमङने वाळे पञ्चप्रार्णो सै युक्त उस. 
अज्ञ आत्मा को परब्रह्म में अपंग करता है वह अपने अग्रिय शात्रु की' 
लक्ष्मी. को ही सवंथा भस्म कर देता है । ३ 


अज्ञ च पचत पञ्च चोदनान्‌। सा दिशः सेमनसः स॒ध्रीचीः 
सान्तरदेशाः प्रतिं शहणन्तु तं एतम्‌ ॥ ३७॥ 


भा०--हे विद्वान्‌ इरुपो ! (अज च ) इस लिये आप लोग 
उस जजन्मा नित्य आत्मा को (पचत ) परिपक्व करो । और ( पञ्च ) 
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पांचों ( ओदनान्‌ ) प्राणों को भी तपस्या द्वारा परिपक्व करो । हे घुरुप ! 
(ते ) तेरे (एतम्‌) इस आग्मा को (सर्वाः दिशः) सब दिशाएं, 
(सान्तर्दशाः) योच के देशां र्यात्‌ उपदिशाआं सहित ( सध्रीचीः) पक 
साय सहमत होकर ( संमनसः ) पक समान चित्त होकर ( प्रति ग्रहुन्तु) 
स्वीकार फरे । कर्थात्‌ सब दिशाओं, टपदिशाओं के निवासी लोग उसकी 
तपस्या से प्रभायिन होकर उस्को अपनाचें, उसका प्रभाव मानें और 
वदा में रह 
तास्ते रचन्त तव तुभ्यमेतं ताभ्य आज्यं हविरिदं जुंहोमि॥३२८ (१४). 
सा०--हे पुरुप (ताः) घे सद दिला और उपदिशाए, उनकी 
निवास प्रभा (ते रक्षन्तु ) तेरी रक्षा करें । ( तव) तेरी आजा 
पालन करें । ( तुभ्यम्‌) तेरे लिये हितकारी हां । ( पतम्‌ ) भौर इस 
आत्मा को पुष्ट करें । मैं ध्रह्मज्ञानी होकर ( ताभ्यः ) उन समस्त अजां 
के लिये ( इमम्‌ ) क्ष ( आज्यसू ) भज, आत्मा के श्रेयस्कर ( इविः ) 
अघ और ज्ञान का ( जुहोमि ) प्रदान करता हूं । 


oe 


[६ (१) ] श्रतिथि-यञ्ञ और-देवयज्ञ की तुलना । 

“तो विधान्‌? इति पटूपर्यायाः । एकं सूतम्‌ । बरह्मा ऋषिः । आतिथिरत विद्या 

देवता । तत्र प्रथमे पर्याये १ नागी नाम निपाद गायची, २ त्रिपदा श्रार्थी 

गायी, ३,७ साम्न्यो। बिष्ट्रमो, ४ थामुरीगायत्री, ६ त्रिपदा साम्नां जगती, 

याजुषी मिग्ट्रप्‌ , १० त्ताम्नां भुरिय्‌ वृहती, ११, १४-१६ साम्यचप्ट्रसः; 

१२ विराट्‌ गायधी, १३ साम्ना निचत्‌ प्तिः, १७ त्रिपदा विराडू भुरिक्‌ 
गायत्री । सप्तदशर्च सूक्तम्‌ ॥ 6 

यो विद्यादू नर्ह प्रत्यक परूँपि यस्य॑ सं आरा ऋचो यस्यांनूक्यु/म्‌॥१॥ 
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सार्मांनि यस्य लोमानिे यजहेदयमच्यते परिस्तररामिद्धवि; ॥२॥ 


भा०--साक्षात्‌ ब्रह्म यज्ञस्वरूप है । ( सन्भाराः ) यज्ञोपयोगी 
पदार्था का समुदाय ( यस्य ) जित के ( परुपि) पोर २ हैं । ( अत्चः ) 
झानमय वेदमन्त्र ( यस्य अनूक्यम्‌) जिसके पीठ के मोहर हैं । ( सा- 
मानि ) सामगायन ( यस्य खोमानि ) निस फे लोम हैं और ( यञ्चः 
हृद्यम्‌ उच्यते ) और यजुर्वेद के प्रतिपादित कर्म जिसके हृदय हैं ( हविः 
इत्‌ ) हवि अर्थात्‌ अन्न जिस का परिस्तरणर्टवछोना हवै (यः ) जो पुरुष 
( प्रत्यक्षम्‌ ) साक्षाच्‌ ( घा ) उस घरद्ा को ( विद्यात्‌ ) जान लेता है 
चहद विद्वान्‌ पूजा करने के योग्य है । 


अतिथि यज्ञकी देवयज्ञ से तुलना 
यदू वा अतिथिपतिरतिथीन्‌ प्रतिपश्य॑ति देवयजने प्रेक्षंते ॥३॥ 
भा०--( यदू वो ) और जव ( अतिथिपतिः) अतिथियों का 
पालक, गृहपति ( अतिथीन्‌ ) अतिथियों की ( प्रतिपश्यति ) प्रतीक्षा 
करता है तब वह ( देवयजन प्रेक्षते ) एक प्रकार से देवयश्ञ करने का ही 
संकल्प करता है । 
यदभिवदंति डीक्षामुपति यडुटकं याचत्यपः प्र ण॑यति॥ ४॥ 
भा०--वह गृहपति ( यद्‌ अभिवदति ) जब अतिथियों को अमि- 
चादन, नमस्कार करता है, मानो तव वह अतिथि थज्ञमें (दीक्षाम्‌ उपेति) 
दीक्षा प्राप्त करता है। और (यत्‌ ) जव ( उदक याचति ) जल के पात्र 
- छाकर अतिथि को अर्ध्यं पाद्य भाचमनीय आदि प्रदान करता है तव मानो 
वह देवयज्ञ में ( अपः प्रणयत्ति ) जलों को प्रोक्षण करता है । 
२~'छन्दांसि यस्य लोपतानि परिस्तरणाभिद्‌ हविः यजु्ृदयघुच्यते’ इति 
पेप्प० से० | 
३-“यद अतिथिपतिः प्रेष्यतत' इति पेप्प० सं० । 
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या एच दुघा आपः प्रणीयन्ते ता णच ताः॥ ४ ॥ 
भ०--( याः पय यज्ञे आपः) जो जल यज्ञ में ( प्रणीयन्ते) 
क्षण कार्य में प्रयु होते हं (ता एव ताः ) चे हो जळ हैं जो अतिथि 
यक्त में अर्प्य, पाय, आवमनीय आदि के रिये प्रयुक्त होते है । 
यत्‌ नपेणमाहरन्ति य एवाग्नीपोमीयंः पञुदरध्यते ख फव खः॥द 
भा०--( यत्‌) जो (त्तपणम्‌ आहरन्ति ) अतिथि को वृत्त करने के 
लिये मधुपक भीर उत्तम भोजन पदार्थ लाया जाता है मानो बह (यः पुत) 
यक्त में चएी पदार्थ है जो कि ( अग्नीपोमीयः पञ्ुः ) अस्तिपोमीय पशु 
यो ( यघ्यते ) यूप में यांथा जाता है (स एव सः) वह अन्न ही उस 
के स्थान में है 
यदाचसशथान्‌ फएपयन्ति सदोद्दविधानान्येच तत्‌ कट्पयन्ति ॥७॥ 


भा०--भौर (यत्‌) जो अतिथि के लिये ( आवसान) निवास 
के निमित्त उचित गुह लादि को ( कस्यन्ति ) यनाते हैं उसको आदर 
से नियत घरों में रशत ईँ (तत्‌) यह णुक प्रकार से यज्ञ में ( सदो- 
इविर्धानानि कल्पयन्ति ) सदसून्आचीनवश गृहृ और इविधान नामक 
दाकट और पात्र की रचना करते हैं । 
यडुंपस्तृणन्ति घर्हिरेब तत्‌ ॥८॥ 
यहुपारिशय्नमाहरन्ति स्व॒समेच तेन॑ लोकमर्च रुन्द्धे ॥६॥ 
भा०--( यत्‌ उपस्तृणन्ति ) जो अतिथि के लिये चारपाई पा टाट 
जाता है ( तत!) घट मानो यज्ञ मे (बर्हिः एव) बि या ङुद्यामं 
घटाने के समान ही है । भोर ( यत्‌) जो ( उपरिशयन आहरन्ति ) 


~ 
गचळाय 
आ ~ 
च्छ 





६-'यन्‌ खातमाददरा्ति पुरोडाश एवते? इत्यथिकः प'ठः पेप्प० सं० | 
८-यत्परिरतृणन्ति' इति» पैप्प० सं० | 
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अतिथि के लिये चारपाई या टाट के ऊपर गद्दा ( आहरन्ति ) ला कर 
विछाते हैं ( तेन ) उस कार्य से मानो ( स्रगंम्‌ लोञ्स्‌ एव अव रुन्धे ) 
चे यज्ञ में स्वर्गं-्सुखप्रद इष-इष्टलोक को हो प्राप्त करते हैं । 
यत्‌ कंशिपूपवहणमाहर॑न्ति परिधय एव ते ॥ १० ॥ 
यर्दाजनाभ्यञ्जनमाहरन्त्याज्यमेच तत्‌ ॥ ११ ॥ 
भा०--( यत्‌) जो ( कशिपु-उपत्रहेणम्‌ आइरन्ति ) अतिथि के 
ल्यि चादर॑ और सिरहाना लाकर विछाते हें ( ते परिधयः पुव ) वे यक्ष 
में परिधि ? नामक कुशाओं के समान हैं। और ( यत्‌) जो ( अज्ज- 
नाभ्यक्षनम्‌ आाहरन्ति ) आंखों के लिये अंजन भौर शरीर के ल्यि तेळ 
उबटना आदि छादे हैं ( तत्‌ ) वह यज्ञ में ( भाज्यम्‌ एव ) घृत के हो 
-समाव आवश्यक पदार्थ है । 
यत्‌ पुरा परिवपात्‌ खादमाइरन्ति पुरोडाशविच तौ ॥ १२ ॥ 
यर्दशनरतं इयन्ति इविष्कतसेव तद्धयन्ति ॥ १३॥ 
भा०--(यद्‌ ) जो गृहस्थ के छोगों के लिये ( परिवेशात्‌ ) भोजन 
परोसने छे ( एरा ) पूवं ही अतिथि के सिये ( खादम्‌) खाने योग्य 
भोजन ( आहरन्ति) राते हैं वे यज्ञ में ( पुरोहाशी एव तौ ) दोनों 
पुरोडाशो के सभान ही है । और (यद्‌ अशानकृतम्‌ ) जो अतिथि के लिये 
विशेष भोजन वनाने में चतुर पुरुष को ( ह्ूयन्ति ) विशेष रूप से 
चुलते हैं (तव्‌) वह एक घकार से यज्ञ में (इविप्कृतम्‌ ए) हवि भर्थाव 
यज्ञ भें चरु को ठय्यार करने हारे एुरुप को ही ( हूयन्त ) छुलाले हैं । 
१०-'कशिपूपनह्णानि ाहरन्ति परिधे एत्र ते? इति पैप्प० सं० । अजव 
यत्पशन [ यदुपारेशयन ] माचरम्ति स्वरीमिव तेन लोकमवरम्धे 
इत्ति चाधिकः पाठः इति पेप्प० सं० | 
२१-'यदभ्यञ्जन'-इति पेप्प्‌० सं० । 


सु०६ (१)। १७ ] नवमं काण्डम्‌ | ७५ 
० ~ ७. ~ कर ढ़ 
ये चीहयो चर्चा मिरुष्यन्तेशव एवं ते ॥ १४ ॥ 
यान्युलूखलमुसलानि भ्राचांण एव ते ॥ १५॥ 
भा०--(ये) जो अतिथि यज्ञ के अवसर पर ( घीहयः यताः ) 
च नो of ७५, क. ~ २७० क ७ 
चान और जो ( निरुष्पन्ते ) बचेरे जाते हैं ( अशब एवते ) वे यज्ञ में 
सोमलता के खण्ठों के समान हैं । और ( यानि ) जो अतिथि के भोज- 
नादि तैयार करने के लिये ( उल्ख़ल-मुसलानि ) भोश्वली और मूसछ 
वान फूटने के लिये काम में लाये जाते हैं (प्रावाणः एव ते) वे यज्ञ में 
सोम फूटने के उपयोगी पत्थरा के समान हॅ । 
शूर्प पवित्र तुपां ऋजतीपाशिपर्चणीरापं: ॥ १६ ॥ 
सुग दर्यिनचंणमायवनं डोरकलशाः फुम्भ्यो/ 
वायव्या नि पात्रांणीयमेव कृष्णाजिनम्‌ ॥ १७॥ (१५) 
भा०--( धूप पचित्रम्‌ ) अतिथि के अन्न साफ करने के लिये जो 
=: 5 कक « ~ १ 
काज काम सें लाया जाता टे वह यज्ञ मे पचित्न' अर्थात्‌ सोम छानने के 
हलिये 'दशापचित्र”! नामक वस्त्र खण्ड के समान जानना चाहिये । ( दुपाः 
ऋजीपाः ) छाज से फटकते हुए जो अञ्न के तुप अरग हो जाते हें वह 
यज्ञ में सोम को छानने फे बाद प्राप्त फोक के समान हॅ । ( अभिपचणीः 
आपः ) अतिशि के ओजन धनाने के लिये जो जल प्रयुक्त होते हें बह 
यज्ञ में सोम रस में मिलाने योग्य 'बस्तदीयरी !' नामक जरधाराओं के 
समान हैं । ( खक्‌ दर्कि ) अतिथि का भोजन बनाने के लिये जो कड्छी 


es oS 
४५-५०. > 


क 


१४-्रंशाब एव ते न्युप्यन्ते' इति पप्प० सं० | 

१५-“उलूखलमसल आत्रागः' इति पप्प० सं०। 

१६-तुपारजीपः? उत्ति पेप्प० | 

१७-दोणकलशः कुम्मीमेव कृष्णाजिनं वायव्याने पात्राणि अभिषवणी 
२प:” इति पप्प० सं० | 
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अयुक्त होती है वह यज्ञ मै 'जक्‌' या घृतचमस्‌ के समान दै । ( आय- 
वनम्‌ नेक्षणम्‌ ) भोजन तैयार करते समय जो दाऊ आदि चलाने का 
कार्य किया जाता है चह यज्ञ में सोम रस को वार २ मिलाने के समान 
हे। ( छम्भ्यः द्रोणकलशाः) खाना पकाने के लिये जो ढेगची आदि 
पात्र हैं वे यज्ञ में सोम रस रखने के लिये द्रोणकलशं के समान हैं । 
( पात्राणि चायष्यानि ) अतिथि को खिलाने के लिये जो थाली कटोरी 
आदि पात्र हें वे यज्ञ सें सोम पान करने के निमित्त 'वायब्य पात्रों के 
समान हैं । और अतिथि के लिये (इयम्‌ पुर कृष्णाजिनम्‌) डो येठने उठने 
के लिये यह भूमि है वह यज्ञ में कृष्ण सगछाछा के समान है । 
ee 
( २ ) अतिथि-यज्ञ की देव-यज्ञ से तुलना । 
ब्रह्मा ऋषि: । अतिथिविया वा देवता । विराड्‌ पुरस्ताद्‌ बृहती | २, ६२ 
साम्नी त्रिप्ट्रमी | ३ थासुरी श्रतुप्ट्भू । ४ साम्ना उप्णिकू । ५ साम्नी चृहती। 
११ साम्नी बृहती झुरिक्‌ । ६ थाची थनुप्ट्प्‌। ७ त्रिपात्‌ स्वराढ्‌ श्रुष्ट्प्‌ | 
३ साम्नी थमुष्ट्रप्‌ । १० थाचीं त्रिष्ठप्‌ | १३ आची पक्तिः | अयोदशर्च 
द्वितीय॑ पर्यायसृक्तम्‌ | 

यजमानत्राह्मणं बा एतद्र्तिथिपतिः कुरुने यदांडयो/णि प्रेक्षत' 
दें भूया डदा३मिति ॥ १॥ 

भा०--( यद्‌ ) जिस समय ( भतिथिपतिः ) अतिथि का पारक 
शुहमेधी पुरुष ( आदवार्याणि ) अतिथि को दान देने और भोजनार्थं उप- 
अ स्य ०५, 
स्थित करने योग्य पदार्थों पर ( प्रेक्षते ) दृष्टि करता है और पूछता है, 
भाथना करता दै कि ( इद्सू भूयः ) यह और अधिक है या ( इदस ): 


६-्रतिथिपतिः कृणुते यदाहायीणि अवे्तते०? इति पैप्प० सं० | 
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यह ( इति ) इत्यादि तो ( एतत्‌ ) इत प्रक्र वह गृहमेधी उस विद्वान्‌ 
अतिथि को यज्ञ में दीक्षित यजमान ब्राह्मण के समान ( कुरुते ) बना 
लेता है । 
यदाह भूय उद्धरेतिं प्राणमेव तेन वर्षयांस कुरुते ॥२॥ 
उपं हरति हवींण्या सांद्यति॥३॥ 
भा०--और (यदू ) जब गृइमेघी (आह ) कहता है, प्रार्थना 
करता है कि भगवन्‌ ! ( भूयः उद्‌हर ) इस आहार योग्य पदार्थ में से 
भाप और अधिक छे लीजिये तो ( तेन ) उस से ( प्राणम्‌ पुव ) अपने 
प्राण या जीवन शक्ति आयु को ( वर्पीयांसम्‌ ) और अधिक चिरस्थायी 
करता है । और जव चह ( उपहरति ) अन्न भादि पदार्थ उसके समीप 
छाता है तो वह मानो यज्ञ की अन्नमय हवियें उसके समीप ( भासाद- 
यति) लाता है । 
तेपामासंन्नानामतिथिरात्मन्‌ जहोति ॥ ४॥ 
स्जचा हस्तेन प्राण यूपे खक्कारण बपदकारेणं ॥ ५॥ 
एते चे ग्रियाञ्चाध्रियाञ्चात्विजंः खर्ग लोक्े गंमयन्ति यद्ति थय॥६॥ 
भा०--(तेपाम आसज्ञानाम्‌ ) गृहस्थ के स्त्री पुत्र भाई आदि गृह के 
सम्बन्धियों के समीप ही बैठे रहते हुए ( अतिथिः ) जब अतिथि, विद्वान्‌ 
उस भोजन को ( आत्मन्‌ जुहोति) खाछेता है मानो अपने में उसकी 
आइुति दे लेता है। उस समय वह ( हस्तेन खचा ) ददाथ रूपी खवा 
२-यदाह भूयोद्धर ते प्रजां चैव पशंख्च वर्थयते-~-{ १ ] प्राणं कुरुते । 
यत्‌ सम्पृच्छति काममेव तेनावरुन्धे । कामोह पृष्टो यजति । यद्‌ 
उदकषुपासिश्चत्यप एव तेनावरुन्धे ।” इति पेष्प० सं० । 
४~'आत्मनि जुहोति’ इति पेप्प० सं० । 
५--'शुल्कारेण वपद्कारे यस्तु चाहस्तेन’ इति पेप्प० सं० । 
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से, ( प्राणे यूपे ) प्राणरूप थूप स्तम्भ के समक्ष, (सुक्कारेण वपट्कारेण) 
खाते के समय सरिक २ इस प्रकार के शब्द मानो स्वाहा शब्द 
के साथ भनी जाठर अग्नि में अन्न रूप हवि की आहुति करता है । 
( यत्‌ अतिशयः ) ये जो अतिथि हें चाहे ( प्रियाः च ) प्रिय मित्र हों 
और चाहे (अग्रियाः च) अप्रिय, म्रिय च हों तो भी वे ( ऋस्विजञ! ) टन 
यञ्चकत्ता ऋर्विजों के समान हैं जो यजमान को ( स्वर्ग लोक गमयन्ति) 
स्वग प्राप्त कराते हैं । 
स य पे विद्वान्‌ न द्विपन्नंश्ञय्ान्न हिपतोन्न॑मश्चीयाच्न 
मींमांसिततस्य़ न मीमांसमानस्य ॥ ७ ॥ 

भा०--( य पुवं विद्वान्‌) जो इस घकार का तत्व जान लेता है 
(सः) वह ( द्विपन्‌ ) किसी के पति द्वेप करता हुआ ( न अश्नीयात्‌ ) 
भोजन न करे। और ( द्विपतः ) द्वेप करते हुप घुरुप का ( अन्नम्‌ न 
अश्नीयात्‌ ) अञ्न भी स्त्रयं न खावे। (न मीमांसितस्य ) शाका के 
पात्र या सन्देहयात्र पुरुष का भी अन्न न खावे और ( न मोमांसमा- 
नस्य) हम पर शाका कर रहा हो उसका अन्न भीन खावे। अर्यात्‌ 
जिसके मित्र भाष में सन्देह हो या जो उस पर सन्देह करता हो 
दोर्नो एक दूसरे का अन्न न खावें । 

सर्वो वा एप ज़ग्धपाप्सा यस्यान्नमश्नन्ति ॥ ८ ॥ 
सर्वो चा एपोज॑धपाप्मा यस्याज्न नाक्षन्ति ॥ ६॥ 

भा०--( एपः सवेः चा ) वह सव लोग ( जग्धपाप्मा ) अपना 

पाप नष्ट कर टेते हें ( थस्थ ) जिसके ( अन्नम्‌ ) अन्न फो अतिथि लोग 
` ७-य एब बिचार इति के पाठ हन हः एवं विद्यात्‌’ इति काचेत्‌ पाठ: । तस्मान्‌ न्ठेषन्नथयान्न हविषतो- 
ऽन्नमधान्न भीमासितस्य इति पेप्प० से] 
८~९~सर्वो उपशो जग्धपाप्मानं यस्यान्नमरश्नाति' इति पैप्प० सं० ] 








सु०६(२)। १३] नवम काण्डम्‌। ७३ 
oor 
{ अइनन्ति) खा लेते हैं। भौर ( एपः वा सरैः अजग्धपाष्मा ) उन 
सब के पाप नहीं नष्ट होते (यस्य अज न अश्नन्ति) जिसका अज्ञ 

अतिथि लोग स्वीकार नहीं करते । 


कब 


सर्चदा वा एप युक्प्रावार्र्रपंवि्ञो चितंताध्यर आहंतयशक्रत॒य 
उपहरति ॥ १० ॥ हि 
य्राज्ञापत्यो चा एंतस्य॑ यज्ञो विततो य उंपहयते ॥ ११॥ 
भरजापत्तेवी एप विक्रमाननु विक्रमते य उंपद्दरति ॥ १२॥ 

भा०--<( थः उपहरति ) जो अतिथियों की सेवा करता है और 
उनका सत्कार करता है ( एपः वा ) उसके ( युक्तग्रावा ) सोम रसों 
के निकाळने चाळे पस्यरों से ( सचंदा) सदा सोम रस निकलता है, 
(आह्व पवित्रः) और उसके सोम रस नित्य 'दशा पवित्र' नामक वख पर 
छनत। है ( वितताध्वरः ) उप्तका यज्ञ नित्य चला करता है और 
९ आाह्तयज्ञक्रतुः ) बहू सदा यज्ञ कर्म का फल प्राप्त करता है ॥ १० ॥ 

( यः उपहरति ) जो अतिथिर्य्रो को अध्य पाद्य आदि से सत्कार 
-करता हे ( पुत्तस्य ) उस का सदा ( प्रजापत्यः यज्ञः चिततः ) प्राजापत्य 
यज्ञ जारो रहता है ॥ ११ ॥ 

( यः उपहरति) जो अत्तिथि को अर्घ, अञ्न आदि भेंट करता है 
( पुपः ) चह ( प्रजापतेः विक्रमान्‌ अनु ) प्रजापति के महान्‌ कायो का 
( विक्रमते ) अनुकरण करता है ॥ १२॥ 
योतिथीच्ञां स श्रांदचनीयो यो वेर्श्मनि ख गाहिपत्यो यस्मिन्‌ 
पचन्ति सर दाच्तिंणार्निः ॥ १३ ॥ ( १६ ) 





१०~“सर्वेदा वा एप मुतसोमे" इति पेप्प० सं० | 
१ ३-सादवर्नायो योऽन्नकरणम्य !अन्नकरणः तः] दक्तिणाग्नियो वेश्म- 
नि० इति पेप्प० सं० । 





ro अथर्चवेदभाष्ये [ सू० ६ (३)।६ 
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भा०-( यः भतिथीनाम्‌ ) जो अतिथियों का शरीर है ( सः ) वह 
( आहवनीयः ) आहवनीय अग्नि के सता हैं । ( यः) भार जो शृहस्य 
स्वयं ( देरमनि ) घर में विद्यमान हे ( सः गाहपस्यः ) वह गाहपत्य 
अरिन के समान है। और ( यस्मिन्‌ ) जिस अग्नि में गृहमेधी लोग 
( पचन्ति ) अतिथि के लिये अन्न आदि पाते हैं ( सः ) चह ( दक्षि- 
णाग्निः ) दक्षिणाग्नि के तुल्य है । 

४ अर्थे मन्त्न में 'अतियिराव्मन्‌ जुहोति’ इस सन्त्ररिंग से अतिथि 
का शारीर स्वय आहवनीयाग्नि के तुल्य है ! 


“I 
( ३) अतिथि यज्ञ न करने से हानिये। 
न्ह्मा कपिः । अतिथिवियावा देवता, १९,६ त्रिपादः पिपीलकमध्या गायच्यः, 
७. सान्नी बृहती, = पिलिकाम'या उष्णिक्‌ । नर्च पर्यीयसक्तम्‌ ॥ 
ष्टं च वा एप पूर्त च॑ गूाणामश्नाति यः पूर्वोतिथेरश्नातिं॥१॥ 
भा०--( यः) जो पुरुष ( अतिथेः पूर्वः अइनाति ) अतिथि केः 
पहले भोजन कर लेता हे ( एपः ) वह ( गृहाणां) अपने गृह के 
सग्वस्थिर्यो के और (इष्टं च चा) अपने यज्ञों और (पतं च) प्रजा के हित- 
कारी कूप तड़ाग आदि अन्य कायों को भी (अक्षाति) स्वयं खा जाता है 
अथांत्‌ विनाश कर देता है । 
4 a क 
पर्यश्च जा एष रख च०॥२॥ ऊजो च वा एव स्फातति च॑० ॥शा 
घरजां च वा एष पश्च? 2 कीर्तिं च वा एव यरशश्च० ॥ २ ॥ 
ol em a ~ ठर ~ ह 
श्चिय च वा एष सविद च गृहाणामश्नाति यः पचो तिथेरक्षातिं ॥६॥ 
कक क क Ne dR SRN आप 
(३) १-'चाश्नति यः? इति पेष्प० सं० | 
२-'ऊर्जाच वा एष पयश्र' इति पेप्प० सं० । 


छू० ६(३)। ६ ] नवमं काण्डम्‌ । ८१ 

भा०--( यः अतिथेः पूव अशनाति ) जो पुरुप अतिथि के भोजन 
करने के पहरे ही स्वयं खा लेता है ( एपः ) वह ( गृहाणाम्‌ ) अपने घर 
वार्लो के हिस्से के ( पयः च, रसं च० ) दुग्ध आदि पदाथ और रसवान्‌ 
स्वादु पदाथौ को भी स्वयं पी खा लेता है॥ २॥ ( एपः वा ऊजा च 
स्फातिं च शृहाणाम्‌०) चह अपने घर वार्को के अन्च सम्पत्ति और समृद्धि 
को भी स्वयं खा जाता दै॥ ३॥ (प्रजां च वा पपः पञ्चन्‌ च० ) वह 
अपने घर चालो की, प्रजाआं और पशुओं को भी आप हो खा जाता दै 
॥ ४ (कीर्तिम्‌ च पूपः यदाः च) अपने घरवालों की कीतिं यश तक को 
खा जन्ता है ॥०॥। ( श्रियं च वा एपः संविदं च० ) वह अपने घर वालों 
की लक्ष्मी और सौहाद भाव को भी खा जाता है, नष्ट कर देता है ॥ ६ ॥ 

एप वा अर्तिथिर्यच्क्रोर्चिच्स्तस्मात्‌ पूर्व नाशनीयात्‌ ॥ ७॥ 

भा०--( एपः वा अतिथिः ) यह अतिथि ही निश्चय से ( यत्‌ 
श्रोत्रियः) श्रोत्रिय-वेद के विद्वान्‌ घ्ाह्मण के समान पूजनीय है (तस्माद्‌) 
इतलिये ( पूर्वः ) अतिथि से पहले (न अदनीयात्‌) कभी भोजन न करे। 
अ्रशितावत्यतिंथावएनीयाद्‌ यशस्य सात्मत्वाय यज्ञस्या चिच्छे- 
दाय तद्‌ घ्रतम्‌ ॥ ८ ॥ 

भा०--(यन्ञस्पर सावमत्वाय) यज्ञ के सम्इणं सफळ करने भीर (यज्ञस्य 
अविच्छेद्राय) यज्ञ को विच्छेद, विनाश न होने देने के लिये (अतिथौ अश्षि- 
तावति ) अतिथि के भोजन कर चुकने पर ( भइनीयात्‌ ) गृहस्थ स्वयं 
भोजन करे । ( तव्‌ तम्‌ ) यही व्रत कर छे, यही धर्माचरण है । 
घतदू चा उ खादीयों यद॑धिगवं ज्ञीरं वा मांखे वा तदेव नाश्‍ची- 
यात्‌॥ ६॥ ( १७) 

८ श्राशितावश्नीयात तद त्रतम यज्ञस्याविच्छेदाय यज्ञस्य प्ये, 
यज्ञस्य सात्मत्वाय' | इति पे'्प० सं” ' 








८२ अश्वचवेदभाष्ये [ स्‌० ६ ()।४ 
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भा०--( एतत्‌ चा उ ) चही सच पदार्थं ( स्वादीयः ) बहुत स्वा- 
दिष्ट होता है (यत्‌ अधिगवम्‌ ) जो गौ से प्राप्त होता है । (क्षीर वा) दूच 
था ( सांस चा ) अन्य सनोमोइक दूध से उत्पन्न धी, मलाइ, रबडी, 
खोवा, खीर आदि पदार्थ । ( ततत्‌ एव) उसी पदार्थ को गुहर्थ (न अशनी- 
यात्‌ ) स्त्रयं न खाये, प्रत्युत अपने अतिथि को खिलावे । 


ee 


( ४ ) अतिथियज्ञ का महान्‌ फल । 
ऋपिदेवता च पूर्वोक्तो । १,३,५,७ प्रजापल्या अनुप्ट्रमः, & भुरिक्‌, २,४,६ 
८ नरिपदा गायत्यः, १० चतुष्पाद्‌ प्रस्तारपंक्तिः । दशार्च पर्योयसृक्तम्‌ ॥ 
स य णवं विद्वान्‌ ज्ञीरसुंपसिच्योपदरंति ॥ १॥ 
याचंदर्निषटोमेनेपटर सुसंसृद्धेनावरुन्दे ताव॑देनेनावं रुन्द्ध॥२॥ 
भ०--( यः एव विद्वान्‌ ) जो इसर प्रकार अतिथि सत्कार के घत 
को जानता हुआ ( क्षीरम्‌ डपसिच्य ) दूध को पात्र में डाळ कर ( उप- 
हरति ) अतिथि को तृक्त करने के लिये ले जाता है तो (यावत्‌) जितना 
( सुसस्द्धेन ) उत्तम रीति से सम्पादित ( अग्निष्टोमेन ) अगस्नि्टोम यज्ञ 
से (इष्टा ) यज्ञ करके ( अव रुन्धे ) फरू प्रात करता हे ( ताचत्‌ ) 
-उत्तना ( अनेन ) इस अतिथि यज्ञ से ( अवरुन्धे ) प्राज्ञ कर रेता है । 
स य णवं विद्वान्त्सर्पिरुपसिच्योपहरंति ॥ ३॥ 
यार्वदतिरात्रेणष्ट्धा» ॥ ४ ॥ 
भा०--( यः एव विद्वान्‌ ) जो इस प्रकार के अतिथि सत्कार के 
व्रत को जानता हुआ गृहस्थ ( सपिः उपसिच्य ) घृत आदि पुष्टिकारक 
DR ARGS SE: Sieh 2 मा 00223 
(४) १,२-'यत्‌ करंमुपसिच्य यावदस्निष्टोमिनेष्ट्चा सपुष्ठेन’ इति पेप्प ° सं०। 
३,४-'यत्सर्पिरुप०', 'यावदान्हेन समृद्धेन’ इति पेप्प० सं । 


सू० ६ (५)। १०] नव काण्डम्‌ पड 
पदार्थो को पात्र में रख अतिथि के लिये टाता है ( यावत्‌ अतिरात्रेण )- 
इृष्टा० ) तो उत्तम रीति हे सम्पादित, “अतिरात्रः नामक यश को करके 
जितना फर प्राप्त करते ऐं उतना फळ षह गृहस्थ इस अतिथि यक्ष से 
प्राप्त कर लेता है । 
स य एवं विद्वान्‌ मधपसिच्योंपद्रंति ॥ ५ ॥ 
यावत्‌ सत्रखदयेनेष्द्वा० ॥ ६ ॥ 

भा०--( यः एवं विद्वान्‌ सधु उपसिच्य उपहरति ) जो इस प्रकार 
अतिथि यज्ञ को जान कर मध आदि मधुर पदार्थ पात्र में रख कर अतिथि 
को तृत करता है ( यावत्‌ सन्रसदयेन इट्रा०) जितना फळ उत्तम रीति 
से सम्पादित “सत्रस्य नाम के यज्ञ को करके प्राप्त करते हैं उतना फळ- 
वह भतियियज्ञ से ध्राप्त कर लेता है । 
स॒ य पथं विद्वान मांससुंपसिच्योपहरंति ॥ ७ ॥ 
यावंदू द्वादशाहेनेष्ट्टा खुसंगद्धेनावरुन्दे तावद्ेनेनावं रुच्दे ॥८॥ 

भा०--(यः एच विदान्‌ मांसम्‌ उपसिच्य उपहरति, यावदू 
सुसम्टद्वेन दाददाहेन इषा अवर्ुम्ये सः तावद्‌ एनेन अवरुन्धे ) जो इस 
प्रकार अतिथि यज्ञ के महत्व को जानता हुआ पुरुप और मनको रुचि देने. 
चाळे घी, मलाई, फळ आदि पदार्था को अतिथि के भेट करता है तो जितना 
फळ उत्तम राति से सम्पादित द्वादशाह य से प्राप्त करते है उतना फल- 
चृ इल अतिथियज्ञ से ग्राप्त करता है। 

स य एवं विद्वा्उटकर्छपसिच्योपहरंति ॥ 8 ॥ 

ग्रजञानी प्रजननाय गच्छति प्रतिष्ठं प्रियः प्रजान भवति 

यर पच विद्वालुंहकमुप्रलिच्योपहर॑ति ॥ १०॥ ( ६८) 


६- याबत्‌ रात्रेण समद्धेन' इति पैप्प० से०। 


PD 


०2 अथर्ववेद्‌भाप्ये [ स्‌० ६ (४) । ३ 
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सा०--( यः एचं विद्वान्‌ उदकमू उपसिच्य उपहरति) जो इस 
प्रकार अतिथि यज्ञ के महत्व को जानता हुआ पुरुष अतिथि के निमित 
केचळ जळ को भौ रे आता है बह ( प्रजानां ) प्रजाओं के ( प्रजननाय ) 
उत्तम रीति से उत्पादन करने मै समर्थ होता है। ( प्रतिष्टां गच्छति) 
प्रतिष्ठा को प्रात होता है भोर ( प्रजानां प्रियः भवति) अपनी प्रजाओं 
का प्यारा होता है। (यः एव विद्वान्‌ उदकम्‌ उपसिच्य उपहरति) 
जो इस प्रकार जानता हुआ जल भी अतिथि को प्रदान करता है वही यह 
फल प्राप्त करता है, फिर औरों का तो कहना कया ? 


क 224 


(५) अतिथि यज्ञ की सामगान से तुलना । 
ऋषि देता च पूवोक्ते । १ साम्नी उव्णिक्‌ , २ पुर उव्णिक्‌ , ३ साम्नी झुरिगू 
बृहती, ४,६, & साम्न्यतुप्ट्रमः, ५ त्रिपदा निचुद्‌ विषमागायत्री, ७ त्रिपदा 
विराड्‌ विपक्षा गायत्री, ८ त्रिपाद्‌ विराड्‌ धनुपटरप्‌ । दश्च पयीयक्षक्तम्‌ ॥ 
तस्मां उपां हिङ्कृणोति खविता प्र स्तोति ॥ १॥ 
चूहस्पतिरूजयोद्गांयत्ति त्वष्टा पुष्ट्या प्रतिं हरत्ति विश्वे टेवा 
निघनम्‌ ॥२॥ 
निधन भूत्या: प्रजायः पशुनां भंवत्ति य एवं वेद ॥ ३ ॥ 

भा०--( यः एवं वेद ) जो इस प्रकार अतिथि यज्ञ और देवयज्ञ के 

रहस्य को जानता है (तस्मे) उसके लिये (उपाः हिह कृणोति) उपा "ह 
कार करपी है, ( सविता स्तौति ) सविता-सूयं प्रस्ताव करता है 
(बहस्पतिः) बृहस्पति अर्थात्‌ प्राण ( उजया ) ऊर्नारबळझारिणी शक्ति से 
SLID 
१०- गच्छतिसवमायुरेति । पुन राजरसः प्रमीयते य एवं विद्वान ० इति 

पेप्प० सं० | 
(५)२-'मध्यान्द्दनोदगाय' इति पेष्प० सं० | 
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( उद्‌ गायति ) गान करता है । (त्वष्टा) स्वछा-सब जन्तुओं का उत्पादक 
परमेश्वर ( पुष्या ) अपने पोपक बळ से (प्रति हरति) उसके लिये 
'अतिहार' करता है, ( विशवे देवाः निधनम्‌ ) विशे देव, समस्त विद्वान्‌ 
गण उसके लिए “निधन' करते हैं। चह स्वयं ( भूत्याः ) भूति, सम्त्ति, 
-सत्ता का ( प्रजायाः ) प्रशा का और ( पञ्चनाथ्‌ ) पछु॒ओं का ( निधनम्‌ 
सचति ) निधन अथात्‌ परम आश्रय हो जाता है। 

हिंकार, प्रस्ताव, उद्गान, प्रतिहार और निधन थे सामगान के पाँच 
अंग है । अलिथियज्ञ के कर्ता पुरुप के यञ्च का उषा, सविता, वृहस्पति 
स्वष्टा और विइवेदेव ये अपनी झाक्तियों से गान करते हैं । अर्थात्‌ उपा 
देवी उसके यग को प्रकासित करती है, सविता सूय, उसके यश को 
उज्ज्वल करता है, बृहस्पति, ्रण अपने बल से उसका गान करता है 
अर्थात्‌ प्रत्येक प्राणी उसके अन्न के बळ से उसका गुण गाता है, (त्वष्टा) 
भजोत्पादक भरु अपने पोपणकारी बळ से निधन! अर्थात्‌ उसे निःशेष 
सम्पत्तियों का पान्न बनाते हैं । इस प्रकार वह सस्पत्ति, सत्ता, प्रज्ञा और 
पशुओं का परम भाश्रय हो जाता है। 
तस्मां उच्चन्त्सूयों हिडनकु॑णोति संगवः प्र स्तोति ॥ ४॥ 
अध्यन्द्न उद्गांयत्यपराहः प्रति हरत्यस्तंचन्नि धर्नम्‌। निधन गाश 

भा०--( उद्‌ यव्‌ सूरयः तस्मै द्िकृगोति ) उदय होता हुआ सूर्य 
उसके यशोगान करने के लिये 'हिंकार' करता है ( संगवः अस्तौति ) 
'संगवः काल का सूर्य जब पर्याप्त ऊपर आ जाता है वह उसके लिए 
“स्ताव' करता है (मध्मन्दिनः उद्गायति) मध्यन्दिन का सूयं उद्दान करता 
है, (अपराह्मः प्रतिहरति) अपराह्न काल का सूयं उसके लिये 'प्रतिहार' करता 
है ओर ( अस्तं यन्‌ निधनम ) अस्त जाता हुआ सूर्य निधन करता है । 
अर्थात्‌ सूर्यं दिन की पाँच अवस्थाओं में उसके यक्ष को उउउबळ 
करता, विस्तृत करता, गायन करता, उसको सब पदार्थ प्राप्त कराता और 
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उसे समस्त पदार्थो से सम्पन्न करता है और इस प्रकार बह ( भूम्याः 
प्रजायाः पञ्चूनां निधनं भवति ) सम्पत्ति, प्रजा और पशुओं का परम 
आश्रय हो जाता है। 
तस्मा अस्रो भवन्‌ दिङ्कशोति स्तनयन्‌ प्र स्तौति ॥ ८ ॥ 
विद्योतमानः प्रतिं हरति वपन्जुदूग।यत्युद्‌गृहून्‌ निधनम्‌ । 
निधनं०॥ ७॥ 
भा०--जो भतिथि यज्ञ का २हस्य जानता है उसका यक्षोगान भेष 
भी करता है । अर्थात्‌ ( तस्मै ) उसके यशोगान करने के लिये सामगान 
के पांच अंगों में से क्रम से ( भवन्‌ अश्रः हिकृणोति ) उत्पन्न होता 
हुआ मेघ 'हिंकार' करता है, (स्तनयनू प्रस्तौति) गर्जेता हुभा मेघ "प्रस्ताव? 
करता है, ( विद्योतमानः ) विजुली चमकाता हुआ मेघ 'प्रतिहार' करता 
है ( वपन्‌ उद्‌ गायति ) च्पेण करता हुआ मेव 'उदूगान' करतो है भौर 
(उद्‌ गृह्णत्‌ निधनम्‌) पुनः जर को उपर ग्रहण करता हुआ मेघ “निधन? 
को करता है। और इस परकार दह पुरुप ( भूत्याः प्रजायाः पशूनां निध- 
नं भवति ) सम्पत्ति प्रजा और पुं का परम भाश्य हो आता है। | 
अत्तिधीन्‌ प्रतिं पश्यति हिङ्छंणोत्याभि बंदति प्र स्तोत्युटकं 
याच्त्युद्गायति ॥ = ॥ 
उप हरति धर्ति हरत्युच्छिर निधनम्‌ ॥ ६ ॥ 
निघने भूत्याः प्रजायाः पशूनां भचति य एवे वेदं ॥१०॥ (१६) 
भा०--वह स्वयं भी एक प्रकार से भतिथियज्ञ करता हुआ साम 
यान करता है क्योंकि जव चह ( अतिथीन्‌ म्रतपइयति ) अतिथियों का 
दशेन करता दै मानो ( दिझणोति ) साम गान के हिकार को करता है, 


७-विदोतमानः रस्तीति स्तनयन्तद्गायति अपराह्न प्रतिहरति र्तं- 
यन्विघनम्‌ , इति पेप्प सं० | 





a PT OT SUC OE TE TT 


रू०६९६)। ४ ] नवमं काण्डम्‌ । ८७ 


RR 
"१८१ ee 





० 





(अभिवदति स्तौति) जब चह अभिवादन करता है तो वह भानो अस्ताव 
करता है, ( उदकं याचति) जब जल लेकर स्वीकार करने की प्राथैना 
करता है तय मानो ¢ उद्गायति ) 'उदूगान? करता है, ( उपहरति 
भ्रतिहरति ) जव साद्य पदाथ उसके समक्ष रखता है मानो वह 'प्रति- 
हार” करता है ( उच्छिएं निधनम्‌) मर जो उसके भोजन कर चुकने 
चर शोप अन्न यचतां है चह “निधन है । उसका उपभोग करता हुआ 
शुह्सेधी (यः पुत्र वेद) जो इस भतियियज्ञ को सामगान फे तुल्य जानता 
है वह ( भूर्‍याः प्रजायाः पशनां निधनं भवति ) सम्पत्ति, प्रजां और 
पशुओं का परम आश्रय हो जाता है । 
ie << ली 

(६ ) अतिथि यज्ञ की यज्ञ-काण्ड से तुलना । 
ऋषिदेवता च पृवोक्ते | १ आसुरी गायत्री, २ साम्नी अनुष्ट्रपू॥ ३,५ त्रिपदे 
श्राचीपंक्ती । ४ प्राजापत्यागायत्री, ६-११ चाच्यों बृहत्यः, १२ एकपदा 
सुरी जगती, १३ याजी नि्ट्रषू, १४ थापुरी उव्णिक्‌ । चतुर्दशर्च पयार्य 

सूक्तम्‌ ॥ 
यत्‌ चत्तारं दयत्या श्रांवयत्येव तत्‌ ॥ १॥ 
यत्‌ प्र॑तिशुणोति प्र॒त्याश्चांचयत्येच तत्‌ ॥ २॥ 
यत्‌ प॑रियेष्टारः पात्र॑हस्ताः पृदे चापरे च प्रपर्चन्ते चससाध्वंयेव 
एव ते ॥ ३ ॥ तेपां न कश्चनाहेता ॥ ४ ॥ 
१,२-'ाश्रावयति’ इत्यन्तः पाठ० पेप्प० सं० । 
३-यत्‌ परिवेष्टारा चमतां ग्रेभिम्यन्ते चमसा’ इति पेप्पः सं० | 
४-'तेपां चे इति पेप्य० सं०। यत्‌ प्रातरुपहदरति प्रातः सवनमेव तत्‌, 
यद्‌ यवोपहृरति माध्यं दिनमेत्र तत्सवनम्‌ । यत्‌साययुपहरति तृतीय 
छि ~ ब 
मेव तदयदाताथिपातिरवश्रथं मेव तत्‌ पराह्वयन्ति। इति पृप्प० ० | 
९५ 
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- भा०--अलिथियों का सत्कार करने ` चाला पुरुप ( यत्‌), जब 
( क्षत्तारं हयति ) अपने कोठारी को बुळाता दै चह मांचो (तत्‌ ) उस 
समय अध्वर्यु क. में (आ-घ्रावयति) आ श्रचण कराता दै। ( यत प्रःत- 
णोति ) और जव कोठारी उसको भाजा को स्वीकार करता है तव मानों 
चह ( प्रति आ श्रावयति ) आश्वर्यं काण्ड का प्रत्याश्रादण करता है । 
आर (यत्‌ ) जब ( परिवेष्टारः) रसोई परसने चाले लोग ( पात्रहस्ताः ) 
हाथ में भोजन के पात्र लिये ( पवे च अररे च) आगळे ओर पिछले 
( प्रपयन्ते ) आ पहुंचते है ( चमसाध्वयेवः एव ते ) चे मानो चमसा 
लेकर यज्ञ करने वाळे चमसाध्वर्यच लोग ही हैं। ( तेपाम्‌ ) उन में से 
( कश्चन ) कोई भी ऐसा ( न ) नहीं होता जो ( भद्दोत्ता ) भाहुति न 
देता हो । वे अतिथि को भोजन परसते हुए मानो इवि की आहुति दे 
रहे होते हैं 

दै 


यद्‌ वा अतिथिपतिरतिथीन्‌ परिविष्यं गृहालुपोदेत्यंव्थमेच 
तदुपावैति ॥ ५ ॥ 


~ | 


यत्‌ संझागय॑ति दक्षिणाः सभागयति यढ्चुविष्ठेत उद्वंस्यत्येव 
तत्‌ ॥ ६॥ 

सा०--(यदू चै) और जब ( अतिथिपतिः) अतिथियों का 
पाछक, शुहृस्थ ( अतिथीन्‌ ) अतिथियों को ( परिचिष्य ) भनन परोस 
कर उनझो पूर्णतया तुस्त करके ( गृहान्‌ उप उद्‌ आ एति ) एनः अपे 
गुहो को या अपने शृह के सम्बन्धियों के पास आता है भानो ( तत्‌ ) 
तब यज्ञ कर चुकने बाद ( अवस्थम्‌ एव उप अव आ पति ) अवस्थ 
स्नान ही कर खेता है । अर्थात्‌ अतिथियों को तूस करके पुनः अपने गु 
मै आना उसके यज्ञ के अन्त में अवश्वृध स्नान के समान है ॥ ७ ॥ और 

« ५- अवशृथपुपावेति' इंति वेष्प० सं० [ 
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रू'यत्‌ ) अव चह ( समागयति ) उनको कुछ घन दव्य भेट करता है तो 
सानो ( दक्षिणाः सभागयति ) वह यज्ञ में पुरोहितो को दक्षिणा 
प्रदान करता है । ओर ( यत्‌ ) जब ( अज्ुतिष्ठते ) उने विदाइ के लिये 
कुछ दूर तक उनके साथ आता है ( तत्‌) तग्र ( उद अवस्यति एव )' 
, यज्ञ का उदुवसान करता है। यज्ञ के उद्‌-अवसान में यजमान विधिपूर्वक 
यज्ञ स्थान से अपने घर खीर आता है । 
स उपहूतः पृथिव्यां भ्॑षयत्युपद्र्तस्तस्मिन्‌ थत्‌ पूँथिव्यां विश्व- 
रूपम्‌ ॥ ७ ॥ 
भा०--( सः ) वह विद्वान्‌ भत्तिथि ( एथिब्यां उपहूतः) इस 
-वृयिवी में निमन्त्रित किया जाता है। ( तस्मन्‌) उसके आश्रय पर 
ही चह अतिथिपू्रक गुइस्ध भी ( उपहूतः ) निमन्त्रित होकर ( एृथि- 
ड्प्राम्‌ ) इस एृथिवी में (यत्‌) जो ( विश्‍वरूपम्‌ ) नाना प्रकार के 
पदार्थ हैं उन का ( भक्षयति ) भोग करता है । 
स.उपंहतोन्तरिचे भच्यत्युपंहतर्तस्सिन्‌ यडन्तरिदे विश्वरूपम्‌ 
भा०--( सः उपहूतः अन्तरिक्षे ) यादि अन्तरिक्ष लोक में से उस 
अतिथि को आदर पूर्वक निमन्त्रण दिया गया है तो ( तस्मिन्‌ ) उसके 
चल पर वह गृहस्थी भी (डपहूवः ) अन्यो द्वारा सादर आमन्त्रित 
होकर ( अन्तरिछषे यत्‌ विइवरूपम्‌ ) अन्तरिक्ष में जो नाना प्रकार के 
भोग्य पदार्थ हैं उनका ( भक्षयति) मोग करता है। 
ख उप॑हूतो डिवि भ॑क्तयत्युपंहतस्तस्मिन्‌ यद्‌ दिवि विश्वरूपम्‌॥8॥ 





ऽ-पृथिव्यों, तत्‌ पृथिव्यामामाति स्वर्गो लोको भत्ति य एवं वेद । इति , 
पैप्प» सं०। 5 

, ८-अन्तरित्षे पतन्त्यन्तरिवाभाति स्वर्गो० इल्यादि पूर्वत्त्‌ इति पैप्प०सं० | 

७-दिवि तपति दिवि आमाति स्वर्गो० इत्यादि पूववत्‌ इति पेप्प० सं०। 
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भा०--( सः अपहूतः दिवि) षह भतिथि यदि द्यौलोक में से 
सादर निमन्त्रित किया जञाय तो वह गृहस्थ ( तस्मिन्‌) उस अतिथि 
के बझ पर ( यदू दिवि विश्वरूपम्‌) जो थोलोळ मे नाना प्रकार के. 
भोग्य पदार्थं हैं उन सव को वह ( भक्षयति ) भोग करता है। 
स उपहतो देवु भक्तय॒त्युप॑हतस्तास्मिन्‌ यद्‌ टेयेषुं विश्वरूपम्‌ १० 

भा०--यदि ( देवेपु ) देवां, विद्वानों में से ( सः) वह भतिथि 
( उपहूतः ) सादर निमन्त्रित किया जाता हे तो ( तस्मिन्‌ ) उसके बल 
पर ( यद्‌ देवेषु विश्वरूपस्‌ ) जो देवों में नाना प्रकार के भोग्य पदार्थ 
है उन सबको दह शृहस्थ ( भक्षयति) उपभोग करता है। 
स उपंद्वतो लोकपु मच्यत्युपहरतरस्तस्मिन यढ्लोकेपु घिश्वरूपम ११ 

भा०--( सः ) वह भतिथि यदि ( लोकेपु ) अन्य साधारण लोगों 
भें से ( उपहूतः ) सादर निमन्त्रित है तो ( तस्मिन्‌ ) उस के वल पर 
चह गृहस्थ भी ( लोकेपु यत्‌ विश्वरूपम्‌ ) सर्व साधारण लोगों में जो 
नाना प्रकार के भोग्य पदार्थ हैं उन सब को ( उपहूतः ) स्वयं निम- 
'न्त्रत होकर ( भक्षयति ) भोग करता है । 

स उपहूतः उपहतः ॥ १२॥ 
झाप्नोतीमं लोकमाण्नोत्यसुम्‌ ॥ १३॥ 

भा०--( सः ) चह अतिथि सादर निमन्त्रित होता है इसलिये 
€ उपहूतः ) उस गृहस्थी को भो सादर निमन्त्रित किया जाता है | ५२॥. 
वह ( इम छोकम्‌ आप्नोति ) इस लोक को भी सादर प्राप्त होता है 
और ( अझुम्‌ प्राप्नोति ) दूसरे लोक में भी आदर पूर्वक जाता है। 


Ton 


१०~ देवेषु पतति देवेषु साति स्वर्ो०? इति पूर्वत्‌ इति वेप्य० सं० | 
११-“लोकेघु पतति { तपति } शोकेषु साति स्वगों०' इति. पूववत्‌ । इतति 
पेप्प० सं० | 
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ज्योतिष्मतो लोकान्‌ ज॑याति य पचं चेद ॥ १४ ॥ ( २० ) 
' भा०--( य एवं चेद ) जो इस अकार जानता है वह (ज्योति- 
च्मतः ) ज्योतिसेय, प्रकाशवान्‌, ज्ञानवान्‌ ( छोकान्‌ ) लोकों, जर्नो को 
( जयति ) विजय करता है, उन पर दश करता है, उनमें प्रतिष्ठा प्राछ 
करता है । 
इति तृतीयोऽवुवाकः । 
[ तत्र पृक्तद्वथं ऋच धेकादशािकं शातम्‌ } 
“° ०” 
[७] बिराड्‌ गौ का देवमय स्वरूप । 
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रह्मा ऋषिः । गौदेवता । १. थाचौं उाव्णकू, 3,५, अवुष्ड्मो, ४, १४, १५, 
१६ साम्न्यौ बृहत्यः, ३,८ श्रातुर्यीगायत्यी । ७ त्रिपदा पिपीलिकमध्या नि- 
चुदगायत्री | £, १३ साम्न्यो गायत्रौ । १० पुर उन्णिक्‌ | ११,१२,१७,२४, 
साम्न्युप्णिह: | १८,२२, एकपदे ्रापुरोजगत्यो | २६ आसुरी प्तिः । २० 
याजुषी जगती । २१ आसुरी अचप्ट्रप्‌। २३ श्रामुर बरही २४ अुरिग्‌ बृहती | 
२६ साम्नी त्रिष्ट्रय्‌। इह श्रदुत्तपादा द्विपदा । षड्विशर्च एकं पयायूक्तम्‌ ॥ 

घ्रजापंतिश्च परमेटो च शङ्गे इन्द्रः शिरों अग्निलेलाटं यमः 

कृकांटम ॥ १ ॥ 

भा०--(प्रजापतिः च परमेष्ठी च शङ्गे) विरागो के दोनों सींग प्रजा- 

थति और परमेष्टी हैं । ( इन्द्रः शिरः ) इन्द्र शिर है । ( अग्निः ढलाट ) 
अरिनि ललार है ( यमः कुकारस्‌ ) कुकाट, गले की घेंटी यम है । 
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सोमो राजां मस्तिष्को चौरुत्तरहनुः पृथिव्य/घरहचुः॥ २ ॥ :८ 
१-'ललाटमित्यन्तः पाठः पेप्पन् सं० । 
२-पश्तिप्कः सत्यं चुकतं श्रोत्रे प्राणापानो ना मिवते थोरत्तरहठः 
पृथिव्यथरा अग्निरस्याम्‌' इति पेप्प० सं | ., 
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` भा०--( सोमः राजा) सोम राजा उसका ( मस्तिष्कः) उस 
भस्तिष्क है । ( धौः उत्तरहनुः ) ्यौलोक उसका ऊपर का जवदा है। 
( प्रथिवी अधरहच्चः ) थिवी उसका नीचे का जवड़ा है। ':. 
चिद्याज्जह्ा सरुतो दन्तां रेचतीग्रीचाः कत्तिका स्कन्धा घमो वर्हः ३॥ 
भा०--( चिद्यत्‌ ) विदत्‌ डसकी (निहा) जीभ है ( मरुतदन्ताः ) 
मरुत्‌ अर्थात्‌ त्राण गण और नाना प्रकार की चायुएं ( दन्ताः) उसके 
दांत हैं ( रेवतीः मरीचाः ) रेवती नक्षत्र उसकी प्रीवा-गर्दून है ( कृत्ति- 
काः स्कन्धाः ) इ्ताकाएं उसके कन्धे हें । ( घमः ) प्रकाशमान सूयं था 
ष्म, उसका ( वहः ) 'वह' ककुद फे पास का स्थान है । 
वश्व चायुः रदगा लाकः रुप्णद्र ।वधरणा ।नवप्यः॥ ४॥ 
भा०--( विश्व चायुः ) विश्व समस्त संसार वायु अर्थात्‌ प्राण है. 
( स्वर्गः रोकः ) स्वगे होक हे, ( इष्णद्र म्‌ ) कृष्णद्र अर्थात्‌ मेघ उसका 
[कण्ठ] है, ( विधरणी निदेप्यः ) विधरणो, टोकं को एथक २ स्थापत 
करनेवाली शक्ति उसका निवेष्य भर्थात्‌ बैठने के कूल्हे या सीमा हे। | 
शयेनः कोड़ो उतारे पाजस्यं बृहस्पातः ककुद्‌ बद्रतीः कीकसाः 
भा०--(इयेनः कोढः) श्येन्याग उसको क्रोड भाग है ( अन्तरिक्षम्‌ 
पाजस्यम्‌) अन्तरिक्ष उसका पाउस्य अथात्‌ पेर है ( बृहस्पतिः कङुत्‌ ) 
बृहरपति उसका कद्‌ या कोहान भाग है, (रहती: कीकसाः) बड़ी दिशा 
उसके गले के मोहरे हैं । 
डेवानां पत्नीः पृष्ठ्य उप॒सदः परशः ॥ ६॥ ` ` 
मा०--( देवानां पत्नीः ) देवों, विद्वानों की खियां ( शष्टयः ) एधि 
on in NN RN 





३-'दन्ता’ पवमानः प्राणः इति पेप्प० सं०। 'ग्रीवाङृति’ इति 
कचित्‌ पाठः । 


४-विश्वं वायुः कण्ठः स्वगो लोकः कृप्णद्रव्यद्रिणी { विधरणी } बिवश्वः } 
इत्ति पेप्प० सं० | 
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अर्थात्‌ पीठ के मोहरे हें ( उपतदः पर्दावः ) उपसदू इष्याँ उसकी पुर 
पसुलियां हैं । 
मितश्‍च वरुणस्थीसो त्वष्टा चार्यमा च दोषणीं महादेबो बाहू ॥७॥ 

भा०--९ मित्र: च वरुणः च) मित्र और वरुण ( अंसौ ) दोनों 
अंस, बाहुओं के उपर के भाग हैं ( त्वष्टा च भर्यमा च ) त्वश और 
अयमा ( दोपणी') दो वाहुओं के ऊपर के भाग हैं। ( महादेवः बाहू ) 
महादेव वाहु भाग या अगली रॉगों का निचला भाग है । 

इन्द्राणी असद्‌ वायुः पुच्छं पव॑मानो वालाः ॥ = ॥ 

भा०--( इन्द्राणी ) इन्द्रागी, इन्द्र विद्य॒त्‌ की शक्ति ( भसत्‌ ) 
गुह्य भाग है, ( वायुः पुच्छं ) वायु पुच्छ भाग है। ( पवमानः बालः ) 
बहता हुआ वायु उसके बाळ हैं । 

ब्रह्म च च्ञत्र च श्रोणी वल॑मूरू ॥ ६ ॥ 

भा०--( ब्रह्म च क्षत्रं च श्रोणी ) रह्म, ्राह्मण और क्षत्र, क्षत्रिय 
दोनों ओणी, चूतर कूण्हे भाग हें ( बछम्‌ ऊरू ) चळ सेना ऊरू जाघें हैं । 
घाता च॑ सबिता चाष्डीचन्तो जङ्घां गन्धर्वा अंग्छरखः कुष्ठिका 
अदितिः शफाः ॥ १०॥ 

अ०--( धाता च सविता च) घाता और सचिता दोनों ( अष्ठी- 
चन्तौ) उस मह्दाइषम के रखने हैं (गन्धर्चाः जंघाः) गन्धव पुरुष जघाएं 
हें ( अक्षरसः कुष्ठिकाः ) अप्सराए, खियां ङुष्टिएँ, खुरों के ऊपर पीछे की 
ओर लगी अंगुलिये हैं । ( अदितिः शफाः ) भदितिएथ्वी शफ, खुर हैं। 

चेतो हृद॑यं यरुन्सेधा रतं पुंरीतत्‌ ॥ ११ ॥ 








१०--“गन्धर्वाप्सरसः' इति पेप्प० सं० | 
११--यक्न्मेधा तरिमा चिम्‌? -इति पेप्प० सं० | 
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भा०--( चेतः हृदयमु ) समस्त चेतना उसका हृदय हे ९ मेघा- 
यकृत्‌ ) मेधा घुद्धि उसका यङ्त्‌ कलेजा भाग है ( शतम्‌ ) नत उस के 
( पुरीवत्‌ ) आते हें । 

जुत्‌ कुक्षिरिरा वनिष्ठुः पवेताः प्ल्लाशयंः ॥ १२॥ 

भा०-( कुत्‌ कुक्षिः) भूख उसकी कोख है (इरा घनिष्टः ) 
इराम्भन्न या जल उसकी चनिष्ठ गुदा या बड़ी आंत है । (पर्वताः) पर्वत 
सेघ ( प्डाशयः ) प्डाञ्ञियें छोटी आंतें हैं । 

कोधो वुको सन्युराएडो प्रजा शेपः ॥ १३॥ 

भ।०--(क्कोधः इुक्कौ) कोध उसके वृक्क भर्थात्‌ गुदे हैं । (मन्युः आण्डौ) 
मन्यु अण्डकोश हैं । ( प्रजा शेपः ) प्रजाएं उसका लिंग भाग है । 

नदी सूजी बस्य पत॑य स्तना स्तनयित्चुरूधः ॥ १४॥ 

भा०--( नदी सूत्री) नदी उसकी सूत्री जन्म देने चाली नाडि 
सूत्री है । और ( वर्एस्य पतयः स्तनाः ) वर्षा के पालक मेघ उसके स्तन 
हैं । आर ( स्त्तनयित्नुः ऊधः ) गर्ञनञ्षीर मेघ ऊधस्‌, दूधके भरे थान हैं । 

विश्वव्यंचाखमीष॑घयो लोमांनि नक्षताणि रूपम्‌ ॥ १५॥ 

भा०-¬( विश्वव्यचाः ) सर्वव्यापक आकाश उसका ( चर्म ) 
चमड़ा है ( ओपधयः लोमानि ) ओपधियां उसके लोम हैं, ( नक्षत्राणि 
रूपस्‌ ) नक्षत्र उसके रूप अर्थात्‌ उसके देह पर चितरकबरे चिह्व हैं । 

. देवजना गुदा मनुष्या श्रान्ताण्यचा उदरम्‌ ॥ १६॥ 

| 2 एसपताआश/ आदि पैपण यू | 7 १२-*पवेताः प्राशः इतपेप्पन्सळ| " 

१२--सपुद्रो वस्तिस्तनयित्तुरूधः वर्षस्य पतयः स्तना;' इंति पेप्प० सं० | 

१५- श्रोषधयों रोम्राणि अर पीवो मज्जानिधनम्‌” इति वैप्प० सं० | 
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०-९ देवजनाः ) दैव जन (गुदाः) गुदा है। ( मनुष्याः 
आन्त्रागि) सामान्य मनुष्य उसके आते ऐं ( अन्ना उदरम्‌ ) अन्य भोजन 
करने बाले प्राणिगग उसके उद्र भाग हैं । 

रक्तांलि लोडिंतमितरजना ऊबध्यम्‌ । १७॥ 
सा०-~( रक्षांलि ) राज्ञस रोग ( लोडितमू ) उसके लोहित, रक्त 
भाग हें ( एतरजनाः उत्रघ्यम्‌ ) इतरजन तियंग योनिग्रों उष्य, अन- 
पचा क्त्न हं । 
श्च पचो मज्जा निधनम्‌ ॥ १८॥ 

भा०--( अश्रं पीवः ) मेव उसके पीयस्‌न्मेद के बराबर है । 
( निधन मजा ) समस्त धन सम्पत्ति उसकी मज्या भाग है । 

अग्निरासीन उत्थितोश्विना ॥ १६ ॥ 

भा०--( अग्निः) अग्नि उसका ( आसो; ) वस्ने का रूप है 
और ( भखिनौ ) दोनों अशयी, दिन, रात डसका ( उत्थितः ) खडा होने 
का रूप हँ । 

इन्द्रः पराइ तिष्टंन्‌ दक्षिणा तिष्टन्‌ यमः ॥ २० ॥ 
भा०--( प्राद तिएन्‌ ) प्राची दिश्या में विराजमान वह स्वयं 
4 इन्द्रः ) इन्द्र है । ( दक्षिया निवन्‌ ) दक्षिण दिदा म॑ विराजमान वह 
( यमः) यम है! 
प्रत्य तिष्टन्‌ धातोदङ् तिष्टन्त्सबिता ॥ २१॥ 
भा०--(मव्यद्‌ तिएन घारी) प्रतीची भर्थात्‌ पश्चिम में विराजमान चह 
-घाता स्वरूप है । ( उदठ तिष्ठन्‌ सविता ) उत्तर दिशा स विराजमान 
यहद सचिता म्वरूप एँ । 


१७-उबप्य' इति पप्र० स० | 
१८-'भृलाः प्रजायाः पश्वा मवति य एवं वैद इत्यधिकः पाठः; पंप्प० सं 


६६ अथवेवेदभाप्ये [ सश ७।२६ 


NAN, 








'नुणांनि प्राप्तः सोसो राजां ॥ २२॥ 
भा०--( तृणानि प्राप्तः) वही इश्वरीय शक्ति ( तृणानि पराप्तः ) 
तृण, वनस्परतियों में प्रात होकर ( सोमो राजा ) सोम राजा है । 
सित्र ईच्ञमाण आवुत्त आनन्दः ॥ २३॥ 
भा०--( इक्षमाणः मित्रः) जव वह समस्त प्राणियों पर कृपा 
इष्टि से देखता हैं तब वह सवका मित्र है। ( भावृत्तः भानन्दः ) जब 
उन को व्याप लेता है तो वही आनन्द रूप हो जाता है । 
युज्यमानो चैश्वडेचो युक्कः प्रजापतिविमुक्कः सचैम्‌ ॥२४॥ 
भा०---(युज्यमानः) समाधि द्वारा ध्यान किये जाने के भवसर पर 
चह ( वैश्वदेवः) विश्वदेवों के सर्माटरूप है । (युक्तः प्रजापतिः) समाधि 
ग्राप्त कर रेने पर बह प्रजापति हो जाता है । ( विसुखः) वही सव 
प्रकार के बन्धनो से युक्त रूप में ( सवम्‌ ) सवं रूप हे । 
एतदू चे विश्वरूप सरूपं गोरूपम्‌ ॥ २५ ॥ 
भा०-~( एतद्‌ वै विश्वरूपस्‌) यह ही विश्वरूप परमात्मा का 
विराट्रूप हवै बही ( सरवेल्पस्‌) सवंरूप, ( गो रूपस्‌ ) गौ या दृषभ 
का रूप हे जिसका इस प्रकार वर्णन क्रिया जाता है । 
उपैने विश्वरूपाः सबेरूपाः पशवस्तिष्टन्ति य एव वेदं ॥२६॥ (२१) 


भा०--( यः एव वेद ) इस प्रकार जो प्रजापति फे विराट रूप 
को जृषभ रूप सें यथाथं रूप से जान लेता है ( एनम्‌ ) उसको ( विश्व 





२२-तृणान्‌ प्राप्तः सामोराजा' इति पैप्प० सं० | 
२३-अनृतानन्द ईक्तमाणी एमत्रा वरुणो' इति पेप्प० सं० ] 
२४-युज्यमानो वेश्वानरो' इति पेप्प० सं. | 
२५-"एतददवेवोरूपम्‌' इति पेप्प० स० | 


सू०=।२] नवमं काण्डम्‌ । ७ 


७८७२ १५ ४-५ ८८८ 0 > ६-७ २८ esse ०० द. स पोट त 


रूपाः ) विश्व रूप ( सर्वरूपाः ) सर्वरूप ( पश्वः) पञ्च॒ ( उप- 
तिष्टन्ति ) प्राप्त ष्टोते अर्थात्‌ उसको समस्त प्राणियों में विश्व और 
सर्व का उक्तरूप प्रत्यक्ष दीखने लगता ४ । 

इसको तुलना १५यें काण्ड के 3रे सूक्त के द्वितीय पर्याय से और 
नयम के धथ सूक्त मन्त्र ६-१६ तक कहे साइल्र ऋपभ के साथ भी 
मिलान फरो । 


Ae 


[ ८ ] शरीर फे रोगां का निवारण । 
मृम्बाश्ञराः ऋषिः | सर्यद्रार्वामयाधपाकरणं देवता । १,११,१२,१४,१६,२० 
श्रनुव्ट्मः। १२ श्नः यूगरमा फढृम्मता चतुध्पादुम्णिक्‌ । १५विराड्‌ भ्रनुप्द्प्‌। 
२१ विराट, पथ्या बृहता । २२ पथ्याप्तिः । द्वाविंशार्च सूक्तम्‌ ॥ 
शीर्षक शीपीसय कर्णशूलं बिलोटितम्‌। 
सर्च शीर्षण्ये / ते रोग वहिनिमन्त्रयामहे ॥ १ ॥ 
भा०--( शोप॑क्तिम ) शिर में व्यापक ( शीपोमय ) शिरो रोग, 
( कर्णशछ ) कान का दर्द, ( विलोहितम्‌ ) जिसमें विकृत रुघर बहे 
(में ) तेरे ( सर्व ) सारे ( शीरप॑ण्यं रोगम्‌ ) सिर के रोग को ( बहिः ) 
आहर ( निमन्त्रयामहे ) विशेष रूप से सर्वथा स्तम्भित करते हें, रोकते 
इं, उसका उपाय करते हँ । 
कणीभ्यां ते कड्ूधिभ्यः कर्णशूले विसद्पंकम्‌ । सर्व ॥१॥ 
2-( प्र० ) 'शार्यक्ल', कर्शं तृतीयकम्‌? इति पैप्प० सं० ] 
१, मन स्तम्भे ( चुरादिः ) इत्यतः सार्वधातुकःष्दून्‌ । मन्त्रः स्तम्भक 
उपायः । 
२-'कडूकूखेम्यः', 'शुतिवल्शं विलाहतम्‌' इति पेप्प० सं० । 


ध्द अथर्ववेदभाष्ये [ रू० ८। ५ 
भा०--( ते कर्णाभ्याँ ) तेरे कानों ले, और तेरे ( कंकूपेम्यः ) 
-कंकृपन्‍्कर्ण के भीतरी भागों में से ( विसल्पतम्‌ ) नाना प्रकार से रेंगने 
चालों, चौस चलाने वाली ( कर्णश्‌लम्‌ ) कान की पीढ़ा को और ( सवे 
म्ते शीपण्य रोग निम्मन्त्रयामहे ) समस्त सिर के रोग को हम उपाय से 
रोक दें और दूर करें । 
यस्य हृतोः प्रच्यवते यकष्मः कणत 'आस्यतः । सर्व ॥ ३॥ 
भा०--( यस्य हेतोः ) जिस हेतु अर्थात्‌ कारण से ( कर्णतः ) कान 
से और ( आस्यतः ) सुख से ( यक्ष्मः ) रोगकारी, पीदाजनक मुवाद 
( प्रच्यवते ) बहता है ( सर्व° इत्यादि ) उस समस्त शिर के रोग को हम 
उपाय से रोके और दूर करें | 
यः कुणोतिं ्रमोतंसन्धे कृणोति पूरुंपम्‌। सब॑० ॥ ४॥ 
भा०--जो कान का रोग ( घुरुपम्‌ ) पुरुप को (भ्रमोतम्‌ कृणोयि) 
खूब बांधदे अर्थात्‌ पुरुप के शिर की इन्द्रियां कान आदि की शक्तियों को 
जो पीड़ा श्रिथिछ करदे उसको गूंगा, बहरा करदे और जो ( अन्धम्‌ 
कृणोति) पीड़ा उसको अन्धा करदे ऐसे (सर्व० इत्यादि) समस्त शिर के 
रोग को हम उपाय से रोके और दूर करें । 
अङ्गभेदमंज्गज्व॒रं चिंश्वाङ्गथं / विसल्पकम्‌ । 
सर्व शीपण्ये/ ते रोग वहिनिमेस्चयामहे ॥ ५॥ 
भा०--( भद्भेदस्‌ ) शरीर के अंगों को तोड़ डालने वाले, ( भंग 
३-येद्दमानासतास्थत' इति पैप्प० सं | 
४--प्रमोहितामेतति कश्चिन्‌ मुग्वीहरिवषींय: ] 
्रमोत-मूञूनन्धने कयादिः, मृङ्वन्धने (भ्वादिः) इतःक्तः । भबद्ध- 
सर्वेश्द्रिय व्यापारमित्य4ः | मूकर्वाधरमिति यावत्‌ | 
४-"शीषेरोगमहरोगं विश्वाज्वीतं, विशल्य़कप' इति पेप्पू० म्रं० | 


सूं०८।८] नवमं काण्डम्‌ । ६६ 
ज्वरम्‌ ) शरीर फे अगों में ज्वर, संताप उत्पन्न करने चारे ( विशवाङ्यम) 
समस्त शारीर में पीदा उत्पतन करने चाले ( विसल्पकम्‌ ) विशेष रूप से. 
तीतर वेदना से फैशने वाले (सव० इत्यादि) समस्त प्रकार के शिर के रोग, 
को हम याहर करदें। 
यस्य भीमः प्रतीकाशा उद्धेपयति पूरुषम्‌ । 
तक्माने घिश्वशारेद वहि० ॥ ६॥ 
भा०--( यस्य ) जिसका ( भीमः ) भयानक ( प्रतीकाशः ) स्वरूप 
ही ( घुरुपम्‌ ) पुरुप को ( उद्देपयति ) कपां देता है पेसे ( तक्मानम्‌ )' 
दुखदायो (चिरवशारद्रम्‌) सब वर्षो और ऋतुओं में होने चाले उवर को इम 
दारीर से ( वहिः निमन्त्रयामहे ) बाहर ही रोकदें। उस शारीर में प्रवेश 
न कर ने दें । 
य ऊरू अंनुसपत्यथो पाति गवीर्निके । 
यब्मै ते श्न्तरङ्घस्यो वद्दि० ॥ ७ ॥ 
भा०--( यः ) जो रोग ( ऊरू ) जंघाओं की ओर ( भनुसपंति ) 
बद॒ता दे ( अथो ) और ( गवीनिके एति ) सूत्राशय के समीप "गचोनि” 
नामक नाद्या में पहुँच जाता है उस ( यक्ष्मम्‌ ) रोगको (ते) तेरे 
( अन्तरङगेभ्यः ) भीतर भंर्गों से ( बहिः) बाहर ( निमन्त्रयामहे ) 
निकाल दें । 
यदि कार्मादपकामादडदंयाज्ञायते पंरि । 
इटा चलासमकळुभ्या वाहे ॥८॥ 
भा०--( यदि) यदि ( वलासम्‌ ) शरीर के बळ का नारक, कफ- 
रोग ( कामात.) हमारे इच्छाकृत कार्य से या (अकामात्‌ ) विना 
३--(द्वि०) “पोरुपप्र ? । (व? च०) 'तक्‍्मानं चीतं ख्रं च तं ते निमेन्त०' 
इत्ति पप्प० सं० । 
७-( तृ० ) “बलासं ते’ इति पेप्प० सं० | 


१०० अथर्ववेदभाष्ये [खू० ८। ११ 
कामना के बाह्य जल वायु के विकार से या (हृदथात्‌ परि) हृदय के समीप 
( जायते) उत्पन्न हो जाय तो उसे ( हुइः ) हृदय के साथ सम्बन्ध 
रखने वाले ( अंगेस्पः ) सब अंग, छाती, फेफ़े और हृदय के विसागों 
से ( बहिः निमन्त्रधामहे ) बाहर निकाछ दें। 

अ रण ७ ol ०, क ha ॥ 
हरिमाणं ते अङ्कभ्य्रोप्वामन्तरोदरात्‌ । 
यच्माधामन्तरात्मनो वहिरनिभिन्त्रयामहे ॥ ६॥ 
भा०--( ते नंगेभ्यः ) तेरे अंगा से ( हरिमाणम्‌ ) हरिसा, पीलिया 
रोग को और ( उदरात्‌ अन्तः) पेट के भीतर ( भप्बाम्‌) उदर रोग 
को और ( आत्मनः ) शरोर के ( सन्तः) भीतर से ( यद्ष्मोघाम्‌ ) यमा 
रोगके अशों को रखने बाले रोग को ( बहिः निमन्त्रयामहे ) बाहर 
निकाछदे । 
आसा बलासो भचेतु सूत्रे भवत्वामय॑त्‌ । 
यच्मांणां संचयं विषं निरवोचसहं त्यत्‌ ॥१०॥ (२२) 
भा०--( वलासः ) पारीर के यल का नाशक, कफ ( भासः भवतु ) 
याहर फेक दिया जाय भौर ( आमयत्‌ ) रोगळारो पदार्थ ( मूत्र भवतु ) 
मूत्र रूप होकर चाहर आजचे ( सर्चेपां यक्ष्माणां) समस्त रोगों के 
( विषम ) विष को ( अहम्‌ ) मैं ( स्वत्‌ ) तेरे दारीर से (निर्‌ अवोचम्‌) 
निसूल करदूं । 
Os निद्वेचत । 9७. ३ (गा 
बहिविले लनिद्ववतु काहांवाह तवोदररात्‌। यद्मांगां० ॥ ११॥ 
भसा०--( ठव उद्रात्‌ ) तेरे पेट से (काहाबाहम्‌ ) 'काहाबाह' 
भथाद्‌ कढ्‌ कढाने वाला रोग (विल बहिः) भीतर से याहर ( नि्ईवलु ) 
ब्रचीभूत होकर सर्वया निकल जाय । और इस प्रकार (सर्वेपां यद्भमाणाम्‌) 
oe २, बल अकार (सवप IRR 
€-( तृ० ) 'यददंम ते सरवेसद्वभ्यो बाहे ०? हाति पेप्प० सं० | 
११-काहावलं त्वन्दरा [? ]' इति पेप्प० से० | 


९० ८! १४] नवमं काण्डम्‌ । १०१ 
सथ रोगों के ( त्रिप अहं स्वत्‌ निर्‌ अवोचम्‌) विप को तेरे शरीर से 
चादर कर दू । 
उद्रांत्‌ ते क्लोम्नो नाभ्या दृर्दयादर्थि । 
यद्माणां संग विप निरंवोचमहं त्वत्‌ ॥ १२॥ 

भा०--( ते उदराद्‌ ) तेरे पेट से, ( छकलोम्नः ) 'क्ळोम' कलेजे 
से, ( नाभ्याः ) नाभी से, ( हृदयात्‌ अधि ) और हृदय से भी € सर्वेषां 
यद्ष्मार्णा (चपम्‌ ) समस्त प्रकार के तेगो के विप को ( अह त्वत्‌ निर 
अवोचम्‌ ) मैं तेरे शरीर से बाहर करदू । 

या: सीमान विरूजन्त मूर्घोने प्रत्य्पणीः । 


अहिसन्तीरनामय। निद्रचन्तु वहिर्विलंम ॥ १३ ॥ 

भा०--( याः ) जो ( अपंणीः ) तीम पीड़ाजनक रोगमात्राएँ 
€ सीमानम्‌ ) सीमा, सिर के ऊपरी भाग, खोपडी को ( विरुजन्ति ) 
नाना प्रकार से पीडित करती हैं और ( सूर्घानम्‌ प्रति) शिर के प्रति 
दौदती हँ. घे ( अनामयाः ) रोग यू न्य होकर ( अहिसन्तीः ) रोगी को 
बिना कष्ट दिये ही ( बहिः विळम्‌ ) शरीर के ठिर्द्रो से वाहर (निद्वंवन्तु) 
द्रवीभूत होकर निकल जार्वे । 

या हृदयसुपपन्त्यनुतन्वन्ति कोकसाः । ग्रहि ॥ १४ ॥ 

भा०--भौर ( याः ) जो पीढ़ाकारी रोगांश (हृदयस्‌ उप ऋषन्ति ) 
हृदय की ओर तं. वेदना सहित चढ़ो चळी जाती हैं और ( कीकसाः : 
अनुतन्वन्ति) गले के मोहरे को घांध या जकड॒ लेती हें वे भी (अहिसन्तीः 
अनामयाः बट्विविलम्‌ निर्द्रवन्तु ) रोग रहित होकर बिना कष्ट दिये ही 


शारीर के छिद्रों से चाइर हो जाये । 
TENE सल 
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या; पाश्वे उपषन्त्यंञुनि्षान्ति पष्टीः । आहि” ॥ १४ ॥ 
भा०-औऔर (याः) जो पोढ्एं ( पावे उप ऋषन्ति) पास था 
दोनों कोखों में तीब्र वेदना करती हैं और ( इष्टीः ) पीठ के मोहरों 
तक ( अचुनिक्षन्त ) पहुँच जाती हैं वे भी ( अनामयाः अहिंसन्तोः ) 
रोग रहित और कए रहित होकर शारीर से वाहर हो जाये । 
यास्तिरश्चीरुपर्षन्त्यघणीर्यच्षणांसु ते । अहि ॥ १६ ॥ 
भा०--( याः ) जो रोगमात्नाद्‌ ( तिरश्चीः उप ऋषन्ति) तिरछा 
वेदना उत्पन्न करती औौर (ते वक्षणासु ) तेरी पश्तलियों में चली जाती 
हें चे भो (अहिसन्तीः अना०) रोग रहित तुझे कष्कारी न होकर शरीर से 
बाहर हो जायें । 
, या गुदा अनुसपेन्त्यान्त्राणि मोहयन्ति च। आहँ० ॥ १७॥ 
भा०-_( याः) जो पीड़ानजक रोगमान्राएं ( गुदाः अनुसपन्ति )` 
गुदाओं में पहुँच जाती हैं ( आन्त्राणि मोइयन्ति च) आन्तों में फेल. 
ज्ञाती हैं वे भी ( अहिसन्तोः० ) विना कए दिये रोग रहित होकर दारीरः 
से वाहर हो जांय । 
या सज्जो नियन्ति परूषि विरुजन्ति च । 
अहिसेम्तीरनासया नित्रेबन्तु बहिर्विलम्‌॥ १८॥ 
भा०--( याः) जो रोग मात्नार्ईु ( सञ्ज्ञः निघयन्ति ) मञ्जाभं 
को सवथा चूस जार्यै, सुखा डाळं, उन में भी संताप उत्पन्न करदें। और 
१४-१५-“उपदिशन्ति' इति पैप्प० सं० | 
। १६-५ द्वि० ) वच्णाम्य;' इति पैप्प० सं० | 
१७-“यापयन्ति च? इति पेप्प० सं० | 'राथ'मते--'आन्वाए्यामयन्तिः ।, 
अथर्वी यापयन्ति शकृदभेद हेतवो भवन्ति इत्यर्थः । 
१८~“मञ्ज्ञोऽसपैन्ति' इति पेप्प० सं० | 
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( परूपि विरुजन्ति च) पोरू २, जोइ २ में तोघर वेदना, फूरन- पैदा 
करदें वे भी ( अर्हिसन्तीः ) विना कष्ट दिये रोग रहित होकर दारीर से. 
बाहर हो जायें । । है 
ये अङ्गानि मद्यन्ति यद्मांसो रोपणास्तर्व। . , 
यदमांणां सवेषां विष निरंवोचमह त्वत्‌ ॥ १६॥ 
भा०--( ये ). जो ( यदक्ष्मासः ) रोगजनक पदार्थं ( तव ) तुझे 
€ रोपणाः ) सूर्छा उत्पन्न करें और ( अंगानि ) अंगों में ( मदयन्ति ) 
कंप-कपी पैदा करें उन ( सर्वेषां ) सब ( विपम्‌ ) विषको ( अहं त्वत_ 
निर अवोचम्‌ ) मैं तेरे शारीर से बाहर' करदूं 
विसल्पस्य॑ विद्रधस्य वातीकारस्यं वालजेः । 
यच्मांणां खबरेषां वियं निरंचोचम्रहं. त्वत्‌ ॥ <० ॥ 
भा०-( विसल्पस्य.) नाना प्रकार से फैलने वाले पीढ़ाकारी- रोग, . 
( विद्रधस्य ) गिल्टियों की सूजन और ( वातीकारस्य ) बाथ की पीडाः 
€ ब्रा अळजेः ) और आंख के आतर दाने या रोहें फूळने आदि. ( सवेषां 
थक्ष्माणामर्‌ ) समस्त रोगों के (विषम्‌) विप को (भह त्वत्‌ निर्‌ भवोचम्‌ ). 
मैं तेरे शरीर से निकाल दू । 
पादांभ्यां ते जानुंभ्यां थोणिंभ्यां परि भससः। 
अर्नुकादर्पणीरुष्ण्राभ्यः शीष्णौं रोगमनीनशम्‌ ॥२१॥ 
१६-( द्विश) 'यचमासरो रोपणा सदृ इति पैप्प० सं । 'येऽङ्गानि’ 
इति क्वचित्‌ । 
२०--विेशल्यख”,'वातीकालस्य' इति पैप्प० सं० | 
२१-(घ्र०द्वि०) पादाम्यां युल्माम्यां जेघाम्याँ जावस्यामूरुच्याँ श्रोणिम्या' 
-तृ०) 'आानूक्या दर्पणी रुप्णाहान्यो औवाभ्यः स्कन्वेम्यः शौप्णो०" 
इति पेप्प० सं० । 
१६ 
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सा०--( ते पादाम्मरा ) तेरे चरणों से, ( जानुभ्यां) गोडा से, 
( श्रोणिभ्याम्‌ ) करदं से, ( परि भंससः ) जघन माग से, ( अनूकाद्‌ ) 
रीद्‌ से, ( उणाहाभ्यः ) गरदन को नःडियाँ से और ( प्ण: ) शिर से 
( मर्षणोः ) तोन वेदनाआं को और उनके उत्पादक ( रोगम्‌ ) रोग 
को ( अनीनदाम्‌ ) नाश करता हूं । 
शीर्णः कपालानि हृद॑यस्य च यो बिघुः । 
उदन्नादित्य रश्मिभिः शीष्ण रोगमतीनशोङ्ग भ्रमः शम 
t= (२३) 
भा०--( ते ) हे रोगी ! तेरे ( शीषणं: ) सिर के ( कपाछानि ) 
कपाळ भाग भौर ( हृदयस्य च) दय की (यः) जो ( विषुः} 
लिदोप प्रकार की पीढ़ा थी चह (सम्‌) भव द्वान्त हो गयी है । हे 
(आदित्य ) सब रोगां के हरने हारे सूयं ! तू ( उच्यत्‌) उगता हुभा 
ही भपनी ( रश्मिमिः ) किरणों से ( शीर्ष्णः) दिर के रोग को ( अमी 
चञ्चः) वाश करता है भौर ( अंगभेउम्‌) शरीर के अंगों को तोड़ने 
चाळी तीव्र देदना को भी (अशीशमः) शाम्त कर देता है । 
॥ इति चतुर्थऽहुवाकः | 
[ तत्र धृक्कद्वयम्‌ ऋचश्षाष्टाचन्तरारशन्‌ | } 


ie dd 


[ ९ ] विश्वक्तष्टा परमेश्वर का निरूपण्‌ । 


जक्षाऋत्रि: । आदिलों देवता। अध्यात्मक वामीय तूकम | १,११, १३, १५, १०, 
२६,२२ त्िप्छभः, १४,१६,१८ जगत्यः । द्वश सूक्तम्‌ ॥ 








२२~( द्वि० ) यो विदुः? इति कचित्‌ पेण्प० सं । (त°) उदर्‌ सूयी 
दि्ोज्गानि रोमनखानि सर्वाणि सदनानि सिंशत्‌ । इति पैप्प० स०। 
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अस्य वामस्य पत्तितस्य होत॒स्तस्य भ्राता मध्य॒मो अस्त्यश्नः 


लुतीयो श्रा च्ृतपूणो अस्यात्रापश्यं विश्पाते सप्तपुत्रम्‌ ॥ १ ॥ 
ऋ० १। १६४।१॥ 

भा०--( अस्य ) इस ( वामस्य ) सेवन करने योग्य, सुन्दर, वर-- 
“णय, ( पलितस्य ) समस्त जगत्‌ के पालक ( होतुः) स्वयं अपने में" 
उस्को लेलेने वाळे, प्रलयकारी, (तस्य) उस मदान्‌ परमेश्‍वर का (आता) 
आता, भरण पोषण समथ स्वरूप ( मध्यमः ) सब सछि के भी भीतर 
चत्तेमान, ( अरुनः ) सर्वव्यापक ( अस्ति) है। और ( अस्य) इस 
परमेश्वर का ( तृतीयः ) सव से उत्कृष्ट, तीर्णतम ( ज्ञाता ) सर्वधारक 
स्वरूप ( घुतपृष्ठः ) अत्यन्त प्रदीप्त, तेजोनय है ( अत्र) उस परम रूप 
में ही में कान्तदस्ी योगी ( सपपुन्रम्‌) सपंशील "पुम्‌ भ्थात्‌ जीवां 
और लोगों के त्राग करने वाले ( विझपतिं ) सब प्रजाओं के पालक परमे- 
इवर को ( अपश्यम्‌ ) साक्षात्‌ करता हूं । 

अध्यात्म में-( अस्य पलितस्य होहुः वामस्य तस्य मध्पमः आता 
भइनः अस्ति ) इस सर्चेव्यापऊ, परम पुराण, परम वरणीय आत्मा का 
मध्यम आता 'अइन' कर्म फल भोक्ता जीव है । (अस्य तृतीयः आता घुत- 
शष्ठः) इसका तीसरा भाइ 'घृतएछ जलमय, आपोमय प्रकृति तत्व है 
( अन्न ) वहाँ ही मैं ( सपपुन्रस्‌ विइपात अपश्यम्‌ ) सपंणशीळ छोको 
के प्रजापति को सःक्षाद्‌ करता हू । 

आदित्यपक्ष में-इस सुन्दर झुण्य, सर्वादाता, सूयं का मध्यम 
आता ( अइनः ) सर्वेव्यापक चायु दै । उसका ठृतीय राता 'इतश्‍ष्ठ' 
जऊ को पीठ पर लिये यह भूलोक है यहां सप्तपुत्रम सात मरुद्गर्णो 
से युक्त सप्त रदिमियों से युक्त या सात अहो या लोकाँ खे युक्त ( विश्प- 
तिम्‌ ) प्रजापति के समान सूय को देखता हू । 


[६]१-ऋम्वेदेऽस्य सूक्तस्य दी्घेतमाऋषिः । 
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भौतिक पक्ष में-इस प्रदासनीय ड्र ज्ञांनी के भरण पोषण में 
समर्थ मध्यम, पृथिवी आदि लोकों में प्रसिद्ध ( अरनः ) सव पदार्थों 
को भस्म कर खा जाने चाला अग्नि विद्यमान है, उसका तीसरा श्राताः 
भानो ( घृतपृष्ठः) ज्ञ को पीठ पर लिये विद्युतरूप अग्नि है। और 
श्ययं ( सप्तएन्नं विइपतिं ) सात प्रकार के तववों से उत्पन्न प्रजा के पालक; 
सूये को देखता हुं | [ महर्षि दयानन्दकृत कग्वेदभाष्य के अनुसार ] 
सप्त युंज्ञन्ति रथमेकचक्रमेको अश्वो वहृति सनामा । 
च्रिनाभि चक्रमजरमनर्व यत्रेमा बिश्वा भुवनाघि तस्थुः ॥ २॥ 
कर० ११ १६४ ।२॥ अथर्ष० १३६१३ १८०७ ॥ ' 
भा०--( एकचक्र रथम्र्‌ ) मिस प्रकार संवत्सर रूप एक 
चक्र रथ को ( सप्त ) सर्पंग स्वभाव के, सात ऋतु गण ( युञ्जन्ति) 
इस में जुतते हैं तो भी ( एकः ) एक ही ( अश्व: ) व्यापक ( सप्तनामा ) 
सातो के नामों को धारण करने वारा या स्यय सपणशीलर ऋतुओं को 
न माने अर्थात्‌ उनको परिणत करने चाळा स्वयं उस काळ चक्र को (वहति) 
“धारण करता है । और वदद ( चक्रमू) चक्र ( त्रिनाभि) तीन नाभियो 
चाळा है, ( अजरम्‌) कभी नाझ न होने दाला निव्य और ( अनवंम्‌:) 
कभी शिथिळ नहीं होता । (यत्र) जिसमें (इमा ) ये ( विश्वा झु्नानि:) 
समस्त रोक ( तस्थुः) स्थित हैं । उसी प्रकार अध्यात्म में इस ( एकचक्र 
रथम्‌) एक चक्र अर्थात्‌ कत्ता से युक्त रथ रूप रमणसाधन देह को (ससत) 
सर्पणशीछ या सात शोपण्य अथवा इन्द्रिय और मन ( युञ्जन्ति ) वहन 
-करते हैं । भर बही ( पुकः ) एक मात्र ( अश्वः ) अश्च अर्थात्‌ कर्मफल 
भोक्ता, स्वयं ( सप्तनाम! ) समस्त सर्पणशीऊ प्राणों का नमन, दमन 
करने हारा होकर उनको ( वदति ) धारण करता है। वह ( चक्रम्‌ ) 
मा आम वि ति वी र ला 


Co 


२-'मजरमनव येनेमां' इति ते० अ० | 
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हुआ स्वयं ( अजरम्‌ ) अज्र, अविनाशी, (अनर्वम्‌ ) स्वयं अर्वा’ अर्थात्‌ 
करण न होकर कत्तोरूप है । ( यत्र ) निसमें ( विश्वा) समस्त ( सुवः 
चानि ) सत्‌ कर्म और ज्ञान ( तस्थुः) आश्रित हैं। जिस प्रकार देह में 
आत्मा उसी प्रकार इस विराट्‌ विश्वमय देह में परमात्मा व्यापक है। 
यह विश्व एकचक्र रथ है। इसका परु ही कत्ती है, इसको नाना सर्पणझीळ 
सौर मण्डल एवं पञ्चभूत उठा रहे हैं। एक अश्व व्यापक प्रसु सबको 
चश करके उनको उठाये हुए है। वह चक्र भूत, भविष्यत्‌ वत्तंमान या 
सत्व, रजस, तमस इन तीन में बंधा है। वह भनरे, अनादि ( अनवम) 
अविनाशी, अशियिळ है । जिसमें समस्त सुवन रोऊ स्थिर हैं । 
डुमं रथमघि ये सप्त तस्थुः सप्तचंक्रं सप्त वृन्त्यश्बांः । 
सप्त खसांरो आमि सं नंवन्त यत्र ग्वा निडिता सत्त नार्मा ॥३॥ 
ऋ० १ । १६४।३॥ 

भा०-( इमम्‌) इस ( सपतचक्रम्‌) सर्पणशील, विपर्यो तक 
गति करने घाले कत्ती, इन्द्रियों से युक्त ( रथम्‌) रमणसाधन, भोगा- 
यत्न देह में ( ये ) जो ( सक्ष ) सात, या सर्पणशीळ प्राण ( तस्थुः) 
"स्थित हैं चे भी (अश्वाः ) विपर्यो का भोग करते हैं, या समस्त देह में 
अ्यापक भी हैं । वे उस रथ को ( वहन्ति ) घारण करते हैं। ( सप्त) वे 
सातों (स्वसारः) स्व भथोत्‌ आत्मा के बळ पर सरण करने वाले (अभि सं 
अवन्त ) देह को भळी प्रकार वश करते हैं ( यत्र) जहां ( गवाम्‌ ) गौ 
डुन्दरियों के सप्त, सात ( नामा ) स्वरूप (निहिता) रखे हैं । 

सप्त प्राणाः प्रभवन्ति तस्मात्‌ सप्ता मपः, समिधः सप्त सप्त, सक्त। इमे 
लोका येछु चरन्ति प्राणाः गुहाणयाः निहिता सप्त ॥स्ु० उप० २।१।८॥ 
को ददशा प्रथमं जायमानमस्थन्वन्त यदनस्था विभात । 
अभम्या असरखंगात्मा क्वु/ स्वित्‌ को विदांससुप गात्‌ परछ्ठेतत्‌॥४॥ 

ऋ० १।२६४।४॥ 


३--( तृ० ) "स नवन्ते’ ( च० ) 'सप्तवाम' इति छ° । 
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भा०--प्रिश्न १] ( प्रथमम्‌ ) सव से प्रथम (जायमानम्‌) प्रादूमूत, 
-अकट होते हुए इस महान्‌ हिरण्यगर्भे को ( कः ददशां ) कौन देखता है । 
[प्र० २] ( यदू ) और ( अनस्था ) हङ्डी अर्थात्‌ यारीर से रहित आत्मा 
(अस्थन्वन्तम्‌ ) इस अस्थि वाले अर्थात्‌ करोर शारीर और रूपवान्‌ 
जगत्‌ को कौन (विमत्त) धारण करता है [प्र० ३] (भूरयाः) शूमि,-एृथिवी 
और एयिवी का यह शरीर और (असुः) वायु का अंश प्राण और (असक्‌) 
जल का अंश रुधिर इन तीनों से बना देह और दस शरीर में रहने चाला 
(आत्मा) आव्मा, चेतन ये भी ( क्च स्वित्‌ ) कहां, किस पर 
आश्नित हैं । [० ४] (कः) कौन पुरुष ( एतत्‌ ) इस रहस्यमय प्रश्न को 
ससे प्रथम ( प्रम्‌ ) पूछने के लिये ( विद्वांसम्‌ ) किसी विद्वान्‌ के पासं 
(उप गात्‌) पहुँचा होगा । इसत मन्त्र में चार प्रश्‍न हे । (१) जव सब से 
अथस २ प्रकृति के अव्यक्त रूप से व्यक्त रूप उध्पन्न हुभा तब उसको 
देखने चाला साक्षी कौन था । ( २ ) शरीर को किस अशरीरी ने धारण 
फिया । (३) शारीर घाण रुधिर आदि संघात का आत्मा कष्टा स्थित है । 
(४) सबसे प्रथम किसने इस प्रश्‍न को किसी विद्वन्‌ से पूछा । 
इह ब्रवीतु य शसङ्ग वेदास्य वामस्य निहित पदं चेः । 
शीर्णः चीरं दहने गावो अस्य चर्न्रि बसाना उटक प॒दापुंः ॥ ५॥ 
ऋ० १। १६४।७॥ ` 
भा०-( अंग) हे विद्वान्‌ पुरुपो ! (यः) जो ( इम्‌) भी 
(अस्य ) इस ( वेः ) गतिशील हंसरूप ( वासस्य ) सव से सुन्दर, सब 
से वरणीय और सेवनीय आसमा के ( निहितम्‌ इह ) इस देह के भीतर 


छुपे इए ( पदम ) ज्ञातव्य स्वरूप को (वेद) जानता है चह ( इह 
्रचीठु ) इमें बतळावे । और जिस प्रकार सूर्थ की रिरणं उसी अ।दित्य 
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का रूप धारण करके अपनी पदू भाग से जळ पी जाती हैं उसी प्रकार 
उस आत्मा का भी क्या स्वरूप हे जिसकी ( गावः ) विष्यो के प्रति 
गमन करने वाली इन्दिर्या ( अस्थ ) इस आत्मा के (वविम्‌) स्वरूप को 
( वसानाः) धारण करती हुई अथात्‌ चेतना के संग ले स्वयं चेतन 
होती हुई ( शीप्णः) शिरो भाग से (क्षीरम्‌) दूध के समान मधुर 
ज्ञानरूप रस ( दुहुते ) पूर्ण करतो, प्रदान करती हें भौर (पदा ) अपने 
चेनना सामध्यं रूप पद या गनि से मारो चरण से ( उदकम्‌ ) जल के 
समान ग्राह्य [विषयों के आनन्दरस का (अपुः) पान करती हैं। यह एक पढेळो 
के समान हँ कि--'उस सुन्दर पक्षा का स्वरूप बतलाओ जिसकी गौं 
पैरों से रस पीएं भौर सिर से रस ररसावें।' इसके उत्तर दाहे। एक 'सूर्य? 
दूसरा 'आत्मा' । सूयं की फिरणें चरणों से भूमि पर से जल पान करती 
हैं और भाकाश रूप सिर से सेघ रूप में वरसाती हैं। दूसरा आत्मा । देह में 
छगी इन्द्रियां चाद्ष विषयों का रस पान करती हैं भौर शिरोभाग में आनन्द 
या शान-रस उपपन्न करती हैं । 
पाकः पच्छासि मन॒सा चिंजानन्‌ द्रेवानासेना निहिता पदानि । 
व॒त्से वष्कयोधिं सप्त तन्तून्‌ वि तात्नर फवय ओत॒वा ड॥ ६॥ 
के० ११ | १६४ | ४ ॥ 
भा०--द्दे विद्वान पुरुषों ! ( पाकः ) परिपक्व होने योग्य, भपक्व 
ज्ञानवाला, अल्प ज्ञानी में ( मनसा ) अपने मन, संकल्प विकल्पवान्‌ 
अन्तःकरण से ( अविजानन ) विशेष ज्ञान को करने में असमर्थ होकर 
( पृच्छामि ) प्रश्न करता हूं कि ( देवानाम्‌ ) प्रकाश करने चाछे 
सूर्यांदि पदार्थ, ज्ञानों को दिखलाने वाले इन्द्रिय आदि गण के ( एना ) 
ये नाना प्रकार के ( पदानि ) ज्ञातब्य स्वरूप ( निहिताः ) भीतर छिपे 
डे । वे कहां आधित हैं और किस प्रकार हैं। और ( कवयः ) क्रान्तदर्शी 
विद्वान्‌ ऋषिगण ( बष्कये ) सत्यस्वरूप (वससे) स्वांच्छाद++ सर्वच्यापक . 
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*या स्तुत्य प्रभु के ( नघि ) आश्रय पर ( भोतवा उ ) जगत्‌ को घुनने 
के लिये या उस में अपने आपको ओत प्रोत करने के लिये ( सप्त तन्तून ) 
` सात प्राणमय तन्तुओं को ( चि) नाना प्रकार से ( तत्निरे ) तानते हैं! 
हे विद्वान्‌ पुरुणोे ! बतछाओ वह छिस प्रकार करते हैं | यह भी एक 
समस्या या पहेली है कि-- देवों के पद कहां र्वखे हें । और 'वप्कय वत्स” 
एक वर्ष के वछड़े पर विद्वानों ने विनने के लिये ही सात सूत ताने तो 
कते ? । इस अध्यात्म समस्या या पहेळी का उत्तर है कि आत्मा “में 
देवों के 'पद्‌' अर्थात्‌ स्वरूप छिपे हें । इस 'वध्कय यत्स? सस्य स्वरूप 
जगत्‌ के आच्छादक प्रशु में विद्वानों ने जगत्‌ रूप पर को वयन करने 
"क्के लिये सात ध्ाकृतिक विकार पञ्चमून, महान्‌ और अहंकार इनको तान 
दिया और अपने को उसमें ओत प्रोत करने के लिये सात प्राणों को व्ष 
“कर उसमें लगा दिया भौर अपने आत्मा के सात झीर्षण्य घाणों को उस 
में तान दिया । 


अचिंकित्वांश्चिकितुषंश्चिदत्रं कचीन्‌ एंच्छामि विद्वनो न बिद्वान्‌। 
चि यस्त॒स्तम्भ पडिमा रजांस्यजस्य रूपे किमपिं स्विदेकम्‌ ॥७॥ 
ऋ० १२।१६४।६॥ 
` भा०-_( अचिङित्वान्‌ चित्‌ ) ज्ञानरहित, ( न विद्वान्‌) इस गूड 
"रस्य को न जानता हुआ मैं सिष्य ( अन्न) इस विपय में ( चिकु- 
. चुपः ) पूरण रीति से ज्ञानसम्पन्न ( विद्वनः ) विद्वान्‌ ( कवीन्‌ ) क्रान्त- 
` दर्शी तस्वज्ञ ऋषियों से ( एच्छासि ) प्रश्‍न करता हू कि (यः) जो 
' (इमा!) इन ( पटू ) छः ( रजांसि) तीन भूमियों तीन धौः ये छः, अथवा 
'पांच इन्द्रिय छरा मन, ये छः, संचत्सर की छःया तऋरतुए या सत्य लोक 
“को छोड़ कर शेष भू आदि छः छोकों को ( तस्तम्भ ) थामे हुए हैं उस 
गा ७) 


७-विद्नने न विद्वान! इति ऋ० | 
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( अजस्य ) अजन्मा आत्सा के ( रूपे ) निरूपण में ( किम्‌ अपि ) कोई 
भी ( एकम्‌ स्वित्‌ ) एक तत्व है या नाना शक्तियां इस जगत्‌ को चला 
रही हैं | इसका निर्णय करो । 
साता पितरंमृत 'य़ा चंभाज घीत्यग्र मन॑सा से दि ज॒ग्मे । 
सा व/अत्सुर्गभेरसा निविद्धा !नमंखन्त इदुंपवाकर्मयुः ॥ ८॥ 
ऋ० १। १६४।८॥ 
भ०---( माता ) वच्चे को मां निस प्रकार वाळ उत्पन्न कने के 
-पूच याळक के (पिनरम्‌ ) पिता के समोप आती और (मनसा सं जग्मे) 
एकत्रित होकर उस्का संग करती है भौर चह ( गर्भरसा निविद्धा) 
राभजनक चीर्य से सम्गञ्न होकर प्रजा उत्पत्त करती है उसी प्रकार 
( माता ) जगत्‌ का निर्माण करने हारी मूलकारण प्रकृति ( पितरम्‌ ) 
छगत्‌ के पिता या पालक परमात्मा को ( ऋते ) उसके सव्यमय सामथ्यं 
झें आश्रय पाकर ( भा घभाज) प्राप्त करती है। भौर ( अग्रे) जगत्‌ के 
उत्पन्न होने के पूवं ( धीती ) किया शक्ति से और ( मनसा ) परमेश्वर 
की ज्ञानशक्ति से (सा) वह प्रति (हि)भी (संजग्मे) उस के 
साथ संगत हुई, मिली और गर्भ धारण किण । और ( सा) वह 
प्रकृति ( बीमव्सुः ) उस के साथ वन्धने की इच्छा करती हु अर्थात्‌ 
सुसंगत होकर ( गर्भे-रसा) उसके गर्भधारक रस, तेज से (नि- 
विद्वा ) अच्छी प्रकार सम्पन्न होकर इस संसार को उपपन्न करती है । 
( नमस्वन्तः ) ज्ञानवान्‌ पुरुष ( इत्‌) ही ( उपवाकम्‌ ) इस प्रकार 
के वचन तस्वहान को ( इंयुः ) प्राप्त होते हें । अदित्य पक्ष मे--माता 
'उथिच्री पिता सूर्य को प्राप्त होती है, उससे संगत होकर वह उससे 
चर्पित जल को अपने भोतर लेती है। ओर प्राणी जन अन्न प्रा करके 
नाना प्रकार फी चाणियां उच्चारण करते हैं । 


०७ 
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युका मातासींद्रि दक्षिणाया अतिष्ठद्‌ गभा इज्जनीप्वन्तः । 
अंमीमेद्‌ वत्सो अनु गामपश्यद्‌ विश्वरुष्यु/ त्रिषु योजनपु Neh 
ति ऋ० १ | २६४ | ६ ॥ 

भा०---९ माता ) सत्रे जगत्‌ को निर्माण करनेवाली प्रकृति ( दक्षि- 
णायाः ) क्रिया या बल से सम्पत्त, बलवती शक्ति के ( धरि ) मूल केन्द 
परमेश्वर में ( युक्ता ) जुड़ी हुई ( जासीत्‌ू ) थी। ( बृजनीपु ) जला, 
"शापः या सूक्ष्म प्रकृति के परमाणुओं के (अन्तः ) भीतर वह पर* 
धक्क की सगंकारिणी शक्ति ८ गर्भ: ) परस्पर ग्रहण करने, एक दुसरे को 
पकइ छेने या परस्पराकर्षण करनेंवाळे वळ रूप में ( अतिष्टत्‌ ) विद्यमान 
यी! ( वत्सः अन्नु गाम्‌ ) जिस प्रकार गौ को देखकर चडडा ( अमीमेत्‌ ) 
हस्मारता है उसी प्रकार ( वत्सः ) वत्सरूप जीव ( गाम्‌ ) सर्वेच्यापक 
उस परमात्मा ( अजु ) को देख कर ( अमीमेत्‌ ) उत्सुक हो कर उसको 
पुकारता है भौर (त्रिघु योजनेए) तीनों लोकों में (विश्वरूप्यम) समस्त विश्व 
को रूप देने वारे, धरद्माण्ड के कर्तां विश्वरूप परमात्मा का ( अपद्यत ) 
दशन करता है । 

आदित्य के पक्ष में--माता पृथित्री दक्षिणा चौ या आदित्य शक्ति 
के ( धुरि ) केन्द्र आकर्षणश्क्ति से वेची है ( बूजनीछु ) उस भादित्य की 
रश्मयो में जरू गमित हो जाते हें। ( वत्सः) मेघ शयिवी के प्रति वर 
सने के पूव ध्वनि करता है और-लोग तीन योजनो में सूर्य का ५ थिवी से 
योग, मेघ वायु से योग, पुनः इछि जळ का ध्वी से योग, इन तोन 
ओजनाओं में 'विश्वरूप' नाना रूप, उत्पन्न सृष्टि को देखते हैं । 
हिरो मातसत्रीन्‌ पितन विश्रदेळ ऊध्वेस्तंस्थी नेमव॑ ग्लापयन्त। 
सन्ज॑यन्ते दियो झसुप्य॑ पृष्ठ विश्वविदों चाचमाचेंश्वविज्ञाम्‌ ॥ 

१० ॥ ( २४ ) ऋ० १ [ १६४ श || 
६~( ह्वि० ) 'वृजनेप्वन्तः' इति पेष्प० स०। 
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भा०--( एकः ) एक सवंशक्तिमान्‌ परमेश्वर (तिस्रः) तीन (मातः) 
जगत्‌ के निर्माणकारिणी शक्तियों और ( त्रीन्‌ पितन ) पिताओं के समान 
सीन पालकों को ( विश्रत्‌ 9 धारण करता हुआ (ऊर्ध्वः) उनसे भी ऊपर 
€ तस्थौ ) अधिष्ठाता रूप से विराजमान है । इसीलिये ये तीनो ( इम ) 
कभी (न अव ग्लापयन्त) दाःक्तहीन, विपादयुक्त, निर्वेल नही हो पाते । 
(€ भसुष्य दिवः एए) इस धौः आदित्य या प्रकादास्वरूप परमात्मा के 
( ५ष्ठे ) स्वरूप के विपय में ( विश्व चदृः ) विइत्र के तस्च को जानने 
चाले विद्वान्‌ ( अविएवविज्नाम्‌ ) सवके न समझने योग्य अत्यन्त गूढ़ 
( वचाचम्‌ ) वाणी का ( मन्त्रयन्ते ) विचार करते हैं । 

तिसः भातः =तीन माताएऽघूयं, मेघ, एथिचो । 'त्रीन्‌ पितन्‌’ तीच 
पिताम्तीन लोक या भग्न, वायु, सूयं । 


पञ्चारे चके परिवर्तमाने यस्मिन्नातस्थु्ुचंनानि विश्वां । 
सस्य नाच्॑स्तप्यते भूरिभारः स॒नादच न च्छिद्यते सनांभिः ॥११॥ 
क्र १।२१०।२३॥' 


भा०--(पन्चारे) पाँच तत्व रूप भरों वाले (परिवत्त माने) घूमते हुए 

€ यस्मिन्‌ ) जिस ( चक्रे ) चक्र में ( विश्‍वा सुवनानि ) समस्त लोक 

लोकान्तर ( भातस्थुः ) स्थिर हँ ( भूरि-भारः ) बहुत भार वाळा (भक्षः) 

जिस प्रकार साधारण गाड़ी का भक्ष, धुरा गर्म हो जाता है उस प्रकार 

(तस्प) उसका (भक्षः) धुरा अर्थात्‌ वहन समथ व्यापक विसु, प्रसु ( न 

तप्यते ) कभी तक्ष नहीं होता, कभी पदत नहीं होता। और जिस 

अकार गाढ़ी का धुरा चलते २ घराना होकर घिस ज्ञाता है और टूट कूट 
जाता है उसी प्रकार वह ( सनात्‌) अति पुरातन, सनातन शक्ति (एव) 

१०-( द्वि० ) ग्लापयन्ति ( च० ) 'निश्चाविदां वाचमविश्वमिन्वाम्‌' इति 

ऋ० | ( द्विश ) “ग्लापयन्ति’ ( च० ) 'विश्वविदां' इति पेप्प० सं०। 





११४ अथर्ववेदभाष्य [ स० ६! १२ 
'ही ( सनामिः ) समान रूप से समस्त विश्व की “नाभि' अर्थात्‌ सबको 
अपने में बाँधने वाढा केन्द्र होकर भी ( न च्थियत ) कमी नहीं दृटता 
कुरता, कभी विच्छिन्न नहीं होता, कभी शथक्‌ नहीं होता । 
आदित्यकृत, काल के पक्ष मे--संवत्सर, परिवत्सर, इदावत्सर, वत्सर 
आदि पाँच वर्षौ के रूप पाँच भरों से युक्त काल चक्र या पाँच ऋतु रुप भर्रों 
से बना संवत्सर कालयक्र बरापर घूमता दे उसमें समस्त टोक स्थिर हैं 
उसका भक्ष कमी नहीं तपता और बह कमो छिन्न भी नहीं होता । 
अध्यत्म मै---पाँच प्राण रूप पॉव भरों से यना चफङकर्तारूप 
आत्मा, उसमें समस्त भुवनङ्प्राण इन्द्रिय आदि आत्रित हैं उसकी अक्षमः 
दर्शनशक्ति या अध्यक्षता कभी पीढ़िन नहीं होती अर्थात्‌ बह आत्मा नित्य 
अविनाशी सव प्राणों को समान रूप में बाँधे रह कर मी कभी उच्छिग्न 
नहीं होता । 
पञ्च॑पादं पितरं द्वा 
oe I~ 
अथम अन्य उपर 


ह 


दिव आहुः परे अघे पुरीषिगंम्‌ । 


~ 


_ 


क्रे पडर आहुरपितम्‌ ॥ १२॥ 
ऋ० १।१६४। १२॥ 


भा०--९ दिवः ) घोलोक, प्रकाशमय परसेष्वर फे ( परे अघे) 
परम स्वरूप के निरूपण के विषय में विद्वान्‌ क्रपि लोग ( पुरीपिणम ) 
अद्याण्ड रूप पुर में विराजमान परम पुरुष को ( पल्चपादम्‌ ) पञ्चपाद 


देशाकति 
विचक्षण 


॥ 4 6 


और (द्वादशाकृतिम) :२ आकृति वाला ( पितरम_ ) पिता (अहुः) कहते 


हैं। जिस प्रकार सूर्य की पाँच ऋतु उसके पाच पाद या चरण हँ और 


१२ जाकृतियाँ, १२ मास हैं। उसी प्रकार अन्न, माण, मन, विज्ञान, और 


११-(द्वि०) 'तस्मिन्नास्थु': इति पेप्प० सं० | (च०) 'नशांगैते सनामिः' 
इति ऋ | 


१२-( तृ० ) ¦ उपरि विचत्तणं ? इति ऋ०, पेप्प० सं० | 
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आनन्द ये घ्रह् के पाँच पाद हैं। पञ्चभूत, पञ्चतन्मात्रा, महव भौर अहंकर 
इनमें विद्यमान इंश्वरीय शक्ति की १२ भाकृतियाँ हैं । शरीर में अध्यात्म 
उक्त पाँच चरण है या पञ्चप्राण पञ्चपाद है और १२ प्राण १२ आकतियाँ 
हं । ( अथ ) और ( उपरे) सबके ररण योग्य ( विचक्षणे ) सवक्े 
साक्षी द्रष्टा परम ब्रह्म के विषय में ( इमे) और ये ( अन्ये ) दूसरे 
विद्वान्‌ ( ससत चक्रे ) सात चक्रमय, सञ्षशीपण्य प्राणों से बने ( पडरे ) 
छः, पाँच इन्द्रिय और छठा मन इन रां से युक्त चक्र में उस (पुरीपिणम्‌ ) 
पुरुप को ( अपितम्‌ ) अर्पित, स्यित, विराजमान ( आहुः ) यतळाते हैं ।' 
आदित्य पक्ष सें-पञ्चपाद+=्पॉच ऋतु । द्वादश भाकृति=।२ भास । 
पुरीपोन्यृष्टि के उदक से सम्पन्न सूर्थ | सप्त चक्रमसात आदित्य रश्मी, 
यहा अयन, ऋतु, मास, पक्ष, अद्दोरात्र, सुहृर्त इनके पुनः आवत्तन 
करनेवाले चक्रों से पढ़ भरम्पपट्‌ ऋत्तु छगो हैं । उस संवत्सर में सूर्य को ही 
ब्यापक मानते हैं । विशेष देखो प्रश्नोपनिषद्‌ [ श्रक्ष $। ११ । | 
द्वादशारं नहि तज्जराय वर्षति चक्र परि द्याम्रतस्य॑ । 
शा पुत्रा अंग्ने मिथनासो अत्र सप्त शतानि विशतिश्व तस्थुः॥१३॥: 
त र ऋ० १। १६४। ११ ॥ 


भा०--है ( भग्ने ) सूर्य | परमात्मन्‌ | तेरा यह ( द्वादशारस ) 
१२ आरों से युक्त ( ऋतस्य) सत्य, व्यक्त ब्रह्माण्ड का ( चक्रम्‌ ) चक्र 
( द्याम्‌ परि) चौलोक भाकाश से ( वर्वत्ति ) घूम रहा है ( तत्‌) वह 
कभी ( नहि जराय ) जीर्ण नष्ट नहीं होता । (अन्न ) इस में ( पुत्राः ) 
मनुष्यों को दुःखों से त्राण काने वाळे ( सप्त शतानि बिदतिश्च ) सात- 
सौ बीस [ ७२० ] (मिथुनासः) जोडे, दिन और रात (तस्थुः) स्थिर हें। 

इस चक्र को कोई काळ-चक्र और संवत्सर चक्र कोई विष्णु-चक्र-* 
इत्यादि नाना रूप से कल्पना करते हें । अध्यात्म में द्वादश अर=१२' 


१५६ झअथवेवेद्भाष्ये [ सू० ६ ! १५ 
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आण हॅ । संवत्सर के रात दिनॉ की संख्या ७२० है। ३६० रात्रि 
और २३६० दिन । 
सनेमि चक्रमजर चि चाब्वृंत उत्तानायां दशे युक्का वहान्ति । 
सूर्थेस्य॒ चू रजसेत्यादंतं यस्मिन्नानस्थुसुर्वनानि विश्वा॥ १४॥ 
ऋ १।१६४।२१४॥ 
भा०- (सनेमि) नेमि अर्थात्‌ चक्रधारा सहिन, नमनदाक्ति से युक्त 
सबको चश करने वाला यह ( अनरम्‌) भविनाशी ( चक्रम्‌ ) चक्र, 
कालदाक्ति, बह्मचक्र ( वियादृते ) नाना रूप से चल रहा हे । उसो 
९ उत्त नायाम्‌ ) हस उत्तान जगतो मे ( दर ) दश प्राग ( युक्ताः ) शुत 
कर (बहन्ति) उठा रहे हैं । (सूर्यस्य) सूर्य, सव के प्रकाशक परमेश्‍वर को 
(चक्षुः) चक्कु अर्थात्‌ साक्षात्‌ ज्ञानशक्ति, दशन शक्ति जो संसार को उत्पन्न 
करत्ती है वह ( रजसा ) रजो गुण से ( आबूतश्‌ ) युक्त होकर ( एति ) 
गति करती है, समस्त संसार को चलाती है । जिस राजस पाकि मे 
(विदचा झुवनानि) समस्त झुवन और टोऊ (भा तस्थुः) स्थिर होते टं । 
स्ियं; सती स्तौ उ मे पुस ऑषटः पश्यंदक्ञण्यान्न चि चेतदन्धः । 
कविर्यः पुः ख इमा चिकत यस्ता चिज्ञानात्‌ स पितुप्पितास॑त्‌॥१४॥ 
भा०्-~( भे ) मेरी जो ( खियः ) ्रकृति के परमाणुओं में घनी 
साव उत्पन्न करने बाली ( सतीः ) प्रवल इाक्तियां हैं ( तान्‌ उ) उनको 
हो विद्वान्‌ लोग ( पुसः आहुः) 'पु' शक्ति या प्रचल पुरुष रूप से 
(आहुः) कहा जाता है। उनको ( अक्षप्वान्‌ ) चञ्नुप्मान्‌ विद्वान्‌ 
( पद्यत्‌ ) साक्षात्‌ करता है । ( अन्धः ) अन्धा मूख पुरुष उन को 
(न चिचेनत्‌ ) नहीं जान पाता । (यः) जो ( पुत्रः 3 पुत्र बाळक 
दय या टा क ल म sR 
१४-( हि० ) 'युक्ता म्रजस्ति' ( च० ) 'यस्मिन्तार्पिता युवनान्यापिता 
इति पेप्प० सं० | 'यरिमन्नापिता' इति ऋ० | 
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होकर भी (कविः) कन्तदर्शी है ( सः) वह ( इम्‌) इव रहस्य को 
( ष्ण चिसषत ) जानता है, (२:) और जो (ताः) उन शक्तियों को 
(विजानात) विशेष रूप से जान लेता है (लः) वह (पितुः पिता असत्‌ ) 
पिता का भो पिता हो जाता है। अथवा--(खियः सतीः तान्‌ उ मे एसः 
नाहुः) जो खियां है मेरे उत्पञ्च किये उन खी घाणियों को भो विद्वान्‌ पुरुष 
*जोवान्मा' या “पुरुप नाम से पुकारते हैं। आदित्य पक्ष में-सुक 
अदित्य की ररिमये जलॉ को गभ में घा'ण करने से ख्ियां हैं, तो मो 
बृष्टि के जल सेवन में समर्थ होने भौर एथिवी जल सेचन के वाद भषरो- 
सपादन में समर्थे होने से उनको भी पुमान्‌ कहा जाता हैं । दोष पूर्ववत्‌ ! 
साकंजानां सप्तथंमाहुरेकजं पाडियमा आयो देवजा इति । 
तेयांशि शानि विहितानि धाम॒श स्थात रेजन्ते विकृतानि रूपशः १६॥ 
ऋ० १।२६४।२१५॥ 
भा०--( स्ञाकंानां ) पुक ही साथ उत्पन्न इए प्राणों मेंखे 
९ सप्तयम ) सातवे का (पुरजम्‌) एकज अथात्‌ एक रूप से उत्पन्त हुना 
९ आाहुः) यतलाते हं। (यमाः) दो दो जोडे रूप सै विद्यमान 
€ ऋषयः ) प्राण (पट ) छः हैं. और वे ( देवजा इति ) देव अर्थात्‌ 
भात्मा से उत्पन्न हुए बतलाये जाते हैं । ( तेपाम्‌ ) उन के ( धामशः) 
आरण सामथ्य॑ या ग्रहण दाक्ति के अनुसार ही (इृशानि ) इनकी 
इच्छाएँ या चेशदूँ या कायं ( विहितानि ) बनाये हैं। वे ( स्थात्रे ) 
स्थिर, नित्य, आत्मा के हित के लिये ही ( रूपदाः) भिन्न २ रूपा में 
( विकृतानि ) विकार को प्राप्त होकर ( रेजन्ते ) प्रकट होते हैं! भर्थाद्‌ 
कान, नाक, भांख, ये छहों दो-दो के जोड़े हैं ॥ इनमें सातवां मुख का 
प्राण जोड़ा नहीं, वढ़ एक ही है । वह 'एकन्र है। इनमें उक्त छहों ऋषि 
ज्ञानद्र्टा हैं ये 'देवज' कहाते हैं । उन सब के अपने आह्य विषय नियत 
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हें और आत्मा के निमित्त ये गति कर रहे हें। आदित्य पक्ष मै-साम 
ऋतुएँ हैं। जिनमें सातवीं ऋतु एक सल्ूमास से उत्पन्न होने से बह एकज 
है। शेप ऋतु दो दो मार्सों से बनते हैं वे यम हैं। ते सूर्य से उत्पन्न" 
होती हें इसलिये 'देचज' है । उनके अपने २ सामथ्यं से अपना इष्ट 
परिणाम होता हैं । वे “स्थाता” सूर्य के कारण नाना रूपों में प्रकर होते हैं । 
अधः परेण पर एनावरेण पदा व॒त्सं विश्रंती गौरुद॑स्थात्‌ । 
सा कद्रीची कं स्विदर्धं परागात्‌ कं स्वित्‌ सूते नहि यूथे 
आस्मिन्‌ ॥ १७ ॥ क्र» १। १३४। १४: 
भा०--९ एना गोः) यह ज्ञानमार्ग भ्रह्मशक्ति या प्रजापति की 
मेघमयी ( परेण ) पर, परम घ्रह्म रोक से नीचे और ( एना अवरेण ) 
इस नीचे के लोक से ऊपर भी ( पदा ) जान द्वारा ( वस्स) जगत्‌ को 
( चिञ्जती ) पुष्ट करती हुई ( उद्‌ अस्थात्‌ ) ऊपर उठती है । ( सा ) 
वह (कढीची) न जाने कहां से आती छौर कहां को जाती है और चह 
( कं स्वित्‌ ) कित ( अर्धम्‌ ) परम श्रेष्ठ प्रभु के पास ( परागात्‌ ) पुनः 
छौर जाती है । न जाने चह ( कं स्वित्‌ सूते ) चह कहां इस सन्तान को 
डरपञ्र करती है। (नहि यूथे अस्मिन) चह स्वयं इस यूथ अर्थात्‌ विकृतिगण 
में नहीं है। चइ घह्मशक्ति इस लोक के ऊपर और उस लोक से नीचे: 
समस्त सलार को पाछती है । और फिर उकी में छीन होजाती है । इतने 
जीव कहां से उत्पञ्च करती है इसका ज्ञान नहां दै। पर वह भाकृतिक 
विकार रूप महत्‌ भादि पदाथा से अवदय भिन्न हे। 
`= आदित्यिपक्ष में-उषा वह गौ जो अपने चरण के समीप सूर्य 
रूप वव्स को धारण करती है वह कहां से आतो कहां जाती है । भौर 
कहां अपने सूर्यं चाळक को प्रसव करती है । पूर्व प्रकाशित तारायूथ 
में वह उसको नहीं प्रसव करती । 


१७-च०) 'यूये अन्तः शंत ऋ० | (तृ०) “प्राकातू* इत्ति कठ० से० |. 


सू० ६।१६। नवमे काण्डम्‌ ११६ 


दट. ०.०० er Ae nN ०८.७ ००.०७ 





SNM 


अध्यात्म में--( परेण भवः ) पर आत्मतत्व से नीचे और ( एनो 
अवरेण परः) इस भधोवत्ती इन्द्रिययण से ऊपर ( पदा ) ज्ञानशक्ति 
से (वत्सम्‌) अपने चत्स रूप मन को ( ब्रिञ्रती गौः उद्स्थात्‌) पए करती 
हुईं ( गौः ) चेतना शाक्ति प्रकट होती है । ( सा कद्रीची ) वह कहाँ से 
आती है (कं स्विद्‌ अर्थे परागत) किस उत्तम, सश्रद्ध आत्मा में घुनः रौर 
जाती है। इस मन को वह कहाँ उत्पन्न करती है जिससे यद्द वत्स मन इस 
इन्द्रिय गण सें परिगणित नहीं होता । 


अचः परेण पितरं यो अंस्य॒ वेट्टावः परेण पर पनाबैरेण । 
कवीयमानः क इद्द प्र चोंचदू टेव मनः अघि प्रजातम्‌ ॥ १८॥ 


भा०--(परेण अवः) परम परमेश्वर से उतर कर विराजमान (अस्य) 
इस पूर्वोक्त मन के ( पितरम्‌) पांडक आत्मा को और ( परेण थवः 
एना अवरेण परः ) पर आत्मा से नीचे और इस इन्दियगण से उत्कृष्ट 
इस मन के विषय में (यः वेद्‌ ) जो जानता है चह ( कवीयमानः ) स्वय 
अपने को कान्तदु्वी विद्वान्‌ मेधावी के समान वता कर (कः) कोई 
दुरम ही (इह) इस जगत्‌ में ( प्रयोधद्‌) वतला सरता है कि ( देवम्‌) 
क्रीदाशील था ज्ञान को संकल्प विकल्प द्वारा दर्शाने वाला ( मनः ) मन 
अन्तःकरण ( कुतः भधि प्रजातम्‌ ) कहाँ से प्रकट हुभा है? 
ये अ्रवीञ्चस्त्राँ उ परांच आहुय पराञ्चस्ताँ उं अवोचं आइः । 
इन्द्र॑श्च या चक्रुः सोम तानि घुरा न युक्का रज॑ंसो वहन्ति ॥१६॥ 

भा०--(यरे) जो जीवगण (भर्वाज्न) इस लोक में शरीरधारी हैं उनको 
ही ( पराचः ) परम ब्रह्म से दूर हटा हुआ ( आहुः ) कहते हैं। और ये 
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( पराञ्चः ) यंाँ से इस लोक के योग से ( पराचः) परे चळे गये हॅ 
(तान्‌) उनको ही ( भर्वाचः) परम पद के समीप ( आहुः) कहा 
जाता है । ( इन्द्रश्च सोस ) हे इन्द्र और सोम ! जीव आर अजन्‌ ! 
( या चक्रुः ) जिन कमो को आप दोनों करते हो ( तानि ) चे कमं ही 
( धुरा युक्ता न) शरे में जुड़े घोड़ों के समान ( रजसः) इन जीयों को 
छोक खोकान्तरों में ( वहन्ति ) रे जाते हैं। 
आदित्य पक्ष में--जो अह भर्वाग्‌ हैं उनक्रो ज्योतिषी पराक दूरस्थ 

कहते हैं, गति के वश से जो समीप होते हैं वे ही बूर हो जाते हैं। इन्र 
भौर सोम गति छे चञ्च से जो सम!प होते हैं वे ही दूर हो जाते हैं । इन्द्र 
भौर सोम सूर्य और चन्द्र ज्ञिन चक्रों को लगाते हैं ये ही इस जीव लोक 
को वहन करते हैं । 

डा खुंपणी सञ्जा सखांया समाने वृक्ष परिं पखजाते । 
तयोरन्यः पिप्पलं स्वाद्वत्यनश्नन्नन्यो आमि चाकशीति ॥ २०॥ 
. भा०-_( सञुजा ) एकत्र रहने चाले (एखाया) एऊ दूसरे के मित्र 
( सुपणा ) उत्तम छान, पालन. और सामथ्यं से युक्त, दोनों इश्वर और 
जीव दो पक्षियों के समान हैं। वे दोनों ( समान इझ्षम्‌ ) एक ही संसार 
रूप दृक्ष को ( परि सस्वजाते ) चिपरे रहते हें अर्थात्‌ उस पर आश्रय 
केते हैं । ( तयोः ) उन दोनों में ( अन्यः.) दूसरा पक्षी जीव ( स्वादु ) 
` आनन्ददायक ( पिप्पलस्‌ ) पिप्पछ, कमफल को ( अत्ति ) भोग करता 
है और ( अन्यः ) दूसरा ( अनशनत्‌ ) भोग न करता हुआ भी ( भमि 
चाकशीति ) केवळ देखा करता है। भर्थात्‌ दूसरा साक्षी रूप से विरा- 
जता है । किन्ही के मत में ये दो पक्षी जीव भौर मन हे । जो समान भाव 
से उच्छेद करने योग्य देइ रुप जुक्ष में आशित हैं । असङ्ग आत्मा साक्षी है 


२०-०) ` सुयुजा? इति पेष्प ० सं० | (०) "पिष्पलं' इति क्वचित्‌ ! 


स्ट्‌ ६ । २२] नत्रम काण्डम्‌ । १२१ 
आर मन मोग करतां है । यह रूपक छत्रि न्याय से दोनो पक्षों में संगत 
है । देखो इवेताशवतर, सुण्डरु और कर उपनिप दें । 
यस्मिन कृते मध्वः सुपणा निविशन्ते खुबते चाधि विशवे । 
तस्य यट्राह्ुः पिप्पलं स्वद्व तन्नोन्नंशयः पितरं न वेदं ॥ २१ ॥ 
ऋ० १ | १९४।२२| 

भा०--( यस्मिन्‌ ) बिस (इक्षे) म्रदामय दृक्ष पर ( मध्वदः ) 
भघु अर्यात्‌ आतन शञानरस का उपभोग करने हारे ( सुपर्णाः ) ञुभ ज्ञान- 
सम्पच्च घक्जत ( निविशन्ते ) आश्य लेते हैं और ( विइवे ) संसार में 
(अधि सुवते च) पुनः आते हें ! अर्थात्‌ पुनः मुक्ति से लोट भाते हें (तस्य) 
उस्त घद्मय दृक्ष का ( यत्‌ ) जो ( स्वादु ) परम सुखकारी (अग्रे) सर्वे- 
श्रे ( पिप्पल ) फङ (आहुः) यतलाते हें ( यः) जो पुरुष ( पितरम्‌ ) 
अवतारक, सकश दुःखचारक, परिपालक उस परम पालक अञ्चु को 
टन वेद ) नदी आनता, नहीं उपावना करता ( तत्‌) चह परम स्वादु 
फच उसको ( न नशत्‌ ) नहों प्राप्त होता ! 

भ्रध्पात्म में--जिपम्त आत्मा रूप इक्न पर मशुर धुर फर के भोग 
फरने वाले प्षियों के समान प्राण या इन्ब्रियगण स्वाप काळ में लोन हो 
जाते हैं और पुनः जागरण काल में उत्पन्न हो जते हैं जिवका चह परम 
स्वादिष्ट फळ दै, जो उस पालक आत्मा को नही जानते या नहीं उपासना 
करते उनको घह फल ग्राप्त नहाँ होता । इसी प्रकार आदित्य पक्ष में-- 
सुपर्णनक्रिरणे धर्यं रूप बृक्ष में मु अर्थात्‌ जळ अहण करने वाली उसमें 
दीन होतीं और उपाकाछ में पुनः प्रकट होती हैं, उसका पालक आरोग्यः 
भद फल है । जो सूर्य की उपासना या सेवन नहों करते उनको वह फल 
नहीं मिलता । 
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यत्रां खुपणो असतस्य भक्तमनिमेपं विदर्थाभिसर॑न्ति। 
णना विश्वस्य भुवनस्य गोपाः स मा धीरः पाकमत्रा बिवेश 
॥२२॥ (२०) ० ¦ | १६४५१ ॥ 

भा०--( यत्र) जिस बह्म में ( सुपर्णाः) उत्तम ब्रह्मज्ञानी, सुक्त 
पुरुष ( अनिमेपस्‌ ) निरन्तर एुक झ्पक भर सूक्ष्म काल के व्यचच्छेद 
के भी चिना ( अगतस्य ) डस अविनाशी निस्य असुतरस के ( भक्षस्‌ ) 
डपभोग को ( विदथा ) अपने तान सामर्थ्य से ( अभिस्वरन्ति ) प्राप्त कर 
के प्रगान करते हैं, नाना चाणियों द्वारा प्रकट करते हैं । ( एना ) बह 
( विश्वस्य ) समस्त ( सुवनस्प गोपाः ) अुवर्नो का परिपालक परमात्मा 
€ घोरः ) धीर सवका धारणकत्ती, सर्वज्ञ ( मा) युक्च ( पाक) भपफ 
या अरप एक, और भी पाक होने योग्य ज्ञानी मुमुक्लुको (अत्र) इस 
-सुखभय पद या इस संसार में (आ विवेश) प्रवेश करता है । 

आदित्य पक्ष में-निस आदित्य में सुपणेनरदिमर्ये अझत्त जळ को 
आस करके प्रत होती हैं वह समस्त शुवनों का स्वामी सुले सुख प्रदान 
करे । अध्याध्म पक्ष में सुपर्णा+न्इन्द्रिययण । 

rd 


[ १० ] आत्मा ओर परमात्मा का ज्ञान | 
नह्याञषिः । गोः, विराङ्‌ आत्मा च देवताः। २, ७, २४, २७, १८ जगत्यः । 
२१ पञ्चपदा शक्वरी । २३, २४ चतुष्पदा पुरस्कृतियुरिक्‌ अतिजगती । २, 
२६ सुरिजी । २,९,८,१३, १५, १६,१६,२०,२२,२४५, २७, २५ निष्ट्सः | 
अष्टाबिंशाचे सूक्तम्‌ | 


२२- प्रण ) धृतस्य भागम्‌ ( ठृ० ) इतो विश्वस्य? इति ऋ० । 
( तृ० ) 'यो नो विश्वस्य’ इति पेप्प० सं० | 


A 
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यद्‌ गाय॒त्रे आघिं गायत्रमाहितं तेष्टुभं वा तरैष्टुभान्निरतंक्तत। 
यद्वा जगज्जगत्याहितं प॒दं य इत्‌ तद्‌ विदुस्ते अंखतत्वमांनश॒ः॥१॥; 
ऋ० १।१६४।२४॥ 

भा०-_( यदू ) जो (१) (गायत्रे) “गायत्र' में (गायत्रं अधि आहि- 
तम्‌ ) गायत्र स्थित है (वा) और (२) ( त्रेष्डभाव्‌ ) त्रेटम से (प्ेष्टम) 
चर्म की (निर्‌ अतक्षत्‌) रचना की, कल्पना की । (यद्वा) और (३) जो 
( जात्यात ) जगतो में ( जगत्‌) जगत्‌ ( आहितम्‌ ) स्थिर है ( तत्‌ ) 
उस रहस्य को ( ये विदुः ) जो विद्वान्‌ लोग जानते है (ते) चे ( अध्ट- 
व्तत्वस्‌ भानद्युः )| अग्यृतत्व, मोक्ष पद्का भोग करते हें । 

(4) “इमे वे लोकां गायत्रम' । ता» १६॥११॥११॥ गायत्रोडय़ं भूलोकः। 
कौ० ८। ९॥ गायत्रेऽस्मिन्‌ छो के गायत्रोऽयमग्निरध्यूद्‌ः। को ० १४।२ ॥ आणी 
शायत्री प्रजननम्‌ । ता० १६।४।५॥ प्राणः गायत्रम्‌ । जे० उ० १।३७।७॥ 
अग्निवैं गायच्रो। श? १६। १।१।१५॥ गायत्रो घ्राह्मगः ऐ०। १।२८॥ तेजो 
चे ब्रह्मवचंसी गायत्रम्‌ । कौ० १७।२।९॥ वोर्यं गायत्री । ता० ७।३।१३॥ 
गायत्रम्‌ हि शिरः। श० ८।६।२।६॥ अधाक्षरा गयत्री । ऐे० २।१७॥ 
चतुम्रिशत्यक्षरा गायत्री । श० ३।५।१।१०॥ गायत्री आचीदिक्‌। श° २।३ 
१।१२॥ गायत्री वसूनां पर्नी । गो०उ० २।९॥ वसवो गायत्रो समभरन्‌ । 
जै०्ड० १।१८।४॥ गायत्र चे रथन्तरस्‌। त।० ५।१।१५॥ गावन्नः सप्तदशाः 
स्तोमः । तां० ५।१।१५॥ गायत्रो यज्ञः! गो० पू० ४। २४॥ यायत्र दे 
आतःसवनम्‌ । गो० उ० ३।१६॥ गायत्रो वै पुरुषः ॥ तै० ३।२१।१॥ 

गायत्री और गायत्र शव्द से वेदिक परिभाषा में तोनों लोक, खूलोक, 
आण, अग्नि, ब्राह्मण, ब्रह्मवर्चस्‌ तेज, वीयं, शिर, सुख, अशाक्षर छन्द, 
आची दिशा, वसुपत्नी, रथन्तर, सञ्तदशस्तोम, यज्ञ, प्रातःसवन, और 
पुरुष इतने पदार्थ छिये जाते हैं। अर्थात्‌ गायत्र में गायत्र आश्रित है, 


[१०] .१-( द्वि० ) 'तरेष्टरमाद्वा तरेष्ट्म' इते क्र० | 
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इस लोक में अग्नि आश्रित है या भूलोक अग्नि पर आश्रित हैँ या 
` द्राह्मण में ब्रह्मरेज है, पत्नी पुरुष पर आश्रित है, प्राततः सवन यक्ष 
सें आश्रित है, रथन्तर साम गायन्री छन्द पर आश्रित है, आण घात्मा में 
आग्नित है, यह जीव भाव्मा परमात्मा में भाश्रित है । 


(२) पैप्टुभम- निवृद्वञ्जस्मस्य स्तोमम्‌ इवेत्यौपमिकस्‌। दे ३।१६॥ 
वज्ञः निष्टप्‌ , त्रेष्टस इन्द्र: । कौ० ३।३॥ ब्रेष्टमो वञ्चः। यो०३। १५८॥ ऐन्द्र 
हि त्रैष्टुभं माध्यन्दिने सवनम्‌ । ऐ० ६ । ५9 ॥ एते चे छन्दसां चीर्यव्तमे 
यदू गायत्री च निष्टुप॒ च । ता० २०।१६।८॥ घळ वै चयं त्रिष्टप्‌ । कौ० 
७।२॥ ओजो वा इन्द्रियं वीय ज्रिएप । ऐे० १।५।२८ा उरःत्रिष्टुपादा० ८।६ 

१७१ श्रिष्टप छन्दो वै राजन्यः । तै० १।२८॥ीक्षत्र वै त्रिष्टप कौ०७।१०॥ 
याराका सा बिष्ट्रप्‌। ऐ० ३।४७॥ त्रेष्टमो हि चायुः । द्व ८।७।३।१२॥ चे्ट- 
मेऽन्तरिक्षकोके त्रैएठभो वादुरध्व्यूदः। कौ० १७। ३ ॥ यजुषां चाधुर्देवर्त 
तदेव उ्योतिरत्रेष्ट्भे छन्दोऽन्तरिक्ष स्थानस्‌ । गौ० प्‌० १।२९॥ अपानः 
'खिए्प्‌ । तां० ७।३।८॥ यः एवाय प्रजननः घ्राण एप त्रिष्टप । शा० १९३१ 
५।१॥ त्रेष्टभं चक्षुः । ता० ३०।५६।५॥ आत्मा वै त्रिष्टप्‌ । श ° ६।४।२।६॥ 
अै्भः पञ्चदूदा स्तोसः। त ०५।२।१ ९ निधप रुद्राणां पत्नी | गो । ड ०९।९॥ 
एकादशाक्षरा वै त्रिष्डप्‌ । कौ० ३।२॥ चतुश्वत्वारिश्दक्षरा वै त्रिष्ट्प । 
आ० ८।५।१।१३॥ त्रिप्दुप इय एथ्तीः।२।१।२०॥ ब्रिष्टुए असौ थौः। श० 
१॥७१२।१५॥ 'त्रिष्टुप और भन्ैप्ुभ' शब्द से वैदिक परिभाषा में तीनों 
खोक, ए थिवी, अन्तरिक्ष और यौः, वज्र, इन्द्र, माध्यन्दिन सवन, ओज, 
इन्त्रिय, षात्रबळ, शन्निय, राका, वायु, अपान, प्रजनन । प्राण, चक्षु, 
उरःस्थरू, आत्मा, पञ्चदश स्तोम रुद्रों की पत्नी ११ अक्षरों का या ४४ 
अक्षरों का छन्द इतने पदार्थ सिये जाते है। 'बेष्टुम की से त्रेप्टुम रचना 
की अर्थात्‌ अन्तरिक्ष से वायु प्रकट हुआ, उरस्थछ से वल उत्पन्न हुआ, 
क्षत्रिय में बाहुबल है, इन्द्र में वच्च जाधित है, आत्मा में इन्त्रिय हैं, प्रज- 
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नन या अपान भी मध्यभाग में आशित है और ये भी आत्मा में स्थित हैं' 
रुदो को पत्नी शाक्ति रुदरों में आप्रित है। और जीव आत्मा उस परम 
रोक में आधरित है । 

(३) सव वा इद्मात्मा जगत्‌ । श* ४। ५।९। ८॥ इय एयथिवी 
जगती । अस्यां हि इदं स॒वं जगत्‌। श० १ । ८।२। १३ ॥ या सिनीवाली 
सा जगती । ऐ० ३ । ४७ ॥ जागतो ये वैदयः । ऐ० ३।२८॥ ता चा पता 
जगत्वो यदू द्वादशाक्षराणि पदनि । जगती प्रतीची दिक। शा० ८।३।१।१२॥' 
जगस्वाद्स्यानां परनो । गो० ३।२।९॥ साम्नां आदिध्य दैवतं तदेषज्योतिर्जाः 
गतं उन्दो यौः स्थानम्‌। गो० प्‌० १।२९॥ श्रोणी जगस्यः। श० ८।६।२।८॥ 
अवाङ्‌ घ्राणः पष जगती । जागत श्रोत्रम्‌ ता° २० । १६। ५॥ जागतं ै 
सृतीबसवनम्‌। ऐ० ६ । २ । १२ ॥ जागता पै ग्रावाणः। कौ० २९।३॥ 
जगत्येव यशः ; 

बैदिक परिभाषा में 'जगती', “जागत? एाब्दों से समस्त संसार, आत्मा, 
१घिबी, सिनौवाली,, बद्दा, पशु, वैश्य, द्वादशाक्षर छन्द, प्रतीची दिशा; 
खादिस्योँ की परनी, थौः स्थान, अवाक प्राण, थ्ोत्, वृतीय सवन, आच 
आर बया, ये पदार्थ लिये जाते हैं। “जगती में जगत्‌ आध्रित हे अर्थात 
समस्त जगत्‌ उसके चलाने वाले परमात्मा में आश्रित है, आदित्य द्यौलोक 
सें स्थित हैं, अवाक्‌ प्राण भर्थात्‌ नासि से नीचे का प्राण, श्रोणो या कूं 
सें स्थित है, पश्चुगण चैश्यों में या वैश्यवर्ण पशु सरृद्धि में स्थित है, आदित्य 
भह्मचारी तृतीय सचन में स्थित है, ४८ वपं की महय्य शक्ति आदित्य 
यद्वाचारियो में स्थित है । श्रोत्र श्रवण या श्रुतिविद्याका श्रवण पठन, सनन्‌ 
विद्वानॉ मॅ स्थित है । इत्यादि । 
गायत्रण प्राति मिमीते अर्कमर्केण सास तरेष्ट्भेन वाकम्‌। . 
वाकेन चाकं द्विपटा चतुप्पटाक्षरंण मिमते.सप्त वाणी: ॥ २.॥ - 

भा०--(१) (गायत्रेण) गायत्र से (अर्कम्‌) अर्क को (मति मिमीते) 


क 
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प्रतिमान करता है, सापता है, ज्ञान करता दै, परिमित करता है, प्राप्त 
करता है । (२) और .(अकेण साम) अक से सास को परिमित करता या 
मापता या ज्ञान करता है । (३) (वैष्टमेन वाकम्‌ ) त्रेष्डभ से 'वाक' को 
और (९) (वाकेन चाकम्‌) वाक से चाक को प्रतिमान या मापन करता वा 
ज्ञान करता है । और (५) (द्विपदा) दो पद के और (वतुष्पदा अक्षरेण) 
बारपद के अक्षरों से. ( सप्त चाणीः प्रति मिमीते) सात प्रकार की 
याणियों को मापता है। 

(१) “गायत्रेण अकंम्‌'--गायत्रं घुरस्तःदुक्तस्‌ । अर्कः-- भन्ने वै देवाः 
अर्कै इति वदन्ति ता० १५।३।२३॥ आदित्यो वा अर्कः । दा० १०६२६१ 
भकंश्रक्षुः तदसौ सूर्यः । भरिनरकः । श० २।५।१।४॥ स पुषोऽग्निरको यत्पुर 
रुषः। द° १०.३।४।५॥ प्राणो वा अर्कः । चेश्थार्कमिति। पुरुषं हैव तद्ठुवाच † ; 
वेध्थार्कपर्णे इति कर्णो हैव तढुवाच । वेत्थारकपुष्पे इत्यक्षिणी हैव तहुवाच । 
वेत्थाकेकौश्याविति नासिके हैव तढुवाच । वेत्याकसमुद्वकाचित्योडौ हैद 
तढुचाच । वेत्थाकघाना दन्तान्दैव तढुवाच । वेत्थाक्रोष्ीलाविति जिह्वां 
हैव तहुवाच । वेत्थाकंमूरम्‌ इस्यन्ने दैव तढुवाच । श० १० ३।४।५)। अन्न 
वै देवा अर्क इति वदन्ति । रसमस्य पुष्पम्‌ । ताँ० १५।३।२३॥ 

वैदिक परिभाषा में अके शाब्द से अन्न, भादित्य, चक्षु, अग्नि, 
जीव, परमपुरुष, प्राण और पुरुष या जीवात्मा कह्दे जाते हैं. । गायत्र से 

.भर्क को पाता है, ज्ञान करता है, या मापता है अर्थात्‌) प्रथ्वी से भश्न 
आ करता है, प्राण से आत्मा का ज्ञान करते हैं, आसमा से परमात्मा का 
ज्ञान करते हैं इत्यादि योग्य योजनाएँ करनी चाहिये । 

(२) 'भकेग साम'--अकः पुरस्ताहु्तः । साम-स प्रजापतिः हैवं 
घोडशधा आत्मान विकृत्य सार्ध समैद्‌ । तद्‌ यत्साधे समैत्‌ तत्‌ साम्नः 
सामत्वम्‌ । जै उ० १।४८।७॥ एष आदित्यः संदेहः समः, तस्मादेष 
एव साम । जै० उ० $।१२।५॥ एत पुरुष छन्दोगा उपासते । एतस्मिन्‌ 
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हि इदं सवं समानम्‌। श०१०।५।२।१०॥ तदू यत्‌ सा च अमश्च तत्‌ साम 
अभवत्‌ । म० उ° १।५३।५॥ यट्गे तरता च अमश्च समवद्ताम्‌ तत्साम्नः 
सामत्वं । गो० उ० ३।२०॥ सेव नाम ऋक्‌ अमो नाम सा । गो० उ 
३।२०॥ प्राणो वाच भमः वाक सा तस्प्ताम । जै० उ० ४।२३।३॥ प्राणो वे 
साम प्राणे हीमानि भूतानि सम्यञ्चि। श० ५४।८।१४।३॥ तद्‌ यदेतत्सर्वे 
चाचमेवाभिसमाएति तस्माद्वागेव साम । जै० उ० ५।४०।६॥ स्वर्गो लोकः 
सामवेदः । च० $ ५॥ साम वै देवानामन्नम्‌ । तां० ६।४।१३॥ सा्राज्य दै 
साम! श० १२।८।३।२३॥ क्षत्रं स।म । १२।८।३।२३॥ संवव्सर एव साम। 
जै० ० ५।३५।१॥ यन्धुनर्ताम। णे० उ० ३।६।७॥ साम हि सत्पाशीः । 
त्ता० ११।१०।५०॥ तयोः सदसतोः यत्‌ सत्‌ तत्‌ साम तनू मनः, स प्राणः। 
सै० उ० १।५३।२॥ धमः इन्द्रो राजा । तस्य देवा विशः । सामानि वेदः । 
दा^ १३।९।३।१४॥ 


वैदिक परिभाषा में साम शब्द से शोडशकल प्रजापति, सर्वे छोकमय 
आदित्यनपरमेश्वर, सर्वोपास्य पुरुष, ऋग्वेद भौर सामवेद, प्राण वाकू, 
आण, स्वर्गनमोक्षपर, देचों का अन्नन्ज्ञान, क्षत्रपलळ, साम्राज्य, सत्‌, मनः 
भाण, विद्वानों का घद्या ज्ञानमय उपासना काण्डन्सामवेद, इतने अभिप्राय 
लिये जाते हैं । 

"अर्के से साम' का प्रतिमान, ज्ञान, मापन भौर प्राप्त किया जाता है 
अर्थात्‌ अन्न से प्राण भौर मन प्रात किया जाता है, भादिव्य से क्षा्वळ 
की उपमा है, आदित्य से गरह्म की उपमा है । अग्निन्नीव या आत्मा से 
चोदशकला प्रजापति का परिज्ञान किया जाता है, प्राण से वाणी उत्पन्न 
होती है भरमा से परमपद या परमातमा प्राप्त होता है। कऋरवेद से साम 
वेद का गान ठस्पन्न होता है। इत्यादि नाना सत्य योजना करनी चाहिये । 

(३) 'प्रैष्टुमेन बाकम! तैष्डुभः प्रयुक्त । वाकम--वाग्‌ चैगीः। श० 
७।२।२।५॥ वाग्‌ चै धेनुः । गो०पू०२।२१॥ वाक्‌ सरस्वती । श° ०।५।१। 
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३१॥ चाग चै सरस्वती पावीरवो। ऐे०३।३७॥ अथ यत्‌ स्फजयन्‌ वाचामव 
चदुनू दहति तदर्नेः सारस्वतं रूपम्‌ । ऐ० ३।३॥ सा वाक्‌ ऊर्ध्वा उदात” 
नोद यदपां धारा संतता। त!० २०।१४।२॥ वाग्‌ वे मनः समुद्रस्य चक्ुः। 
ता* ६।४।७॥ यदाहुः किं सहस्रम्‌ । इति इमे रोकाः इमे वेदाः अयो चाग 
इति ध्रयाच्‌ । ऐ० ६।५५॥ वाग वै सिनवाछी । श° ६।५।१।९॥ वाग्‌ वै 
सापराशी । की०२७।४॥ वाग चै घिपणा । श० ६।५।४।५॥ घाग वै राष्ट्री । 
हे १।१९॥ चाग इति एःथवी ! जै उ० ४।२२।११॥ वाग इति अन्तः 
ररह्ाम्‌ । जै+ उ० ४।२२।११॥ वाग्‌ वे विराट्‌ । श० ३।५।१।३४॥ वाग वै 
दिश्वकमो ऋषिः | (चाहि इदं सवे कृतम्‌। दा० ८।१।२।९॥ सहिषी हि वाक्‌ । 
स ६।५।३।४॥ वाग्‌ ऋक्‌ । जै० ड० शा२३।श॥ वाघ दि श्रम्‌ । पे® 
३।४४ा वाग्‌ वा इन्द्रः, या वाक्‌ सा अर्निः । गो० उ० ४।११॥ याग्‌ हिं 
अस्ते: स्वो महिमा । श० १।४।२।५७॥ प्रजापतिर्हि वाक्‌ । ते* १।३।४।५॥ 
वाग्‌ चे वायुः । तै० ५।८।८।१॥ तस्याः वाचः प्राणः स्वरसः । जै ड° १। 
१।७ह मनसः एषा कुल्या यद्‌ वाक्‌ । जै० उ० १।५८।३॥ अपरिमितततरमि 
च हि मनः परिमिततरेच हि चाक्‌। हा०५।४।४।७॥ मनो इ पूर्वं वाचः बद्धि- 
मनसा अभिगच्छति तद्वाचा चदति। ता० १।१।५।३॥ वाग्‌ यज्ञः । ® 
१।५।२।७॥ वञ्र पुव वाक्‌ । ऐ० २।२३॥ चाग इति खी । जै? उ ४) 
२२।११॥ वाचो वाव तौ स्तनौ सत्यानृते वाव ते । ऐ० ४।१॥ इस्यादि । 


चोदक परिभाषा के अनुसार चाक्‌ शाब्द से वाणी, धेचु, मेघ, गर्जना, 
विद्यत , वेद, सिनीवाली, पृथिवी, युद्धि, राष्ट्रशक्ति, अन्तरिक्ष, चिराट 
विश्वकर्सा=परमात्मा, रानी, नम्ेद, आरन, प्रजापति=परमेश्वर, चायु. यज्ञ; 
यञ्ज, स्त्री इत्यादि पदार्थं ग्रहण किये जाते हैं। त्रैप्टुभ से वाक को प्राप्त 
किया आता, परिमित किया तथा जान किया जाता या मापा जाता टै । 
अर्थात्‌ अन्तरिक्ष से वायु परिमित है, प्राण से वाणी उत्पन्न होती है, मन 
के सावों को वाणो. परिमित करती हैं; वायुः से वाक्‌ या.दाव्द उत्पन्न होता 
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है, राजा से रा्ट्रशक्ति परिमित है, रा्ट्रशक्ति से एथिवो शासित है, यौ से 
पृथिवी परिमित है, इत्यादि योजनाएं स्पष्ट हैं । 

(४) "वाकेन चाकम्‌ वाक इति प्रागुक्तम्‌ । “वाणो से वाणी' या 
वाक्‌ खे बाक परिमित है. अर्थात वाक से ये समस्त वेद प्रात हैं, परिमित 
हैं या वाणी द्वारा प्रजापति ज्ञाना जाता है । वाणी से यज्ञ होता है । 
वाणी से राष्ट्रशक्ति संचालित पं. वाणी से लोकपेद सीमित, परिज्ञात एव 
वर्णित हैं इत्यादि योजनाएं स्पष्ट हैं 

(०) (द्विपदा चतुष्पदा अक्षरेण सप्तवाणीः मिमते) द्विपाद्‌, चतुष्पाद्‌ 
अक्षरों से सारतो वाणियों को मापा जाता है भर्थाद्‌ अक्षरों की गंणना से दो 
दो चरणों ओर चार २ चरणों से सात मुए्य्र छन्द की रचना होती है। गायत्रो, 
उष्गिक , भनुष्ट॒प्‌ , बद्दती, पक्ति, त्रिष्टुप्‌ और जगती, ये सात छन्द हैं । 
टसी प्रकार सात प्रतिछन्द, सात विच्छन्द गिने जाते हैं। जिनका सक्षि 
विवरण साम की भूमिका में स्पष्ट है । अधवा-द्विपदाः ( ऋचः ) पुरुषो 
द्विपदाः । सै० ३।९।१२।३॥ द्विपदा अयं पुरुषः । श० २।३।४।६३॥ चतु- 
च्पदाः पत्रः । गो० उ ४ चनुष्पाद्‌ वा ब्रह्म । छान्दो० उपनि० । 
कतमत्तदक्षरमिति यव्क्षरञ्चाक्षीयतेति। इन्द्रः । विराजो चा एतदू रूपं 
यदक्षरम्‌ । तां ८।६।५४॥ अक्षयं वा नामैतत्‌ तदक्षरं परोक्षम्‌। अर्थात 
द्विपदू पुरुष मर चतुप्यादू घ्रह्म जो अक्षर अत्रिनाशी है उनसे समस्त 
सातों वाणियाँ, सातों उनन्‍्दों का ज्ञान किया जाता है। या वे सातों उन्द 
जात्मा परमात्मा के घाचक हैं। जैसा गायत्र, चेप्डुभ, जगती आदि की 
विवेचना में दर्शाया है । 
जग॑ता सिन टिव्यस्कभायदू रथंतरे सूर्ये पर्यपश्यत्‌ । 7: 
गायत्रस्यं समिर्धस्तिख अहुस्ततों ह्मा घ रिरिचे महित्वा ॥३॥ 

ऋण १ | १६४ | २५.॥ -.! 


भा०--(५) परमात्मा ने (दिवि) यौलोक आकाश में (जगता) जगत 
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गतिशक्ति सै (सिन्धुम्‌ ) सिन्धु गतिशील पदाधों को (अस्कभायत्‌) थाम 
रक्जा है । (२) (रयन्तरे) रथन्तर मै (सू्पम्‌) 'सूर्य' का (परि अपश्यद्‌) 
दशन किया हे । ( ३ ) (गायत्रस्य) गायत्र की ( तिखः समिघः) तीन 
समिधा तीन प्रकाशमान अग्नि (आहुः) चनछाते हैं । ( ३) चहद परमात्मा 
( तततः ) उन सबसे भी अधिक ( रहा रहिस्वा ) चढे भारी सामर्थ्यं से 
( परिरिचे ) से अधिक महान्‌ है । 

(१) “जगता'=जात्‌ निरन्तर गति से, 'सिन्छ'=्गतिश्षील पदार्थो को 
थाम रखा है। अथवा। तद्‌ यदेतैरिदं सच॑ सितं तस्मात्‌ सिन्धवः। ज्ञे 3० 
१।२९।९॥ भाण वै तिन्धुइच्छन्दः । ६.० ८।५। २४ ॥ जगद्‌ अर्यात्‌ अन्य 
आदित्यो की शक्ति से सत्र के बन्वक सिन्धु आदित्य को आकाश खोक में 
थामा है । 
` (२) रथन्तरस्रसतमं इ वे तदू रथन्तरमियाचश्नते परोक्षम्‌। 
श० ९। १ | २। ३६ ॥ अयं एथिवी लोको रथन्तरस्‌ । ए०८॥ १ ॥ 
चाग्‌ रथन्तरम्‌ । तां० ७।६।१७॥ ब्रह्म वे रथन्तरम्‌ । ऐ० ७। १।१२॥ 
अपानो रथन्तरम्‌। त° ७।६।१४॥ प्रज्ञननं वे रथन्तरम्‌ । ता० ७।ऽ१ ६% 
रथन्तरे इति निमित्त सप्तमी । 

योगी साधक रसतम परमत्रह्मपद में उस सूर्य्परम उपोतिर्मय का 
दश्चन करता हे या पृथ्वी के निमित्त सूयं को बना देखता है । 

(३) गायत्रस्य तिः समिध आहुः । समस्त संसार को तोन प्रका 
शामान अग्नि हैं। अग्नि, विद्यत्‌ भौर सूर्य । 

(४) परन्तु वह परमात्मा अपने महान्‌ सामर्थ्य से उनले भी बड़ा है । 
“न तत्न सूर्यो भाति न चन्द्रतारकं नेमा विद्य॒तो भान्ति ङुत्रोऽयमग्निः । 
तमेव भान्तमनुभाति सर्व तस्य भासा सर्वमिदं विभाति ॥ कठ० उप० । 
उप ह्ये सुदुघौ धेनुमेतां सुहस्तो गोधुगुत दोहदेनाम । 
श्रेष्ठ सबे संचिता सचिषन्नोमी/ डो घर्मेस्तदु छु प्र वोचत्‌ ॥४॥ 

० ३। १६४ । २६ ॥ भ्रथव० ७ | ७३ | ७ || 
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भा०--व्याए्या देखो [ का० ७ । ७३ |७ ] 
हिडकूण्यती बंसुपत्नी वसूंनां वत्ससिच्छन्ती मनसाभ्यागांत्‌ । 
दुहामश्विभ्यां पयों अध्न्येयं सा वंधतां महते सौभगाय ॥ ५ ॥ ˆ 
ठ ऋ” १। १६४।२७॥ अ्रथ० ७। ऽ३।८॥ 

भा०--व्याह्या देखो [ का० ७। ७३।८] 
गोर॑मीमेटाभे चत्सं म्रिपन्तै मू्घौने हिङ्ङकृणोन्मातवा ड॑ । 
सरकार घर्ममभि चाचशाना मिर्माति मायुं पयते पयोभिः ॥ ६॥ 

कऋ० १। १६४।२-॥ 

भा०--( गौः ) डिस प्रकार गौ (मिपन्त चस्सं अभि) उत्सुकत्ता' के 
कारण छरपराते या अनिमेष शू से देखते हुए बछडे के प्रति (अमीमेत्‌) 
हंभारती है और जिस प्रकार ( मातवा उ) बछडा भी माता के लिये 
मपने ( मूर्धानम्‌) शिर को ( हिद अकृणोत्‌ ) हिंकार के शब्द से उत्सु- 
कत्ता से हिळाता भौर एंभारता है उसी प्रकार यइ प्रजापति की परम वाणी 
मेबमयी ( स्राणं ) अपने सर्जन करने वाले (घम) अति तेजस्वी सूयं के 
ति ( वावद्ाना ) अति कामना युक्त होकर शब्द करती या गजती हुई 
( मायुम्‌ ) घनघोर शब्द ( मिमाति ) करती दै भर स्वयं ( पयोमिः ) 
अपने जल दर्प॑णों द्वारा (पयते) रसों का पान कराती है । अध्यात्म में-- 
गौःनतर्॑न्यापक घह्मशाक्ति ( मिषन्तं वत्सं ) अति उत्कण्ठित जीव के प्रति 
अपना ( भमीमेद्‌ ) जान प्रदान करती या अनाहत नाद उत्पन्न करती 
है । आर चह जीच आत्मा भी अपने ( मातवा ) माता के समान प्रेमी 
परमाश्मा के लिये अपने दिरोभाग द्वारा ( हिङ्‌ कुणोति ) उत्सुकता प्रकट 
करता है! चह ब्रामयी ऋतर्भरा अपने ( घम सुकाण चावशाना ) तेजो- 
मय रु्टा के प्रति कामना करती हुई (मायु मिमाति) शाब्द या परमज्ञान 


६-( प्र० ) “श्रजचत्सं’ इति ऋ० । “शअ्रपवत्सं' इति पेप्प० सं० | 
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उत्पन्न करती और (पयोभिः पयते ) आनन्दमय अस्तां से तृप्त करती है। 
इयं स शिंङ्के येन गोर॒भीज्ंता मिमाति मायुं भ्वलनावाघे श्रिता । 
खा चित्तिसिनिं हि चकार मत्योन विदयुद्भच॑न्ती पतिं बन्रिमौहत॥७॥ 
क्र० १[ ११४ | २३ | 

स०--( भअयम्‌ ) यह मेघ जो ध्वनि करता है ( सः ) वही 
परमात्मा प्रजापति (शिड्क्ते) ध्वनि करता है । ( येन ) जिससे ( अभी- 
बृता ) घिरी हुई (गौः ) मध्परम लोक की वाणी ( सायुम्‌ ) मायुलशब्द 
को ( सिमाति ) करती है और चइ ( ध्वंसनी ) मेय में ( अधिवित्ता ) 
आश्र छिये रहती है । ( सा ) वह ( चित्तिमिः ) नाना क्रियाओं से 
६ मर्त्यान्‌ ) मनुष्यों को (हि ) निश्चय ले ( नि चकार ) उपकार करती 
है। भौर ( वियत्‌ भवन्ती ) वह विद्यत्‌ रूप में प्रकट होतो हुई (वन्रिम्‌) 
रूप को ( प्रति औहत ) प्राप्त होती है । 

न्नह्मपक्ष मं--(अय सः शिङ्क्ते) यह बढ़ी परमात्मा वेदमय शान का 
उपदेदा करता है ( येन गौः अमीबृता ) जिसने समस्त ज्ञानमय वाणी को 
अपने में धारण किया है । बही ९ मायु मिमाति ) ज्ञानमय चेद . वाणी 
की रचना करता है । यह वेदुचाणी ( ध्वसनौ अघित्रिता 9 समस्त संसार 
के ध्वंस प्रलय के करनेहारे परमात्मा मे प्रलयकाल में, सी आधित 
रइती, दै । ( सा ) वह वेद वाणी ही ( चित्तिभिः ) नाना प्रज्ञानं और 
कमो के उपदेशों से ( मत्यान्‌ नि चक्रार ) सत्र मरणधर्मा प्राणियों को 
सब कार्यो के करने में समथ करतो है। और वही ( विद्य॒त्‌ भवन्ती) 
विञ्ञेष रूप से पाथो को द्योवन-प्रकाशन करने में समर्थ होकर (वन्निम्‌) 
प्रत्येक रूप पदार्थे को या ज्ञान को ( प्रत्यौहृत ) चारण करतो हे । 

. _झाखयोनित्वात्‌ । वेदान्तसूत्र । १।३॥ न सोऽस्तिपत्ययो लोके यः 

शब्दाधि भादू ऋते ॥ 


७- तृ ) “चकार भर्त्ये’ इति ऋ०, पेप्प० सं० | 


खू० १०१६] नवमे काण्डम्‌ । १३३ 


fe 


परमाग्मा येद कः परम कारण है। और कोई ऐसा ज्ञान नहीं ओ 
दाङर ज्ञान के चिना हो । 
¢ ~ क 
श्रनच्छय तुरगातु जीवमेजंद्‌ श्रुवे मध्य आ पस्त्या/नाम्‌ । 
११ _ "७ ७ ~ भिरम॑ >> त्यौ 
जीवो मृतस्यं चरति स्वघाभिरमंत्या मत्यना सर्योनिः ॥ ८॥ 
० १। १६४।३०॥ 
भा०--( पस्यानाम्‌ ) समस्त गुदो, लोकों और प्रजाओों के (मध्ने) 
ओज सें यह महान्‌ परमेश्वर प्रश ( श्रयम्‌ ) नित्य, कूटस्थ होकर (एनत्‌) 
सबको चलाता हुआ ( जीवम ) चेतनस्वरूप ( तुरगातु ) भति तीन 
यति से सर्वद्र ब्यापक (अनत) प्राणशक्ति का संचार करता हुआ (शबे) 
सर्वत्र प्रश्ञान्त रूप में, अव्यक्तरूप में व्यापक है । ओर ( जीवः ) अह 
जीवातमा ( अमृतस्य ) उसी परम भगत, मोक्षस्वरूप परमेश्वर के दिये 
( स्वघामिः ) निज फमंफलों से (वरति) नाना योनियों में फल भोगता 
हुभा चिचरता है । चह जोवात्मा भी ( अमत्येन ) अपने भमरणधमो 
स्वरूप से रह कर भी (म्येन) इस मरणशीऊ अनित्य देइ के (सयोनिः) 
साय रने के कारण जन्म लेकर रहता है । इसलिये शरीर के धर्म भाव्मा 
के साथ कहे]जाते हैं । 
~ * क लिलस्य॑ ७ शं 
वि दंद्राणं संलिलरस्थ पृष्ठे युवांनं सन्त पलितो जंगार । 
डेचस्य पश्य काव्य महित्वाद्या मार स ह्यः समांन ॥६॥ 
ऋऋ० १० | ५५। ५॥ साम० प्र ४ | ४। २॥। 
भा०--( सलिल्स्य ) सर्यव्यापक परमाग्मा के ( एऐे ) आश्रय पर 
= ० ) 'अनन्ककये” इति राधकामितः पाठः | 
६ ड रै क्रु तै० आ० | “वे 
६~(्०) "दद्राणं समने बद्दनां' इति ऋ०, समि) ° 
दुद्राणा' इति पप्प० सं | 


१३४ अथववेदभाष्ये [ सू० १०।११ 
करनेद्दारे ( युत्रानम्‌ ) युवा, बलशाली (सन्तम्‌ ) अपने समोप प्राह जीव 
को ( पलितः ) सर्वव्यापक, परमपद में प्राप्त मोक्षरूपं प्रभु ( जयारं ) 
अपने भीतर छे लेता है, लीन, मग्न कर लेता है । हे जीव! चहाँ उस 
( देवस्य ) प्रकाशस्वरूप प्रभु परमात्मा के ( कान्यम्‌ ) परम शानमय 
कौशल .को ( परय ) देख, ( महित्वा ) जिसके महान्‌ साम्यं से (हः). 
कल ( सम-आनः ) जो भळी प्रकार जोवन धारण किये हुए होता है वह 
( अच्च ) आज ( ममार ) प्राण व्याग देता हैं। जो महान्‌ सामथ्यवान 
जीव परमातमा तक पहुँचता है, परमात्मा उसे भपनौ दारण में रख लेता 
है और उस परमात्मा के अट्गुत व्पचस्यामय कौशल को देखो जो करू 
जीता है वह उसी की महिमा से भाज प्राण त्याग रहा है । और 
प्राण आदि बन्धरनों से मुक्त होकर वह परमात्मा की शरण में जाता है । 


य इ चकार न सो थ्चस्य वेट य € टदश हिठुगिन्लु तस्मांत्‌ । 
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ख म़ातुयांना परिवीतो श्चन्तवदुप्रजा निक्रे तिरा विवेश ॥१०॥(२६), 
क० १ | १६४। २२ | 


भा०--(यः) जो ( इम्‌) इस जगत्‌ को ( चकार ) बनाता हैं 
( सः) वह जीव ( अस्य ) इस परमेश्वर के विषय में (नवेद) नही 
जानता । और ( यः ) जो परमेश्वर ( इं ददी ) इस समस्त संसार को 
देखता है, उस पर अध्यक्ष है वह भी ( तस्मात्‌) उस जीव से ( हिरुग्‌ 
इत्‌ नु ) छिपा ही हुआ दै । ( सः) वह परमात्मा ( भातुः ) निर्माण 
करनेवाली प्रकृति के (योनौ). परस रूप या आश्रय में (परिवीतः) प्रविष्ट 
हुआ ( बहु प्रजाः ) नाना लोकों को उत्पन्न करता हुआ ( निन्गेतिः } 
तिऱ्चेतना से रहित इस जड प्रकृति के भीतर ( भाविदोश ) व्याप्त 
होकर रहता है। 


I~ 


अपश्यं गोपार्मनिपर्यमानमा च परां च पथिभिश्चरन्तम्‌ । 


सृ० २० । १२ ] नवमं काण्डम्‌ । १३५ 
खस सधीचीः स विपूर्घीचेसान था च॑रीचर्ति भुरव॑नेप्चन्तः ॥ २१ ॥ 
कल 3 | १६४ ३१ ॥ २० | १७७० | रे | यजु० ३७ | १७ ॥ 
भार०--मै योगी (गोपाम्‌ ) समस्त ज्ञानवाणी या गतिशील जगद्‌ 
के पाठक परमेश्वर को ( आ पगिमिः च ) समीप के छोकां और (परा 
पर्थिमिः च) दूर के लोर मै भी (चरन्तम्‌ ) व्यापक ( अनिपद्यमानम्‌ ) 
झभी भो न नाश होने घाले, अविनशवर, नित्य रूप में ( अपश्यम ) 
साक्षात्‌ फरता हूँ । (सः) वह परमेश्वर (सध्रीचीः) पक साथ विराज- 
मान्‌ और (वि-पूचोः) नाना प्रकार से पक दूसरे के विपरीत नाना शक्तियों 
को भी ( यसानः ) =.यं धारण करता हुआ ( अ्ुचनेधु) समस्त लोकों 
के ( अन्तः ) भीतर ( भा वरीवत्ति) समस्त देष्टाओं भौर गतियों कों 
हम्पन्न कर रहा है । 
योमेः पिता जनिता नाभिरत्र वन्‍्धुनां माता पंथिवी मदहदीयम्‌। 
उत्तानयीज्चम्चा ईयोनिरन्तरत्रां पिता डुंडितुगेभमाधात्‌ ॥ १२॥ 
श्० २। १६४।३३॥ 


भा०--(यौः) प्रकाञ्चस्वरूप सूयं के समान परमेश्वर ही (नः पिता). 
हमारा पारक पिता है। और ( जनिता ) वष्टो इमारा उत्पादक है । 
घडी (नामिः) एम सय का उत्पचि स्थान, सूळ कारण हैं। बही ( इयम्‌ 
प्रथिवी ) अति विस्तृत एथियी के समान विशाल होकर ( नः) हमारी 
( माता ) माना के समान हैँ । यही ( नः बन्धुः ) हमारा बन्छु है । वही 
परमेश्वर ( उच्चानयोः ) ऊपर फो विस्तृत, उत्तान रूप से विराजमान 
(चम्वोः ) व्यापनशील, शौ, रयियी दोर्नो का ( योनिः ) परम आश्रय. 
स्थान है । ( पिता ) सबका पालक परमेश्वर (अन्न ) इस संसार में 
(दुष्तिः ) समस्त पदायौं को पूर्ण करने भोर उत्पन्न करनेहारी एयिवी 


ee eee 





eevee way ie are ~ ~ कळकळ, 


१ २१ प्र० } “र्मे? ( द्विष ) "बन्धुर्मे इति ऋ । 
१८ 
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और घौः दोनों के भीतर ( गर्भम्‌) नाना पदाथों के उत्पादन भौर अहण 
करने के साम्यं को ( आधात ) घारण कराता हैं, प्रदान करता है । 
पुच्छामिं त्वां परमन्तं पृथिव्याः पृच्छामि ब॒प्णो अश्वेस्थ रेतंः। 
पृच्छामि विश्व॑स्य॒ भुच॑नस्य नाभिं पृच्छामि वाचः प॑रमं व्योमि १॥ 
ऋ० ३ । २६४ | २४ | 
भा०--हे विद्वस्‌ गुरो ! ( व्वा ) तुझसे में जिज्ञासु ( एयिग्याः ) 
इस विस्तृत एथिवी या जगत्‌ का ( परम्‌ अन्तम ) परम अन्त, सबसे 
परला अन्त, अवस्था के विपय में (एच्छामि) पूछता हुँ । और ( शृष्णः ) 
सव पदाथो के मेध के समान वपंण करनेहारे, परम वलद्ाली ( श्वस्य) 
सर्वव्यापक, परमेश्वर के ( रेतः ) सवोंत्पादक चोय, सामथ्यं के विषय में 
( पृच्छामि ) प्रदन करता हूँ। और ( विवस्व ) समस्त ( भुवनस्य ) 
संसार के ( नाभिम्‌ ) नाभि, केन्द्र, परम वन्धन स्थान, उत्पत्तिस्यान, 
सूरुक्जारण के विपय में ( एच्छामि ) प्रश्न करता हुँ। भौर ( वाचः) 
चेदज्ञान या वाणी के ( परमं व्योम ) परम आश्रय स्थान के विपय में 
( पृच्छासि ) प्रश्‍न करता हुँ । 
डय चेदिः परो अन्त॑ः पृथिव्या यं सोसो वृष्णो अश्व॑स्य॒ रेतः । 
ञ्य य॒ज्ञो विश्वस्य भुवनस्य नाभिव्रेह्णायं चाचः परमं व्यो/म॥१४॥ 
ऋ० २ | १६४। ३४ ॥ यहु० ३३। ६१। ६२ | 
भा०--( इयं ) यह ( चेदि ) ज्ञानमय क्षौर सव को परापत 
करनेवाळी या सत्ता स्वरूप प्रभु शक्ति, परमेश्वरी शक्ति ( पृथिष्याः परः 
अन्तः ) पृथिवी, इस जगत्‌ का परम आश्रय है । ( अयस्‌ ) यइ (सोमः) 
१३-(द्वि०, तृ०) "पृच्छामि यत्र भुवनस्य नामेः । पृच्छसि त्वा जप्यो 
श्रस्यरेतः । इति ऋ०, यजु० | पेंप्प० सं० काग्बेदबत्‌ पाठः (त° ) 
“पृच्छामि त्वा' इति विशेषः | "पृच्छामः? इति ला० श सू० । 
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मेघ का परम उत्पादक है उसो प्रकार चह सूयं इस वछतान्‌ सतं 
चपक ( अश्वस्य ) सर्वव्यापक परमेर का (रेतः) उत्पादरु सामथ्पे, 
तेज है । ( भयं यज्ञः) यह यज्ञमय परमात्मा (विश्वस्य भुवनस्य नाभिः) 
समस्त सुवन की नामि, केन्द्र या आश्रय है । (अयं ब्रह्मा) घह्म के समान 
चह परम महान्‌ परमात्मा ही ( वाचः) वेदताणिर्यो का ( परमम्‌) 
परम ( च्योम ) रक्षा स्थान या आश्रय हे । 
न यि जानामि यदिं घेदमास्भ निण्यः संनंद्धो मन॑ला चरामि। 
य॒दा मारन्‌ प्रथम्रजा ऋृतस्यादिद्‌ वाचो अश्नुवे आगसस्या।१२॥ 
त क्र० १ | १६४ | ३७ ॥ 
भा०--मैं जीव (यदू इव इदम्‌ अस्मि) जिल पदार्थ के समान यह 
जो कुछ भो, शरीरादि संबात रूप हुँ ( न विजानामि ) इस वात को भी 
विशेष रूप से नहाँ जानता । अथात्‌ में आस्मा के स्वरूप वतळाने के 
डिये किसी अन्य पदार्थ को उसके लिये दृष्टान्त के रूप में न्दो रख सकता 
और न शारीर, इन्द्रिय, मन आदि के संघात के तस्य को बतला सकता हूँ 
और जब मैं अपने पर बिचार करना हुँ तत्र देखरा हूँ कि में स्वय (निण्यः) 
भीतर छुपा हुआ ओर ( संनद्वः ) चन्धनों से बघा हुआ हुँ और 
< मनसा ) मनस अर्थात्‌ सफलः विरूुएर शक्ति से ( चराप्ति ) झुमे फर 
भोगता भौर जोववयापन करता हूं। ओर (यदा) जत्र ( कतस्य ) 
सत्य ज्ञानमय चेर के ( प्रथमजाः ) रथम २ उतपन्न, ज्ञान ( मा भगनू ) 
सुले प्राप्त होते हैं ( आत्‌ इत्‌) तभी सें (अस्याः) इस ( वाचः) 
परम ब्म मथ, वेद वाणा के (मागम) प्राज्ञ करने योग्प्र सार का (अश्चुवे) 
ज्ञान प्राप्त करता हूँ । 
अपाङ्‌ प्राडेतति स्वधयां ग्रभीतोमंत्यों मत्वत्रा सयोनिः। 
-ता शश्वन्ता विपूचीना वियन्ता न्य१न्य चिक्युने नि चिक्यु- 
रन्यम्‌ ॥ १६॥ ऋ० १ | १६४ | रे८ || 
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भा०--( भसत्देः ) असरणधमा नित्य भात्मा ( मर्व्येन ) मरणधर्मा 
अनित्य देढ के साथ ( सग्रोनिः ) एकत्र होकर ( स्वघया ) स्वयं घारण 
किये हुए अपने कर्म बन्धन या कर्मफल से (गृभीतः) बद्ध होकर (अपाङ) 
नीचे के लोकों और ( प्राइ, ) उच्कष्ट छोकों में ( एति ) जाता है । (तौ) 
चे दोनों निस्य और अनित्य देह भौर भासा ( विपूचीना ) नाना 
अकार के गति करनेहारे (वियन्ता) विद्ञेप रूप से वद्ध होकर रहा करते 
हैं । इनमें से ( अन्यम्र्‌ ) एक को तो ( निचिक्युः ) कोग साक्षाद जान 
छेते हैं और ( अन्यम्‌ ) दूसरे आतमा के स्वरूप को ( न निचिक्युः) रहीं 
जान पाते हैं । 
ख्ार्धगमा झुव॑नस्य रेतो विष्णो/स्तिष्ठन्ति प्रदिशा विध॑मंशि । 
. ते धीतिरभिमनंखा ते विपश्चितः परिशुवः परिं भवन्ति विशवतंः।१७॥ 
क्र १ | १६४ | ३० ॥ 
भा०--( सप्तार्ध-गभाः ) सात या सर्पण स्वभाव, गतिशील, अर्ध 
नगर्भ अर्थाव्‌ परम उत्कृष्ट परमेश्वर की शक्ति को अपने भीतर घारण किये 
हुए प्रकृति के विकारभूत अहंकार, मदत. और पश्चतन्मान्नाए, (भुवनस्य) 
इस समस्त संसार के ( विष्योंः ) व्यापक परमेश्वर के ( रेतः ) उत्पादक- 
-वीये के स्वरूप हैं जो डस ( विघर्मणि ) विशेष रूप से धारण करने में 
-समर्थं परमेश्वर में ही ( प्रदिशा ) उसके उत्कृष्ट शासन से ( तिष्ठन्ति )- 
"विराजते हैं । ( ते ) वे ( विपश्चितः ) सव कमो और जञानों के स्वामी 
परमेश्वर के ( घोतिसिः ) धारणा शक्तियों ले सन्पन्न होकर और उसी के. 
९ मनसा ) भानस संकल्पबळ से या स्तम्भन सामर्थ्य से ( परिसुवः )- 
सर्चेत्र फैल कर (विश्वत्त) सब प्रकार से और सब रूपों में (परि भवन्ति) 
परिणित हो जाते हैं । अध्यात्म में--सप्तार्ध-गर्भाः-प्तात आण,  विष्णो: 
अम च स सोता त्र तमा नधी: 
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वियश्वित:) व्या रक ज्ञानी आत्मा के कमे और मन सामर्थ्य से नाना रूपों 
को धारण करते और कायं करते हैं । 
ऋचो अत्तरे परमे व्योम्न यस्मिन्‌ डेचा आधि विशवे निपेडुः । 
यस्तन्न वेट किम्रचा करिष्यति य इत्‌ तद्‌ विदुस्ते अमी समांसते 
॥ १=॥ क्र० १ | १४४ । ३६ ॥ 
भा०--( ऋचः ) ऋग-ऋग्वेद आदि चारों बेदों की ऋचाओं के 
अतिपाद विपय अथवा अचेनीय, परम पूंजनीय इंश्चर के (यस्मिन्‌ ) जिस 
(परमे) परम (व्योमन ) विशेष रक्षा स्थान मे (विश्वे देवाः) समस्त विद्वान्‌ 
रण एवं दिव्य पदार्थ, सूयं, चन्द्र आदि (निपेदुः) आश्रय लेते हैं। (थः) 
जो पुरुप ( तत्‌ न वेद ) उसका जन नहीं करता (ऋचा) अरग मन्त्रो से 
“किस्‌ करिष्यति ) क्या फल प्राक्त करेगा और (ये इत्‌ ततु विदुः ) जो 
विद्वान्‌ उस परम तत्व को जान हेते हैं (ते) वे ( भमी ) ये रोग 
ओक्ष में ( आसते ) स्थान आक्त करते हैं । 
'कचः पदं मात्रंया कुटपर्यन्तोर्धेचेन चाकल्पुर्त्रिश्‍वमेजंत्‌ । 
ज्िपाद्‌ ब्रह्म पुरुरूप वि तंष्ठे तेन जीवन्ति प्रदिशस्वतस्थः ॥ १६॥ 
भा०--जिस प्रकार ( नत्चः ) वतचा के ( पदं मात्रया ) एक चरण 
को द्रत्व, दीर्घ आदि मात्रा से कल्पित करते हैं उसी प्रकार ( ऋचः ) 
परम अर्चनीय, अथवा ऋचाओं के परम श्रतिपाथ विषय या, परम 
पूजनीय प्रह्म की ( मात्रया ) मात्रा अर्थात्‌ जगत्‌ के निर्माण करनेहारी 
शक्ति से उसके ( पदम्‌ ) परम स्वरूप की ( कल्पयन्तः ) कल्पना करते 
इम्‌ विद्वान्‌ पुरुप ( भधंचेन ) उसके तेजोमय समद ज्ञानमय स्वरूप से 
इस (एजत्‌ ) गतिशील (विश्वम्‌ ) विश्व को (चक्टूपुः) बना हुआ मानते 
१८-( च० ) “त इमे' इति ऋ० | 
१६-{ तृ० ) 'परिरूप विचष्टे’ इति पैप्प० सं० | 
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है। बस्तुतः ( त्रिपात्‌ू ) तीन चरणों वाछा, तीन रूपों वाला ब्रह्म ही 
(पुरुरूपं ) नाना रूप घारण करके ( वितस्थे ) विविध रूप से स्थित 
है (तेन ) उसी के सामथ्य़े से ( चतसः ) चारों ( भ्रदिशः ) दिशाएँ, 
दिशाओं के लोक ( जीवन्ति ) प्राण घारण करते हं । 
सूयवसाद्‌ भगवती हि भूया अधा व्य भगवन्तः स्याम | 
आदि तुणमध्न्यं विश्‍वदाना| (पव शुद्धसुदकमाचरन्तपा२ ०॥(२७) 
क्र १] १३४ | ४० | श्रथव०७ | ७३ | ११ | 
भा०--व्याख्या देखो अथर्व० | ७ । ७३।११५ ] 
गौरिन्मिमाय सलिलानि तन्ञत्यकपदी द्विपट्टी खा चतुंप्पदी । 
अष्टापदी नर्बपदी वभ्ूबुषी सहस्नांच्रा भुर्घनस्य पङ्क्किस्तस्याः 
समुद्रा अघि चि क्षरान्ति ॥ २१ ॥ ऋ० १ | १३४। ४१ ॥ 
भ०-- (गौः इत्‌) चह पूर्वोक्त गो, व्यापक ब्रह्मशक्ति ही (सलिलानि) 
जगत्‌ के कारणलरूप प्रकृति के सूक्ष्म, आपः्स्वरूप परमाणुओं को 
( तक्षति ) विपरिणत करके सि की रचना करती है । वह ( एर-पदी) 
धुक ब्रह्म रूप से जानने योग्य होने से 'एकपदी' हे। बह ( द्विपदी ) 
चर और अचर रूप से या प्रकृति-पुरुष भेद चत्तमान रहने के कारण 
दविपदी कहाती है । ( चतुप्पदी ) चारों दिशाओं में व्यापक होने से अर्थाव्‌. 
चार भूतो में परिणत होने से 'चतुष्पढी' कहाती दै। (अष्टापदी) अवान्तर 
दिशाओं में व्याप्त होने से अथवा वह ब्रह्म की शक्ति प्रकृति के आठ सेदों से 
आठ रूपों सें जभिव्यक्त होने के कारण 'अष्टापदो' कहाती है । (नवपदी): 
वही उक्त भाठों मे पुरुष या जीवात्मा दी. गणना से 'नवपदी? कहाती 


२१-( प्र० ) 'गोरीमिंमाय' (व०) “सहस्राक्षरा परमे व्योमन्‌? इति ऋ | 
पञ्चमः पादः ऋ० १।१६४।४२॥ इसस्याः प्रथमः पादः | 
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सिनी रह्म शक्ति सहनो रूपों मैं या सहखनविश्व के रूपों में प्रादुर्भाव 
होनेवाळी ( सुवनस्य ) इस समस्त भुवनन्‍्यह्ाण्ड की (पढिक्त) पकाने 
या पर्पक्क करनेवाली है भर्थाव्‌ उसको अपरिपक्क अव्याकृत दशा से परिपक्त 
अर्थात्‌ व्याकृत दशा में लानेवाली है । 
“एकपदी --'अजः एकपात' । वेद । जैसे गीता में लिखा है-- 
'स्वंतः पाणियादं तत्‌ सर्वतेक्षिशिये सुखस' । 
स्वतः श्रतिमल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति ॥ १३ ॥ 
ज्योतिषामपि ठज्जोतिस्तमसः परमुच्यते ॥ १७ ॥ [गीता० अ° १३] 
पृद्रपदी'- -प्रक्कति रुपब्लेव विद्धयनादी उभावषि । [गी० अ० १३।४५ | 
प्वतुष्पदी'--प्रकृतिं पुरुष चैत्र क्षेत्र क्षेत्र्मेव च । [ गीता० १३। १ | 
'अष्टापदी'--भूमिरापो5$नलोवायुः ख मनो बुद्धिरिव च । 
* अहंकार इतीयं मे भिन्नाम्रकृतिरष्टया । [ गी० अ० ७) ४ ॥] 
“नवपदी--अपरेयमितस््र्मां प्रक्कतिं विद्धिमे पराम्‌ । 
जीवभूतां महावाहो मयेदं धार्यते जगत्‌ ॥ [ गी० ३।७।५॥ ] 
'सहस्राक्षरा-- एतद्योनीनि सूतानि सर्वाणीत्युपधारय 
अहं कृत्यस्नस्य जगतः अभवः प्रलयस्तथा । [गी० अ°७।६] 
( तस्याः ) उसी ब्रह्मशाक्ति से ( ससुदाः ) ससुद, अक्षय भण्डार 
प्रकृति के अक्षयकोप (अपि) भी ( विक्षरन्ति ) नाना प्रकार से बह रहे 
है। पाँचों सूत पाँच अक्षय कोष हैं 
दुष सवीणि भूतानि पञ्चभिर्व्याप्य मूत्तिभिः | 
जन्मदुदिक्षयेनित्य संसारयति चक्रवत्‌ । इति मनुः१२। १। ४ ॥ 
बीज माँ सर्वभूतानां विदध पार्थ सनातनम्‌ । [ गी० अ० १० ॥ ] 
वाक पक्ष में--वह सदा घरह्ममयी वाणी; घर आदि पदार्था को प्रका- 
चित करतो हुई, अव्याहत 'ओस्‌' रूप एकपदा, सुप्‌, तिङ्‌ भेद ले 
द्विपदा, नाम, आख्यात, उपसग और निपात भेद से “चतुष्पदा'; सात 
चमक्ति भौर सग्वोधन भेद से 'अष्टापदी? अब्यय सेद से नवपदो, भथवा 





१४२ अथववबेद्भाष्ये [ खू० १०) २३ 


SN 





“१.६ -.५०९५-/४- ९८-०५ १ “५०-0५ १५ १४०४१ 0090९00 २५४४/9लिध शी ७४४४७०७ ४४७७ ९७ ७८१७७ ७0४४७. 0 0४७ ७७७ ४७ कीणशी 


नामि सहित कण्ठ ताळु आदि भेद से नवपदी भौर फिर मी नाना रूप 
होकर परम व्योम हृदय देश या सूळाधार में सहस्राक्षरा होकर विराजती 
है, इति दिक्‌ । 

कृष्णं नियानं हरयः सुपर्णा अपो वसांना दिवसुत्पंतन्ति । 

ते आ्व॑दत्रन्त्सदनारतस्यादिद्‌ घृतेन॑ पथिचां व्यूडुः ॥ २२॥ 

ऋ” १।१६४।४७॥ अथवे० का० ६|२२।१॥ 
भा०--च्याख्या देखो [ अथर्व० का० ६। २२।१।] (नियानम्‌) 

अपने परम आश्रय स्थान ( इणाम्‌ ) कर्षण; आकपंणश्रीऊ या सबं भच- 
दुःखो के विलेखन या विच्छेदन करनेहारे उस घ्रह्म को ( सुपर्णाः ) उत्तम 
ज्ञानसम्पन्न, सुक्त जीव आत्मा ( हरयः ) रदिमर्यो के समान प्रदीक्च तेजः- 
सम्पन्न ( अपः वसानाः ) कर्मं ओर शानों से सम्पन्न होकर ( दिवम्‌ ) 
प्रकादासय परम मोक्षपद को (उत्पतन्ति) जाते हैं । (ते) वे पुनः अपना 
मोक्षानन्द भोग कर ( ऋतस्य सनदात्‌ ) उस सत्यज्ञान के आश्रय स्यान 
परमात्मा के पास से ८ आवबुत्रन्‌ ) पुनः लौट कर आते हैं भौर ( घृतेन 
इत्‌ ) प्रकाशमय ज्ञान से सूय में निकली किग्ण जिस प्रकार मेघ जलसे 
प्रथिवी को सींचती हैं. उसी प्रकार ( पथिचीं च्यूदुः ) पथिवीवासी जनों 
को तृप्त करते हें । अर्थात्‌ ज्ञान का प्रकाश करते हें । 


अपादेति प्रथमा पद्धत्तीनां कस्तद्‌ वो मित्रावरुणा चिकेत! 
राभि आर भरत्या चिदस्या चते पिपत्यचंतं नि पाँति॥२३॥ 
* ऋ० १।१५२।३।| 
भा०--(पद्ठतीनां प्रथमा ) पूर्वोक्त एकपदी, हिएदी, चतुष्पदी आदि 
ब्रह्मशात्तियों में से रूबसे मथम विद्यमान, अध्याङत प्रह्मक्त ( अपादू ) 


अपात्‌ अविज्ञेय रूप. अमात्र है। वही परम “तुरीय पद! कहाती हे! हे 
(सत्रावरुणौ) मित्र भौर वरुण, प्राण और भपान ! (वां कः) तुम दोनो में 


सू: १० ! २७४ ] नवम॑ काण्डम्‌ | १४३ 
से कौन ( तद्‌ ) उत्त 'अपात' वाणी के स्वरूप को (चिकेत) जानता है । 
(असाः) इप्तके (गर्भः) गर्म, अर्थात्‌ गर्भे में स्थित तेजोमय स्वरूप ज्ञान 
या इसका धारण करनेहारा घह्म इंशवर (भारम्‌) समस्त विश्व के भार को 
या भरणपोषण के सामथ्यं को ( आभरति चित्‌ ) निश्चय से धारण करता 
ह । और चहदी परमेश्वर ( अतम ) सत्य ज्ञान और अनन्त बल या जगत्‌ 
को € पिपत्ति ) पूर्ण रूप से घारण या पालन करता है और ( अनृतम्‌ ) 
असत्य, अज्ञान अन्धकार को नाश करता है। 

(१०) 'भाचिव्‌ । अखाः । अरतम्‌ ।? इति भयवंग्रतमन्त्रस्य पद" 
च्छेदः । भावित्‌ | अस्य | ऋतम्‌ ।' इति ऋग्वेदीयः पदच्छेदृः । 
विरा चाग चिराद्‌ पृथिवी विराडन्तरित्त विराद प्रजापंतिः । 
विराण्म्रत्युः साध्यानामाघिराजा चशव तस्य भूतं भव्यं चशे 
स मे भूत भव्य बशें कृणोतु ॥ २४ ॥ 

भा०--( बिराट ) विराट्‌ ( चाक्‌ ) वाणी है। ( विराड पृथिवी ) 
विराट एयिवी है । ( बिराट भन्तरिक्षम्‌ ) बिराट अन्तरिक्ष है । ( विराट्‌ 
अजापतिः ) विराट प्रजापति है । ( विरादू रत्युः ) विराट ख्त्यु है, वही 
विराट ( साध्यानाम्‌ ) समस्त साध्य अर्थात्‌ वश करने योग्य अथवा 
संसार के पदार्थों के रचने के लिये विक्षेप नियम म॑ लाने योग्प प्राकृत 
चिकारों तथा साघनासम्पन्न सुघुक्ष जीचों का ( अधिताजः ) अधी- 
खर (अभूव ) है । (तस्य वदो) उसके वश में ( सूतम्‌ ) सूत, 
उच्पन्न संसार और (भव्यम्‌) भविष्प्रत्‌ कालिक संसार भो है। चहद 
( भूत भव्यम्‌) भूतकाल और भविष्यत्काल को (मे वझे झणोहु ) 
अरे चश में करे । अर्थात्‌ विराट्‌ शब्द से वाक . प्रथिवी, अन्तरिक्ष, प्रजा” 
यति, सुखयु इनका भी अहण है और इन नामों से भी विराद्‌ परमेश्वर का 


२३--( च० ) '्रस्य ऋतं ?, वितारीन्‌' इति क्र» । 'चिदाद्‌ कतस्य 
इति पृष्प० सं० | 
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ही ग्रहण है! इन आउ रूपों को लेकर वाक्‌ भौर इश्वरी शक्त 'अष्टापदार 
कही गयी है। हँ 
शकमयं धुममारादपश्य विपूवता पर एनावेरेण । 
उक्षाणं पूर्िनिमपचन्त चीरास्तानि धमीणि प्रथमान्यासन्‌ ॥२४॥ 
ऋ० १। १६४।४३॥ ' 
भा०--मैं ठल्वदंशी ऋषि ( विपुत्रता ) नाना प्रकार से उत्पत्ति 
क्रिया से युक्त ( पना अवरेण ) इस प्रत्यक्ष कार्यरूप जगत्‌ से ( परः ) 
परे मैं ( शाकमयम्‌ ) शक्तिमय ( धूमम्‌ ) इस संसार को गति देने वाळे 
परमेश्वर को कारण रूपसे (आरात्‌ ) साक्षात्‌ ( भपद्यम्‌ ) देख रहा हूं । 
(वीराः) वीर्यवान्‌, ब्रह्मचारी विद्वान्‌ लोग उसी (उक्षाणम्‌) समस्त जगत्‌ 
को धारण करने में समर्थ ( पश्निम्‌ ) आदित्य स्वरूप, तेजोमय समस्त 
आनन्द-रसों को धारण करने चाले भानन्दघन को ( अपचन्त ) योग 
अभ्यास द्वारा परिपक्व करते हैं । ( तानि ) वे ( धर्माणि ) धारण करने 
योग्य यस, नियम आदि के तपोमय आवार ( प्रथमानि ) सबसे श्रेष्ठ 
( भासन्‌ ) हैं जिनके अभ्यास से उस परम शक्ति का साक्षात्‌ होता है । 
अर्यः केशिनं आशुथा वि चक्षते सेवत्सरे बंपत्त एक एपाम्‌ । - 
विशवंसन्यो आचष्ट शचींभि भोज़िरकस्य ददशो न रूपम्‌ ॥२६्‌॥ः 
भा०-( त्रयः ) तीन ( केशिनः ) केशी, तेअस्त्री पदार्थ ( ऋतुथा) 
चरतु काळ के अनुसार ( वि चक्षते ) दिखाई देते हैं था इस विश्व को 
देखते हैं उसपर अपनी दृष्टि रखते हैं। ( एपास्‌ ) इनमें से ( एकः ) एक 
९ संवत्सरे ) वषे भर ( वपते ) ओपधि आदि वनस्पतियो के बीज वपन 
करता है । ( जन्यः ) दूसरा विश्‍व को ( अमिचटे ) प्रकाशित करता है, 
देखता है, रक्षा करता है। और ( एक्ख) एक की ( ध्राजिः) संहारकारी 
प्रबल्गति (दहशे) देखी जाती है, (रूपं न) उसका रूप नहीं दिखाई देता । 


२६-( तृ० ) 'विश्वेमको' इति ऋ० | 
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सृष्टि, स्थिति, संहारकारी ईश्वर तीर्नो शक्तियां यहाँ तेन केशी हैं वे 
यथाकाल अपना कार्य करती हैं एक शक्ति समस्त जीवों, चनस्पतियों या 
लोको को उत्पन्न करतो, दूसरी पालन करती और तीसरी संहार करतो है। 
भौतिक पक्षमें अग्नि, आदित्य और वायु अथवा मेघ, आदित्य और वायु हैं। 
चत्वारि बाक्‌ परिमिता पदानि तानि विदु्राह्णा ये मंनी षिण: 
शुदा चीणि निदिता नेङ्गयन्ति तुरीयं चाचो मंनुष्या/ चदन्ति)२७॥ 

ऋ० १। १६४।४५॥ 

भा०--( वाक्‌ ) वाणी के ( चव्वारि पदानि ) चार ज्ञातव्य रूप 
€ परिमितानि ) जाने गये हैं । ( तानि) उनझो (थे मनीषिणः ) मनीषी, 
संकद्प विकल्प चतुर, मननशीऊ ( ब्राह्मणाः ) ब्रह्मज्ञानी विद्वान्‌ ब्राह्मण 
लोग ( विटुः ) जानते हैं । ( त्रीणि ) तीन रूप तो (गुहा) गुहा में, गूढ 
परमात्मा की शक्ति में ( निहिता ) गुप्तरूप से रबखे हैं। वे (न इङ्गयन्ति) 
अपना रूप प्रकट नहीं करते । भौर ( चाचः ) वाणी के ( तुरीयम्‌ ) चौथे 
रूप को ( मलुष्याः वदन्ति ) मनुप्य स्पष्ट बोलते हैं । 

“चत्वारि पदानि= कईं विद्वार्नो के मत से "भूः, भुवः, स्वः, ओरेम्‌ 
ये चार पद हैं । दूसरे वैयाकरण लोगों के मत से नाम, आख्यात, उपसर्ग 
और निपात, ये चार पद हैं। याज्ञिको के मत में मन्त्र, कलप, ब्राह्मण और 
लौकिक भाषा, ये चार पद हैं। निरुक्तवांदियो के मतर्मे---त्रच्ग्‌, यञ्चः, साम 
और लौकिक भाषा ये चार पद हैं। ऐतिहासिकों के मत में सपो की, 
पक्षियों की, द्र जन्तुआं की और मनुष्या की वाणी, ये चार पद॒ हैं। 
अध्यात्मवादियों के मत से पझुओं में, वाद्य यन्त्रो में, टुगों में और सान- 
व देह में फेली चाणियां चार पद हैं, मान्त्रिक छोगों के मत में--परा, 
पश्यन्ती, मध्यमा और वेखरी ये चार पद हैं । ब्राह्मण ग्रन्थ के अनुसार 
वीनां रोकों में वाणी के तीन रूप हैं । एथिवी में अग्निरूप, अन्तरिक्ष में वायु 
रूप, यौ में आदित्यरूप, उससे अतिरिक्त चतुर्थ व्याइता वाणी ब्राह्मणों में है । 
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इन्द्र सिञ वरणमग्तिमाहुरथों दिव्यः स सुंपर्णा गरुत्मन्‌ । 
पकं खदू विप्रां बहुधा चदन्त्य॒ग्नि य॒मं माठरिश्चांचमाइु॥६८॥( =) 

भा०--उस परमेइवरी शक्ति को ( इन्द्रं मित्र, वरुणम्‌ , भग्निम्‌, 
आहुः ) इन्द्र, मित्र, वरुण और अश्नि नाम से पुकारते हैं । ( अथो ) और 
(सः ) वही ( गरुस्मान्‌ ) ज्ञान से सम्पन्न ( सुपर्णः) उत्तम पालक होने 
से ुपर्ण' और ( गरुत्मान्‌ ) ज्ञानमय होने से “गरुत्मान्‌? भी कदा जाता 
है । डसीको ( अग्निस्‌ ) प्रकाशमान होने से 'अग्नि' (यस सातरिएवानस्‌ 
आइुः ) नियन्ता होने से यम॒ भौर घन्तरिक्ष में या प्रकृति में व्यापकः 
अरक होने से 'मातरिइवा* भी कहते हैं ( एक सदू ) उस पक सत्‌ स्प" 
रूप परमात्मा को ( विप्राः) विद्वान्‌ मेधावी लोग ( चहुधा) बहुत 

” जामों से (वद न्त) कह लेते हैं । 
एतमेके वदन्त्यस्नि मनुमन्ये प्रजापतिम्‌ । 
. इन्द्रमेके परे प्राणमपरे घ्रह्म झारचतम्‌ ॥ इति मनु० १२।१२३॥ 
आस्मैव देवताः सवाः सवेमाव्मन्यवस्थितम्‌ । 
आत्मा हि जनयत्येपां कर्मयोगं शरीरिणाम्‌ ॥ इति मनु" १२॥५१९॥ 
॥ इति पश्वमोडतुवाकः | हु 
[ तत्र सूक्तद्वयं चय पञ्चाशत्‌ ] 
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न्द्राब्दे फाल्युने सितपक्षके 
नचम काण्डंगतमथवेणः ॥ 
थविरुदापशोसित श्रीम ब्जय देवशर 
कमभाष्ये नवमं कारड समाप्तम्‌ | 
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